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फलित सर्वाड्र दर्शन 
'फलादेश देखने की विधि 
( बारहों लग्न वालों को ) 


१>मेष रग्न वालों को, प्रथम की एक बढ़ी कुण्डली से लेकर 
इूसरी घड़ी कुण्डली तक के अन्दर कुण्डली नं० १०८ तक में फलादेश 
द्वे कजपू०न 


६-डुषभ रूग्न बालों को, प्रथम को एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 


इूसर। बड़ा कुग्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० २१६ तक में फलादेश 
ब्ञलतचरः चाहथ। 


(7८ युन रूच्त बालों को, प्रथम्त की एक बड़ी कुण्डलो से रेकर- 
सरा बड़ा कुण्डली तक के अन्दर, कुष्डलोी नं० ३२४ तक में फलादेश 


खंना चाहिये । 

४-7 केक ऊग्न बालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरा बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डलो नं० ४३२ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 


तह लग्न वाढक को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
इसरो बड़ी कुण्डली तक्क के अन्दर, कुण्डली नं० ५४० तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 


६--कन्या रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से हे क्र- 


इूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ६४८ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 
७--तुला रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेक्तर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ७५६ तक में! फलादेश 
देखना चाहिये । 
८--दृश्चिक रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी क्ुण्डलो ले छेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ८६४ तक -में कलादेश 
देखना चाहिये । 
९--धन लग्न वालों को, प्रथम क्षी एक बड़ी कण्डली से लेकर 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ९७२ तक में फछादेश 
. देखना चाहिये । 
१०--मकर रूप वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली सं० १०८० तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 
११--कुम्भ रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से छेकर- 
दूसरो बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ११८८ तक सें फलादेद्य 
देखना चाहिये । 


१२--मसीन लग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी फुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली चं० १२०६ तक में फलादेश 


देखना चाहिये । 


की >> म 


पुस्तक परिचय 


प्रिय पाठक बुन्द-इस ग्रन्थके अन्दर, समस्त जन्म कुण्डलियोंका 
फलादेश, प्रृर्णछ्पेण विस्तार पूर्वक, कारणों सहित लिखा है अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्षितकी छुण्डछोका प्रत्येक ग्रह भाग्य सम्बन्धित, किस-किस 
विषय का अधिकारी होकर, किस-किस स्थान में बेठकर, किस-किस 
स्थासकों, किस-किस प्रकारको हृष्टियों से देख-देख कर, किस-किस 
प्रकारका फल प्रदान जिन्दगी भर तक स्थाई रूपसे करेगा। इसके 
अतिरिक्त, आकाश मार्ग में, सदेव परिभ्रमण करते रहने दाले नवग्रहों 
गे चालके द्वारा, हर एक रूग्न बालों पर, भाग्यक्ते हरएक सम्बन्धोंमें 
जिन्दगी भर तक परिवर्ततशीकू फल कब २ क्या २ प्रदान करेगा 
अर्थात्‌ समस्त जीवन भर, कोन २ से वर्षोमें एवं कौन २ से भासोंमें, 
तथा कोन २ से दिलोंनें किस २ ग्रहोंके द्वारा क्या २ फल प्रदान होता 


रहेगा, इस भ्रकरणमें आदिसे अन्त तक जीवनका पूर्ण रूपेण विस्तार 
पूर्वक फरादेश मिलेगा। अतः पाठक बुन्द, इस बात पर ध्यान देनेकी 
कुपा करें कि अत्पेक व्यक्तिकी जन्म कुण्डलीमें, नव ग्रह जिस २ स्थान 
पर, जेसा २ स्वभाव फल लेकर ढेठे हें, उनका फल समस्त जीवनके 
एक तरफ, सदेव चलता रहेगा और दूसरी तरफ आकाइमें प्रत्येक 


राशिपर अमण करते रहनेसे, जिस २ प्रकारका बदलता हुआ फल हर 
एक रूग्न वालों पर नवग्रह करते रहते हैं, उसका फल चलता-बदलता 
रहेगा । इस प्रकार हर प्राणीके जीवन पर. दोनों प्रकारसे फल घटित 
€्‌ हू 
होता रहेगा, अतः उपरोक्त समस्त विषयकों महान्‌ विस्तृत रूपसे, 
भिन्न २ ज्योतिषके सरल और सत्य सिद्धान्तोंके द्वारा निरूपण किया है, 
अतः इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, बगेर ज्योतिष सीखे हुए हो, ज्योतिष 
के सम्पूर्ण आऑँकड़ोंके द्वारा अपना २ फलादेश मालूम कर सकते हैं । 


८ भूृगु संहिता 
# 5 
ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
आवश्यक बातें 

“जन्म कुण्डलोके बारह घरोंके अन्तर्गत, किस २ स्थानसे, क्‍या 
२ भाव देखा जाता है। 

२-बारह राशियों के क्या २ नाम हैं और कौन २ राशिके, कौन 
२ ग्रह स्वामी होते हैं । 

३-कॉन २ सो राशियों पर बेठनेसे, कौन २ ग्रह, उच्च एवं नीच 
माने जाते हैं । 

४-कौल २ सी राशियों पर हृष्टियाँ डालनेसे, कौन २ ग्रह उच्च एड 
नीच फल प्रदान करते हैं । 

५ कोन २ ब्रह की, ( अपने बे 
पर हृष्टियाईँ पड़ती हैं । 

६-कोन २ ग्रह का आपस में, किस २से इाज्नु ए 
सामान्य भाव रहता हे । 

७-कोन २ ग्रह, किस २ स्थानपर, बेठने से, स्वक्षेत्री मिन्रक्षेत्री 
उच्चक्षेत्री, नीचक्षेत्री, तथा सामान्य क्षेत्री कहलाते हैं । 

८-कृण्डली के अन्दर, कोन २ से स्थानों को, केन्द्र, एवं चिक्ोंण 
तथा सामान्य स्थान कहते हैं । 

९-कोन २ ग्रह, किस २ स्थान पर बेठनेसे अथवा किस २ स्थान 
को देखने से, किस २ प्रकारसे अच्छा-बुरा फल क्योंकर करते हैं 


विओक 
हर ऋल 


यद्यपि इन उपरोक्त समस्त बातों की जानकारी के लिये पुस्तक के 
अन्दर प्रथम पृष्ठों में ही यह सब वस्तुय दे दी हैं किन्तु इस पुस्तक की 
विशेषता यह है कि उपरोक्त तमाम बातों को वगेरह सीखे ही, पुस्तक 
के अन्दर फलादेश मालूम करते समय इन समस्त विषयों की जानकारी 
स्वत: हो जाती है, क्‍योंकि हर एक फलादेश के अन्दर उपरोक्त ग्रहों 
के समस्त कारणों को युक्त करके, उदाहरणों सहित, दर्पणकी तरह 
फलादेदश लिखा गया है। 


ऐ 


र जज 
ए्‌ स्था __# री. जज इक भव्य हक. न ह* रन काना स्ट 
2» स्थान से, ) कांच २ स्थानों 
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बारह राशियों के नाम ओर स्वरूप 
(मेष) (वृषभ) (मिथुन) (कर्क) (सिह) (कन्या) 


१ र्‌ रे ४ ५ दर 
( ठुलछा ) (वृश्चिक ) (धन) (सकर ) (कुम्भ) (मीन ) 
७ ८ ९, १० ११ १२ 


ग्रहों का आपसी स्थान और दृष्टि सम्बन्ध 


यदि कोई ग्रह अपने बेठे हुए स्थान से, अपनी हृष्टि के द्वारा, किसी 
ओर स्थान को देख रहा है या उस स्थान पर बेठे हुए किसी ग्रह को 
देख रहा है, वह ग्रहों का दृष्टि सम्बन्ध कहलाता है, और यदि अरूग २ 
स्थानों में बेठे हुए कोई भी दो ग्रह, एक दूसरे को दोनों देख रहे हों 
तो वह ग्रहों का परस्पर दृष्टि सम्बन्ध कहलाता है, और यदि कोई 
री झ्रह आपस में, एक दूसरे के घर में बेठे हुए हों तो, इन दोनों 
| का स्थान सम्बन्ध कहलाता है, इसके अतिरिक्त विच्ारणीय 
ते यह है कि वह ग्रह आपस में समिन्रभाव से सम्बन्ध कर रहे हैं 
थवा उच्च भाव से या नीच भाव से या सामान्य भाव से सम्बन्ध कर 


० ॥ 
४ 
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रहे ह। अतः सम्बन्धों का सार फल यहु है कि उन सम्बन्ध करने वाले 
प्रहों के गुण स्वभाव करमभों को, एक दूसरे के सहयोग से मिलकर उन 
घरों के फलादेजशों की पूर्ति करते हैँ, अर्थात्‌ एक ग्रह में दूसरे ग्रह का 
स्वभाव सम्मिलित रहता है । पाठकशण, इस वातका ध्यान रखें कि इस 
ग्रन्थ के अन्दर जहाँ ग्रहों के फलादेश दृष्टियों के सहित लिखे हैं, वहाँ 
पर यदि किसी ग्रह की हृष्टि के अन्दर कोई ग्रह भी उस स्थान पर 


बेठा हो तो, उस प्रह का दृष्टि सम्बन्ध सान लेना चाहिये और जहाँ 
पर स्थानाधिपतियों का फलादेश लिखा है, वहाँ पर यदि कोई ग्रह 
के स्थान में दूसरा कोई बेठा है, और उसके स्थान में, वह ग्रह बेठा है 
तो उसे स्थान सम्बन्ध मान लेना चाहिये, क्योंकि इस पुस्तक के 
अन्दर हर एक फलादेश, ग्रहों की पूर्ण विवेचन युक्त स्थितियों के द्वारा 
लिखा हुआ है । 


१० ..  भृगु संहिता 
कोन २ स्थानों को केन्द्र या 
या अन्यान्य स्थान कहते हें 


(९5 घ33 


अकाए्‌ 


9 


जन्म कुण्डली के अन्दर- पहिला स्थान, चोथा स्थान, सातवाँ 
स्थान, दसवाँ स्थान, इस चारों घरों को केन्द्र स्थान कहते हैं, अतः 
केन्द्र में बेठे हुए ग्रह, विशेष झक्ति युक्त होने की वजह से अधिक 
सफलता शक्ति प्रदान करते हैं। पाँचवाँ स्थान और नवसाँ स्थान, इन 
दोनों स्थानों को त्रिकोण स्थान कहते हैं, इन स्थानों में देबिक झत्किकी 
प्रधानता होने की बजह से, इन स्थानों पर बेठे हुए प्रह भी, किलो 


किसी झार्गों में, विलक्षण सफलता श्षक्ति प्रदान करते हैं । 


स्थान, धनस्थान में बठे हुए ग्रह, धन की वृद्धि का कार्य करते हैं परन्त 
लाभ में बेठा ग्रह प्रायः उत्तम फल का दाता होता है और तीलरे 
पराक्रम स्थान में बेठा हुआ ग्रह भी, पराक्रम शक्ति के द्वारा समता 
प्राप्त कराता हैं इसलिये यह स्थान भी उत्तम है और छठें स्थान, 
आठवें स्थान, बारहयें स्थान, इन तोनों स्थानों में छेठे हुए ग्रह 
परेशानी करते हैं क्योंकि छठाँ घर शत्रु का है आठवाँ घर युृत्यु का 
है ओर बारह॒वाँ घर खर्च का हे, इसलिये इन तीनों स्थान के स्वामी 


ग्रह भी परेशानी के हेतु बनते हैं। किन्तु उपरोक्त समस्त स्थानों का 
फल, अपनी २ ग्रह स्थिति के भेद और राशिभेद के कारणों से, सेकड़ों 
अच्छे बुरे रूपों में परिवर्तत होता रहता है। इसका पूरा ह्पष्टी 
करण इस पुस्तक के अन्दर, भिन्‍न २ स्थानों में एवं भिन्‍न २ राशियों में 
ग्रहों का फल जो विस्तार पृंक लिखा है उसी के अन्दर मालूम 
हो सकेगा । 

कोन २ राशियों के, कौन २ ग्रह स्वामी होते हैं । 
मेष और वृश्चिक--इन दोनों राशियों के स्वामी-मड्ल हैं । 

2 ८ 

व॒ष ओर तुला-इन दोनों राशियों के स्वामी-शुक्र हैं । 

र२्‌ ७ 
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जन्म छुण्डलोमें बारह घरोंके नाम और स्वरूप 
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न जया 5 अत + पड किसि-फाीस धशा- इए जला जता ८ 
मिथुन ओर कन्या--इन दोनों राशियोंके स्वासी-बुध हैं १; 
ये धर 
कक--इस राशिके स्वामो-चन्द्रमा हैं । 
४ 
सिह--इस राशिके स्वानी सूर्य हैं । 
५ 
धन ओर भीन--इन दोलों राशियोंके स्वामी-गुरु हैं । 
९, श्र 


सकर और कुम्भ--इन दोनों राशियोंके स्वामी-हनि हैं । 
१० ११ 


चच्किजििनतन+--_ दो 








कौन २ ग्रह की, कान २ से स्थानों पर दृष्टियाँ पड़तो हैं । 
सुर्य--अपने बेठे हुए स्थानसे, सातवें स्थानको देखता है। 


श्र भृगु संहिता 
चन्द्रमा--अपने बेठे हुए स्थान से सातवें स्थान को देखता है । 
संगल--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें, चौथे, आठवें तीनों स्थानोंको 
देखता है । 
बुध--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें स्थानको देखता है । 
गुरु--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें पाँचवें, नववें तीनों स्थानों को 
देखता है । 
शुक्र--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें स्थानको देखता है । 


दनि--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें, तीसरे, दसवें तीनों स्थानों 
को देखता है। 





हों पर ३ * 
ग्रहों की अवस्था और अंश 
तथा उदय-अस्त एवं वक्नी मार्गी सम्बन्धित ज्ञाल-- 

हर एक ग्रह के अन्दर कुल ३० अंश होते हैं, अतः जो कोई प्र 
१० अंशसे लेकर २२ अंश तक पर बेठा है तो, उसे झुवा अवस्था 
साना जायेगा और ३ अंशसे लेकर ९ अंश तक, किज्ञोर अवस्थामें 
साना जायगा ओर २३ अंशसे लेकर २८ अंश तक बुद्ध अवस्थामें 
साना जायथगा ओर २०, अंशसे ऊपर तथा २ अंशके भीतर वाले + 
को छृतक अवस्थामें माना जायगा। इसके अतिरिक्त, जो कोई 
सुयंके नजदीक बिलकुल बराबर अंशों पर सत्य होगा वह ग्रह पु 
अस्त माना जायगा, ओर जो कोई ग्रह सूर्यक्षे आठ अंश की दी पर 
होगा वह अधूरा अस्त माना जायगा, और जो कोई श्नह, सूर्थले १५ 
अंशको दूरी पर है वह पुर्ण उदय माना जायगा। अतः उपरोक्त 
सम्बन्धोंमें यह स्पष्टीकरण है कि जो कोई ग्रह, घुदाः आजस्था वाले 
हैं ओर उदय हैं वह ग्रह अपनी शक्तिके अनुसार पूर्णडपेण फल 
प्रदान करते हैं और जो कोई ग्रह, किशोरावस्था एवं वुद्धा अवस्था 
वाले ग्रह हैं वह कुछ कमजोरीके सहित अपना फल प्रदान करते हैं, 
ओर अधूरे अस्तवाले ग्रह भी कुछ कमजोरीसे युक्त फल प्रदान करते 
हैं, और जो “कोई ग्रह, मृतक अंश होते हैं या पूर्ण अस्त होते हैं, वह 
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अह प्रायः बहुत सुक्ष्म और शून्य रूपसे फल प्रदान करते हैं। और जो 
कोई ग्रह मार्गी होते हैं, वह सीधे रूपसे - अपने स्थानानुसार फल प्रदान 


ऋरते हैं और जो कोई ग्रह वक़ी होते हैं, वह अपने स्थानसे पहिले 


स्थानक्ती स्थितिका भी ध्यान रखकर उलठा चलनेके कारणोंसे, एक 


सी रफ्तारका फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। अतः यह उपरोक्त द्वारा 
जानकारी की जा सकेगी क्लि कौन २ ग्रह किस २ अवस्थामं हें । 


बारह घरोंक्े स्वामी ग्रहों के नाम सम्बोधन 


१--प्रथम स्थानक्ते स्वामी देहाथीश को, रूग्नेश कहते हैं । 

२--दूसरे स्थासके स्वामी धनपति को, धनेश कहते हैं अथवा ह्वितीयेश 
कह तत |। 

३--तीसरे स्थानके अ्रातु स्थान-पति को, तृतोयेश एवं पराक्रमेश 

थानके मात स्थानपति को, चतुर्थेश एवं सुखेश कहते हैं ॥ 

स्थानके संतान-स्थानपति को पंचमेश कहते हैं ॥ 
छठवें स्थानके द्न्र॒ुस्थानपतिक्तो षण्ठेश कहते हूँ । 

3- सातवें त्थानके स्त्री स्थानपतिको उसप्तमेश कहते हैं || 

८--आठवें स्थानके आयु-स्थानपति को, अष्टमेश कहते हैं । 

२--नवमे ल्थानके भाग्य स्थानपति को, भाग्येश एवं धर्मश तथा 
नवमेदश कहते हैं । 

१०--दहामम स्थालके राज्य स्थानपतिको, राज्येश एवं दशमेश कहते हैं । 

< स्थानके छाभ स्थानपति को, राभेश कहते हैं । 

१२---बा रवें स्थानके खर्चे स्थानपति को, व्ययेश कहते हैं । 


पह| को आपस में मित्रता, शत्रुता तथा सामान्‍्यता 


वा ५ के 
सूर्य, चन्द्र, मड़ाल, शुक्र शनि, राहु, केतु 
| गुरु, ये पार न्जह |; सभी के ये चारों ग्रह इस 
आपस में पभित्र हूँ मित्र हैं में मि 


१४ . भृगु संहिता 


उपरोक्त नवग्रहों में दो प्रकार के यूथ हैं, इसलिये ये चार २ 
ग्रह अपने २ यूथ सें, आपसी - भिन्नता मानते हैं और दोनों यूथ, एक 
दूसरे के सम्बन्ध में शत्रुता झानते हैं और द्रुध सभी ग्रहों के मित्र हैं १ 
इसके अतिरिक्त छज्नुता मानने दाले ग्रहों में कहीं २ सामान्यता आ 
है उस भाव का पुस्तक के अन्दर फलादेशों में, साफ २ स्पष्टीकरण कर 
दिया हे । 

८65 >> "५ ३ 
स्त्री पुरुषों का फॉलित भेद 

प्रिय पाठक वुन्द--इस त्रन्थ क्षे अन्दर आदि से अन्त तक जो छुछ 
भो फलादेश लिखा है वह यद्यपि पुरुष जाति पर सम्बोधन कर 
लिखा हे, किन्तु वास्तव में, यह फलादेश स्त्री, पुरुष, बारूक सभो पर 
लागू होनेवाला है, परन्तु एक बात का खास फर्क रहेगा, वह यह हे 
कि, पुरुषों की जन्मकुण्डलो में, रूग्न से, सातवें स्थान का वर्णन करते 
समय, जिस जगह पर स्त्री से सम्बन्धित दुख दुःश्ष क्ा फलादेश 
लिखा है, उस जगह पर यदि स्त्री की कुण्डली का फलादेश देखना हु 
तो, उसे पति से सम्बन्धित दुःख-सुःख मान लेता चाहिये, इसक 
अतिरिक्त बात यह है कि, भाग्य के हर एक सम्बन्धों में, जहाँ अच्छे 
बुरे समय को ओर जिन्दगी के भोगों क्की जानकारी करनी हो तो, 

स्त्री ओर पुरुष, दोनों की जन्मकुण्डली के ग्रहों से, भाग्य की ओर 
भविष्य को जानकारी करना परम आवद्यक है, क्योंकि व्मी प्रुुषों 
का भाग्य मिलकर साथ चलता है। इसके अतिरिक्त परिवार में जो 
लड़के बच्चे पेदा होते हैं, उनकी कुण्डली में, माता पिता से सम्बन्धित 
जेसे भी अच्छे बुरे ग्रह बेठे होते हैं, उनका फलादेश भी माता-पिता 
पर लाग रहता हे, और घर में कन्या का जन्म हो जाये तो जबतक 
लड़की को ज्ञादी नहीं हो जायगी, तबतक उसके ग्रहों का असर भी, 
माता-पिता पर लागू रहता है, इसलिये सर्वप्रथम, पुरुष की कुण्डली 
के ग्रहों का असर-दूसरे स्त्री के ग्रहों का असर, तीसरे पुत्रों के ग्रहों 
का असर दोथे पुत्री के ग्रहों का असर, भी सामृहिक झूय से प्राप्त होताः 


रहता है । 


कर 


फलित सर्वाज्ध दर्शन ;१५ 
नवग्रहों का द॒ह से परिचय 


सुर्य--अ्रकाश और प्रभाव का सम्बन्धी ग्रह है, इसलिये जन्म कुण्डलो में 
तुर्य जिस स्थान का स्थायी है और जहाँ बेठा होगा और जहाँ 

देख रहा होगा वहाँ से प्रकाश ओर प्रभाव प्राप्त करेगा । 

चन्द्रसा-मत्र को शक्ति का सम्बन्धी ग्रह है, इसलिए जन्म कुण्डलो में. 
चन्द्रमा जिस स्थान का स्थायी स्वामी है ओर बठा है और जहाँ 
देखता हैं वहा २ पर मनायाोग का कार्य करता हूँ । 

संगल--छून और दक्ति का सम्बन्धी ग्रह है, इसलिये जन्म कुण्डलोमें 
मंगल जिस २ स्थानका स्वामी है और जहाँ बठा है तथा देखता है, 
वहाँ २ पर वह अपनी शरर्ति और तेजीका कार्य करता है। 

बुध--विवेक शक्ति का स्वामी है, इसलिये जन्मकुण्डलो में, जिस २ 
स्थान का स्वामी है ओर जहाँ २ बेठा है तथा जिस २ स्थानों 
को देखता है, उन सभी में, विवेक शक्ति के सहित कार्य 
करता है । 

गुर--हृदय को शक्ति का स्वासी है, इसलिये जन्समकुण्डली में गुरु, 

जिस २ स्थान का स्वालो है और जहाँ बठा है एवं जहाँ जहाँ 

देख रहा हैं, उन सम्बन्यों में, हृदय की शक्ति के योग से कार्य 


करता है । 


शुक्र-मभहाल्‌ चलुराई का स्वामी है, इसलिये जन्मकुण्डलीमें जिन २ 
थानों का स्वामी है, ओर जहाँ बठा है, एवं जहाँ देखता है, वहाँ २ 
महान्‌ चतुराई के योगसे कार्य करता है । 

दनि--महान्‌ हृढ़ता शक्तिका अधिकारों है, इसलिये जन्म कुण्डलोके 

अन्दर शनि, जिन २ स्थानोंका स्वामी है और जहाँ बेठा है, 
तथा जिन २ स्थानोंकों देखता है, उन स्थानोंमें हढ़ता शक्तिसे काम 
करता हें । 

राहु--गुप्त युक्तिबल, तथा कमी और कष्टके अधिपति हैं, इसलिये जन्म 

कुण्डलीके अन्दर जिस स्थान पर बेठते हैं वहाँ गुप्त युक्तिबलकः 
प्रयोग तथा कमी और कष्टका कार्य करते हैं १ 


२१६ भगु संहिता 


केतु-गुप्त शक्तिबल, कठिन कर्म तथा कमी और भयके अधिपति हैं, 
इसलिये जन्मकुण्डलीमें जिस स्थान पर बंठते हैं, वहाँ कठिन कर्म 
वक्ति एवं कम्मी तथा भयकी प्राप्तिका कार्य करते हैं और जन्म- 
कुण्लीमें या ग्रह गोचरमें जिस किसी भी ग्रह के सामने केतु आ रहे 

हों, वह ग्रह भी भययुक्त हो जाता है । 
सोठ--उपरोक्‍त ग्रहों का, हर सम्बन्धों में विचार रखते हुए, विस्त॒त 

फलादेश पुस्तकके अन्दर लिखा गया है । 

* गलत बनी हुई कुण्डलियोंको सुधारनेकी सरल विधि :-- 

प्रिय पाठक वुन्द-प्राय:ः छुछ निम्नलिखित क्ारणोंस, जन्म 
कुण्डलियाँ गलत बन जाया करती हूं, अर्थात्‌ बच्चेक्ते जन्म समय पर 
'स्त्रियोंकी असावधानता से, और घड़ियोंकी गड़बड़ीसे, तथा गझंसे 
बाहर बारूकके क्षणिक दर्शन पर जन्म सानना या पूर्णरूदेण दालकका 
युथ्वी पर आने पर जन्म मानने से, अथवा लोकरू टाइम और 
टाइमके अन्तर फर्कंसे ओर पृथ्वीको ऊँचाई नोचाई के शहरों में, 
सुर्योदियके फर्क से, अतः उपरोक्त समस्त कारणोंमें से, किसी भी कारण 
के द्वारा, अकसर कुण्डलियाँ गलत वन जाया करठी हें, इसलिए 
जनता को, सत्य कुण्डली, सरलता पूर्दक प्राप्त होनेके हष्टिकोण से, 
यह ठोस उपाय प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसके द्वारा, घण्डे दो घण्टे 
तकका फर्क भी निश्चय झपसे छुछ हो जायगा । अतः जन्म झुण्डली जो 
पेदाइशके समय प्राप्त हो, उससे १ लग्न पहिलेकी लेकर और १ छग्न 
बादको लेकर, तथा ग्रहों की स्थान स्थिति उसी अनुसार पनाक्कर, फिर 
पुस्तकके अन्दर लिखित फलादेशोंके अनुसार तीनों क्ुण्डलियोंसे जोवनको 
मिलाकर देख ले, अतः जिस कुण्डलीले मतृष्यका जीवन चरित्र सही मिल 

जाय, उस रुण्डलोको सही मान लेनी चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार हमको, श्री लोकसान्य तिलककी जऊन्‍्म कुण्डली 
प्रथम बार सिथुन लग्नकी प्राप्त हुई थी, किन्तु उस कुष्डलोके ग्रहों 
से उनकी जीवनीका सिलान सही साबित नहीं हुआ तथ हमने उनकी 
लूग्तको बदलकर उपरोक्त रूपसे देखा तो कर्क रूग्न सही साबित 


फलित सर्वाज्भः दर्शन १७ 


रही, ठद्॒यरान्त अन्य पुस्तकोंमें भी प्राप्त श्रो लोकमान्य तिककको जन्म 
कुण्डली, कक॑ रूग्न की ही लिखो प्राप्त हुईं, इसलिये इस प्रकरणमें हम 
इस पुष्ठ में, तीनों कुण्डलियाँ बना कर रख रहे हैं ताकि जनता इस 
अचूक आँकड़ ले सरलता पूर्वक लाभ उठा सके। 


( कुण्डली सही बनाने का तरीका ) 
श्री लोकमान्यातिलक की ३ कृणडलियाँ 
ही जन्मकुणडली, ककलग्न 


जन्‍म ता० २३ जुछाई सन्‌ १८५८ सुबह 
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जज शा श, 2 इस कुण्डली में, आदर्शंवादिता 
| ६ बे. < हु. खू:४ ६२ भिकता, तथा राजनेतिक एवं 
जा >““# के 

हा 5६ । | सामाजिक कार्य छुशलठा और 


कि न ्ड ५ प्रभाव, नाम ख्याति, माल सम्मान 
+ द्र | प्रतिष्ठा इत्यादिसे शुद्ध मानी गई है ४ 


मिथुन लग्न सिंह लग्न 
उपरोक्त उण्डली से २ घंटे ; उपरोक्त कुण्डलो से १ घंटे बाद 
एर्व की कुण्डली को कुण्डली 





८ भृगु संहिता 


कुण्डली में तो चारों 
' * इस कुण्डली में धतोपार्जत केन्द्र और दोनों त्रिकोण श़हों से 
की उन्नति से इज्जत बढ़ाने का शुन्‍्य हैं जिससे कि कोई महानता 
योग सुख्य है इसलिये यह ऐसे नहीं बने बल्कि दुन्तियाँ में कोई 


आइदहों व्यक्ति के लिये गलत हैें। जान भी न सके, इतना ऊँचा 
आदर्श बनाना तो बहुत्त दर रहा 
इसलिये यह भी गछत हें 


व जय रू आओ, जा 
नवंधद। का शाइत पृरचाद 
जो कोई भी ग्रह अपने क्षेत्र में बेठे हों या उच्च क्षेत्र में बंठे 


हों अथवा अपने क्षेत्र को या उच्च क्षेत्र को देख रहे हों, तो उन 
सभी स्थानों की वृद्धि करते हैँ । अर्थात्‌ निश्चांकित रूप से सगझिये । 
सुय--सह राशि या मेष राशि पर बेठा हो, या इन्हें देख रहा हो । 
चन्द्रमा--क्क राशि या बुद्ध राक्षि पर बेठा हो, था इन्हें देख रहा हो । 
संग्रल--मेष, वृद्चिचक्क राश्षि या झकर राशि पर बैठा हो या इन्हें 
देख रहा हो । 
बुध--भिथुन, कन्या, राशि पर बेठा हो या इन्हें देख रहा हो । 
गुरु--धन, सीनराशि या कर्क राशि पर बेठा हो, या इन्हें देख रहा हो 


ग़हो। 

गुक्र--वृषभ, तुला राशि या मोन राशि पर बेठा हो, था इन्हें दंख 
रहा हो । 

दनि--मकर कुम्भ राशिया तुला राशि पर बेठा हो, या इन्हें देख 
रहा हो । 

'राहु-मिथुत राशि पर बंठा हो, या धन राशि को छोड़कर रूग्न से 
तीसरे या छठें या ग्यारहवें स्थान पर कहीं भी बेठा हो 

केतु--धन राशि पर बठा हो या भिथुन राशिक्नो छोड़कर-लग्गसे तीसरे 
छ6-ग्यारह॒वें स्थान प्र कहीं भी बंठा हो । 


जोट--ऋ्र या गरम ग्रहों का, रग्नसे तीसरे-छठें-ग्यारह॒वें स्थानमें बेठना 
वक्ति प्रदायक होता है । 
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अतः उपरोक्त, नवग्रह यदि उपरोक्त राद्यिथों पर बेठे हों या इन्हें देखते 

हों तो उन स्थानोंमें शक्तिशाली कार्य करते हैं। इसलिये इस ग्रंथके 

अन्दर उपरोक्त समस्त विषय को, फलादेशोंके अन्दर पूर्ण रूपेण 
स्पट्रीकरण करके फलादेश लिखा गया। 


श्ाध् न श्र 

4| के स्थानाथबपात सखमाव 
के फलादेशको जाननेके लिये, यह एक बड़ा सरल और 
सत्य आंकड़ा हे कि, जन्म कुण्डलीके अन्दर १२ स्थानोंके अधिपति 


सातों ग्रहोंका यह प्राकृतिक स्वभाव है कि, किसी भी स्थानका स्वामी 
कोई ग्रह, जिस किसी भी स्थान पर बेठेगा, तो उस स्थानमें, अपने 


स्थानकी शक्तिके योग से, सफलता या असफलता प्राप्त करेगा, 
अर्थात्‌ भाग्यक्रा स्वामी ग्रह यदि भाग्य स्थान पर ही बेठा है, तो 


भाग्य स्वयमेव छुद्रती तौरते जागृत रहेगा और भाग्यका स्वामी 


कोई ग्रह यदि राज्य स्थान पर बेठा है तो पिता, राज्य व्यापार- 
आदिके योगसे भाग्यकी जागृति होगी और भाग्यक्ा स्वामी 


यदि छाभ स्थान पर बेठा है तो आमदनीके उत्तम मार्गसे भाग्यकी 
जायृति होगी और भाग्यका स्वामी यदि बारह॒वें स्थान पर बेठा 

तो, प्रथन भाग्य स्थानसें कमजोरी रहेगी फिर बाहरी स्थानोंके 
सम्बन्धते भाग्ययी जागृति रहेगी, ओर भाग्यका स्वामी यदि प्रथम 
देहके स्थान पर बेठा हे तो, देह के योग्यसे भाग्यकी उन्नति प्राप्त होगी 
और भाग्यका स्वामी यदि धन भत्नसें बठा है तो, भाग्यकी दक्ति एवं 
उन्नति, धन जतके योगसे बनेगी और भाग्यका स्वामी यदि पराक्रम 
स्थानमें बेठा है तो, पराक्नन और भाईके योग से, भाग्यक्री उन्नति 
होगी ओर भाग्यका स्वामी यदि चोथे स्थान पर बेठा है तो माता और 
भूमिक्रे योगसे भाग्यक्नी जागृति|होगी और भाग्यका स्वासों यदि पंचम 


२० भूगु संहिता 
स्थान पर बेठा है तो, विद्या और संतानके योगसे भाग्यकी जागृति 
होगी ओर भाग्यका स्वामी यदि छठें स्थान पर बेठा है तो, परतन्‍्त्रता 
या परेशानियोंके योगसे भाग्यकी जागृति होगी, और भाग्यका स्वासी' 
यदि, सातवें स्थान पर बंठा है तो रोजगार एवं च्त्री सम्बन्धसे भाग्यकी 
जागृति होगी और भाग्यका स्वामी यदि आठवें मृत्यु स्थान पर बेठा 
है तो, घुसीबतों और पुरातत्वके छाभसे भाग्यकी जागृति होगी। इली 
प्रकार किसी भी स्थानका स्वामी कोई ग्रह, जिस स्थान पर बेठा होगा, 
उसी स्थानके द्वारा उस अपने स्थानकी द्यक्ति प्राप्त करता है । इस 
लिये उपरोक्त १२ घरोंके स्वामी समस्त पग्रहोंका घर्णन, हर ८ 
स्थान ओर हर एक राशियों में भिमत २ रूपसे खुलासा उदाहरणों 
सहित इस ग्रन्थके अन्दर विस्तार पृर्थंक लिखा है इसके अतिरिक्त 
जन्मकुण्डछी के अन्दर रूग्न से छठे, आठवें, बारह॒वें, तीनों स्थानेंक्रा 
सम्बन्ध या इनके स्थान पतियोंका सम्बन्ध हर जगह क्षष्डपश्नद सिद्ध 
होता है और अच्छे स्थानों का एवं स्थानपतियों का सम्बन्ध हमेज्ा 
उन्‍्नतिदायक एवं चुखद सिद्ध होता है । 
अरन लग्न विचार 
प्रिय पाठक दृन्द ! यदि कभी किसी व्यक्ति के प्रदन का उत्तर 
देना हो तो, प्रहन् करनेवाले व्यक्ति के, प्रश्न करते हो घड़ी का टाइम 
देख लेना चाहिये और उस टाइम के अन्दर कौन सी रूप्न वर्तमान 
उस लग्न को नवग्रहों सहित कागज पर लिख लेनी चाहिये। फ़ि 
उन नवग्रहों का फलादेश इस ग्रन्थ के अन्दर से, कुण्डली नं० १ से 
लेकर नं० १२९६ तक में वह छरूग्न के जहाँ भी ग्रहों का फलादेद 


लिखा हो, उन फलादेशों से, उस व्यक्ति के प्रइन का उत्तर सानः 
लेना चाहिये । और उसके प्रइन सम्बन्धी भविष्य की जानकारी उसी: 


२ फलित सर्वाड्भ! दह्ंन २१ 


प्रकार कर लेनी चाहिये। जिस प्रकार जन्मकुण्डलियों के भविष्य 
जानने के लिए, हरएक लग्नके प्रथम भाग में, नवग्रहों के द्वारा 
देनिक, साक्षिक, वाधिक तीलों प्रकार से भविष्य जानने को रोति 
लिखी हुई है । किन्तु पाठक वुन्द इस बात का अवद्य ध्यान रखें कि, 
प्रइन कर्ता ने जिल विषय का प्रइन किया है, उस विषय का योग, 
उस व्यक्ति की जन्मकुण्डली में, किस प्रकार पड़ा हुआ है, अतः जन्म 
कुण्डली के अन्दर जेल योग होगा, उसके अन्तर्गंत विचार करके 
प्रश्न ऊूग्त में आये हुए प्रहों का फलादेश समझना चाहिये, और यदि 
जन्मकुण्डलो प्रइण कर्ताके पास कतई नहीं हो तो केवल प्रदन लग्न के 
ग्रहों से ही फलादेश, इस पुस्तक के आधार पर बता देना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त पश्रइन रब्न को, था तो पंचांगों में लिखित सारिणी 
के अनुसार द्ंगान समय की रूग्न ले छेनी चाहिये या लग्न निकालने 
को रोति किसी से सीख लेनी चाहिये अथवा अन्दाज से लग्न 
निकालना हो तो, पंचागों में प्रथम रूग्न जिसमें सूर्य बेठा होता है 
वह लग्न सूर्योदय के समय अवब्य रहती है। उसके बाद करौबन 
११ बजे तक दो ऊग्न उसके आगे बाली समाप्त हो जाती है, दोपहर 
१२ बजे पर सुबह वाली रूग्तन से च्रौथी छग्न अवश्य आ जाती है 
और उद्चके बाद सायंकारू ५ बजे तक करीबन छठवीं लग्न समाप्त 
हो जाती है और लुर्थास्त के समय, सुबह वाली रूग्न से, सातवों 
लग्न आ जातो है और इसके बाद रात्रि में ११ बजे तक करोबन 
नवसी रूगम्न समाप्त होकर रात्रि के १९ बजे दसवीं रूम्न रहतो है 
इसके उपरान्त करोबन ५ बजे प्रातःकाल तक बारहो हरग्नें समाप्त 
हो जातो हें । 


समपंण 

बन्दों श्री हरिपद सुखदाई 

तन्दुल समझ सुदामा के प्रभु दुख दारिद्र देह नशाई । 

है जगत्‌ नियन्ता, जगत्‌ पिता, जगदीदबर, आपकी जिस अलौकिक 
महान्‌ सामथ्य को बड़े २ देवता और ऋषि झुनि भी समझने में पूर्ण 
असमर्थ हैं, ओर जिस प्रकार आपने छुझे सम्मय २ पर प्रेरणा और 
परिस्थितियोंके चक्रमें डाछ २ कर, सुझ जैसे अनाड़ी बारूकके द्वारा 
ज्योतिष जेसे गम्भीर ज्ञास्त्रकी रचनायें कराई हैं, उसके लिये में 
आपको वारम्बार नमस्कार करता हूँ, और जो छुछ भी चनटियाँ रह 
गई हों, उसको क्षमा चाहते हुए, यह पुस्तक पुष्प आपकी सेंट करता 
हूं। एवं प्रार्थशा करता हूँ कि हे लरूक्ष्मीपतें भगवान्‌ वादुदेव श्रीकृष्ण 
चन्द्र, आप भेरे ऊपर पूर्ण छूपा क्रिये तथा मेरे समस्त संछित 
अपराधोंको क्षमा करके अपने चरणारविन्द की भिर्मलछ भक्ति 
प्रदान कीजिये । 

प्रार्थी--भगदानदास भीतल 
नया बाजार, मथुरा । 





फलित सर्वाड्भः दर्शन रे 





भंष लग्न का फलादेश प्रारम्भ 
नवग्रहों द्वारा भाग्य फल 
( कुण्डली नं० १०८ तक में देखिये ) 


ढक. <०+कक >न«-«+क जनम ना अ+ >3ाज पा हजिीणयखजयकयीयी-आ *»-- - *+ ज-_-- 


कहर 25 उड़ प्रिय पाठक गण---ज्योतिष के 
ह रे . _गन्‍भीर विषय को, अति सरल और 

8 ,. सत्य रूप सें जानने के लिये, यह अनु- 
ण्‌ 2 भव सिद्ध विषय आपके सम्मुख रख 
52% . रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर, 
नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म के 





समय, जन्म कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस २ स्थान पर जसा २, 
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२४ भुगु संहिता 

अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बेठे होते हैं, उनका फल समस्त जीवन भर, 
जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है। और दूसरी तरफ नवग्रहों 
द्वारा हमेशा पंचांग गोचर गति के अनुसार राह्षि परिवर्तन करते रहने 
के कारणों से हर एक रूग्न वालों पर, भिन्‍न २ रूप से, अच्छा बुरा असर, 
जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है । अतः इस प्रक्तार प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने जीवन ओर भाग्य की परी २ जानकारी करने के लिये, प्रथम तो 
अपनी जन्मकुण्डली के बठे हुए नवप्रहों का फलादेश इस पुल्तक के अन्दर 
कुण्डली नं० १ से लेकर कुण्डली नं० १०८ तक्क के अन्दर, जो २ ग्रह जहाँ 
बठा हो उससे भालुम कर लेना बाहिये और इूसरे पंचांग के अन्दर जो 
ग्रह, जिन २ राशियों पर चलता बदलता रहता है उत्तका फरादेश, प्रधम 
के नवग्रहों वाले पृष्ठों से मालूम करते रहना चाहिये, अतः दोलों प्रकारों 
से फलादेश मालूम करते रहने छे, आपको समस्त जोवन का नक्शा 
ओर भूत भविष्य वरतंमान का ज्ञान आपके सामने सदेव दिखाई 
देता रहेगा। 


नोट--जन्मकुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों में, जो कोई भी 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है, या ३ अंश के भीतर होता है, या सूर्य 
से अस्त होता है, तो इन तीनों सूरतों में ग्रह कमजोर होने के कारणों 
से, अपनी भरपूर दाक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं । 
जन्मकुण्डली के अन्दर किसी ग्रहक साथ कोई ग्रह बठा होगा या जहाँ २ 
जिन २ स्थानों में ग्रहों की दृष्टियाँ बतलाई हैं, उन २ स्थानों में यदि कोई 
ग्रह बेठा होगा तो, उस ग्रह पर भी उसका असर फल हछाग समझा 
जायेगा । 


१ 
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फलित सर्वाज्धभः दर्शन २५ 


( १ ) मेष लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
&५ दोनों >> किनारों हु 
जीवन के. दोनों किनारों पर सुर्यफल 
आपको जन्‍्मकुण्डली सें सुर्य जिस स्थान पर बेठा है, उसका फलादेश 
इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्स जीवन भर, जीवन के 
एक तरफ सर्देव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे 
अनुसार फछादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, अतः जन्म- 
कुण्डली ओर पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों 
प्रकार से फल घटित होता रहता है। 
१-जिस मास सें सूर्य, मेष राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १ के अनुसार मालम करिये। 
२--जिस सास में छूर्य, बुषभ राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
र२े--जिस मास में सुर्य मिथुन राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३ के अनुसार मालूम करिये। 
४--जिस मास में सूर्य कर्क राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४ के अनुसार मालम करिये। 
५--जिस मास में सूर्म सिह राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५ के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस मास में सूर्य कन्या राशि पर हो तो उस मास, का फलादेद 
कुन्डलो नं० ६ के अनुसार मालूम करिये। 
७- जिस सतत में छू्यें छुला राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ७ के अनुसार मालम करिये। 
८--जिस मा में सूर्य वुश्चिक्त राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ८ के अनुसार मालूम करिये। 
९--ज्ञिस सास में सूर्थे धव राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ९ के अनुसार मालूम करिये। ' 
१०-जिस मास में सुर्ये मकर राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डलो नं० १० के अनुसार मालम करिये। 


२६ भृगु संहिता 

११-जिस मास में सुर्य कुम्भ राशि पर हो तो-उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११ के अनुसार सालम करिये | 

१२-जिस मास में सूर्य सीन राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुन्डलोी नं० १२ के अनुसार मालूम करिये। 
( १ ) सेष लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये। 

4५. रे कक 6 न 
जावन के दाना किनारा पर चन्द्र-फूल 

आपको जन्‍म कुन्डली सें चन्द्रमा जिस स्थान पर बेठा है उसका 

फलादेश इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर 

जीवन के एक तरफ चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे 

लिखे अनुसार फलादेश पंचाजडू गोचर द्वारा चछता बदलता रहेगा अतः 

जन्म कुन्डली और पंचांग्र दोनों हमेशा देखते रहिये, क्ष्योंक्कि जीवन पर 

दोनों प्रकारका फल घटित होता रहता है। 

१--जिस दिन चन्द्रसा सेष राशि पर हो तो उस दिस का फलादेश 
कुन्डलो नं० १३ के अनुसार मालूम करिये | 

२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो 'तो उस दिस का फल्ादेश 
कुन्डली नं० १४ के अनुसार सालस करिये। 

३--जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो तो उस दिच का फलादेश 
कुन्डली नं० १५ के अनुसार मालूम करिये।... 

४--जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली न॑ १६ के अनुसार मालम करिये। 

५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो न॑ १७ के अनुसार मालूम करिये। 

६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो तो उस दिल का फलादेश 
कुन्डली नं० १८ के अनुसार मालूम करिये। 

७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो तो उस दिच का फलादेश 
कुन्डलो तं० १९ के अनुसार मालुम करिये। 

८--जिस दिन चन्द्रमा वुश्चिक राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० २० के अनुसार मालुम करिये। 
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९--जिल दिन चअच्द्रणा धन राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो लं० २१ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस दिल चन्द्रमा मकर राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली लं० २२ के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो लं० २३ के अनुसार भालम करिये। 

१२-जिस दिच उल्रणा सीन राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली सं० २४ के अनुसार भालस करिये। 
( १ ) भेष रूग्न धालों को, समस्त जीवन के लिये 


जीदन के दोनों किनारों पर भोम-फल 
जन्‍म छुन्डली सें संगल जिस स्थान. पर बठा है उसका 
[ इस पुतल्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर 





जीवन के एक तरफ सर्देव चलता रहेगा और जोवन के दसरी तरफ 
नीचे लिखे अनुसार फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, 
अतः जन्म छुन्डलो ओऔ ग दोनों से हमेशा देखते रहिये, क्योंकि 


र 
जीवन पर दोनों प्रकार का फल घटित होता रहता है । 

१ में मंगल मेष राशि पर हो तो उस सास का फलदेश 

कुन्डली नं० २५ के अनुसार मालूम करिये । 
से मास में संगलछ वबभ राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 

० २६ के अनुसार मालहूम करिये। 
३--जिस झा में संगरू मिथुन राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 

कुल्डलोी नं० २७ के अनुसार मालूम करिये। 
४--जिस मात में रंगछ करके राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 

कुन्डली नं० २८ के अनुसार भालूम करिये। 
५--जिस मात में मंगल सिह राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 

कुन्डली नं० २९ के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस मास में मंगल कन्या राशि पर तो उस सास का फलादेश 

कुन्डली नं० ३० के अनुसार मालूस- करिये । 


२८ भृगु संहिता 


७--जिस मास में मंगल तुला राशि पर हो तो उस मास का फलादेदा 
कुन्डलो नं० ३१ के अनुसार मालूम करिये | 
८--जिस सांस में मंगल वुद्चिचक राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुन्डलो नं० ३२ के अनुसार मालूम करिये । 
९--जिस मास सें मंगल धन राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डलो नं० ३३ के अनुसार सालम करिये । 
१०-जिस मास में मंगल सकर राशि पर हो तो उस मास का फलादेद 
कुन्डली नं० ३४ के अनुसार मालम करिये। 
११-जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुन्डलो नं० ३५ के अनुसार मालूम करिये। 
१२-जिस सास में मंगल सीन राशि पर हो तो उस झास का फलादेश 
कुन्डलो नं० ३६ के अनुसार मालुम करिये। 
न_ग.्०0५0.0५०७०७« 
( १ ) मेष रूगन वालों की समस्त जीवन के लिये 
#५ 305 दोनों $. $*. गे 
जीवन के दोनों किनारों पर बुद्ध-फल 
आपको जन्म कुन्डली में बुध जिस स्थान पर बैठा है उत्तका फलादेदा 
इस पुस्तक के अन्दर लेखानचुसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के एक 
तरफ सर्देव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे अचुसार 
फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, अतः जन्म कुण्डली 
ओर पंचाग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों प्रकार 
से फल घटित होता रहता है । 
१. जिस मास में बुध--मेष राशि पर हो तो, उस भास का फलादेश 
कुन्डलो नं० ३७ के अनुसार मालूम करिये। 
२. जिस मास में बुध-- वृषभ राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डली नं० ३८ के अनुसार मालूम करिये। 
३. जिस सास में बुध--मिथुन राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डली नं० ३० के अनुसार मालूम करिये। 
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४. जिस सास सें बुध--करकक राशि पर हो तो, उस सास का फलादेदा 
कुन्डली नं० ४० के अनुसार मालूम करिये। 

५. जिस मास में बुध--सिह राशि पर हो तो; उस मास का फलादंश 
कुन्डली लं० ४१ के अनुसार मालूम करिये। 

६. जिस सास में बुद्ध -कन्या राशि पर हो तो, उस मास का फला- 
देश कुन्डली नं० ४२ के अनुसार मालूम करिये। 

७. जिस झास में बुध--तुला राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डलो नं० ४३ के अनुसार सालूम करिये ॥ 

८. जिस मास सें बुध--वृश्चिक राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डछो नं० ४४ के अनुसार माहूम करिये। 

९. जिस मास में बुध--धन राशि पर हो तो, उस मास का फलादंश 
कुन्डछी नं० ४५ के अनुसार मालूम करिये। 

१०. जिस सास में बुध--सकर राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डली नं० ४६ के अनुसार मालूम करिये। 

११९. जिस सास में बुध--कुम्भ राशि पर हो तो, उस मास का फला- 
देश कुन्डली नं० ४७ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

१९. जिस सास में बुध--भीन राशि पर हो तो, उस मास का फला- 
देह कुन्डली नं० ४८ के अनुसार साहूम करियें। 
१  सेष ऊग्त वालों को समस्त जीवन के लिये। 


जीवन के दोनों किनारों पर गुरुफल 

आपको जन्म कुन्डली में गुद जिस स्थान पर बेठा है उसका फलादेश 
इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के एक 
तरफ सदेव चलता रहेगा और जीदन के दूसरी तरफ नीचे लिखे अनुसार 
फलछादेश पंचांग गोचर हारा चछता बदरूता रहेगा अत: जन्म कुन्डलो 
ओर पंचांग दोनों ले हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों प्रकार 
से घटित होता रहता है १ 

१. जिस वर्ष में गुर-मेष राशि पर हो तो, उस वर्ष का फलादेश 
कुष्डली नं० ४९ के अनुसार मालूम करिये। है. 


३० ' भूगु संहिता 

२. जिस वर्ष में गुर--वृषभ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५० के अचुसार मालूम करिये । 

३. जिस वर्ष में गुरु- मिथुन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१ के अनुसार सालूस करिये | 

४. जिस वर्ष में गुर--कर्क राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५२ के अनुसार मालस करिये | 

५, जिस वर्ष में गुर-सिह राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३ के अनुसार मालूम कशिये। 

६. जिस वर्ष में गुरु--कन्या राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेदञ 
कुण्डली नं० ५४ के अनुसार मालूम करिये। 

७. जिस वर्ष में गुरु-तुला राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५ के अनुसार स्ाऊूम करिये। 

८. जिस वर्ष में गुर--वृश्चिक राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली चं० ५६ के अनुसार सालछूम करिये। . 

९. जिस वर्ष में गुर--धन राहधि पर हो तो उस वर्ष का फरलादे 
कुण्डलो नं० ५७ के अनुसार मालूम करिये। 

१०. जिस वर्ष में गुरु--भकर राशि पर हो तो उस दर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५८ के अनुसार मालूम करिये | 

११. जिस वर्ष में गुरु--कुम्भराशि पर हो तो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९ के अनुसार मालूम करिये। 

१२. जिस वर्ष में गुर--मभीन राशि पर हो तो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६० के अनुसार मालूम करिये। 

( १ ) मेष ऊूग्नवालों को समस्त जीवन के लिए । 


जीवन के दोनों किनारों पर शुक्र-फल 
आपको जन्म कुण्डली में जिस स्थान पर शुक्र बेठा है उसका फला- 
देश इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर, जीवन 
के एक तरफ सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे 
लिखे अनुसार फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, 
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अत: जन्मकुण्डली और पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जोवन 
पर दोनों प्रकार दे फल घटित होता रहता है । 

१. जिस माससें शुक्र, मेज राशि पर हो तो उस सासका फलादेश 
कुण्डली ल॑ ६१ के अनुसार भालुम करिये। 

२. जिस मास में शुक्र, दुबभ राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली छं० ६२९ के अनुसार माल्सख करिये। 

३. जिस मास में शुक्र, मिथुन राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 


कुण्डली नं० ६३ के अतुसार मालूम करिये। 
४. जिस भास में शुक्न, करके राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
न्डली नं० ६४ के अजुसार माऊंम कारये | 
५. जिस मात्त में झुक्र, सिह राशि पर हो तो उस मासका फरलादेश 
कुन्डलोी मं० ६५ के अनुसार मालूम करिये। 
६. जिस मास में शुक्र, कन्या राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुल्डली नं० ६६ के अनुसार मालूम करिये। 
७. जिस भास में शुक्र, लुछा राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
न 


कुन्डली लं० ६७ के अनुसार सालूम करिये। 

८. जिस मास में शुक्र, वुश्चिक राशि पर हो तो उस मासका 
फलादेश कुण्डली नं० ६८ के अनु सार मालूम करिये। 

९, जिस मास में शुक्र, धन राशि पर हो तो उस मासका फरलादेश 
कुन्डली नं० ६९ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

१०. जिस मास में शुक्र, सकर राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ७० के अनुसार मालूम करिये। 

११. जिस सास में शुक्र, कुम्म राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ७१ के अनुसार मालूम करिये। 

१२. जिस मास में शुक्र, सीन राशि पर हो तो उस सासका फलादेश: 
कुन्डली नं० ७२ के अनुसार मालस करिये । 


रे भुगु संहिता 
( १ ) मेष लग्नवालों को, समस्त जीवन के लिये। 
४९. 8." णैनों श< 235 | 8५ 
जीवन के दोनों किनारों पर शनि-फल 

आपकी जन्‍्मकुण्डली में, शनि जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 
देश इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर, जीवन 
के एक तरफ सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे 
अनुसार फलादेश पंचांग गोजर द्वारा. बदलता चलता रहेगा, अतः जन्म 
कुन्डली और पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों 
प्रकार का फल घटित होता रहता है । 

१२. जिस वर्ष शनि, मेष राशि पर हो तो उस वर्षका फलादे 
नं० ७३ के अनुसार मालम करिये। 

२. जिस वर्ष में शनि, वृषभ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादे 
कुण्डली नं० ७४ के अनुसार मालूम करिये। 

३* जिस वर्ष में ग़नि, सिथुन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादे 
'कुन्डली नं० ७५ के अनुसार सालम करिये। 

४. जिस वर्ष में शनि कर्क राशि पर हो तो उस दर्ष का फलादेंश 
क्ुन्डलो नं० ७६ के अनुसार मालूम करिये। 

५. जिस वर्ष में शनि सिंह राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० ७७ के अनुसार मालूम करिये। 

६. जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो तो उस दर्ष का फलादेश 
कुन्डलो नं० ७८ के अनुसार सालम करिये। 

७. जिस वर्ष में शनि तुला राशिपर हो तो उच्च वर्ष का फलादेइ 
कुन्डली नं० ७९ के अनुसार मालूम करिये। 

८. जिस वर्ष में शनि वृश्चिक राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० ८० के अनुसार मालस करिये। 

९. जिस वर्ष में हि धन राशि पर हो तो उस वर्ष का फरलादेश 
-कुन्डली नं० ८१ के अनुसार मालम करिये। 

१०. जिस वर्ष में शनि सकर राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
'कुन्डली नं० ८२ के अनुसार मालूम करिये। 
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फलित सर्वाज्भ दहांत रेझे 


११. जिस वर्ष सें शनि कुम्भ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० ८३ के अनुसार मालूस करिये। 
१२. जिस वर्ष सें शनि मीन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० ८४ के अनुसार मालूम करिये। 
( १ ) झेष रूग्नवालोंको समस्त जीवन के लिए 


# ९ धर कैप नों | 0५ णों 

जीवन के दोनों [किनारों पर राहु-फल 
आपकी जन्‍म कुन्डलछो में राहु जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 
देश इस पुष्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के 
एक तरफ सेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नोचे लिखे 
अनुसार फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा अत: जन्म 
हर नों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों 
प्रकार से फल घटित होता रहता है । 


२. जिस वर्ष में राहु-मेष राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ८५ के अनुसार मारुस करिये ॥ 
२. जिल दर्ष में राहु वुषण राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ८६ के अनुसार मालूम करिये। 
३. जिस वर्ड में राहु मिथुन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ८७ के अनुसार मालूम करिये। 

४. जिस वर्ष में राहु कर राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली लं० ८८ कटे अनुसार मालूस करिये । 

५. जिस दर्ज में राहु सिंह राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९ के अनुसार मालूस करिये ॥ | 

६. जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली तं० ९.० के अनुसार मालूम करिये। 

७. जिस दवर्ष में राहु ठुला राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१ के अनुसार मालूम करिये। 

८. जिस दर्ष में राहु वुश्चिक राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ९२ के अनुसार मालम करिये ) 


इ्ड भूगु संहिता 


९. जिस वर्ष सें राहु धन राहधि पर हो तो उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डली नं० ९३ के अनुसार सालम करिये। 

१०. जिस वर्ष सें राहु मकर राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९४ के अदुसार मालूम करिये। 

११. जिस वर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो तो उस बर्ष का फलादेश 
'कुण्डलो नं० ९५ के अनुसार मालम कऋरिये। 

१२. जिस वर्ष में राहु सीन राशि पर हो तो उस वर्ष क्वा फलादेश 
कुण्डली नं० ९६ के अनुसार मालम करिये। 


( १ ) मेष लग्न बाजऊों को समस्त जीवन के छि 
[७ ४० 2 ९५० 4 हे रे जैक 
जावन के दोनों किनारों पर केतु 
आपको जस्स कुण्डलो में केतु जिस स्थान पर बेठा है उसका फरलूादेद 
इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर जीदत के 
तरफ सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे अतुसार 


* 8७“ ३ आर «7 
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'फलादेश पंचांग शोचर हारा चलता बदऊता रहेगा अतः जन्म कुण्डली 
और पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोजों प्रकार 
से फल घटित होता रहता है। 
१. जिस वर्ष में केतु मेज राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९७ के अनुसार मालूम करिये । 
२. जिस वर्ष में केतु वृषभ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ९८ के अनुसार मालम करिये। 
३. जिस वर्ष में केतु सिथुत राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९ के अनुसार मालूम करिये। 
४. जिस वर्ष सें केतु कक राशि पर हो तो उस वर्ष का झलादेश 
नं० १०० के अनुसार मालूम करिये। 
५५ जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
ऋन्डली नं० १०१ के अनुसार मालूम करिये। . 


/ल। 


फलित सर्वाज््ः दर्शन ३५: 


६. जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० १०२ के अनसार मालूम करिये 
७. जिस वर्ष में केतु तुला राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डलो नं० १०३ के अनुसार मालूम करिये। 
८. जिस वर्ष सें केतु वुश्चिक्त राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डलो उं० १०४ के अनुसार सालूस करिये ॥ 
९. जिल वर्ष में केतु घन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कन्डलो लं० १०५ के अनुसार मालूम करिये। 
१०. जिस घब्ष में केतु सक्तर राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुग्डलो नं० १०६ के अनुसार मालूम करिये। 
१. जिस वर्ष में केतु कुम्भ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
अनुसार सालूम करिये। 
र्व॑ में केतु सोच राशि पर हो तो उस ब्ष का फलादेश 
के अतुसार मालूम करिये। 
र एक छूग्स वालों को कुन्डली के नम्वरों से 
प्रत्येक भ्हों का फछ समझ लेता चाहिपे । अब इसके आगे जन्म कालोन 
ग्रहों का फछादेश प्रारम्भ होता 


विद्या बुड्ि-संतान-स्थांपित सये 


मेष रूग्न में सुर्य॑ यदि सेयका सूर्य प्रथम केन्द्र देह के 
जश्न फट स्थानमें, उच्चका होकर, मित्र मंगल 
घी 'ु,2< ११५ | की राशि पर बेठा है तो, देह का कद 


: 5226  /| प्रभावशालो रहेगा और बुद्धि में उत्ते- 
८ 32 बिल हे जता शक्ति रहेगी, तथा विद्याके स्थान 
िट 22 . में भहानता प्राप्त होगी और वाणी में 
(८  / ८“ “- प्रभाव रहेगा तथा हृदयमें बड़ा भारी 
नं० १ स्वाभिमान होगा तथा संतान पक्ष में, 

उत्तम शक्ति ररेगी, किन्तु सु्यें, सातवीं 
नीचा[दृष्टि से, की एवं रोजगारक्के स्थानकों देख रहा हे इसलिये स्त्री 


३६ भूगु संहिता 


स्थानमें क्लेश एवं कष्ट तथा सुन्दरताकी कमी प्राप्त होगी और रोजगारके 
सार्गमें कुछ परेशानियाँ तथा कुछ कमी प्रतीत होगी और गृहस्थीके सुख 
सम्बन्धोंमें एवं संचालनमें कुछ दिक्‍कतें रहेंगी । 
सेब लग्न सें २ सूर्य यदि दृषभका सुर्य--हूसरे, धन एवं 
जद क कुठुम्ब स्थानमें, छात्र शुक्रकी राशि पर 
208 227६ | बेठा है तो, धनका स्थान कुछ बन्धचनका 
> ॥ सा भी कार्य करता है; इसलिये संतान 
| पक्षमें बाघा रहेगी, और विद्याक्षे ग्रहण 
॥ करनेमे कुछ दिककतोंके योगसे श्ात्ति 
। प्राप्त होगी, किन्तु बुद्धि योग द्वारा 
नें० २ धनकी बुद्धि का विशेष प्रयत्न 
जायगा, परन्तु धनकी संचित शक्तिके अन्दर कद हे 
सातवोी मित्र दृष्टि से, आयु एवं पुरातत्व स्थान को, मंगलूकी ;्् 
राशिमें देख रहा है इसलिये आयुकी वृद्धि रहेगी और पुरातत्व शाकित् 
का लाभ बुद्धि योग द्वारा प्राप्त होगा, तथा जीवनकी दिनचय 
भारी प्रभाव रहेगा ओर कुटुम्ब का कुछ प्रभाव रहेगा । 
मेष रूरन में ३ सूर्य सिथुन का सर्य--तीसरे भाई एवं 
" पराक्रम स्थान में, मित्र बुधकी राशि 
पर बेठा है, इसलिये विद्या बुद्धि के 
अन्दर बड़ी भारी शक्ति मिलेगी और 
तीसरे स्थान पर, गरम प्रह बहुत शक्ति- 
शालो फलका दाता हो जाता है, इसलिये 
पराक्रम-पुरुषार्थकी बहुत वृद्धि होगी 
नं० ३ तथा बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और 
दिसागके अन्दर तथा वाणीके अन्दर तेजी रहेगी और सातदों फिन्न 
दृष्टि से, भाग्य एवं धर्म स्थान को, गुरुकी धन राशिमें देख रहा है, 
इसलिये बुद्धि योग्रको शक्तिके द्वारा, भाग्यकी वृद्धि होगी और धर्म 
का मनन एवं पालन होता रहेगा तथा ईश्वर और धर्ममें निष्ठा रहेगी । 









श्््य्का 





३ भूगु संहिता २७ 
मेष रूग्न में ४ सूर्य कर्कका सुर्य--चोथे केन्द्र, माता एवं 
222 अडओ भूमिक्ते स्थान पर, मित्र चन्द्र की राशिमें 

53५ ट्र | बैठा है इसलिये बक विद्या 
३४०७८८ 3१ ४५ सुखपुवंक विद्या प्राप्त 
700 फटा करेगा, तथा संतान पक्षकी तरफसे 
कि कट मक ह सुख रहेगा और बुद्धि के अन्दर तेजी 
॥ >> व्पस # 2<_ 5 | रहते हुए भी ज्ञान्ति धारण करेगा तथा 
॑ई-फू/ / /-__- बुद्धि की योग्यतासे भूसि सकानादि को 
०४ वक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा ओर माता 
की सुख शक्ति रहेगी तथा सातवों झन्रु दृष्टि से, पिता एवं राज्य स्थान 

६ 


5 झान और प्रभाव प्राप्त करेगा । 
कक... न 








सेय रूग्न में ५ सूर्य यदि सिह का सुर्थ--पाँचवें त्रिकोण 
जजतत >2तज्जतयञ जता बिल्यी एबालतान यान चल अपनी 
कि १ 7८ | राशिमें स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो, वि 
का 9 हर राशिमें स्वक्षेत्री होकर बंठा हे तो, विद्या 
। हु कप 
क। १० 5 की महान्‌ शक्ति श्राप्त करेगा, तथा 
॥ के वाणी और बुद्धि की महान्‌ तेजी के 
| हक «९ [| कारण, बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा 
___ ८ ८४ “- संतान पक्षके अन्दर बड़ा दाक्तिशाली 
नं० ५ पुन्न प्राप्त होगा और अपनी बुद्धि को 


योग्यताके सम्मुख दूसरोंकी बुद्धि को छोटी समझेगा-तथा सातवों 
शत्रु हष्टिले लाभ स्थान को, इनिकी कुम्म राशिमें देख रहा है इसलिये 
आमदनी के मसार्गमें विशेष प्रयत्न करने पर लाभ (प्राप्त ) की तरफसदे 
कुछ असंतोष रहेगा, किन्तु काभके झार्णमें कुछ कठु भाषणसे का्यें 
संम्पादन करेगा । 

यदि कन्याका सूर्य--छठें, छात्रु एवं झगड़े झंझटके स्थान पर, 
मित्र दुधकी राशि पर बेठा है तो, विद्या ग्रहण करनेमें कुछ दिक्‍्कतें 
रहेंगी किन्तु विद्या और बुद्धि के द्वारा बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा 
और संतान पक्षके अन्दर कुछ परेशानी रहेगो, किन्तु छठे स्थान पर 


है 
नस्वता भध्राप्त करेगा और राज्यके सार्गममें कुछ नीरसता रहेगी, तथा * 
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३८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 


मेष लग्न सें ६ सूर्य गरम ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल कहा 
दाता होता है, इसलिये दात्रु पक्ष में 
बड़ा भारी सफलता शक्ति और प्रभाव 
ग्राप्त करेगा, तथा सातवीं सिन्न दृष्टि 

















से, खर्चे एवं बाहरी स्थान को, शुरू की 
सीन राशिमें देख रहा है इसलिये खर्चा 
खूब करेगा ओर बुद्धि योग द्वारा बाहरी 
सं० ६ स्थानों में सफलता शक्ति पायेगा और 
दूसरे स्थानों में मान प्राप्त करेंगा। 
विद्या, बंडि, संतान-स्थानपाति---सू्य 
मेष लग्न में ७ सूर्य तुला का सुर्य--सातवें केन्द्र, स्परी 
हर '्ह एवं रोजगार के स्थान पर नीच का 
जज १६ 2 होकर दात्रु शुक्र की राशि में बेठा है 
इसलिये, विद्या स्थान में कमजोरी 
"अल रहेगी, तथा बुद्धि ओर विवेक की लूघ॒ता 
22 से कार्य करेगा और संतान पक्षमें 
£ कमी रहेगी तथा स्त्री के सुख स्था 

लं० ७ परेशानी अनुभव होगी और रोजगार 
के सा में दिक्कतों से एवं दिमागी परिश्रम से कार्य सम्पादन करेगा, 
तथा सातवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को, मित्र संगलकी मेष राशि 
में देख रहा है इसलिये देह के कदमें कुछ लम्बाई प्राप्त होगी तथा हृदय 
सें कुछ छिपा हुआ स्वाभिमान विशेष रहेगा ओर बुद्धि की युक्षित से 

मान एवं प्रभाव प्राप्त करेगा । 
यदि वृह्चिक का सूर्यं--आठवें झृत्यु आयु-एवं पुरातत्व स्थान में, 
मित्र मंगल की राशि पर बेठा है तो, विद्या ग्रहण करने में दिक्‍कतें 
और कमजो रियाँ रहेंगी, तथा संतान पक्ष में कष्ट अनुभव होगा ओर 
दिमाग में कुछ परेशानियाँ रहेंगी तथा जीवन को दिनचर्या में प्रभाव 


पड बड़ फ वक्ाः 34 438: डी 


भृगरु संहिता ३९, 
सेष रूग्त सें ८ सुर्ये रहेगा तथा आयु में शक्ति होगी और 
पुरातत्व सम्बन्ध सें बुद्धि योग द्वारा 


य्‌ 2 श्र कब वीं 
हि द्ः ९१2“ प्रभाव ऑर चमत्कार रहेगा तथा सात 





शन्न्‌ दृष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान को, 
' शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, 
9.2 4 ्, पक इसलिये धन के कोष को वृद्धि करने 
22% अं ा & 3] । सें, बड़ा प्रथत्तशीरू रहेगा किन्तु फिर 
सं० ८ भी धन ओर कुठुम्ब को तरफ से कुछ 
असन्‍्तोष युक्त शक्ति प्राप्त करेगी । 
मेष लग्न में ९, सूर्य यदि धन का सुर्य - नवस त्रिकोण, 
त्त्त्च्क्च्त्तच्त्तत्छ्चतत, भाग्य एवं धर्रे स्थान में मित्र गुरु को 
< 220 छा | राश्टि पर बैठा है तो बड़ी प्रभावशालिनी 





कट * । विद्या प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अन्दर 
| 5 “* >| उच्चतम दाक्ति पायेगा और धम्मंशास्त्र 
क्र एज म्दज्सू । का अच्छा ज्ञान पायेगा तथा बुद्धि योग 
<: ८“ : के द्वारा भाग्य की महान्‌ वृद्धि करेगा 

नं० ९ ओर संतान पक्ष में उत्तम सहयोग प्राप्त 


करेगा तथा वाणी के द्वारा बड़ा प्रभाव और यश पायेगा तथा ईइवर 
और न्याय पर विश्वास सानेगा ओर सातवों मित्र दृष्टि से भाई वहिन 
एवं पराक्रम स्थान को बुध को सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिन का अच्छा योग बनेगा पराक्रम तथा पुरुषार्थ शक्ति के 
अन्दर बुद्धि की योग्यता से बड़ी शक्ति और स्फू्ति प्राप्त करेगा । 
2 अब पे ० # ७ 
विद्या, वृद्धि, संतान-स्थानपति---सूथे 
यदि मकर का सुर्य--दशम केस्द्र, पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु 
शनि की राशि पर बेठा है तो, पिता स्थान में कुछ वेमनस्थता युक्त 
शक्ति प्राप्त करेगा, तथा विद्या के पक्ष में कुछ अड़चनों के द्वारा 
राजभाषा क्री योग्यता पायेगा और दिमाग एवं विचारों के अन्दर 
बड़ी भारी उत्तेजना क्रोध तथा अहंभाव रखेगा और संतान पक्ष के 




















व्यय 3 28 5: 
जी “का 
नें० २० 
सेण लग्न में २२ स्‌य पु 
जनरल हे २2 
बे ७7 फेज 
हज २७; 8.2 
। जज है 2 । 
2 ; न 2 ९०, 
(३ हक छ 225 डी 
2 ६ 2८7 2 | 
नं० ११ 


फलित सर्वाज्भ' दर्शन 


सम्बन्ध में कुछ अरुचिकर सहयोग शक्ति 
प्राप्त होगी तथा सातवीं भिन्न दृष्टि से 
माता एवं भूमि के स्थान को चन्द्रमा की 
कक राशि में देख रहा है इसलिये, 
माता का और भूमि का अच्छा 
पायेगा तथा राज समाज व क्वारबार के 
सांग में बुद्धि योग से उन्नति प्राप्त करेगा । 
याद कुम्भ का छुब॑->-्भ्यारहन लाभ 
स्थान में शन्नु दाति 
हे तो ग्या ५हथ५ स्थन पर क्रर थ 
ग्रह रवितशाली फल का दाता होता है ४ 
इसलिये आमदनी के लात 
उन्नति करने के लिये बड़ा भारी परिश्रम 


करगा ओर बुद्धि योग के द्वारा विः 


कर तो ९० 
कतत्ल्‍क कहा है. € ९ जातक ए इमाम. कन-॒ततऋ+-+_१ 
रब या] शक 
| । * है [ बट ३६ ५३(०॥ 


ः ] 
से 9 जे «६ & 


साग में बड़ा प्रभाव रहेगा और सातवीं दृष्टि स्ले विद्या एवं संतान 


स्थान को, स्वयं अपनी सिंह राश्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है 
विद्या को शक्ति प्राप्त करेगा और संतान द्वाक्षित प्राप्त रहे 


हगा। तथा 


स्वार्थ सिद्धि के मार्ग सें बड़ी हढ़ता और तत्परता तथा वाणी की 
कटु ता से कार्य में सफलता पायेगा । 
सेष लग्न में १२ सूर्य 





यदि भीन क़ा सुर्थ-बारहवें खर्चे 
एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु को राशि 
पर बेठा है तो खर्च की विशेष संचालन 
शक्ति बुद्धि योग द्वारा करेगा और 
बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध प्राप्त 
करेगा, किन्तु व्यय स्थान के दोष के 
कारण विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी 
और संतान पक्ष में कुछ कमी और 


भूगु संहिता ४१ 
परेशानी तथा हानि के कारण प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अन्दर 
कुछ परेशानी रहेगी और सातवां सित्र दृष्टि से शन्नु स्थान को, बुध 
| को कन्या राशि में देख रहा है इसलिये, झन्नु पक्ष में सदभावनाओं के 
,. द्वारा प्रभाव को शक्ति और निर्भयता प्राप्त करेगा । 


माता, भूमि तथा सुख-स्थान पति---चन्द्र 


सेघ लग्न में २ चन्द्र यदि सेष का चन्द्र--प्रथम केन्द्र, 


र्‌ प्र २ ><& की । छह के स्थान में मित्र मंगल की राशि 
जो “ १ चथं. ><११॥ पर बैठा है तो माता का सुन्दर सहयोग 








८7 «५: ४ उधकह 2 ० 9 आप्त करेगा तथा भूमि सकानादि का 
लि 7: १... >किस एवं घरेल सुख प्राप्त करेगा और 
| > 5, देह में सुन्दरता रहेगी तथा सन का 
४ + ७“ < -/ स्वामी चन्द्रमा है, इसलिये समन की 


लं० १३ प्रसन्‍नता प्राप्त करने के साधन बनेंगे 
और सातवों दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को, सामान्य मित्र 
छुक्त की तुझा राशि में देख रहा है इसलिये स्त्रो पक्ष में सुख ओर 
सुन्दरता रहेगी तथा रोजगार के मार्ग में सुख पुर्वंक सनयोग द्वारा 
सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी ओर गृहस्थ के सम्बन्धों में बड़ा सनो- 
रंजन ओर समाज प्राप्त करेगा 
मेष रूग्न रे चन्द्र यदि वृषभ का चन्द्र--दूसरे, धन 
5, छवं छुठुम्ब स्थान में उच्च का होकर 
सामान्य सिन्न शुक्र की राशि पर बेठा 


हक ॥ 
/ कह 9 २७ 
तक कि | है तो धन को संग्रह शक्ति का बड़ा 
332 | आनब्ड श्राप्त करेगा और . बड़ा धनवान्‌ 
० ॥ 
८ 


तत --क जे अयिनािाओ आ- - के न यी जन 333...» पाक आरा कक, 


लक एवं जझायदाद वाला बनेगा: अतः सन 
:_. >.। स्थान पति चन्द्रमा होने के कारण धन 

नं० १४ जन कछुटठुम्ब की वृद्धि करने सें ही 
प्रसन्‍्तता सानेगा और धन का स्थान कुछ बन्धत का भी कार्य करता है 
इसलिये माता के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगी और नीच दृष्टि 





४२ फलित सर्वाद्ध दर्शन 
से आयु एवं पुरातत्व के स्थान को, मित्र संगल की वृश्चिक राशि 
में देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ अश्वान्ति रहेगी 
और कभी २ आयु और .पुरातत्व स्थानों में कुछ संकट उत्पन्न होंगे। 

भेष लग्न सें ३ चन्द्र यदि सिथुन का चर्व- तीसरे परा- 
क्रम एवं भाई बहिन के स्थान में मित्र 
बुध की सिथुन राशि पर बेठा है तो भाई 
बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा सुख 
पूर्वक पराक्रम की वृद्धि पायेगा और 
माता की शक्ति सिलंगी तथा सन का 
स्वामी चन्द्रमा होता है इंसलिये मनोबरू 

नं० १५ को शक्ति से भूमि भकानादि रहने का 

सुन्दर स्थान प्राप्त करेगा तथा मन्र में सदेत प्रसन्न रहने का प्रयत्न 
करेगा और सातवों मिन्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को, शुद् क॑ 
धनराशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति करेगा तथा 
का पालन एवं सनन करेगा और घनोबल की उत्साह शक्ति के द्वारा 
सफलता ओर यश्ञ प्राप्त करके भाग्यवान्‌ कहलायेगा । 

सेष लग्न में ४ चन्द्र यदि कर्क का चन्द्र- चोये केन्द्र 
माता एवं भूमि के स्थान पर स्वयं 
अपनी राशि में स्वक्षेत्रो बेठा हे 
माता का महान्‌ सुख प्राप्त करेगा ऑर 
भूसि सकानादि को शक्ति का सुन्दर 
योग मिलेगा तथा घरेलू वातावरण में 
मन को प्रसन्न करने के महान्‌ साधन 

नं० १६ मिलेंगे क्योंकि मन का स्वासी चन्द्रमा 

है, इसलिये मन के द्वारा सदेव मनोरंजन का ढंग बनाता रहेगा और 
सातवों शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को, शनि की मकर राशि 
में देख रहा है इस लिये पिता स्थान में कुछ वेमनस्यता का योग अनु- 
भव करेगा तथा राज समाज कारबार के माग्ग में कुछ नीरसता से 
काम करेगा । 














ै) 
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भगु संहिता डरे, 

मेष लग्न में ५ चन्द्र यदि सिंह का चन्द्र-पाँचवें त्रिकोण 
त्च्ु्ल््ट्स्््ट्ल्त्त>. विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र सुर्ये 
९ पस््् वि ४ च 
किट 4 के < ५५॥ की राशि में बेठा है तो संतान पक्ष में 
| | बड़ा सुख अनुभव करेगा तथा मन का 
>, स्वासी चन्द्रमा होने के कारण मनो- 
३०7 पल अ । बलकी दाक्ति के द्वारा विद्या के पक्ष में 
/ ८ ८“ बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा माता 
लं० १७ और मकानादि का सुख योग रहेगा 
और मन तथा बुद्धि के अन्दर प्रसन्नता ओर विनोद रहेगा और 
सातवीं छात्र हृष्टि से लाभ स्थात को हानि की कुम्भ राशि में देख 
रहा है इसल्यि आमदनी के मार्ग में छुछ असन्तोष युक्त मार्ग के द्वारा 
सफलता हक्षित पायेगा और गम्भोर तथा शान्‍्त बुद्धि योग के द्वारा 


संतोषी ए4 बड़ा चतुर बुद्धिमान्‌ बनेगा। 








मेष लग्न सें ६ चन्द्र यदि कन्या का चन्द्र-छठे शत्रु 
ज्ल्क्श्रि् कट एवं झंझट के स्थान में मित्र बुध को 
| आ2८6++२ 2: हर राशि पर बेठा है तो माता के पक्ष में 
| « -ै ५० “| छुख शक्ति की बड़ी कमी रहेगी और 
| ७ ७ "५९ | भूमि सकानादि एवं घरेलू वातावरण 
| 5.3 88 77 2056 / में अशान्ति का योग प्राप्त करेगा तथा 
नो० १८ वत्रु पक्ष में कुछ शान्ति के प्रभाव से 


सुद्ध अनुभव करेगा तथा मन स्थान-पति चन्द्रमा होने के कारण से 
मसनोयोग द्वारा बड़ी-बड़ी दिक्कतों और सुसौोबतों को सरलता 
और नजञ्ञजता से पार करेगा--तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्चे एवं 
बाहरी स्थान को, गुरु की झोल राशि में देख रहा है इसलिये 
खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों में मनोबल के योग से सुख 
प्राप्त करेगा । 


्‌ 


फलित सर्वाड्भः दर्शन 
माता, भूमि तथा सुख स्थानपति----चन्द्र 


मेष लग्न सें ७ चन्द्र यदि तुला का चन्द्र--सातवें केन्द्र, 


" त7, स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्‍य 
के 2 श्र मित्र शुक्र की राशि पर बेठ है तो स्त्री 
कि 8 02 के स्थान में बड़ा सुख और उछुन्दरता 


5 3822 ९ 2.22 ५ | भाप्त करेगा तथा माता का सहयोग 
््ट् >> वह 22839 | मिलेगा और भूमि सकानादि की सुन्दर 
22 ८४. उपभोग्यता प्राप्त होगी तथा रोजगार 

नं० १९, के मार्ग में शानदार सफलता दाक्ति 
मिलेगी, चन्द्रमा सन की गति का स्वामी है इसलिये सनोयोग 
के बल से गृहस्थ के हर सम्बन्धों में सुख शक्ति प्राप्त करेगा और 
सातवों मित्र दृष्टि से देह'के स्थान को, मंगल की मेष राज्षि में देख 
रहा है इसलिये देह में सुन्दरता और सुख प्राप्त रहेगा तथा मनोरंजन 
का सदेव ध्यान रखेगा और मान सम्मान प्राप्त करेगा । 














मेष लग्न सें ८ चन्द्र यदि वृद्चिक का चन्द्र--आउठवें, 
एज्क्तत्तज्क््त्कक्तदर।। सत्यु स्थान पर संगल की राश्षि में नीच 
का होकर बेठा है तो झाता के सुख 
सम्बन्धों को नष्ठ करेगा और भूमि 
मकानादि की हानि रहेगी तथा जन्म 
भूशि से विछोह रहेगा और घरेलू सुख 
शान्ति की भारी कमी रहेगी तथा आयु 
नें० २० ओर जीवन की दिनचर्या में परेशानी 
एवं कमजोरी रहेगी तथा पुरातत्व सम्बन्धित शक्ति को भी कुछ 
हानि रहेगी ओर सातवीं उच्च दृष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान को, 
शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा इसलिये धन की शक्ति का सुख योग 
बनेगा ओर कुदुम्ब को वृद्धि के लिये एवं धन की वृद्धि के लिये सनो- 
बल की विशेष शक्ति का उपयोग करेगा । 


9:44 





भगु संहिता ४५ 
यदि धन का चन्द्र--नवस त्रिकोण 
भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र गुरु को 
राशि पर बेठा है तो माता का सदेव सह- 
योग प्राप्त करेगा और भूमि भवनादि 
की उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भाग्य 
की महानता से बड़ा भाग्यशाली समझा 
छू ८ ८ 7! जायगा और मन को गति का स्वामी 
लं० २१ चन्द्रमा होने के कारण से मनोयोग 
से धर्म सें विशेष रुचि रखेगा और मन के द्वारा सुख पूर्वक भाग्य को 
उन्नत्ति के साधन प्राप्त करेगा तथा सगन सन रहेगा और सातवों मित्र 
दृष्टि से भाई बहन और पराक्रम स्थान को बुध को सिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाई बहिन का सुख प्राप्त करेगा तथा मनोबल 
की दत्ति से पराक्रम में सफलता पायेगा । 


६ :ऋरके बल“ -गग-> एफरनूझआओ 


4 | 
माता, भूमि, सुख-स्थानपति चन्द्र 
सेछ रूग्न में १० चन्द्र यदि सकर का चन्द्र--दश्मम केन्द्र, 
पिता एवं राजस्थान में शत्रु शनि को 
राशि पर बेठा है तो पिता के सम्बन्ध 








| 
7 2, "_| में कुछ वेमनस्थता से युक्त सुख शक्ति 
3 अेंट शक, हे प्राप्त करेया और मनोयोग़ की शक्ति 
/ 5 ७ "5 | से कारवार में सफलता पायेगा और 
<<:2% 37 म लक: 5-3 __. शाजसमाज में सास प्राप्त करेगा तथा 
ने० २२ सुख पूर्वक उन्नति के साधन प्राप्त 


करेगा और सातवीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को, स्वयं अपनों 

करके राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये माता की उत्तम दक्ति 

प्राप्त रहेगी तथा भूमि सकानादि का सुख्दर योग मिलेगा ओर घरेल 

वातावरण में मान युक्त सुख् के साथनों की प्राप्ति रहेगी तथा उन्नति 
करने में समन रहेगा । 


४६ फलित सर्वाज् दर्शन 
मेष रूग्न में ११ चन्द्र यदि कुम्भ का चन्द्र-यारहदें 


्ज््च्ब्ब्र्ल्ज ्कल्ड १2 ् २ 2] छाभ स्थान में शन्नु शनि की राशि पर 
हे 7 पन्थ 5५7 लक हल 

जज, ष कं बैठा तो आमदनी के मार्ग में समनोयोग 
पट की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा, 


श्र 24६ ञ 
हा >जनफ््मंडे | क्योंकि मन की गतिका स्वामी चन्द्रमा है 


इसलिये मन के द्वारा आमदनी की वृद्धि 
ने० २३ करने में ही प्रयत्नशील रहेगा, किन्तु 
सुख पूर्वक आमदनी का योग प्राप्त करने के हष्टिकोण से कुछ थोड़ 


सा असंतोष अनुभव करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या 
संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि सें देख रहा है इसलिये मनोयोग 
की दाक्ति से विद्या बुद्धि में उन्नति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष 
में सुख के साधन बनेंगे तथा वाणी से कुछ विनोद करेगा । 
सेष लग्न सें १२ चन्द्र ' मीन का चन्द्र--बारहयें खर्च एवं 
बाहरी स्थान में. मित्र गुद्द की रांश 
पर बेठा है इसलिए खर्चा छुख पृ 
शानदारी से चलेगा ओर बाहरी स्थानों 
में सुन्दर सम्बन्ध पेदा करेगा ओर 
माता के सुख सम्बन्धों में कमी क 
योग प्राप्त करेगा तथा भूमि म्कानादि 
नं० २४ की कुछ कमजोरी रहेगी ओर घरेलु 
वातावरण से या जन्म भूमि से अलहदगोी का योग बनेगा ओर 
सातवों मित्र दृष्टि से शत्रु स्थात को, बुध की कन्या राशि सें देख 
रहा है, इसलिये हात्नु पक्ष में मनोयोग से शान्ति पूर्वक काम निका- 
लेगा और झगड़े-झंझटों के मार्ग में बड़ी सन्‍्तोष बुद्धि से सफलता 


प्राप्त करेगा । 


ब्न्च 





भृगु संहिता ४७ 
आयु, मृत्यु, पुरातल-स्थानपति-मंगल 
मेष रूग्न में १ भोस यदि मेष का संगल--प्रथम केन्द्र 


देह के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बेठा है तो देह में शक्तियुक्त 


>्् स्प्ट 2६ रहेगा तथा आत्मबरू उठा हुआ रहेगा 
क हि “| किन्तु अष्टसेश होने के दोष के कारण 


क्र 





्् ०. सकी. | देह में कुछ परेशानी रहेगी तथा हृदय 
है अर ८ | में बड़ा भारी स्वाभिमान रहेगा और 
नं० २ चोथी नोच दृष्टि से माता एवं भूमि 


स्थान को, भिन्न चन्द्रमा की कु राशि यें देख रहा है इसलिए माता 
के सुख सम्बन्धों की हानि प्राप्त करेगा ठथा भुमि सकानादि एवं सात 
धान के छुखों की कम्ती रहेगी ओर घरेल वातावरण में कुछ अशान्ति 
तीत होगो तथा सातवों दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को, 
सामान्य दात्रु झुक्र को ठुला राशि में देख रहा है, इसलिये अष्टमेश 
होने के दोष के कारण से स्त्री स्थान में कुछ कष्ट एवं. बलेश रहेगा 
और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और आठवीं दृष्टि 
॥यु एवं परातत्व स्थान क्नो स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र 
| देख रहा है, इसलिये आशु की वृद्धि रहेगी तथा जीवन को दित- 
चरया से बड़ा प्रभाव और शान गुमान रहेगा और पुरातत्व शक्ति का 
शान शुसान रहेगा ओर पुरातत्व शक्ति का शानदार लाभ प्राप्त रहेगा । 
मेष ऊूग्न में २ भोम यदि वृषभ का मंगल--दूसरे, धन 
220 एवं रुदुम्ब स्थान में बेठा है तो अष्टमेश 
होने के दोष के कारण से धन को संग्रह 
दहक्ति में कम्मी रहेगी और कुटुम्ब के 
स्थान सें कुछ परेशानी रहेगी तथा देह 
का स्वामी धन भवन में बेठा हे इसलिये 
धन की वृद्धि करने के लिये कुछ कठि- 
नाइयाँ सहन करके इज्जत प्राप्त करेगा 


५ 


3 
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और चोथी मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को, सुर्य की सिंह 
राशि में देख रहा हे इसलिये विद्या के मार्ग में कुछ परेशानियों से 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर संतान पक्ष सें कुछ कष्ठद और कुछ सहयोग 
यावेगा और बुद्धि एवं वाणी में तेजी रहेगी तथा सातवीं हृष्टि से आयु 
एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वुश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है इसलिये आयु की वृद्धि रहेगी और पुरातत्व का छाभ पायेगा 
तथा जीवन की दिनचर्या का ढंग अमीरों जसा रहेगा और आउठवों 
मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को, गरुद की धन राश्षि में देख 
रहा है इसलिये अष्टमेश के वोष के कारण धर्म में श्रद्धा रखते हुए भी 
धर्म का ठीक रूप से पालन नहीं हो सकेगा और इसी कारण से भाग्य 
की उन्नति के मार्ग में कुछ न्रुटियुक्त विकास का साधन पायेगा । 


देह, आयु, मृत्यु, पुरातत-स्थानपति 


यदि सिथुन का संगल--तीसरे, 
भाई एवं पराक्रम स्थान में मिन्न दुध 
को राहधि पर बेठा है तो तीसरे स्थान 
पर क़्रग्रह शक्तिशाली फल का दाता 
होता है, इसलिए पराक्रम शक्ति की 
महान्‌ वृद्धि करेगा तथा बड़ी जबरदस्त 
हिम्मत वाला बनेगा, किन्तु अध्वसेश 
नं० २७ होने के दोषकारण से भाई बहिन के. 

सुख सम्बन्धों में कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा परन्तु आयु को 
वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्षित का लाभ प्राप्त करेगा तथा 
जीवन को दिनचर्या में बड़ी शानदारी और प्रभाव रहेगा, छोथी सिन्र 
दृष्टि से शत्रु स्थान को, बुध की कन्या राशि में देख रहः है इसलिये 
वत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव रखेगा तथा झगड़े झंझों के झार्ण में बड़ी 
हिम्मत और बहादुरी से काम करेगा ओर सातवों दृष्टि से राज्य स्थान 
को, मित्र गुरु की धन राशि में देख रहा है इसलिये भाग्य की दृद्धि करने 
के लिये बड़ा प्रयत्न करेगा और धर्म के पालन में कुछ रुचि रखेगा तथा 


हा ऋल्ड 


ढ़ 
*५॥९ 
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आठवों उच्च हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को दात्र शनि की मकर 
राशि में देख रहा है इसलिये राज-समाज से बड़ा भारी प्रभाव तथा 
मान भ्रतिष्ठा भ्राप्त करेगा ओर पिता स्थान की उन्नति करेगा । 

सेष रूग्त में ४ भोंस यदि कके का संगरू--चौथे केन्द्र, 


२०.०२ 22] माता एवं भूमि के स्थान पर नोच का 


होकर मित्र चन्द्रमा की राशि पर बेठा 


-€& ९ ० || है तो अष्ठमेश होने के दोष के कारण से 
्ज्ख कर 4 | माता के सुख सम्बन्धों की हानि प्राप्त 


] है. ३ फिट 3४5 ! करेगा तथा भुमि सकानादि एवं घरेलु 


८६ >> «८ ४४ सखुखों की बड़ी भारी कमी रहेगी तथा 

लं० २८ देह की सुन्दरता में कमजोरी प्राप्त 
होगी और जीवन की दिनचर्या एवं आयु में कुछ अज्ञान्ति के योग प्राप्त 
रहेंगे और पुरातत्व सुख काभ की कमजोरी रहेगी तथा चौथी दृष्टि 
से व्वी एवं रोजगार के स्थान को, सामान्य हात्रु शुक्र की तुला राशि 
सें देख रहा है इसलिये स््री स्थान में कुछ क्लेश युक्त सम्बन्ध रहेगा 
तथा रोजगार छो झार्म में परेशानी के योग से दाक्ति प्राप्त करेगा 
और सातवीं उच्च हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शात्र शनि की 
सकर राशि में देख रहा है इस पिता से कुछ बेमनस्यथ रखते हुए 


पड 

भी पिता और राज सम्ताज में कछ उन्नति करेगा और आठवीं दात्र 
हृष्टि से छाभ स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये 
आमदनी के मार्ग में उन्नति पाने के लिए भारी प्रयत्न करेगा। 

मेष रूग्न में ५ भोम यदि सिह का मंगरू--पाँचवें 
बे |! ब्रिकोण, विद्या एवं सन्‍्तान स्थान पर 
मित्र सूर्य की राशि में बेठा है तो अष्ड- 
मेश् होने के दोष के कारण संतान पक्ष में 
कछ कष्ट प्राप्त करेगा तथा विद्या में 
कछ कठिनाइयों के योग से दक्ति प्राप्त 
करेगा और वाणी तथा बुद्धि के अन्दर 
बड़ी तेजी रखेगा तथा देह में स्वाभि- 
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सान रखेगा और चौथी हृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं 


अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये आप की 
वृद्धि प्राप्त रहेगी तथा बुद्धि योग द्वारा पुरातत्व सम्बन्धित शक्ति का 


लाभ प्राप्त. रहेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव रहेगा 





तथा सातवों शत्र दृष्टि से लाभ स्थान को दानि की कुम्भ रा्ति में 
देख रहा है, इसलिये आमदनो के झार्ग में कुछ परेशानी के योग से 
उन्नति प्राप्त करेगा किन्‍्तु लाभ के मार्ग में सफलता झिलने पर भी 
कुछ असंतोष मानेगा और आठवों मित्र दृष्टि से सर्च एवं बाहरी 
स्थान को, गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये ऊर्चा विशेष 
रूप से खूब होता रहेगा तथा बाहरी स्थानों से जीविका सम्बन्धित 

शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेगा । 
मेष लग्न में ६ भोमत यदि कन्या का संगल--छठे शात्र 
5२३ ८५ 9 स्थान में मित्र बुध की राशि पर बेठा 
है तो छठे स्थान पर गरम ग्रह शक्ति 


शाली फल का दाता होता है, इसलछि 
शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव कायम 


रखेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में 
2००००००:००००००-० 5... बड़ी. निर्भयता से काम करेगा और 
न० ३० परिश्रम के योग से उन्नति और सवा 


भिमान को बुद्धि प्राप्त करेगा तथा चौथी मिन्न दृष्टि से भाग्य एवं 
धर्म स्थान को गरुरुको धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की 
वृद्धि करने के सार्ग में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा धर्म का 
पालन करने में इच्छा रखेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से खर्च एवं 
बाहरी स्थान को, ग्रुरु की मीन राशि में देख रहा है इसलिये खर्चा 
खूब शानदार करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में अच्छा सम्बन्ध 
बनाकर लाभ प्राप्त करेगा ओर आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनो मेष 
राश्षि में देह के स्थान को, स्वक्षेत्र रूप ले देख रहा है, इसलिये देह 
सें बड़ा प्रभाव ओर स्वाभिमान प्राप्त करेगा तथा कठिन परिश्रम के 
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योग से अपने व्यक्तित्व की बड़ी जाग॒ति और नाम प्राप्त करेगा और 
अधिक स्वाभिसानी होने के कारण कुछ विरोधियों से टकराते रहना 
पड़ेगा किन्तु विजयी रहेगा। 


सेष लब्न में ७ भोंस यदि तुला का मंग्रछ--सातवें केन्द्र 
0225 जग स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य 
* हे 97 शतन्र शुक्र की तुला राशि में बेठा है तो 
कक :7 0 के , अ्टसेश होने के दोष के कारण से स्त्री 
है जि में कुछ कष्ट युक्त सम्पर्क के 
७-० * साधन प्राप्त करेगा और रोजगार के 
६ ४ ८६ | सार्ग सें कुछ कठिनाइयों के द्वारा शक्ति 
नं० ३१ प्राप्त करेगा तथा आयु की उत्तम 
शक्ति पायेगा और पुरातत्वशक्ति का सुन्दर सहयोग पायेगा और 
जीवन की दिनचर्या में शानदारी रहेगी तथा चौथी उच्च दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को हदात्रु शनि की मकर राश्षि में देख रहा 
॥ से कुछ बेसनस्थता होते हुए भी पिता को उन्नति 
(९ क्ारबार में बड़ी सफलता पायेगा तथा राज-समाज के 
ड्ो भारी इज्जत पायेगा और सातवाँ दृष्टि से देह के स्थान 
को स्वयं अपनो सेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह 
में बड़ा प्रभाव और गौरव प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारो स्वाभिमान 
रखेगा और आठवीं दुष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान को, सामान्य शन्रु 
शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये धन और कुदुम्ब की वृद्धि 
करने के लिये कठिन प्रयत्न करने पर भी थोड़ी सफलता मिलेगी । 
दि वृश्चिक का मंगल--आउठवें आयु सृत्यु एवं पुरातत्व स्थान 
में स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो आयु की वृद्धि करेगा तथा पुरातत्व 
शक्ति का छाथ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव ओर 
गोरव रहेगा किन्तु देह का स्वामी होकर अष्ठम स्थान में बेठा 
इसलिये देह की उुन्दरता में कंमी रहेगी तथा बुढ़ापे के चिन्ह जल्दी 
प्रतीत होने छूगेंगे और दूसरे स्थानों ले सम्बन्ध बनेगा और चौथी 


20? 
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वत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को, शनि की 
कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये 
आमदनी के मार्ग में कुछ थोड़ी सी 
परेशानियों के योग से सफलता शक्ति 
मिलती रहेगी ओर आमदनी की वद्धि 
के लिये विद्येष प्रयत्न करेगा तथा 
॥ 2 20522 ; सातवीं दृष्टि से धन एवं छुदुम्ब स्थान 
नं० ३२ गे, सामान्य दात्रु शुक्क की वषण 





में देख रहा है, इसलिये धन और कुद्ुम्ब के मार्ग में सफलता सिलने 
पर भी छुछ असन्तोष रहेगा और आउठवदोीं पिन्न दृष्टि से भाई एवं 
पराक्रम स्थान को, बुध को सिथुन राशि में देख रहा हैं किन्तु अट् 
मेश होने के दोष के कारण से भाई बहिन के सुख में कसी रहेगी 

ओर पराक्रल की सफलता के लिये सदेव ध्रयत्नशील रहेगा । 
 सेष रूग्न में ९ भौस यदि धन का मंगल नवम त्रिकोण 
भाग्य एवं धर्म स्थान में बेठा हें तो देह 


और जीवन के लिये भाग्य को शक्ति 
का अच्छा सहयोग पाँदिगा किन्तु 
अष्टमेष होने के दोष के कारण से 
भाग्य के अन्दर छुछ करी अनुभव 
करेगा ओर धर्में के पालन में उचि होते 

नं० ३३ हुए भी धर्म का ठोक तौर से पालन नहीं 
हो सकेगा तथा आयु की वृद्धि पायेगा ओर पुरातत्व शक्ति का छाभ 
प्राप्त करेगा ओर चोथी मित्र दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान को, 
गुरु को मीन-राशि में देख रहा हैं इसलिये खर्चा विशेष रहेगा 
और बाहरी स्थानों से विशेष सम्बन्ध रखेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि 
से भाई एवं पराक्रम स्थान को, बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, 
अष्टमेष होने के दोष के कारण से भाई बहन के सम्बन्ध में उत्तम 
रुचि होते हुए भी कुछ कमी रहेगो ओर पराक्रम की विशेष सफलतः 
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प्राप्त करेगा और आठवीं नीच दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को 
मित्र उन्‍्द्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये डबल दोष होने से 
अर्थात्‌ वीच दृष्टि है ऑर अष्टमेश है, इसलिये माता के सुख में ओर 
घरेलू मक्ानादि के सुख सम्बन्धों में बड़ी कमी रहेगी । 


सेज रूग्न में १० भोम यदि सक्र का संगल--दशम केन्द्र 
(तु 55 चहा्ञत, पिता एवं राज्य स्थान में उच्च का 
थे 522 ्फ होकर दान्नु शान की राशि पर बेठा है 
४ ५ पता से छुछ बेमनस्थता रखते हुए 


बट | दिला के स्थान की उन्नति करेगा 
222 के ् 26९ ओर कारबार की वृद्धि रहेगी तथा 
ये ४ ८ रांज-समाज के अन्दर बड़ा प्रभाव और 
नं० ३४ सान प्राप्त करेगा तथा आयु की विशेष 
दक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का विशेष अधिकार पायेगा और 
चौथी हृष्टि ले देह के स्थान को, स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है इसलिये देह में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा हृदय में 
बड़ा अहंकार एवं स्वाभिमान रहेगा तथा कुछ ख्याति प्राप्ति और अपने 
व्यक्तित्व को उन्नति के लिये बड़ा भारी उद्योग करता रहेगा, किन्तु 
होने के दोष के कारण से उन्नति छे मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ 
प्राप्त होंगी ओर सातवीं नोच दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को, 
भिन्न चच्ध को कक राशि में देख रहा है, इसलिये माता और भूमि के 
सुखों में कुछ घरेलू अशान्ति सी रहेगी और आउठवों मित्र दृष्टि से 
विद्या एवं संतान स्थान को, सुर्य को सिह राशि में देख रहा है इसलिये 
विद्या बुद्धि में बड़ी तेजी और हुकुनत रखेगा तथा संतान पक्ष में कुछ 
शक्ति भिछेगी ओर कुछ कष्ट रहेगा। 
यदि कुम्भ का संगल -“ग्यरहवें छाभ स्थान में हात्रु शनि को 
राशि पर बेठा है तो ग्यारह॒वें स्थान पर गरम ग्रह को राशि में, गरम 
ग्रह बेठा होने से विशेष शक्तिशाली माना जाता है, इसलिये आसदनो 
के सार्ग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा, किन्तु अष्टमेश होने के 
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५४ फलित सर्वाद्भः दर्शन 
कारण, आमदनी का वृद्धि करने के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ रहेगी, 
किन्तु(अधिक घुनाफा खाने के सार्ग में संलग्न रहेगा और आयु का 
मेष लग्न में ११ भोम लाभ रहेगा तथा पुरातत्व सम्बन्ध से 
जल का -। अच्छा छाभ रहेगा और चोथी दृष्टि 
से, धन एवं कुठुम्ब के स्थान को, सामान्‍य 
दत्रु शुक्र की वृषभ राश्षि में देख रहा 
है इसलिये अष्टमेश होने के कारण से 
धन ओर कुटु म्व के पक्ष में कुछ असंतोष 
रहेगा ओर ल्लातवीं मित्र दृष्टि से विद्या 
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नं० ३५ एवं संतान स्थान को, सूर्य की सिंह 
राशि से देख रहा है, इसलिये विद्या और संतान पक्ष में कूछ हा 
एवं कुछ त्रुटि रहेगी और आठवों मित्र वृष्टि से अनुसंधान स्थान को 


बुध को कन्या राशि सें देख रहा है इसलिये शात्नु पक्ष में बड़ा भारी 
प्रभाव रखेगा तथा बड़ा साहसी बनेगा । 
मेष रूग्न में १२ भौस यदि सीन का मसंगर--बारहदें 


्ज््््ख् खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शुरु की 
हर ज राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक 
“32 १० करेगा और देह में कमजोरी पायेगा 
५ क मे 2 वथा बाहरी दूसरे स्थानों में अधिकांश 
$ 222 जज बल अ्रमण करेगा और देह को सुन्दरता में 
2 --------२-----+5.. कली रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति की 
नं० ३६ कुछ हानि रहेगी किन्तु बाहरी दूसरे 
स्थानों में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और चौथी मित्र दृष्टि से भाई एवं 
पराक्रम स्थान को, बुध को सिथुन्र राशि में देख रहा है, इसलिये 
अब्टमेश होने के दोष के कारणों से भाई बहिन के सम्बन्ध में कुछ 
परेशानी सी रहेगी और पराक्रम की सफलता के लिये विशेष परिश्रम 
करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को, बुध को कब्या 


राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में बड़ी हिम्मत और प्रभाव 


भूगु संहिता ५५ 
शक्ति से काम करेगा, तथा आठवीं वृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के 
स्थान को, सामान्‍य वत्रु शुक्र की ठुला राशि में देख रहा है, इसलिये 
अष्टमेश होने के दोष के कारण से छत्री स्थान सें छुछ खास परेशानी 
करेगा ओर रोजगार के झार्ग में कुछ कठिनाइयों से सफलता दाक्ति 
पायेगा तथा कुछ मूत्र विकार पायेगा । 


भाई, पराक्रम, शत्रु, झंझट-स्थान पति--बुध 


सेघ लग्न में १ बुध यदि सेब का बुध--प्रथम केन्द्र देह 
के स्थान में मित्र मंगल को राशि पर 
बैठा है तो बहुत पराक्रम पुरुषार्थ के 
योग से काम करेगा, किन्तु षष्ठेश होने 
के दोष के कारण से देह में कुछ रोग 
एवं कुछ परेशानी रहेगी और इसी 
कारण से भाई बहिन के सुख सम्बन्धों 
में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी 
ध विवेक शक्ति का दाता है इसलिये देह में विवेक शक्ति को 
के द्वारा प्रभाव और भा प्राप्त करेगा तथा फत्रु पक्ष में विजयी 





रहेगा और ल्ातवीं भिन्न दृष्टि से ज्त्नी एवं रोजगार के स्थान को, शुक्र 
व्ती ठुला राशि में देख रहा है, इसलिये परिश्वम एवं पुरुषार्थ शक्ति के 
द्वारा रोजगार में सफलता पायेगा और कुछ झंझट युक्त मार्ग से 


स्‍त्री पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा । 
मेष रूग्न में २ बुध यदि वृषभ का बुध--दुसरे-धन 
(22. ल्छ्र्स्त्त्द्य्रज एवं कुठुम्ब स्थान में मित्र शुक्र को 
तु १ .) राशि पर बेठा हो तो पुरुषार्थ एवं 
१० >> ' परिश्रम के योग से धन की वृद्धि के 
; >> 2] योग प्राप्त करेगा किन्तु शत्रु 
| ५ २ ्_्_ 0! होने कै 
हि + स्व 28 रह स्थानपति होने के दोष के कारण 
| प+ 5 श। अल "४७5: कि से से धर कक सारे घने क्क्भी र्‌ कुछ लुक्क- 
ले० ३८ सान होता रहेगा तथा धन का 





५६ फलित सर्वाड्भरा दहन 


स्थान कुछ बन्धन का सा कार्य भी करता है इसलिये भाई बहिन के 
सम्बन्धों में कमी रहेगी ओर दात्रु पक्ष के सार्ग में धन की इाक्ति के 
द्वारा प्रभाव रखेगा और सातवीं मित्र दृष्टि ले आयु छबं पुरातत्व 
स्थान को संगल की वुष्चिक राहि में देख रहा हैं इसलिये कुछ झंझटों 


5 
से अतयु के मार्ग में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा ओर पुरातत्व ६ लाभ 
कुछ विवेक शक्ति के द्वारा भाप्त करेगा। 
सेब लग्न में ३ बुघ यदि सिथुत्त का बुध--सीसरे परा- 
दमा यम ००प०००-०००-०_्प्प्छु.. बम एव भाई के स्थान पर--ह्वयं 
अपनी राशि में स्वक्षेत्री बेठा हैँ तो 
सा ण 


कैच 
पराक्रन एच (हच्चत ६ 
नता प्राप्त करेगा आर शह्रु स्थान 
प्त्ति होने के दीष कारण से भाई « 
वन+००८०८००००-०>प्पज्क. ब्पी.. शक्ति होते हुये भी अन्दरूनी 
नं० ३९, कमजोरी अनुभव करेगा और सातवों 
मिन्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को शुरु की धत राशि में देख 
रहा है इसलिये पराक्रम शक्ति के द्वारा भाग्य की पुद्धि करने का 
सहान्‌ प्रयास करता रहेगा और धर्म के पाछून में कुछ ऋदटि यकत 
कार्य सम्पादक करेगा ओर बुध विवेक का स्वासी है, इसलिये विवेक 
दक्ति के परिश्रम से सफलता पायेगा । 
मेष लग्न में ४ बुध यदि कर्क॑ का बुध--चोये केन्द्र, 
रण लचचन--नज एवं भूमि के स्थान पर भिन्न चन्द्र की 
राशि में बेठा है तो शत्रु स्थान-पति 
होने के दोष के कारण से माता के 
सुखों में कुछ त्रुटि ओर झंझट श्राप्त 
करेगा तथा भूमि और मकानादि की 
भी कुछ त्रुटि युक्त सुख शक्ति मिलेगी 
नें० ४० तथा वात्रु पक्ष के मार्ग ,में कुछ अशान्ति 
सी रहते हुये भी प्रभाव रहेगा और भाई बहिन के सम्बन्ध में कुछ 











भगु संहिता ५७ 
थोड़ा सा झंझट युक्त वातावरण के द्वारा सुख प्राप्त रहेगा और 
अपने स्थान से ही पराक्रम एवं परिश्रम की सफलता पायेगा और 
सातवों दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को, मित्र शनि की मकर राशि में 
देख रहा है, इसलिये बुध विवेकी ग्रह है इस कारण विवेक दात्षित के 
परिश्रम्त योग से पिता, व्यापार और राज समाज में सफलता पायेगा ॥ 

सेब लग्न में ५ बुध यदि सिह का बुध-पाँचवें त्रिकोण, 
२* “7 हर | विद्या एवं संतान स्थान में मित्र सूर्य 
है| «5 #+ पशकृध्चटट ' की राशि पर बेठा है तो शत्र, स्थान- 

4 


द > ४ 
ः टद हे रे फ हे १६ पति होने के दोष के कारण से विद्या 
[53 | | एवं संतान पक्ष की सुख शक्ति प्राप्त 
| चुप 2 3 ४ ०0 करने सें कुछ परेशानी रहेगी किन्तु 
०... ८ 5०»... लुध विवेकी ग्रह है तथा विद्या स्थान 

लं० ४१ पर बैठा है, इसलिये परिश्रम शक्ति के 


गेग से विद्या ब्द्धि की विशेष सफलता प्राप्त करेगा और वाणी के 
| चतुराई रहेगी ओर भाई बहिन के पक्ष में कुछ त्रुटि युक्त 
 सम्जन्य रखेगा और सातवीं मिन्न दष्टि से लाभ स्थान 
को शत्ति को कुबन्भ राशि सें देख रहा है, इसलिये विवेक शक्ति के 
योग से आमदनी के झागं में वद्धि प्राप्त करेगा और दिमाग की शक्ति 
के कारण से शज्न्‌ पक्ष में सफलता और प्रभाव पायेगा ॥ 

मेष रूग्न में ६ बुध थंदि कन्या का बुध--छठ श्र 

 ए स्थान में ज्वर्ं अपनो राशि पर स्वक्षेत्री 








ह्च्च्द्ध न्ज््ल््स 

प “१३ | होकर उच्च का बैठा हैतो श्र पक्ष 
कम ५. 5. में बड़ा भारी प्रभाव और विजय भाप्त 
अं ४:४६ करेगा किन्तु बुध विवेकी ग्रह है, इस- 
53 5 '। लिये विवेक शबिति के पुरुषार्थ से बड़े 
4-50 कल | बड़े प्रभावशाली कर्म करेगा परच्तु 








ने डर. शत्र स्थान-पति होने के दोष के कारण 


से भाई बहिन के पक्ष में कुछ विरोध रहेगा ओर पराक्रम दवक्ति के 
दर कुछ ई थोड़ी सी परतन्त्रता रहेगी और सातवीं नीच दृष्टि से 


५८ फलित सर्वाज्धा दर्शन । 


खर्च एवं बाहरी स्थान को सित्र गुरु की सीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये खर्च के सार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थालों 
में कुछ परेशानी प्रतीत होगी तथा रोग व झंझटों की परवाह 
नहीं करेगा। 
भेष रूम्न सें ७ बुध यदि तुला का बुध--सातवें केन्द्र, 
एवं रोजयार के स्थान में मित्र शुक्र की 
राशि पर देठा है तो पुरुषार्थ और परि- 
श्रम की शक्ति से रोजगार के मार्म में 
सफलता #प्त करेगा, किन्तु शत्र्‌ स्थान- 
पति होने के दोष के कारण से रोजगार 
| ओर ली के स्थान में छुछ झंझट श्वुक्त 
न॑ ४२३ कार्य से शवित प्राप्त रहेगी तथ 
विवेकी ग्रह है, इसलिये विवेक शद्तित के योग से गृहस्थ में संचालन 
करेगा ओर भाई बहिन का कुछ सहयोग पावेगा और छात्र पक्ष के सार्ग 
में विवेक शक्ति के परिश्रम से सफलता भ्राप्त करेगा और सातवों मिन्र 
दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की सेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
रोगेश होने के कारण देह में कुछ परेशानी के योग से भाव और 
प्रभाव की शक्ति प्राप्द करेगा । 
मेष रूग्न में ८ बुध यदि वृश्चिक का बुध--आउठवें, 
०] मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मिन्र मंगल 
की राशि पर बेठा है तो भाई बहिन के 
सुख सस्बन्धों में हानि एवं परेशानी 
रहेगी ओर पुरुषार्थ शक्तिके अन्दर 
कमजोरी प्रतीत होगी तथा उत्साह 
ओर हिम्मतकी कम्ती रहेगी ओर शात्न 
नं० ४४ पक्षके सम्बन्धमें कुछ परेशानी अनुभव 
होगी तथा श्र स्थान-पति होने के दोषके कारणसे जीवनकी दिनचर्या 
तथा आयु एवं उदर और पुरातत्व के सम्बन्धमें कुछ कमजोरी होने 
के,कारणों से परेशानी अनुभव होगी और सातवीं मित्र दृष्टिसे धन 


ब्म्ज 








एवं कुटुम्ब स्थानको शुक्रको वृषभ राशिसें देख रहा है, इसलिये धन 
|. को वृद्धि करने के लिये बड़ी भारी दोड़ घृप करेगा और कुटु॒म्ब के 
पक्ष में कुछ थोड़ी अज्ञान्ति के द्वारा शक्ति पायेगा । 


क्‍ - भूगु संहिता ५९, 


मेष रूग्म में ९ दुध यदि धर का बुध--नवम त्रिकोण: 

५0 रूकढछक १ त 7 एक ५६ भाग्य एवं धर्म स्थानमें मित्र गुरुको 
होश अफट आ६ ११४ राशि पर बेठा है तो परिश्षमके योगसे 
. , भाग्यकी वृद्धि करेगा छिस्तु शत्र स्थान 

कै +? .“”. पति होनेके दोषके कारणसे भाग्यके 

५ ७ - बु.5; पक्षमें कुछ परेशानी अनुभव करेगा 
रू हु ८ हिट तह और धर्मके पहलनमें कुछ त्र्‌डि किन्तु 

नं० ४५ शत्र पक्षके सम्बन्धसें भाग्यकी ताकतसे 


सफलता प्राप्त करेगा ओर प्रभावकी वृद्धि रहेगी तथा झगड़े झंझटों 
साझ से उन्नतिका योग बनेगा और विदेकों बुध सातयों दृष्टिसे स्वथं 
अपनी मिथुन राशिमें भाई एवं पराक्रम स्थानको, स्वक्षेत्रमें देख रहा 


लिये विवेक शक्तिके योगसे पुरुदार्थ करमंकी सफलता और भाई 
बहिनके संयोगका रूप्त प्राप्त करेगा। 


यदि सकरका बुध-दसवें केन्द्र, पिता 
एवं राज्य स्थान में मित्र शनिकी सकर 
राशिपर बेठा है तो परिश्रम और पुरु- 
षार्थे झक्तिके हारा बहुत उन्नति करेगा 
ओर भाई बहिनका कुछ योग पायेगा 
किन्तु दात्र_ स्थान-पति होनेके दोष 
7 को > 9258५ ही कारणसे पिता स्थानमें कुछ देमनस्थता 
नं० ४६ युक्त सम्बन्ध प्राप्त करेंगा और बुध 
स्वभावसे विवेकी ग्रह है, इसलिये विवेक धाक्षिकके योगसे कारबार, 
राज-समसाजके अन्दर मान प्रतिष्ठा एवं सफलता पायेगा ओर दात्र पक्षमें 
विजयी रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टिसे माता एवं भूमि स्थानको 
चन्द्रमाकोी कर्क राशिरें देख रहा है, इसलिये माता एवं भकान जायदाद 
के घरेल बात्तावरणमें कुछ प्रभाव युक्त शक्ित प्राप्त करेगा। 





६० फलित सर्वाज्धः दहांन 
सेष लग्न में ११ बुध यदि कुम्भ का बुध-्यारहवें 
ट 0 ९८ 3 लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि 
पर बेठा है तो बुध स्वभाव से 
विवेकी ग्रह है इसलिये परिश्रम की 
विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी के 
मार्ग में बड़ी भारी सफलता प्राप्त 
करेगा और भाई बहिन का लाभ योग 
पावेगा तथा शज्रु पक्ष से फायदा उठा- 
वेगा किन्तु शत्रु स्थान पति होने के दोष के कारण से लछाभ के लाएं 
में कुछ झंझट रहेगा तथा पराक्रम शक्ति की सफलता रहेगी और 
सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्थ की सिंह राशि 
में देख रहा हे, इसलिये कुछ परिश्रम की शक्ति से विद्या सें सफलता 
पायेगा ओर कुछ झंक्षटों के योग से संतान पक्ष में शक्ति और सह 
- योग सिलेगा। 
सेब लग्त सें १२ बुध यदि मीन का बुध--बारहदवें खच 
एवं बाहरी स्थान में नोच का होकर 
गुरु की सीन राशि पर बेठा हे तो 
खर्च के सार्ग में कुछ परेशानी रहेगी 
और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 
॥ नोरसता प्रतीत होगी तथा भाई बहिन 
१ के सुख में विशेष कमी रहेगी ओर 
... पुरुषार्थ कर्म के सार्ग में कमजोरी रहेगी 
« ओर बात्रु स्थान-पंति होने के दोष से छुछ क्षगड़े झंझटों के झार्ग 
हारा भी हानि और परेशानी के कारण प्राप्त होंगे और सातवीं उच्च 
वृष्टि से शत्रु स्थान को, स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख 
* रहा है और बुध स्वभाव से बिवेष्तो ग्रह है इसलिये विदेक शक्ति की 
युक्तियों के द्वारा ब॒त्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगः और णुष्त देय से 
विजय प्राप्ति का ढंग पायेगा । 











भूगु संहिता : ६१- 
भांग्य-धर्म-खर्च-बाहरी स्थान-पति-गुझ 


सेष ऊूग्न में १ गुर यदि मेष का गुरु--प्रथम केन्द्र, 
देह के स्थान पर मित्र मंगल की राशि 
पर बेठा है तो देह के अन्दर बड़ा 
प्रभाव ओर मान प्राप्त करेगा तथा 
खर्चा खूब ठाट से चलता रहेगा और 
बाहरी स्थानों के सम्पर्क से बड़ी भारो 
इज्जत और उद्नति प्राप्त करेगा तथा 
व्ययेश होने के दोष के कारण से देह के 
अन्दर कुछ गुप्त कमजोरों भरी रहेगी और पाँचवीं मित्र दृष्टि से 
विद्या एवं संतान स्थान को, सूर्य की सिह राज्ि में देख रहा है, 
इसलिये विद्या बुद्धि के अन्दर बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा तथा संतान 
पक्ष में शक्षित प्राप्त होगी और सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार 
के स्थान को, सामान्य शत्रु झुक्त की तुला राशि में देख रहा है इस- 
लिये व्वी स्थान में कुछ परेशानी के योग से शक्तत प्राप्त होगी और 
रोजयार के झार्ग भें कुछ दोड़ धरुप करने से सफलता प्राप्त करेगा 


बन कक. 
दा से 


तथा नवों दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को, स्वयं अपनी धन राशि 





में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भाग्य की महान्‌ वृद्धि प्राप्त 
करेगा तथा घन्च और सज्जनता का यथा साध्य पालन करेगा तथा 
यश प्राप्त करंगा देव शुरू बृहस्पति के रूग्न में बेठने से लौकिक एवं 


पारको किक दोनों भागों में कु शलता प्राप्त करेगा। 

सेज । यदि बृषभ का शुरु दूसरे, धन 
एवं कुदुल्ब स्थान में सामान्य दाज्ु 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो बाहरी 
स्थानों के योग से भाग्य शक्ति के द्वारा 
धन प्राप्त करेगा ओर भाष्पवान्‌ धन- 
वान समझा जायेगा, किन्तु व्ययेश 
होने के कारण से धन के कोष में कभी 
२ हानि और कुछ कश्नजोरी प्राप्त 





हरे फलित सर्वाज्ध दर्शन 


करेगा ओर कुदुम्ब, के पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी तथा खर्चा खूब 
रहेगा परन्तु खर्च को रोकने की चेष्टा बराबर रहेगी और धर्म के 
मुकाबले में धन का अधिक महत्व माना जायेगा तथा पाँछवीं मित्र 
दृष्टि से छात्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
दत्रुपक्ष में दानाई के योग से कार्य की सिद्धि पायेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को, मंगल क्ही वृश्चिक राशि 
में देख रहा है, इसलिये आयु में सब्तित रहेगी तथा पुरातत्व का कुछ 
लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ अमीरात का ढंश रहेगा 
नवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को दात्रु शनि क्षी मकर 
राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के पक्ष में कभी और परेशानी 
रहेगी तथा राजसमाज के सार्ग में दिल्‍्कतें प्राप्त होंगी और कारबार की 
उन्नति प्राप्त करने के लिये बड़ी कठिनाइयों के रार्ण से लाभ करेगा। 


) 





घे से श्पाज्छ दि टिबनाह ब॒कन्‍-न्‍न्‍तत. नए नबूतत* ४५ | छ््क् .. क च्छ बे 
सेष रन सें ३ गुरु यदि सथुन का गुरु-तीसरे भाई 
ष्् ऋषयउज 27 बे ८-4 कक पक्ष ००. 4४79१०.> ._ ###7#-७-> ह --० # तक ब््न्य्-्त्० न 
; जछछ, 9 एव पराक्रस के स्थान पर द््चनन्न दुध 


को राशि में बेठा हैं तो पराक्रम स्थान 


ग्क में शक्ति पायेगा ओर भाई बहिन का 
४ चक ना प्रा रन हे री ही 8 सन्‍्लतक के. ७ +७+ 
दि तार योग ध्राप्त करंगा कन्तु व्यथेश होने 


के दोष के कारण से भाई एवं पराक्रम 
स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और 

नं० ५१ खर्च की सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध रहेगा और पाँचवोीं दृष्टि से स्त्री 
एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शन्नु शुक्र की तुला राशि में देख 
रहा है इसलिये रोजगार के मार्ग में कुछ कमजोरी के योग से सफ- 
लता प्राप्त करेंगा और स्त्री स्थान में कुछ त्रुटि युक्त रूप से शब्त 
प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं 
अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भाग्य को वृद्धि 
करेगा तथा भाग्यशाली समझा जायगा और धर्म का भी कुछ पालन 
करेगा तथा नवों ६शत्रु दृष्टि से राभ स्थान को देख रहा हैं, इसलिये 


भूगु संहिता श्रे 

आमदनी के सांग सें कुछ कठिनाइयों के योग द्वारा सफलता शक्ति 

प्राप्त करेगा और व्ययेश होने के दोष के कारण से तथा भाग्येश होने के 

गुण से भाग्य यूहस्थ, छाभ, रोजगार, पुरुषार्थ, भाई बहिन इत्यादि 
सभी मार्गों में उतार चढ़ाव सुख-दुख का योग प्राप्त होगा । 

मेष रूग्न सें ४ शुरु यदि करके का गुरु--चौथे केन्द्र, 

द जग साता एवं भूमि के स्थान पर उच्च 

| - | क्वा होकर मित्र चन्द्रमा की राशि में 


7 28 | किला 
हटा किया अत हल बेठा है तो माता की महान्‌ शक्ति 
॥०२६ ् १७ हट 
शा | 





>> | पायेगा और भूसि सकानादि की शोभा 
कि 7 5 ९॥ तौर ग्रोरसम श्राप्त करेगा तथा अपने 
वर“ स्‍थान में बड़ा भाग्यशाली समझा 
नं० ५२ जायेगा और धर्म का पालन भी करेगा 
तथा भाज्य को शक्ति से घरेलू छुलों के सहान्‌ साधन प्राप्त करेगा 
और पांचवीं सत्र दृष्ठि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मंगल की 
वृश्चिक राशि में देख रहा है इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और 
3पत्त्व सम्जन्ध से छाभ रहेगा तथा जीवन की दिनचर्या में रोनक 
रहेगी ओर सातवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को, गत्रु 
गति को भकर राशि में देख रहा है इसलिये पिता के सुख में कमी 
रहंगे। आर राजसभाज के मार्ग में कुछ अरुचि और असंतोष रहेगा 
तथा कारबार को वृद्धि करने में कुछ रुकावटें पड़ेगी और नवों दृष्टि 
सत॑ खच्च एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत अधिक तायदाद में रहेगा तथा 
वाहरी स्थानों का महान सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा अपने स्थान 
से ही आनन्द प्राप्त करने का योग प्राप्त करेगा। 
यदि सिंह का गुरु--पाँचयें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान में 
मित्र सुर्य की राशि पर बेठा है तो विद्या बुद्धि के अन्दर विशेष 
शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म का अच्छा अध्ययन करेगा तथा सन्‍्तान 
पक्ष में शक्ति और उन्नति पायेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष के 
कारण से विद्या एवं सन्‍्तान पक्ष में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा तथा 
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द्ड फलित सर्वाज्भा दर्शन 
विद्या की शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन उत्तम रूप से करेगा और 
बाहरी स्थानोंका विशेष ज्ञान प्राप्त करेगा और पाचवीं हृष्ठि से 
मेष रूग्न में ५ गुर भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी 
स्लिकििकएटड्डििेलकल्ि्ििडियलिथिक्््र्र््डजल्ड्ि्ििेआ, 
रा कि राहि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- 
३ के फट जो १॥ लिये बुद्धि योग के द्वारा भाग्य को 
| ४.22 तु >॥ महान्‌ उन्नति करेगा तथा बड़ा भारी 
- न 5 भाग्यवानू एवं बुद्धिमान साना 
गु« ५्‌ । का जे थ प्ट् है 
2 श्र ् जायगा ओर धर्म का पालन करेगा 


लं० ५३ एवं सातवीं दात्नु दृष्टि से लाभ 
स्थान को हानि की कुम्भ राहिमें देख रहा है इसलिये आमदनी के 
मार्ग में कुछ नोरसता रहेगी और नवीं मिन्र दृष्टि से देह के स्थान 
को, मंगल की मेज राशि में देख रहा है, इसलिये देह में « 


छ से द््ड ७ परव 
५ 7 
तथा सुन्दरता युक्त मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और ईइवर तथा न्याय 


दरार 


के लिए हृदय में विशेष स्थान रखेगा तथा अपने व्यक्तित्व और 
स्वाभिमान का बड़ा ध्यान रखेगा । 

मेष रत सें ६ गुरु यदि कन्याका शुरु--छठें छात्र, स्थान 

एवं झंझट स्थानमें मित्र बुध की राशि 

| पर बेठा है तो भाग्यकी उच्मतिये 


त्ण्म्दर 
छः 
् के ह्ं 3०3 3« पे 3. 34. ॥ कि पालन 
॥ मे बड़ी झंझठे रहेंगी ओर घर्तेका पालर 


ठोक तौरसे नहीं हो सकेगा, किन्तु फिर 
(3 भी झगड़े झंझटों के मार्ग से ही भाग्य 
5 | क्षी वृद्धि हो सकेगी तथा शत, पक्ष 





















िष्फर््ननशभभनननसनसनसनसजल्‍ ल्‍ न ल्‍ नम न न ल्‍ न. पद २६ ७ 
नें० ५४ में भाग्य की दातक्ति से ही सफलता 


पायेगा ओर झगड़े तथा पाप के मार्ग सें कुछ न्याय घर्म का भी ध्यान 
रखेगा तथा पाँचवीं नीच हृष्डि से पिता एवं राज्य स्थान को शझत्र्‌ 
शनि को सकर राश्षि में देख रहा है इसलिये पिता के पक्ष में भाग्य 
की कुछ कमजोरी रहेगो और उन्नति के मार्गों में तथा कारबार में 
कुछ दिककतें रहेंगी और राजसमाज के पक्ष सें कुछ कमी रहेगी और 


भूगु संहिता प्‌ 
सातवीं हष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी राशि में 
अ को देख रहा है इसलिए खर्चा अधिक होने पर भी खर्च के 
सार्ग में कुछ परेशानों रहेगी और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध सें कुछ 
शक्ति आप्त रहेगी और नवीं दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को, 
साथल्‍्य छात्र, शुक्र की वृषभ राशि सें देख रहा है इसलिये धन की- 
वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करेगा और कुदुम्ब 
के पक्ष में कुछ मतभेद युक्त सम्बन्ध का योग प्राप्त करेगा तथा 
भाग्येश ब् छठे बेठने से कुछ दूसरों का सहारा पाक्वर भाग्य को 
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गति करेगा । 

मेज छमत में ७ गुर यदि तुलाका गुरु--सातवें केन्द्र, स्त्री 
५ .  >.. हत्व 55 एवं रोजगार के स्थान में सामान्य शत्रु 
॥ मी > जे -ओ क १ शुक्रकी राशि पर बेठा है तो व्ययेश 
| ७  ,_ 5 होनेके दोष तथा भाग्येश होनेके ग्रुणके 
] >> - >> ! कारणों से श्री पक्ष में कुछ चुटि लिये हुए 
| +.> ३१-५७ “5 , शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री के अन्दर 
विकरक ५:2/% ८ वाल कुछ प्रभाव एवं दानाई तथा भाग्यवानो 
नं० ५५ मिलेगी और इसी प्रकार रोजगारके 


मार्ग में कुछ कमजोरी के साथ २ भाग्यकी शक्ति से उन्नति प्राप्त 
करेगा और बाहरी स्थानोंक्े सम्बन्ध से सफलता पायेगा तथा गृहस्थमें 
रहेगा और पाँचवों शत्र, दृष्टिसे लाभ स्थानकों दानिको 
कुम्भ राशिमें देख रहा है, इसलिये कुछ नोरसता युक्त मार्ग के द्वारा 
आमदनोके सार्गमें सफलत। शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र 
दृष्टि से देहके स्थानकों, सगरूकी मेष राशिमें देख रहा है इसलिये 
देह में सुन्दरता एवं प्रभाव पायेगा अर्थात्‌ भान्‍न्यवान्‌ ससझा जायेगा 
और हृदय में धर्मका भी ध्यान रखेगा तथा नवों मित्र दृष्टिसे भाई 
एवं पराक्रम स्थानकों, बुधकों सिथुन राशि में देख रहा है इसलिये 
भाई बहिनके पक्षमें सफलता शक्ति और यहा पायेगा । 

यदि वुश्चिकृका गुरु--आठवें थ्रृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में 
मित्र मंगल की राश्षि पर बेठा है तो व्ययेश होनेके दोषसे तथा मृत्यु 


६६ फलित सर्वाड्ध दर्शन 
स्थानमें बेठने के दोषके कारणसे भाग्यकी उन्नति के सार्ग' सें बड़ी भारी 
दिक्‍्कतें और कमजोरियाँ रहेगी तथा धर्म की हानि रहेगी और सुयशञ 
के स्थानपर अपयदा मिल सकेगा किन्तु आयु की दाक्ति मिलेगी तथा 
पुरातत्वका लाभ भिलेगा क्योंकि भाग्येश होकर आयु स्थान पर बैठा 
है इसलिये जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानी रहेगी और पाँचदीं 
मेष लरन में ८ गुर दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थानको 
स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्रको 
देख रहा है इसलिये खर्चा अधिक 
रहेगा ओर बाहरी स्थानों ले विशेष 
सम्बन्ध रखेगा और सातवीं दृष्टि से 
धन एवं कुठुम्ब स्थान को सामान्य 
4६-०२. सा! ' दाह्न शुक्र की वृषभ राश्षि में देख 
नं० ५६ रहा है, इसलिये धन और कुदुम्ब व 
वृद्धि के लिये कुछ सफलता प्राप्त करेगा और नवीं उच्च दु 
माता एवं भूमि स्थानकों मित्र छन्द्र की करके रािमें देख रहा हैं, 
इंसलिये माता और भूमि के सम्बन्धोंसें विशेष शक्ति प्राप्त करेग 
ओर घरेलू सुखके साधनोंको विशेष रूप से पायेगा तथा आमो 
प्रमोद चाहेगा। 
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यदि धन का गुरु--नवस शिकतोण, 
भाग्य एवं धर्म स्थानमें स्वयं अपनी 
राशिपर स्वक्षेत्री बेठा है तो भाग्यको 
सहान्‌ शब्ति प्राप्त करके भाग्यशाली 
कहलायेगा और धर्मका पारूस करेगा, 
किन्तु व्ययेश होने के दोषके कारणसे 
भाग्य ओर धर्म के अन्दर कुछ जअूि 
नं० ५७ प्राप्त करेगा और भाःग्यकी शक्ति 

द्वारा खर्च की संचालन दाक्ति प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानका 
सुन्दर सम्बन्ध पायेगा तथा पाचवोीं मित्र दृष्टि से देह के स्थानको, 
मंगलकी मेष राशि में देख रहा हे, इसलिये देह॒के अच्दर बड़ी प्रतिभा 





भृगु संहिता ६७ 
ओर गोरव तथा सान प्राप्त करेगा और सातवों मित्र हृष्टिसे भाई 
एवं पराक्रम स्थानको, बुधकी सिथुन राशिमें देख रहा है इसलिये 
पराक़्मले सफलता पायेगा और भाई बहिनका योग प्राप्त करेगा 
किन्तु व्ययेश होनेके दोषक्के कारणसे भाई बहिन एवं पुरुषार्थ कर्मके 
मार्ग में छुछ कमजोरी भो रहेगी और नवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं 
संतान स्थानको लुर्यक्षो सिह राशि में देख रहा है इसलिये विद्या 
बुद्धिके अन्दर बड़ी उत्तम शक्ति एवं सफलता प्राप्त करेगा और संतान 
पक्ष से उत्तम योग पायेगा और वाणी के अन्दर धर्म शास्त्रकी चर्चा 
करेगा तथा सज्जनता और बुद्धिमत्ताका योग प्राप्त करेगा । 

सेब रूग्न में १० गुरु यदि मकर का शुरु-दसवें केन्द्र 








। जि >> ज्रथ््र पिता एवं राज्य स्थानमें नोचका होकर 

३० ३.२८४ ४१ ॥ शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो व्ययेश 
2720 अर अदा | होनेके दोष और नोच होनेके दोषके 
| > ४४० >| कारणसे पिता स्थानमें हानि पायेगा 
द :>> चर ब॥ _< ६ | और राजसमाजके पक्षमें नीरसता रहेगी 


ऑ--कतत++-+-- तथा कारबारक्तो उन्‍नतिके मा्गमें बड़ो 

नें० ५८ भारी कठिनाइयाँ रहेंगी तथा धर्म-कर्म 
का साधारण पाकन कर सकेगा और खर्चक्की कमजोरी रहेगी तथा 
बाहरो स्थानोंका सम्बन्ध भो अल्प रूपमें रहेगा और भाग्यकी तरफसे 
बड़ी दुर्बडता अनुभव करेगा तथा पाँचवों हष्टिसि धन एवं कुठु भव 
स्थानको सामान्य छात्रु शुक्र की वृषभ राशिमें देख रहा है, इसलिये 
घन ओर कुद्ुम्त्ष का थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवों उच्च 
दृष्टिसे माता, भूमि, घखुख भवनको मित्र चन्द्रकी कर्क राशिमें देख 
रहा हैं इसलिए भाता भूमि आदिकी शक्तिक्ा सुख पायेगा और 
अन्दरूनी तरीके से सुद्ध ज्ान्ति प्राप्त करने का महान्‌ साधन पायेगा 
ओर लवों मित्र हब्छिले शत्रु एवं झंक्षट स्थानकों बुधकों कन्या राक्िमें 
देख रहा है इसलिये शत्रुपक्षमें भाग्यती शक्तिसे सफलता प्राप्त करेगा 
ओर झशणड्डे झंझटों के मार्ग में भाग्य और भगवान्‌ की (धर्म ) दक्त्तसि 
कार्य सफल बनाने का प्रयत्न करेगा। 


घ्८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 

__ मेष लग्नमें ११ गुरु _ यदि कुम्भका ग्ुरु-यारहवें लाभ 
अश र स् २ >॥ स्थानमें शन्न, शनिकी राशि पर बेठा है 
३ फट, ता | तो भाग्यकी दाक्तिसे धनका छाभ प्राप्त 
१६ करेगा, किन्तु व्ययेश होनेके दोषके 
# " 4 | कारणसे आमदनीक्षे पक्षमें कुछ कमो 
बे €७ 2506 अनुभव होगी तथा खर्चा भी अच्छे ढंग से 
८_-_ चलेगा ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्धसे 
नें० ५९ लाभ रहेगा तथा भाष्यवान्‌ समझा 
जायगा--ओर धर्मका कुछ पारून करेगा तथा पाँचवीं स्लित्न उृष्टिसे 
भाई एवं पराक्रस स्थानको बुधकी मिथुन राशि में देख रहा है इसल्ये 
भाई बहिनके पक्ष में कुछ त्र्‌ टियुक्त शक्ति सिलेगी और पराक्रम स्थाल 
कुछ सफलता भ्राप्त करेगा तथा सातवीं मिन्न दृष्ठि से विद्या एवं संतान 
स्थानको सुर्यको सिंह राशिमें देख रहा है, इसलिये बुद्धि 
प्राप्त रहेगी ओर संतान पक्षमें सहयोग प्राप्त रहेगा तथा वा 
की योग्यतासे प्रभाव और सज्जनताका योग प्राप्त करेगा और उर्व 
दृष्टिसे स्त्री एवं रोजगार के स्थानको सामान्य शन्ु, शुक्रकी ठुछा राशियों 
देख रह है इसलिये कुछ कठिनाई के योगसे रोजगारमें सफछता पायेगा 

ओर स्त्री एवं गृहस्थके मार्गमें कुछ नीरसता से शक्ति प्राप्त करेगा । 
सेथ लग्न में १२ गुरु यदि सीन का शुरु-वारह॒यें खर्चे 
> एवं बाहरी स्थानमें स्वयं अपनो राशि 
पर स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो खर्चा 
््‌ बहुत अधिक तायदादसमें रहेगा ओर 
2. अक अ  भाग्यकी शक्तिसे बाहरी दूसरे स्थातों से 
26 छिप कट जेट सफलता प्राप्त रहेगी किन्तु व्ययेश होने 
< के दोषके कारणसे भाग्यकी उनन्‍्नतिका 
नं० ६० योग बिलम्बसे प्राप्त होगा तथा धर्मेके 
यथार्थ पालनमें कुछ कमजोरी रहेगी गौर सुयश तथा बरकक्‍्कतकी 


कमी रहेगी और पाँचवों उच्च हष्टिसे माता एवं भूमि स्थानको मित्र 
चन्द्रकी कर्क राशिमें देख रहा है इसलिए ख्तंकी विशेष शक्तिके 
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५ भुगु संहिता ६५९, 
हारा घरेलू बातावरणमें एवं भुमि आदिके सम्बन्धमें चमत्कार रखेगा 
ओर माताका सुल पायेगा तथा सातवों मित्र हृष्टिसे छात्र स्थानकों 
बुधकी कन्या राशिमें देख रहा है इसलिये श्र पक्षके सामं में 
भाग्यक। इाकते दानाईके द्वारा कार्य सम्पादन करेगा तथा झगड़े 
झंझटोंके पक्षमें प्रभाव प्राप्त करेगा और नवोीं भिन्न हृष्दिसे आयु 
एवं पुरातत्व स्थानकों संगलकी बृध्चियक राशिमें देख रहा है इसलिये 
आयुर्मे शक्ति घिलेगी तथा पुरातत्व सम्बन्धमें सफलता पायेगा किन्तु 
व्ययेश होनेके दोजके कारणसे उपरोक्त सार्गोक्े लाभ में कुछ 
त्रुटि रहेगी 


ह। 
कल प्र चल 5 यदि मेष का शुक्र--प्रथम केन्द्र देह 
्ज्ड ४ के स्थान में सामान्य श्र संगल को 
क्‍ कि “ "5: राशि पर बैठा है तो देह के स्थान पर 
< ४ . ५ 5 2 | परम चतुर आचार्य के बेठने के कारण 
क्‍ ७ 5 | से देह में बड़ी भारी सुन्दरता प्राप्त 
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2 ६ 72“ ८". करेगा एवं बड़ा भारी मान प्राप्त 

नं० ६१ करेगा और बड़ी भारी चतुराई के योग 
सेघन और कुदटुम्ब की शक्ति का आनन्द वभव प्राप्त करेगा किन्तु 
धतनका स्वामी कुछ बन्धचन का सा कार्य भी करता है, इसलिये देह में 


कुछ घिराव सा अथवा छुछ परेशानी सी भी रहेगी और सातवीं 
हेष्टि से स्वयं अपनी छुला राक्षि में कली एवं रोजगार के स्थान को 
स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये क्वी और रोजगार की महान शक्ति 
को अपनी थादर्श योग्यता से उत्तम रूप में प्राप्त करेगा, किन्तु धनेश 
होने के कारण से स्त्री विवाह एवं रोजगार के संचालम में कुछ दिक्कतें 
प्राप्त रहेंगी । 

यदि बुजभ का शुक्र--धन भवन एवं कुदुम्ब स्थानमें स्वयं अपनी 
राशि पर ध्वक्षेत्री बेठा है तो धनकी संग्रह शक्तिका उत्तम योग प्राप्त 
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करेगा तथा कुदुम्ब का सुन्दर सौभाग्य प्राप्त करेगा, छिन्‍्तु धन का 
स्थान कुछ बच्चन का सा कार्य भी करता है इसलिये स्त्री के सुख 
भेष छग्त सें २ श॒ुक्क॒ सम्बन्धों सें दिककतें रहेंगी और रोज- 
श्् गार के कार्य संचालन में सुज्ाद रूप 
की कमी रहेगी, किन्तु आज्ार्य चतुर 
शुक्र की योग्यता के कारण से रोजगार 
द्वारा धन को वृद्धि ख़ब प्राप्त करेगा 
ओर सातदों हृष्टिसे आयु एवं पुरातत्व 
./ स्थान को, सामान्य दात्र_ ऊंगल को 
लं० ६२ वृश्चिक राशि में देख रहा है इसलिए 

आयु एवं जीवन की दिनचर्या में रोनक् और असीरात का ढंग रहेगा 


३० 
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ओर पुरातत्व सम्बन्ध में चतुराई से सफलता और लाभ पावेगा । 
मेष रूग्न में ३ शुक्र यदि सिथुन का झुक्न--भाई एवं 
पराक्रम स्थान में मित्र बुध को राशि 
पर बठा है तो परम चतुर आखचायें 
शुक्र ग्रह के कारण से पराक्रम और 
चतुराई के द्वारा धन की सफलता 
दवित प्राप्त करेगा और कछुदुम्ब का 
+:5 सुन्दर योग पायेगा तथा रोजगार के 
नं० ६३ मार्ग से घन प्राप्त करेगा और री का 
उत्तम सहयोग पायेगा किन्तु धन स्थान पति ग्रह कुछ बन्धन का सा 
कार्य भी करता है, इसलिये भाई बहित और स्त्री के सुख सम्बन्ध में 
कुछ अड़चनें या कमी रहेगी और सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म 
स्थान को, सामान्य दात्रु गुरु की धन राशि में देख रहा है इसलिये 
चतुराई के विशेष योग से भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का कुछ 

पालन करेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्यवान्‌ समझा जायगा। 
यदि करके का शुक्र--चौथे केन्द्र, माता और भूप्ति स्थान में 
सामान्य मित्र चन्द्रमा की राशि पर बठा है तो धन और कछुदुम्ब का 
सुख प्राप्त करेगा किन्तु धन स्थान का स्वामी ग्रह छुछ बन्धन का 
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सा कार्य भी करता है इसलिये माता के सुख में कुछ कमो रहेगी 
किन्तु भूलि सकानादि को शक्ति पायेगा और कुछ थोड़ी सी च्रटि के 

मेष लूम्त सें ४ शुक्क॒ साथ स्त्रीका सुख प्राप्त रहेगा और 
प््ि परम चतुर आचाय॑ शुक्र की छुपा से 
रोजगार के मार्ग में बड़ी चतुराई के 






द्वारा धन पेदा करेगा तथा सातवों 
| मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 
को शनि की मकर राशि में देख रहा 
है, इसलिये बड़ी चतुराई के कर्म योग 
नं० ६४ से राजससाज में इज्जत और उन्नति 
पायेग़ा तथा पिता से धन छाभ करेगा और क्ारबार के मार्ग में 
सफलता पायेगा । 
मेष रूग्न में ५ शुक्र यदि सिह का शुक़-पाँचवें 
;ः ४ त्रिकोण, विद्या एवं संतान स्थान में 
ं 4 ८५३  गत्न सूर्य को राशि पर बेठा है तो परम 
>>," | चतुर आचार्य शुक्र के कारण से विद्या 


9 >> | स्थानमें बड़ी शक्ति ऑर सफलता प्राप्त 
थु न 3 7. ६| करेगा तथा बुद्धि योगके द्वारा रोज- 
/ ..  <..ै गार की दवाक्ति से धन प्राप्त करेगा, 

लें० ६५ किन्तु धन स्थान का स्वामी कुछ बन्धन 


का सा कार्य करता है इसलिये संतान पक्ष में कुछ मत्तभेद के सहित 
गक्ति सिलेगी और सातवीं सिन्न दृष्टि से छाभ स्थान को, शनि को 
कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये बुद्धि की योग्यता से धन को 
आमदनी का सुन्दर योग प्राप्त करेगा तथा बुद्धि ओर वाणी 


5, विचारों के द्वारा धव की बुद्धि और भोग प्राप्ति का विजद्लेष ध्यान 
गा 


यदि कन्या शुक्र--छठें शत्रु स्थान में नोच का होकर-मित्र बुध 
की राशि पर बेठा है तो धन को संचित शक्ति का अभाव रहेगा और 
स््रीकों तरफ से कुछ परेश्ञानी रहेगी तथा धन कुदुम्ब सुख को 
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तरफ से कमजोरी रहेगी और रोजगार के सार में कुछ झंझट एवं 
मेष रूग्न में ६ शुक्र परतंत्रता का योग रहेगा और शात्र॒ 





बाहरी स्थान को सालानन्‍्य छात्र. गुरू 
को मीन राशि में देख रहा है 
। जज लिये खर्चा बहुत अधिक करेगा 

नं० ६६ बाहरी स्थानों में विशेष सस्य 
शक्ति पायेगा तथा परम चतुर आचार्य शुक्र ग्रह के योग से छ 
बड़ी कठिनाइयों द्वारा घुक्ति बल से कार्य सिद्ध करेगा । 


५९ 
(पं ॥ 
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धन, कूटुम्ब स्त्री रोजगार-स्थानपति शुक्र 
मेष लग्न में ७ शुक्र यदि तुछा का शुक्र--सातवें केस्द्र 
स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर ल्वक्षेत्र बेठा है तो 
रोजगार के मार्ग से बहुत धन पैदा 
करेगा तथा स्ञ्री पक्ष में बड़ी सुन्दर 
शक्ति प्राप्त करेगा और छुदुम्ब का 
बड़ा आनन्द पायेगा तथा परम चतुर 

नं० ६७ देत्य-आचार्य शुक्र. बलवान होनेसे 
रोजगार और गृहस्थ के पक्ष में बड़ी भारी चतुराई के योग से विशेष 
सफलता दक्ति पायेगा किन्तु धन स्थान का स्वासी कुछ बन्धन का 
सा कार्य भी करता है इसलिये रोजगार व स्ञ्री पक्ष में छुछ दिक्कत 
रहेगी और सातवीं दृष्टिसे देहके स्थानकों सामान्य छात्र संगल की 
मेष राशिमें देख रहा है इसलिये देह में सुन्दरता और मान तथा बड़ी 
इज्जत प्राप्त करेगा तथा बड़ा योग्य कार्य कुशल समझा जायेगा । 





द भूगु संहिता ७रे 
मेष लग्न सें ८ शुक्र यदि वृश्चिक का शुक्र--आठवें 
7 व 9 पृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में सामान्य 

शत्र, मंगल को राह्षि पर बेठा है तो 
स्त्री पक्ष सें बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा 
और रोजगार के सार्ग में बड़ी कठि- 
नाइयों के द्वारा कार्य सस्पादन करेगा 
तथा धन की संखचित दक्ति का अभाव 
नं० ६८ या कसी अनुभव करेगा और कुठुम्बके 

सुख में कमी रहेगी किन्तु परम चलुर आचाय॑ शुक्र के योग से पुरातत्व 
गक्ति का छाभ्न पायेगा और आयु में शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन 
की दिनचर्या का ढंग शानदार रहेगा और सातवीं दृष्टि में धन एवं 
कुदुम्ब स्थान को स्वर अपनी दृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है 
' की बुद्धि करने के लिये महान्‌ कठिन प्रयत्न 





बताआा. (जमा ामुमम. #>. +.. अर 
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तदेव करता रहेगा ओर कठिन परिश्रम एवं छतुराई के योग से इज्जत 
प्राप्त करेगा । 


यदि धन का शुक्र-- नवस त्रिकोण 
भाग्य एवं धर्म स्थान में सामान्य दात्र 
गुरु को धन राशि पर बेठा है तो बड़ा 
भाग्यवानू समझा जायगा और परम 
ठतुर आचार्य शुक्त की कृपासे उत्तम- 
गंके रोजयार हारा विशेष खत॒ुराई 
के योग से धन और भाग्य की उन्नति 
भाप्त करेगा तथा गहस्थ और स्थीका 
सुन्दर योग पाकर यश कसायेगा तथा धन और कुटुम्ब का पालन 
धामिक रूप से करेगा तथा भाग्य और घर्म की शक्ति से उन्नति श्राप्त 
. करेगा और सातवीं मिन्न दृष्टिसे भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की 
मिथुन राशि में देख रहा है इसलिये भाई बहिन का कुछ अच्छा योग 
पायेगा ओर पुरुषार्थ की सफलता शक्ति चतुराई के योग से प्राप्त करेगा 
और मान पायेगा । हा 





७४ फलित सर्वाड्ग' दर्शन 


0002] ४5 यदि मकर का शुक्र--दसवें केन्द्र 
0४८ क हू २ पिता एवं राज्य स्थानसें सिनत्र शनि को 
जल कक. राशि पर बेठा है तो परम चतुर ग्रह 


आचाएयःं शुक्न देव की छूवपा ले कारबार 
राज समाजक्ते सम्बन्धों द्वारा चतुराईसे 
खूब धन पेदा करेगा और रोजघ 
| 38 बड़ी तरबकी करेगा तथा स्वाभि- 
नं० ७० सानिनी सुन्दर ल्नी पायेगा 
प्रतिष्ठा एवं बेभव तथा कुटुम्बका सुन्दर आनन्द पायेगा और सातवीं 
दृष्टि से माता भूमि एवं सुख स्थान को सामान्य मिन्र उन्द्रभा को 
कक राशिसें देख रहा है, इसलिए घरेलू सुखके साधनों में शक्ति भाष्त 
करेगा तथा माता और भूमि की दाद्िति का अनुकूल सहयोग पायेगा 
तथा हर मार्ग में चतुराई से उन्नति करेगा । 
सेष रूग्न में ११ शुक्र यदि कुम्भ का शुक्र--प्या रहवें लाभ 
स्थान में मिन्न दनि की राशि पर बेठा 
है तो परम चठुर आचार्य शुक्रके योग 
कारणसे यह व्यक्षित बड़ी भारी चतु- 
राईके द्वारा धन की शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर रोजगार से खूब घन संग्रह 
करेगा तथा सुन्दर की का राभ पायेगा 
नं० ७१ तथा छुदुम्बसे लाभ मिलेगा और धन 
की सुन्दर आमदनी योग के कारणसे बड़ा धनवान्‌ व इज्जतदार माना 
जायेगा और सातवों शात्र दृष्टिसे विद्या एवं संतान स्थानको सूर्य को 
सिंह राशिमें देख रहा है इसलिये बुद्धि विद्याक्ते मार्ग में बड़ी चतुराईके 
हारा सफलता पायेगा ओर संतान पक्षमें सुन्दर योग पायेगा तथा 
वाणाके द्वारा धन की वृद्धिके पक्षमें स्वार्थ युक्त बातें करेगा तथा गृहस्थ 
का उत्तम योग पायेगा। 
यदि मीन का शुक्र--बारहवें ख्े एवं बाहरी स्थान में उच्च 
का होकर सामान्‍य दात्र्‌, गुरु को राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत 


/भ 













भूगु संहिता ७५: 


अधिक करेगा तथा परम चतुर आचार्य झुक्के योगसे बाहरी स्थानों 
में बड़ी भारी चतुराईके द्वारा धव और रोजगार की वक्ति प्राप्त 
सेष लग्स में १२ करेगा किन्नु व्यवस्थानके दोषके 
२९ >> हु. कारण अपने निजी स्थानमें हानि प्राप्त 
करेगा तथा ज्ञी पक्षके मार्गमें कुछ 
कमजोर या कमी रहेगी तथा धघमे का 
संग्रह और कुदुम्ब का सुख पूर्ण प्राप्त 
7 5 | नहीं कर सकेगा तथा सातवीं नीच 
 इष्टिसे छात्र स्थान को घिन्न बुध को 
नं० ७२ कन्या राशिमें देख रहा है इसलिये शत्र 
पक्षमें कुछ कमजोरी और छिपाव तथा भेदकी दाक्तिसे कम 
निकालेगा । 
७" ९ [4 
पिताराज्य-लाभ-स्थान पति--शनि 
| १ दारि यदि सेघ का शनति--प्रथम केन्द्र, 
८२..ढ॥ देहके स्थानमें छात्रु मंगल को राशिपर 
श.! ३ नोचका होकर बेठा है तो देहको सुन्द- 
कर 222 रतामें कमी रहेगी और आमदनोीके 
हि ““ " -“ | मार्ग सें कमजोरी और कुछ परतलन्‍्त्रता 
0. 2-६ | का योग प्राप्त करेगा तथा अपने मान 
व्रत... प्रतिष्ठा के अन्दर कुछ कमजोरी अनु- 
नं० ७३ भव करेगा ओर राज समाजके पक्षमें 
कुछ परेशानी या कम्नी रहेगी और तिसरी मित्र दृष्टिसे भाई एवं 
पराक्रम स्थानकों बुधकों मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 
बहिनका कुछ योग पायेगा और पराक्रम स्थानमें सफलता शर्क्ति 
प्राप्त करेगा तथा बड़ी हिम्मत शक्ति ले काम करेगा और सातवीं उच्च 
वृष्टिसे स्त्री एवं रोजगारके स्थानको, मित्र शुक्रकी तुला राशिमें देख 
रहा है इसलिये स्थी स्थानमें विशेष शक्ति पायेगा तथा रोजगारके 
मार्गमं बड़ी उन्नति करेगा तथा गृहस्थके अन्दर बड़ी भारी आसक्ति 
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७६ फलित सर्वाड्भाः दर्शन 
रखेगा और दसवीं हृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में पिता एथं राज्य 
स्थानको, स्वक्षेत्रमतें देह रहा है किन्तु स्वयं नीच होकर बैठा है इस- 
लिये पिता का अल्प सुख पायेगा और कारबार मान प्रतिष्ठा आदि के 

सम्बन्धों में थोड़ी सफलता प्राप्त कर सकेगा । 
मेष लग्त सें २ नि यदि वृषभ का शलि--हुसरे, धन 
2 श्र एवं कुठुम्ब स्थान में क्रिन्न शुक्त की 
३०५ कह ६ राशि पर बंठा है तो कारबार राज 


५०० >/|॥ ससाज के सम्बन्धों से धन की प्राप्ति 
नि कट | करेगा ओर पिता स्थाद की शक्ति को 
कई * पाडेगा तथा धन ओर कुठुम्वकी बुद्धि 
6 / करने में विशेष सफलता पायेगा तथा 

तें० ७४ सान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू की शक्ति 

प्राप्त करेगा, किन्तु धन का स्थान कुछ बन्धन का सता कार्य भी करता 





है इसलिए पिता के घुख सहयोग की कुछ कमी रहेगी और तीसरी 
शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि स्थानकों चद्धमा की कर्क राशि में देख 
रहा है इसलिये माता और भूमि के सुख सम्बन्धों में छुछ परेशानी 


इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ अशान्ति रहेगी और पुरातत्वका 
लाभ प्राप्त होगा तथा दसदों दृष्ठिसि लाभ स्थानको स्वयं अपनी 
कुम्भ राशिमें स्वक्षेत्रकी देख रहा है इसलिये घनकी आभमदनीके मार्ग 
में विशेष शक्ति पायेगा धन जमकी वृद्धि करमेसें संल्य रहकर सफ- 
लता पायेगा ओर अमोरात के ढड़से जीवन व्यतीत करेगा + 

यदि सिथुन का शनि--तीसरे, भाई एवं पराक्रम स्थानमें मिन्र 
बुधकी राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली 
फलका दाता होता है, इसलिये पराक्रम गक्तिके हारा विशेष सफदछता 
ओर लाभ प्राप्त करेगा और भाई बहिनकी हाक्षित प्राप्त करेगा तथा 
पिता स्थानकी शक्तिका सहयोग पायेगा और राज समभाजक्े साउ्गमें 
बहुत उन्नति प्राप्त करेगा तथा कारबार में वृद्धि पायेगा और तोसरी 


भृगु संहिता ७७ 
शत्रु दृष्टित्ते विद्या एवं संतान स्थानको सुर्य को सिह राशिमें देख रहा 
है इसलिये विद्याके पक्षमें कुछ नोरसता के मार्गसे शक्ति पायेगा तथा 

सेघ लग्न में ३ शनि संतान पक्षमें कुछ बैमनस्थता के साथ 
३२ ४ १२.2] छाभ प्राप्त करेगा और वाणीके अन्दर 
४०५... , 55 तेजी और हुकूमत रखेगा तथा सातवीं 
वि १० 2। छात्र दृष्टिसे भाग्य एवं धर्म स्थानको 
श्री -_.“* | ग्रुढुकी धन राशिसें देख रहा है, इस- 
22 > 3] लिये भाग्य की वृद्धि करने के मार्ग में 
-+------ थोड़ी सी कठिनाईके योगसे सफलता 

नं० ७५ पायेगा और धर्मके पालनका ध्यान 











मीन राशियें देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत करेगा और खर्चे तथा 


बाहरी सम्बन्धों में कुछ चीरसता ब्राप्त करेगा। 
मेष रूग्त में ४ शनि यदि करकका शनि-चौथे केन्द्र, 
-. 7 >.7.्राक: य >३] 


माता एवं भूमिके स्थानमें शत्रु चन्द्रमा 
की राशि पर बेठा है तो माताके सुख 
सम्बन्धोंमें कुछ नोरसता युक्त शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा भूमि झकानादिके 
लए -७ '। सम्बन्ध में शक़ित प्राप्त रहेगी और घर 

/ ८ € कछेठे आमदनीका योग प्राप्त करेगा तथा 
नं० ७६ घरेलू सुखके साधनोंको वृद्धि करनेका 
विशेष व्यान रखेगा और तीघ्चरी मित्र हृष्टिसे शत्रु स्थानकों बुधक्ती 
कन्या राशिमें देख रहा है इसलिये तात्रु पक्षमें प्रभाव और लाभ प्राप्त 
करेगा और झजगड़े झंज्नडोंके मार्गमें फापदेमन्द रहेगा तथा सातवों 
दष्टिसे पिता एवं राज्य स्थानकों ल्‍्वयं अपनी सकर राशिमें स्वक्षेत्र 
को देख रहा है इसलिये पिता एवं कारबारकी वृद्धि करेगा तथा राज 
समाजमें सास प्रतिष्ठा एवं सफलता प्राप्त करेगा और अपनी इज्जत 
आबरूका बड़ा ख्याल रखेगा तथा दसवों नीच हृष्टि से देहके स्थात्त 
को गत्र मंगलकी सेब राशिमें देख रहा है इसलिये देह में सुन्दरताकी 





सपना 2५ जाकर & 


२८ फलित सर्वाज्भ दर्शन 
कसी ओर परेशानी रहेगी तथा अपने कारबारकी वृद्धि करनेके 
सम्बन्धित मार्गके द्वारा देहमें कुछ चिन्ता फिकर के योगसे क्काय॑ 
संचालन करता रहेगा तथा हृदयमें कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। 

मेष रूग्त सें ५ शनि यदि सिंह का दानि--पाँचबें जिकोण 


विद्या एबं संतान स्थानमें ६८४ सथ्की 


(कह है / ब्ड््कार ४६5 ९र-+< ५ 
पु कह र्‌ के का है 5 ९९ है 
2 अर ः राज्ि पर बेठा हैं तो विद्या बुद़िके 
हे 5 योग कारबारकों रूपलता पाशथ्णा 
5 5 2 ; ब 
2 , तथा दरुतान पक्षमें ठुछ रुतभेंद था दछुछ 
श५ ॑ ७ के ' -माट 
228 गह ८ 
र्ब््य््य्््य्ााडडड्ोोोोो न न कलम 


१७७७८ स>+>स7सस थक मम 





नोरसताके योगसे शब्त्ध प्राप्त 
- तथा वाणी ओर दढुंड्धमें ब्डी तेज 
नं० ७७ रहेगी ओर राज-समाजसे 
प्राप्त करेगा तथा तीसरी उच्च दृष्टि से री एवं रोजगारके स्थानक्ो 
मित्र शुक्रकी तुला राशिसें देख रहा है इसलिये स्त्री स्थानमें दिशेष 
महत्व प्राप्त करेगा ओर रोजगार के पक्षमें बड़ी उन्नति एवं सफलता 
शक्ति मिलेगी तथा गृहस्थकी बुद्धि करमेका महास्‌ प्रयत्न चाह 
ओर सातवीं दृष्टिसे छाभ स्थानको स्वयं अपनी कुम्भ राशिस स्वक्षेत्र 
को देख रहा है इसलिये बुद्धि और संतान पक्षके योगसे अप्मदनोक्े 
मार्गमें बड़ो सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा पिता स्थानके सम्बन्धसे 
भो कुछ लाभ प्राप्त करेगा और हर प्रकारकी उस्नतिके लिये सदेव 
विचारसग्न रहेगा और दसवों मित्र दृष्टि से धन एवं छुठ्ठम्ब स्थानको 
श॒क्रकी वृषभ राहिमें देख रहा है इसलिए धनकी दब्ित प्राप्त करेगा 
#ओर कुठुम्बका सुन्दर योग पायेगा और इज्जतदारी एवं आबरूसे 
जीवन चलायेगा । 
.._यदि कन्या का शनि--छठे छात्रु स्थानमें मिञ्च छुधक्ो राशि पर 
बेठा है तो पिता स्थानसे कुछ बैमनस्थता रहेगी और राज-समाज के 
मार्गमें कुछ परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा तथा छठे स्थान 
पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फलका दाता हो जाता है इसलिये आमदनी 
के मार्गमें किसी भी प्रकार बड़ा भारी प्रभाव और परिश्रमका योग 





भूगु संहिता ७९ 
श्राप्त करेगा और छन्नु पक्षमें विजयी रहेगा और तीसरी शत्रु दंष्टिसे 
आयु एवं 3रातत्व स्थानकों मंगरलकी वृष्चिचक्त राशिमें देख रहा है 

मेष लगन में ६ शनि इसलिए जीवनमें और दिनचर्या में कुछ 


>>» ++-७»-......मआ». 





कठिनाई प्रतीत रहेगी तथा पुरातत्व 
शक्ति के मार्ग में कुछ नीरसताई से 
फायदा पायेगा और सातवों श्र दृष्टि 
से खर्च एवं बाहरी स्थानकों गुरुको 
सीन राशिमें देख रहा है इसलिये 
>> खर्चके मसार्गमें कुछ अधिकता हांने के 

नं० ७८ कारणसे परेशानी अनुभव होगी ओर 
बाहरी स्थामोंके सम्बन्धमें कुछ नोरसता रहेगी तथा ददावीं मित्र 
दृष्टिसे भाई एवं पराक्रम स्थानको बुधकी सिथुन राशिमें देख रहा है, 
इसलिये भाई बहिनक्ा उत्तम सम्बन्ध रखेगा और पराक्रम स्थान से 


जड़ी सफलता शक्ति मिलेगी तथा बड़ी हिम्मत और प्रभाव शक्ति से 
कार्य करेगा । 





क््ा 


सेष रूग्त में ७ शनि यदि तुला का हानि--सातवें केन्द्र, 

५ २९ »<- एउत्धतत्त ज्ली एवं रोजगारके स्थानमें उच्चका 
2/“$कट: कर “१५ | होकर मित्र शुक्रको राशि पर बेठा है 
«मु: कल | तो रोजग्रारके मार्ग में बड़ी भारों 
3 5574 | सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा तथा 
| $ 2 श.७ «६ | श्री स्थानमें विशेष महत्वदायक दाक्ति 
(22 जि 22 पायेगा और पिता स्थानकी दाक्तिका 
नं० ७९ बड़ा भारो सहयोग्र मिलेगा तथा राज- 

समाजसे शायदा उठायेगा और मान प्रतिष्ठा युक्‍त मार्गंसे आसदनो खुब 
प्राप्त करेगा तथा तीसरी हात्रु दृष्टिसे भाग्य एवं धर्म स्थानकों ग्रुरुकी 
धन राशिमें देख रहा है इसलिये भाग्यके मसार्गमें कुछ कठिनाइयों 
के योग से उन्नति प्राप्त करेगा तथा धर्म का पालन कुछ अरुचि के साथ 
करेगा तथा यशको कमी रहेगी और सातवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान 

: को धात्रु मंगल को मेष राशि में देख रहा है इसलिये देह को सुन्दरता में 





<० फलित सर्वाज्ा दर्शन 

कुछ कमी रहेगी और हृदय में कुछ अद्यान्ति रहेगी और दसवों शात्र 
दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा 
है इसलिये माता और भूमि के सुख सम्बन्धों में कुछ त्रटियुक्त शक्ति 
प्राप्त रहेगा और घरेलू सुखों में कुछ नीरसता युक्त सम्बन्ध रहेगा । 


भेष रूग्त में ८ शनि यदि वृश्चिक का शलनि--आउठवें 
मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में दान्नु 
शक ११ [६ मंगल की राशि पर बेठा है तो आमदनी 
>> (| के सार्ग में अपने क्षेत्र से कमजोरी पाकर 
दूसरे स्थान के सम्बन्ध से शबवित श्राप्त 
करेगा ओर पुरातत्व शक्ति का फायदा 
उठायेगा तथा अष्दम द्ानि छे देठने से 
नं० ८० आयु में उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और 
तोसरी दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को ल्वयं अपनी मकर राज्ि में 
स्वक्षेत्रको देख रहा है कि्तु भृत्यु स्थान में बेठने के दोष के क्वारण से 
पिता स्थान को दक्ति का अल्प लाभ पायेगा और राज ज्माज में थोडः 





सातवों मित्र दष्टि से धन एवं छुठुम्ब स्थान को शुक्र की वबभ राशि हे 
देख रहा है इसलिये धन ओर कुदुम्ब की वृद्धि करने के झार्ग में विशेष 
परिश्रम करके सफलता पायेगा और दशवोीं शज्न दृष्टि ले विद्या एवं 
सन्तान स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है इसलिये जिह 
सफलता में कुछ त्रूटि रहेगी और सन्‍्तान पक्ष में कुछ नीरसतायुक्त 
सार्ग से शक्ति पायेगा तथा बुद्धि में क्रोध और वाणी झें तेजी रहेगी और 


अपने मान सम्मान का शुप्तरूप से बड़ा ख्यारू रखेगा । 

यदि धन का हति--नवम्त त्रिकोण, भाग्य एवं धर्म स्थात में श्र 
गुरु की राशि पर बेठा है तो ग्रुरु के स्थान पर बेठकर शनि कुछ विशेष 
फल देता है इसलिये भाग्य की विशेष उन्नति करेगा किन्तु प्रथम 
रूप में भाग्य की. कुछ कमजोरी दिखायेगा और धर्म का छुछ आडसम्बर 
रूप से पालन करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का लाभ पायेगा और 


भूगु संहिता ८१ 
राजसमाज के सार्ग सें भो सफलता पायेगा ओर तीसरी दृष्टि से छाभ 


लक 


स्थान को स्वयं अपनी छुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये 
मेष लग्न सें ९ शनि आमदनो के मार्ग में भाग्य की शक्ति से 
ष्ट्ड् ज्ज्ल्ल्कल्ल्द बहुत सफलता पायेगा और किसी 
उत्तम कर्म से लछाभोन्नति करेगा और 
सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं परा- 
क्रम स्थान को बुध कि सिथुन राशि में 
देख रहा है इसलिए भाई बहन से लाभ 
 तमे ८८55 के | युक्त रहेगा ओर पुरुषार्थ कम को 
नं० ८१ सफलता का लाभ प्राप्त, करेगा तथा 
दसवीं झित्र दृष्टि से शत्र स्थान को बुध को कन्या राशि में देख रहा है 
इसलिये शन्र स्थान में अपनी इज्जतदारी की शवित से बड़ा भारी प्रभाव 
पायेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ युक्त रहेगा तथा रोग, दोष, 
पाप के ऊपर सदेव अपना अधिकार रखकर सावधान ओर सच्चेष्ट रहेगा 
तथा मान प्राप्त करेगा ६ 





सेष रूग्न में १२० शनि यदि सकरका दानि-दसम केन्द्र, 
जन 5 चपतचचचच्छ्ततत, पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं अपनो 
८ कप 7 6 राहि पर स्वक्षेत्रों बेठा है तो पिता 
> ह 6क सर कर स्थान में महान्‌ शक्ति पायेगा और 


लाभोन्‍नति करेगा तथा राज समाजके 
जाग में बड़ी भारो इज्जत एवं सान 

नं० ८२ प्रतिष्ठ और छाभ प्राप्त करेगा तथा 
तीसरी श्न्‌ दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थानको गुरु की मीन राशि में देख 
रहा है इसलिये खर्चा बहुत अधिक रहेगा अतः खर्चे के मार्ग में एवं 
बाहरी सम्बन्धों में कुछ अरखिकर रूप में कार्य संचालन रहेगा और 
सातवीं छात्र दृष्टि से माता एवं भुमि स्थान को देख रहा है इसलिये 
माता के छुख में नोरसता रहेगी और भूसि मकानादि एवं घरेलू सुख 


54 आट: 2] कारबार में बड़ो भारी सफलता और 
हि > ५ 


<२ फलित सर्वाड्भ दर्शन 


सम्बन्धों से कुछ त्रुटियुक्त वातावरण के द्वारा साधन वाक्ति प्राप्त रहेगी 
और दसवीं उच्च दृष्टि से छत्री एवं रोजगार के स्थासको मित्र शुक्र की 
तुला राशि सें देख रहा है, इसलिये क्वी स्थान में विशेष महत्व और 
शोभा पायेगा तथा रोजगार के पक्ष में बड़ी भारी उन्नति और लाभ प्राप्त 
करेगा ओर गृहस्थ के भोग विछास का उत्तम साधन पाकर भाग्यवान 
कहलायेगा १ 
| में ११ शनि यदि कुम्भका शनि-वश्यारहवें 
२ “टी छातभ स्थान में स्वयं अपनी राश्षि में 


बड़ी भारी उन्नति एवं सफलता दाक्ति 
प्राप्त करेगा ओर पिता स्थानका अच्छा 
लाभ पायेगा तथा राज-समाजके संबंध 
३ ८ ७] से घन लाभ के उत्तम साधन पायेगा 

नं० ८३ तथा कारबारमें बड़ी उन्नति करेगा एवं 
आसमदनीके सार्गसे बड़ी भारी इज्जत और नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा 
तथा तीसरी नोच दृष्टि से देहके स्थानको, शत्रु मंगलक्की सेष राशि में 
देख रहा है इसलिये देहकी सुन्दरता में तथा स्वास्थ्य एवं शान्ति में 
कमी रहेगी ओर सातवों शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान ल्थान को सूर्य 
की सिह राशि में देख रहा है इसलिये विद्याक्ती उन्नति सें कुछ छापर- 
वाही करेगा और सन्‍्तान पक्ष से कुछ नोरसता युक्त लाभ सम्बन्ध रखेगा 
तथा बोल चाल के अन्दर स्वार्थ का विशेष ध्यान रखेगा तथा दसवों 
घत्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को, मंगल की वृश्चिक राशि सें 
देख रहा है इसलिये जीवन को दिनचर्या सें कुछ परेशानी रहेगी तथा 
पुरातत्वका कुछ लाभ पायेगा । 


यदि समीनका हशनि--बारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में श्र 
गुरु को राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक ठतायदाद में 
करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष सम्बन्ध स्थापित 
करेगा तथा पिता स्थान में हानि प्राप्त करेगा और राज-समाज 





| 
है 


भृगु संहिता ८३ 
कारवारके पक्षमें नुकसान एवं परेशानो के कारण पायेगा तथा दूसरे 
स्थानोंके सम्बन्धले आसदनोका योग पायेगा और तीसरी मित्र द्ष्टिसि 

मेष ऊग्नमें १२ शनि धन एवं कुठुम्ब स्थानको शुक्रकी वृषभ 
ह राशिमें देख रहा है इसलिये धन और 
7 ताकि -.. * ; कुठुम्बेकी वृद्धि करनेके लिये बड़ा 
ः है ५०... भारी प्रयत्न करेगा तथा कुछ सफलता 





; 2“  ! पायेगा और सातवों मित्र दृष्टिसे श्र 
 ण्‌ ७ * *$ स्थानको बुधकी कन्या राक्षिमें देख 
2.  ......ब७०प्8 रहा है. इसलिये शत्रु स्थानमें कुछ 

सं० ८४ प्रभाव प्राप्त करेगा और कुछ झगड़े 


झंझटोंके सार्ग से सफलता पायेगा तथा दसवीं शत्र हष्टिसे भाग्य 
एवं धर्म स्थानकी ग्रुदक्को धन राशिमें देख रहा है इसलिये भाग्यके 
पक्षमें भारी ध्रयत्त करनेपर शक्ति प्राप्त करेगा और धर्मंका कुछ 
पालन करेगा तथा देर अबेर के योगसे एवं परेशानियोंके बाद अपनी 
इज्जत आबरू बना पायेगा । 


0. 


श्ट-चन्ताशुप्त युक्त के अधिपति राहु 

मेष लग्न में १ राहु यदि सेष का राहु-प्रथम केन्द्र 
ड् 07 7777 देहके स्थानमें शत्रु मंगलकी राशि पर 
| ४» - ११ | बैठा है तो देहकी सुन्दरतामें कमी 
रहेगी ओरदेहके स्वास्थ्यमेंकुछ परेशानी 
रहेगी तथा हृदयमें चिन्ताके कारण 
बनते रहेंगे और अपने व्यक्तित्वकी 
उन्नति पानेके लिये बड़ी भारी गुप्त 
युक्तिसि काम करेगा तथा गरम ग्रह 
मंगलकी राशि पर बेठा है, इसलिये अपने आत्म सम्मान तथा देह 
सम्मानको प्राप्त करनेके सम्बन्धमें अपने शुक्ति बलको बड़े हठधर्मोके 
रुपमें इस्तेमाल करेगा और झूठ तथा छिपाव दइक्तिसे भी फायदा 






८४ फलित सर्वाज्ध दर्शन 

उठावेग़ा ओर बड़ी-बड़ी कठिन परिस्थितियोंसे शुजरता हुआ शुप्ठ 

हिम्मत एवं गुप्त बुद्धि योगके बलसे आगे बढ़ता जायेगा । 

सेष लग्न में २ राहु यदि वृषभ का राहु--सारे धन एवं 
कुठुम्ब स्थानमें मिन्र शुक्रकी राशि पर 


36 शत > ४ 
८ 9 बठाहू तठ धनके स्थान चिन्ता एक 
| कक कारण प्राप्त करंग। आर व्दुभ्व 


में क्लेद्या तथा के सीका योग पायेगा 
५5 (3 


किन्तु परम चतुर दत्य आजाद झुक्रका 
राश्षि पर बेठा है, इसलिये धनकों वृद्धि 

न्ू० ८६ करनेके सम्बन्धमसें सहान्‌ गह शुद्च 
युक्तियोंके बलसे धनकी उच्चनति करनेका साधन प्राप्त करेगा और 
अनेकों बार धन जनकी हानियाँ प्राप्त करने पर भी थुप्त युक्तिबलूके 
योगसे अपने होने वाले नुकसान क्षेत्रकी पृ्ति भी करता रहेगा तथा 


प्रकट रूपमें धनवान इज्जतदार पाता जायगा और घचिजशेष धन 
करनेके लिये विशेष साधन दक्तिका उपयोग करेगः ॥ 


मेष रूग्त में ३ राहु यदि मिथुन का राहु--तीसरे + 
एवं पराक्रम स्थानमें उच्चका होक 
बेठा हे तो तीसरे स्थान पर क्र्र प्रह 
बड़ा दक्ति शाली फलका दाता होता 
है। इसमें भी यह उच्चका होनेले बहुत 
बलवान्‌ हो गया है इंसलिये यह व्यक्ति 
७००. ..2: पराक्रम शक्तिके द्वारा महान्‌ उन्नति 

नं० ८७ करेगा और भाई बहिनकी शक्ति होने 
पर भी भाई बहिनकी परवाह नहीं करेगा तथा जबरदस्त हिम्मत 
दक्तिके द्वारा काम्त करेगा विवेक्षो ग्रह बुधक्की राशि पर बंठा हैं, 
इसलिये गुप्त विवेकको महान्‌ युक्ति बलसे सफलता भाष्त करता 
रहेगा किन्तु फिर भी राहुके स्वाभाविक ग्रुणोंके कारण कभी २ 
आन्तरिक हिम्मत दक्तिमें बड़ो कमजोरी अनुभव करने पर भी भकट 
रूपलें अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ेगा । 








६ भूगु संहिता ८५ 
मेष रूगन में ४ राहु यादि कर्क का राहु--चौथे केन्द्र 








| र्््जक | माता एवं भूमि के स्थान में मुख्य शात्र 
३7०४ १ “१३५ चन्द्रमा की राश्षि पर बेठा है तो माता 
/” है जाकर के स्थान में विशेष हानि प्राप्त करेगा 
५ >> «६. १० >|॥$ प्रा 

ले 2” मर ३ और मातृ भूमि तथा मकानादि के सुखों 


कट ६ में कमी ओर परिवर्तेत के योग पायेगा 
पक ८» !' था घरेक थे ञ् 

02.5 >:-+--:::::::7॥ तथा घरेलू वातावरण में सुख शान्ति 

जलं० ८८ का स्थाई योग भाष्त नहीं हो सकने के 

कारणों से दुःख अनुभव करेगा तथा लव की यति के स्वामी उन्द्रमा को 

राशि पर बेठा है इसलिये घरेलू सामलों में मानसिक अशान्ति होने पर 


ती गुप्त सनोयोग की शबित से सुस्ध शान्ति को सफलता प्राप्त करने 
में सदेव प्रयथत्त शीछ रहेगा, इसलिये डुःख-सुख का अनुभव करता रहेगा 


किन्तु कभी कभी घर के अन्दरूसी मामलों में विशेष अशान्ति भी 
प्राप्त करेगा । 


मेज ऊूग्त सें ५ राहु यदि सिह का राहु--पाँचवें त्रिकोण 
््लज्ल्ट्प््हजि पिया एकंडपतातस्मात में परम शत 
हरे १ 5... सुर्थ की राशि पर बैठा है तो विद्या 
ही | * -: ग्रहण करने के भार्ग में बड़ी कठिनाई 


प्राप्त रहेगी किन्तु तेजस्वी सूर्य को 
९ | राशि पर बेठा हैं इसलिये प्रभाव शक्ति 
“7 ॥ ओर शुप्त युक्ति के बल से विद्या स्थान 
में कुछ शक्ति भ्राप्त करेगा और अपनी 
मजोरी को जाणी की अ्रकट चतुराई द्वारा बुद्धि- 





कण्ट अनभत करेगा (६६ न्तु बहुत सा यबतओ।। थे साधन करने के बाद 
सन्तान पक्ष में छुछ दाक्षित पा सकेगा तथा दिमए| के अन्दर बिस्ता और 
परेशानियों फे कारण प्ाप्त रहेंगे किन्तु शुन्‍्त बुद्धि योग के बल से का्ये 
सिद्ध करता रहेगा। 


छः 2 


८६ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


मेष लग्न सें ६ राहु यदि कन्या का राहु-छठें श्र 






हे 2 0| हल अब स्थान में मित्र बध वी राशि पर बेठा 
9 कह १ | है तो छठे ल्थान पर क्रर ब्रह बड़ा 
4 शक्तिशाली फछ का दाता होता है, 


-॥ इसलिये शत्रु स्थान में बड़ी भारी 








ष्प्त्‌ 
2 ८ ग्रह बुध को राधि पर राहु बठा है, 
न्‍। ० 33 «८ जे थक ल्‍ पी 
जे कर इसलिये अनेकों प्रकार के झगड़े झंझटों 
एवं घुस्तीवर्तों के सार्ग में गुप्त विवेक की गहरी युक्षित के योग से बड़ी 


हा ३ 


भारो ऋत | जुक-ल ऋक+तक ज्ण्ध लक रुक वइब घर आग ऊ हि न ॥0>+ गक # 7 लक ठ्न ह्र्न् * लुक ० हर] ० 
(री प्रभाव शबकित प्राप्त करंगा, इसाज्ाए काठन स काठन परक्त्यत् भ 


भी बड़ी भारी घेर से ओर साहस से काम लेकर अपना कार्य पूरा करेगा, 
किन्तु राहु के स्वाभाविक थुणों के कारण कभी कभी परेशानियों ले अधिक 
चिन्तित होता पड़ेगा परन्तु नवीन शक्ति का बल पाकर घविजई होगा 
ओर ननदाल पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी । 
सेष रूब्न में ७ रहहु यदि तुला का राहु--सातवें केन्द्र 
ध्य््खख्ख्य्य्य्ण्य्य्््किेलक-डडफज्डत><<र-<---<:-5:5 २ 


स्‍त्री एवं रोजगार के स्थानमें, मित्र शुक् 
की राशिपर बेठा है तो छ्वी स्थान में 


"रे ४ कस पट 
३ ? ११ | स्थान 
० कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के 


ध 26 8७ .<६ 5 22 है हर कुछ दिककतें और चिन्तायें 

ह रहेंगी और परम चतुर देत्य-आचार्यकी 

222 राशि पर मित्र भाव में बेठा है, इस- 

. नं०९१ लिये रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी 

चतुराई एवं गुप्त युक्ति के योगों से सफलता प्राप्त करेगा और इसी प्रकार 

गृहस्थके मार्ग में भी बड़ी भारी चतुराई से कार्य सिद्ध करेगा और स्त्री 

तथा रोजगार के मार्गों में कुछ विशेष लाभ गुप्त युक्ति के बल से प्राप्त 

करेगा किन्तु राहुके स्वाभाविक गुणों के कारण गृहस्थ के संचालन 

में कठिनाइयाँ रहेंगी किन्तु कुछ कमी के साथ-साथ कार्य संचालन 
होता रहेगा। 


भूगु संहिता ८७ 





मेष लरग्नमें ८ राहु यदि वृश्चिकका राहु--आठवें आयु 
जि रत 9 जलतरर सत्यु एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु मंगल 
० ९ रब की राशि पर बेठा है तो जीवन-यापन 


(हज के? हज >> राजा पड़ेगा और जीवन में पृत्यु तुल्य 
के । 9 2७ कष्टों ले भी कई बार सामना करना 
36227 राइ८ पड़ेगा तथा पुरातत्व शक्ति की कुछ 
नं० ९२ हानि प्राप्त करेगा और पेट के अन्दर 
पेया रोग की शिकायत रहेगी तथा गरम प्रह संगल की 
इसलिये जोवन शक्ति प्राप्त करने के लिये महान 
कार्य करेगा और जीवन को सहायक होनेवालोी किसी गुप्त 
शक्ति का छाभ भो प्राप्त करेगा किन्तु जीवन में कुछ खास कमी 


है] #- ्छ कम रण + ० _#ऋन्‍_ःआकक 6+-न्‍तम क 
सहसूस करने के क्ारणा से 


से कुछ अशान्तप्रदर वातावरण में रहकर 


स्किल 

। 

| >> ौ | करे में बड़ी-बड़ी चिन्ताओं से टक- 
| 

[ 


यदि धन का राहु--नवमत त्रिकोण, 
भाग्य एवं धर्म स्थान में नीच का 
होकर शत्रु गुरु को राशि पर बेंठा है 
तो भाग्यके स्थान में बड़ा कृष्ट अनुभव 
करेगा और भाग्योत्नति के पार्ण सें 
बड़ी-बड़ी दिक्‍कतें रहेगी और धर्म के 
पालन में अश्रद्धा रहेगी तथा धर्म की 
नं० ९३ हानि भी प्राप्त होगी तथा देव गुरु 
बहस्पतिकी राशि पर नीचका होकर बेठा है, इसलिये किसी अच्छे कार्य 
में भी लघुता युक्त रूप से भाग्य का संचालन रहेगा तथा कुछ पर- 
तन्त्रता एवं परेशानी रहेगी और सुयह्य के स्थान में कमी तथा अपयश्ञ 
की प्राप्ति रहेगी और भाग्य के स्थान में कभी २ घोर अन्धकार 
'दिखाई देने के कारणों से महान्‌ निराशा का अनुभव करेगा और अन्त 
में बहुत सी सुदिकलों के बाद भाग्य में कुछ शक्ति पायेगा । 





८८ फलित सर्वाज्भा दशन 





मेष रूग्न में १० राहु यदि सकर का राहु--दसम केन्द्र, 

कि 8 बल है पहन पिता एवं राज्य स्थान में सिन्र शनि 

हक ४ 9 १ को राशि पर बेठा है तो पिता स्थान 

हि में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और राज 

४ 20५० रा/१6 के समय छछ नी 
हा >्क समाज स्स्यृन्ध हें कुछ परेदा 

222 अर "हक रहेगी तथा कारबार की उन्नति के 

2 ४ ८ | क्षेत्र में बड़ी दिवकतें रहेंगी और मान 

नं० ९४ प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कभी-कभी 

महान्‌ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा भमहान्‌ कठोर ग्रह 

दनि की राहि पर बेठा है तो मान उन्नति एवं पदोसनति को प्राप्त 


करने के लिये महान्‌ कठिन कर्म के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और 
वित्त से ज्यादे उन्‍नति पाने के लिये प्रयत्न करता रहेगा ओर सफलता 
भी प्राप्त करेगा किन्तु राहु के स्वाभाविक भुणों के कारण कुछ कमी 
युक्त रहेगा। 


मेष रूग्न सें ११ राहु यदि कुम्भ क 
स्थान में मिन्न दि ल्‍ 
हैँ तो ग्यारहवें स्थान में कर ग्रह 
विशेष शक्तिशाली फल के! दाता हाता 
है, इसलिये आमदनी के मार्ग में 
विशेष सफलता शक्ति पायेगा और 
262 के. [ | अपने निर्चित वित्त के दायरे से भी 

नं० ९५ अधिक घुनाफा खाने का विशेष प्रयत्न 
युक्ति बल से करता रहेगा और कभी २ विशेष छाभ की प्राप्ति भी 
'बवरता रहेगा ओर कठिन कठोर ग्रह शनि की राशि पर बेठा है इस- 
लिये आमदनी की दादिति पाने के लिये भारी कंठिंय कर्म करेगा 
फिर भी राहु के स्वाभाविक शुण के कारणों से आमदनो के भाग 
सें कमी और असंतोष के कारण प्रष्त होते . रहेंगे और अधिक 
स्वार्थी बनेगा । द 





भृगु संहिता ८९, 


मेष लग्न में १२ राहु यदि सीन का राहु--बारहवें खच्ते 
२] एवं बाहरो स्थान में छात्र गरु को 
राशि पर बेठा है तो खर्चे के मार्ग से 
सहान्‌ परेशानी अनुभव करेगा और 
बाहरी स्थानों में कष्ट का थोग पायेगा 
तथा देव गुरु बृहस्पति को राहि पर 
; बेठा है, इसलिए खर्च की शक्ति को 
नं० ९६ पे के लिये आदर्श युक्ति का विशेष 
उपयोग करेगा और गुप्त युक्ति बल की आदर्श शक्ति के द्वारा ही 
बाहरी स्थानों में सम्बन्ध स्थापित करेंगा तथा विशेष योग्यता के द्वारा 
शानदार खर्चा करेगा । फिर भी कभो-कभ्ी ख्च के सार्ग में महान्‌ संकट 
का योग पायेगा । छिन्‍्तु बार-बार शक्ित प्राप्त होती रहेगी.और अन्द- 
रझूली कुछ परेशानी एवं कमी के होते हुए भी प्रकट में शानदारी से 
खर्च रहेगा । 





गुप्त शक्ति के अधिपति केतु 
यदि मेष का केतु--प्रथम केन्द्र 
9. हेह के स्थान में शत्र, संगल में राशि 
। ः पर बंठा है तो देह से कष्ठ और परे-- 
हे शानी का योग प्राप्त करेगा तथा कभी- 
2. कशो देह में कोई आघात शक्ति पायेगा 
हट आर देह की सुन्दरता एवं सुडोलताई 
८] सें कमी रहेगी तथा गरम, ग्रह मंगल 
| की राशि- पर उप्र ग्रह केतु बेठा है, 
इसलिये अपरा माच और व्यक्तित्त बढ़ाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम 
करेगा तथा कभी कभी अदसर पड़ने पर हठयोग से कास करेगा और , 
अपने अन्दर घुप्त शक्ति एवं शुप्त हिम्मत के द्वारा महानु कार्य करके 
कोई सफलता शक्ति प्राप्त करेगा जिसके द्वारा आन्तरिक शक्ति का 





९० फलित सर्वाड्धः दर्शन 


विशेष अनुभव करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक शुण के कारण कोई प्रकट 
कमी का योग प्राप्त करेगा 


मेष लग्न में २ केतु यदि वृषभ का केतु--टूसरे धन 
च््ननच्च्चत्क्क्लन्ल-ल-ल््ल चल न स्थान ७७ >>... म वर्धवन्‍्म, #* 
कट *र्‌ 3 १३... एवं कुठुम्ब स्थान में | सिन्र शुक्त की 
३ १ के १ | राहि पर बेठा है तो धन के कोष 
जी> कि. ५० *| स्थान में कमी और कष्ट का योग 
है ७५०, "जे प्राप्त करेगा तथा कछुद्ुम्ब स्थान में 


2266 3७०२७०:८ कक परेशानी एवं मतभेद और झंझट 


रहेगी किन्तु परम चतुर देत्य गुरु 

नं० ९८ शुक्राचार्य की राशि पर केतु बेठा 
है, इसलिये धन की वृद्धि करने के लिये महान्‌ चतुराई और शुप्त 
शक्ति का विशेष प्रयोग करेगा तथा चतुराई के कठिन कर्म के हारा 





आबरू धनवानों को सी रहेगी । 
मेष लग्न में ३ केतु यदि सिथुन का केतु--तोसरे भाई 
--2+- बज़. एवं पराक्रम स्थान में नीच का होकर 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाई 
बहिन के पक्ष में विशेष हानि करेशा और 
पुरुषार्थ दक्ति की कमजोरी करेगा तथा 
कभी-कभी हिम्मत शक्ति के अन्दर गुप्त 
कसी के कारण से डर महसूस करेगा 
नं० ९९, किन्तु विवेकी बुध की राशि पर बेठा है 
इसलिये गुप्त विवेक की गुप्त शक्ति के द्वारा अपना कार्य पुरा करेगा 
और तीसरे स्थान पर क्रर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये विशेष 
परिश्रम करने का प्रयत्न करेगा किन्तु नोच होने के कारण से कुछ पर- 
तन्त्रतायुक्त मार्ग से शक्ति प्राप्त करेगा। और कुछ अनाधिकार रूप से 
शक्ति का प्रयोग करके हिम्मत प्राप्त करेगा । 





भूगु संहिता . ९१ 
सेब लरूग्न में ४ केतु यदि कर्क का केतु-चौथे केन्द्र, 
साता एवं भूसि स्थान पर सुंख्य शत्रु 
उन्द्रमा की राशि पर बठा है तो माता 
के सुख सम्बन्धों में महान्‌ संकट प्राप्त 
करेगा तथा भृमि सकानादि का कष्ट 
प्राप्त रहेगा और घरेलू वातावरण में 
सुख शान्ति को कम्मी ओर अशान्ति का 
नं० १०० योग प्राप्त होगा तथा अपने जन्म भूमि 
से स्थान परिव्तेत करना पड़ेगा किन्तु मन की गति के स्वामी चन्द्रमा 
की राशि पर केतु बेठा है इसलिये सानसिक क्लेश विशेष रहने पर 
भी सन की आन्तरिक दाक्ति के द्वारा कुछ सुख का अनुभव करेगा और 


रहने के स्थान में भी परिवर्तत होता रहेगा तथा बहुत प्रकार को 
कठिनाइयों को प्राप्त करने के बाद सुख प्राप्त करेगा ॥ 


मेष लग्न में ५ केतु यदि सिह का केतु --पाँचवें त्रिकोण 
ै ज्श्ब्च्ज्ट् हद ऋकच्त्त्त्छजूऊ विद्या एवं संतान स्थान में परम शात्र, 
| 
+ 








जिद 7 6३6 0 कक पिन ईकी रे राशि पर बेठा है, तो विद्या 
/ै॑| 5 >> | स्थानमें विद्या ग्रहण करने के सम्बन्ध 
बिल ० मे के ४८ उल्सक | में बड़ी परेशानियाँ एवं कष्ट अनुभव 
| शी, >> सह | करेगा और दिसाग के अन्दर कुछ 
| ६ ०७.“ ८ 7- कमजोरी तथा फिकर मन्दी रहेगी तथा 
सं० १०१ विद्या को प्राप्त करने के लिए कठिन 
परिश्रम करने पर भी कुछ प्रगट में त्रुटि रहेगी और संतान पक्ष में सुख 
की प्राप्ति के लिये कठिन कर्म तथा विशेष उपचार करने पर भो पुरा 
सुख प्राप्त नहीं होगा और प्रबल तेजस्वी सुर्य को राधि पर गरस ग्रह 


केतु बेठा है, इसलिये वाणी के अन्दर नरमाई की क्रमो होने से बोलचाल 
में उग्मता रहेगी । प्लीज 

यदि कन्या का केतु--छठें शत्रु, एवं झंझट स्थान में मित्र बुध को 
राश्षि पर बैठा है तो श्र स्थान में बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा 
और छठें स्थान पर क्रर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता 


९२ फलित सर्वाड्भरः दर्शन 
मेष लग्न में ६ केतु है इसलिये शात्र पक्ष में सदेव विजय 
लछ््क्ज्डजूनइ हल ही २ .]॥ प्राप्त करेगा और विवेकी ग्रह बुध की 
्र््‌ः 245 | राशि पर बेठा है, कन्या पर बेठा हुआ 
८ डर १ केतु स्वक्षेत्री के समान माना जाता 
2; १ के | है। इन दोनों कारणों से बड़ी विवेक्त 
प्र डे | शक्ति एवं बड़ी बहादुरी के योग 
द्व्के (“ पके, » .“ ८ कारणों से सदेव अपने प्रभाव की 
नं० १०२ जागृति रखेगा तथा बड़ी-बड़ी मुसीबतों 
एवं झगड़े झंझठों में सफलता पायेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के 


कारण ननसाल पश्च में कुछ हानि रहेगी और अपने अन्दर थुप्त रूप से 
कुछ कमजोरी अनुभव करेगा । 








यदि तुला का केतु--सातवें केन्द्र 
स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र 
को राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में 
कष्ठ प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के संचा- 
लन सार्ग में दिक्‍कतें रहेंगी और रोज 
गार की लाइन में बड़ी कठिनाइयों से 
कठिन कर्म के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा 
ले० १०३ * ओर देत्य आचार्य परम चतुर शुक्र की 
राशि पर बंठा है, इसलिये रोजयार और गहस्थ के झार्ग में बड़ो भारी 
चतुराई और गुप्त घक्ति के योग से सफलता और प्रभाव प्राप्स करेगा 
किन्तु केतु के स्वाभाविक शुग के कारण रोजगार के भार्ग में परिवतेन 
करेगा एवं रोजगार और स्त्री स्थान में शक्ति प्राप्त करने पर भी कुछ 
त्रुटि अनुभव करेगा । 
यदि वृश्चिक का केतु-आठवें आयु श्रृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में 
शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो आयु स्थान सें बहुत बार दुृत्पु 
तुल्य संकट प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति की हानि प्राप्त होगी 
एवं आठवें स्थान का सम्बन्ध पेट के निचले हिस्से से भी होता है 
इसलिये पेट के निचले हिस्से में कोई प्रकार की बोमारी या शिकायत 





भृगु संहिता ९३ 


मेष लग्न में ८ केतु रहेगी और जीवन यापन करने के 
सम्बन्ध सें चिन्ता और कष्ट अनुभव 
होगा किन्तु गरस ग्रह क्षत्रिय स्वभाव 
छः मंगल को राशि पर केतु बेठा है इस- 
अर 55॥ लिये गुप्तघेयं की महान्‌ दाक्ति से 
| (टू जऊ' रं>#२६३४९ | जीवन में सान्‍्त्वना और शक्त प्राप्त 

0 के८ कस ८ ५ करेगा परन्तु केतु के स्वाभाविक गुणों 
१०४ के कारण जीवव की दिनचर्या में कोई 




















खास कमी अनुभव करेगा। 

मेष रू्त में ९, केतु यदि धन का केतु--नवम त्रिकोण 
ला हा पा न स्थान में उच्च का 
63-57: होकर बेठा है तो भाग्य के अन्दर महान्‌ 
4 शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाग्य की 
| के ज््द उन्नति करने के लिए महान्‌ कठिन 
कक के 5 > कार्य करेगा ओर धर्म के क्षेत्र में बहुत 
: जज दव्ति संग्रह करेगा और कठित कर्म 
नं० १०५ की सफलता के परिणाम में बड़ा भारी 
भाग्यशाली लमझा जायगा तथा देव शुरु वृहस्पति की राशि पर बेठा 
है, इसलिये दिव्य शुणों के सार्ग का अचुसरण करते हुए एवं आन्तरिक 


हृदय में मजबूती ओर पाहस रखते हुए उन्नति प्राप्त करेगा किन्तु केतु 
के स्वाभाविक युणों के कारण भाष्य भें कई बार बहुत परिवर्तन और 
परेशानियों से भी ठकुराना पड़ेगा और भाग्य में कभी-कभी कुछ त्रुटि 


भी प्रतीत होती रहेगी । 


यदि सक्कर का केतु--दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र 
दनि की राशि पर बेठा है तो पिता के स्थान सें हानि करेगा ओर 
राज समाज में परेशानी के क्वारण प्राप्त रहेंगे तथा. कारबार के 
संचालन मार्ग में कष्ट और कठिनाइयों से; काम करेगा ओर कारबार 


द्ड फलित संवाद्ध दर्शन 


>> 


मेष लग्त सें १० केत सें परिवर्तन प्राप्त करने पड़ेंगे तथा 


कठोर ग्रह शनि की राशि पर केतु 
बेठा है, इसलिये अपनी इज्जत आबरूं, 
कारबार, सान प्रतिष्ठा इत्यादि की 
उन्नति करने के लिये महान कठिन 
कर एवं गुप्त गवित के द्वारा सफलता 
प्राप्त करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक 





ने१०६ गुणों के कारण अपनी स्थिति ओर 
मान प्रतिष्ठा तथा कारबार के अन्दर कुछ कप्तो महसूस करेगा । 
मेष लग्न में ११ केतु यदि कुम्भ का केतु--्यारहवें 


छ#* 


लाभ स्थान में मित्र शनि को राशि पर 
बेठा हे तो ग्यारह॒वें स्थान पर दूर प्रह 
दक्तिशाली फल का दाता होता हैं, 
इसलिये आमदनी के मार्ग में विशेष 
वक्त प्राप्त करेगा तथा छाभ के 
सम्बन्ध में अधिक से अधिक घुनाफा 
खाने की योजना बनायेगा तथा कठोर 
ग्रह शनि को राशि पर केतु बेठा है, इसलिये लाभ की वृद्धि करने के 
लिये महान्‌ कठिन कर्म करके गुप्त शक्ति के योग हारा विशेष सफ- 
लता पायेगा परन्तु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनों के 
सा्ग सें परिवर्तन करने पड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति में रहकर 
लाभ की कुछ कमी अनुभव करेगा और कष्ट साध्य कर्म की शक्ति से 
उन्नति प्राप्त करेगा । 
यदि मीन का केतु-बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में शहन्नु गुरु 
की राशि पर बठा है तो खर्च के मार्ग में बहुत परेशानी अनुभव 
करेगा ओर खर्च की शक्ति को प्राप्त करने के लिये कठिन कर्म करेगा 
ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध सें कष्ठ एवं झंझट प्राप्त होगा परन्तु 
देव गुरु वहस्पति की राशि पर केतु बेठा है, इसलिये बड़े आदर्श मार्ग 








भृगु संहिता प्‌ 
सेष रूग्न में १२ केतु के द्वारा महान्‌ परिश्रम करके खर्च का 
इक 5 संचालन दाक्ति का योग प्राप्त करेगा 
2 । 2 स और इसी प्रकार बड़ी योग्यता और 
22% 2० कठिनाइयों के द्वारा बाहरी स्थानों के 
कर का ८|॥ सम्बन्ध की शक्ति का लाभ पायेगा 
92 व ४ 2.5-_| छिन्तु केतु के स्वाभाविक गुणों के 
ईननननततननेक्‍ू+--_ कारण खत की लाइन सें और बाहरी 
नं० २०८ सम्बन्धों में परिव्तंत करेगा, फिर भो 

खर्च के भार्ग में कुछ कमी ओर असंतोष का योग पायेगा । 











९६ फलित सर्वाज्भः द्ंन 
& वृषभ लग्न प्रारम्भ & 




















वृषभ लग्न का फलादेश प्रारम्भ 
नंवग्रह्म हारा भाग्य फृत्त 
[ कुण्डलो नं० २१६ तक में देखिये ] 

कि “5. प्रिय पाठक गण--ज्योतिष के 

222 7... १३; गम्भीर विषय को अति सरलू और 
8० शा सत्यरूप में जानने के लिए यह अचुभव 

2 > स04 सिद्ध विषय आप के सम्मुख्त रख 

2 3.0. रहे हैं 


७99 ० 
| प्रत्येक संनुष्य के जीवन पर नव- 


ग्रहों का दो प्रकारों से असर होता रहता है। अर्थात्‌ जन्म कुण्डली 
के अन्दर--जन्म के समय नवग्रह जिस-जिस स्थान पर जेसा-जेसा अच्छा 





भुगु संहिता ९७ 


बुरा भाव छेकर बेठे होते हैं उनका फल समस्त जीवन भर, जीवन के 
एक तरफ हमेशा होता रहता है ओर नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग 
गोचर गति के अनुसार राशि परिवर्तत करते रहने के कारणों से हर एक 
लरूग्त बालों पर भिन्न-भिन्न रूप से अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरों 
तरफ होता रहता है, अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन 
और भाग्य की पूरी पुरी जानकारी करने के लिए प्रथम तो अपनी जन्म 
कुण्डलो के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक्त के अन्दर 
कुन्डली लं० १०९ से लेकर कुण्डछो नं० २१६ तक के अन्दर जो ग्रह 
| बंठा हो उससे मालूम कर छेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर 
जिन राशियों पर चलता बदलता है उसका फलादेश प्रथम 
के नवग्रहों वाले नो पृष्ठों से मालूम करते रहना चाहिए अतः दोनों 
प्रकारों से फलादेश मालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन का 
नक्शा तथा सूत भविष्य वर्तघान का ज्ञान आपके सामने सदेव दिखलकाई 
देता रहेगा । 

नोट--जन्म कछुन्डली के अन्दर बैठे हुए नव ग्रहों में से जो कोई 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है या ३ अंश के भीतर होता है या सूर्य 
से अस्त होता है तो इन तीनों कारणों से ग्रह कमजोर होने को वजह 
से अपनी भरपुर शक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाता है ॥ 
जन्म कुण्डली के अन्दर किसी प्रह के साथ कोई ग्रह बेठा होगा या 
जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में ॥रह को दृष्टियाँ बतलाई हैं उन २ स्थानों 
में यदि कोई ग्रह बेठा होगा तो उस पर भी उसका असर फल लागु 
समझा जायगा 
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(२) वृषभ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों फ्र-सूर्थ फल 
आपकी जन्म कुण्डली में तुर्य जिस स्थान पर बेठा है तो उसका 
फलादेश कुण्डली नं० १०९ से १९० तक में देखिये और समय कालोन 
सृथ का फल निम्न प्रकार से देखिये | 


९८ फलित सर्वाज्ध दर्शन 

२--जिस मास सें सूर्य वृषभ राश्षि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली लं० १०९ के अनुसार मालूम करिये। 

३--जिस सास में सुर्ये सिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ११० के अनुसार मारूस करिये । 

४--जिस मास सें सूर्य कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 
नं० १११ के अनुसार सालस करिये । 

५--जिस मास में सूर्य सिह राशि पर हो, उस मास क्वा फलादे 
नं० ११२ के अनुसार मालूम करिये 

६--जिस सास में सूर्य कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली लं० ११३ के अनुसार मालूम करिये। 

७--जिस सास में सुर्ये तुला राशि पर हो, उच्च सास का फलादेश 
कुंडली नं० ११४ के अनुसार सालूम क्षरिये । 

८- जिस सास सें सुर्य वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेद 
कुंडलो नं० ११५ के अनुसार मालम करिये। 

९--जिस मास में सूर्य धत राशि पर हो, उस सास का फछादेश कंडलो 
नं० ११६ के अनुमार मालूम करिये। 

१०--जिस सास में सूर्य सकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११७ के अनुसार मालूम करिये । 

११--जिस सास सें सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ११८ के अनुसार मालूम करिये। 

१२--जिस मास सें सूर्य सीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ११९ के अनुसार मालूम करिये। 

:१--जिस सास में सुर्ये मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडलो 
नं० १२० के अनुसार मालस करिये। 








भृगु संहिता ९९, 
( २ ) वृषभ रूग्नवालों को समस्त जीवन के लिये। 
९ ण्् गो 8. वि >4 
जीवन के दोनों किनारों पर---चन्द्रफूल 
आपकी जन्म कुण्डलो में चन्द्रमा जिस स्थान पर बेठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं७ १२१ से १३२ तक में देखिये और समय कालोन 
चन्द्रक्ता फल निम्त प्रकार से देखिये ॥ 
२-जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२१ के अनुसार मालुम करिये। 
है जिध दिन चन्द्रमा सिथुन राहि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १९२ के अनुसार मालूम करिये। 
४--जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडली 
लं० १२३ के अनुसार मालूम करिये। 
५- जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो उस दिन का फलादेश कुण्डली 
नं० १२४ के अनुसार मालूम करिये। 
६-जिस दिन चर्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडलो 
लं० १२५ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिद्न दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडली 
नं० १२६ के अनुसार सालूम करिये। 
-जिल दिन चन्रमा व॒ुश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डलो नं० १२७ के अनुसार मालूम करिये। 
<९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फालादेश कुंडली 
नं० १२८ के अनुसार सालूस करिये। 
१० -जिस दिन चन्द्रमा सक्कर राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२० के अनुसार मालूम करिये । 
११--जिस दिन चन्द्रमा कुम्म राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुंडली लं० १३० के अनुसार मालूम करिये। 
१२१२ --जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडली 
नं० १३१ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस दिन चन्द्रमा सेष राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडलो 
नं० १३२ के अनुसार मालूम करिये। 
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१०० फलित सर्वाज्भः दर्शन 
.._ (२ ) वृषभ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये । 
९, ७ 5 5 
जीवन के दोनों किनारों पर--भोमफल 
आपकी जन्‍म कुण्डलो में मंगल जिस स्थान पर बेठा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं० १३३ से १४४ तक में देखिये । और समय कालीन 
संगल का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
२--जिस मास सें संगल वृषभ राशि पर हो, उस साल छा फलादेश 
कुण्डलो नं० १३३ के अनुसार मालूम करिये। 
३ -०जिस साल में मंगल मिथुन राशि पर हो उस भासका फलादेश कुण्डली 
लं० १३४ के अनुसार माऊूस किये । 
४--जिस सास सें मंगल करके राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुंडछों लं० १३५ के अनुसार भालूम करिये। 
५--जिस मास में मंगल सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेद 
कुण्डलो नं० १३६ के अनुसार मारूम करिये। 
६-- जिस सास सें संग़ल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेह 
कुण्ठली नं० १३७ के अनुसार मालूम करिये । 
७--जिस सास में मंगल तुला राशि पर हो, उस भास का फलादेद 
कुण्डली नं० १३८ के अनुसार मालूम करिये। 
८--जिस मास में संगल वृश्चिक राशि पर हो, उस माल्त का फछादेश 
कुण्डलो नं० १३५९ के अनुसार मालूम करिये। 
९--जिस सास सें संगल धन राद्षि पर हो, उस मास का फलूादेश्ञ कुंड 
नें० १४० के अनुसार मालूम करिये १ 
१०--जिस सास में मंगल मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १४१ के अनुसार सालूझ करिये। 
११ --जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १४२ के अनुसार सालूम करिये। 
१२---जिस सास में संगल सोम शशि पर हो, उस रात का फरादेश 
कुंडली जं० १४३ के अनुत्तार मालूम करिये। 
२--जिस भातल में मंगल मेघ राहि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलर नं० १४४ के अनुसार मालूम करिये। *९ 


७ भृगु संहिता १०१ 
(२ ) वृषभ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये। 

जीवन के दोनों किनारों पर-बुधफल 
आपक्ीी जन्म्र कुण्डलो में बुध जिस स्थान पर बेठा है, उसका फलादेश 


कुण्डली लं० १४५ से १५६ तक में देखिये और समय कालोन बुधका 
फल (निम्न प्रकार से देखिये। 


२-जिस मार में बुध वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
नें० १४५ के अनुसार मालूम करिये। 


३--जिस मास में बुध मिथुन राशि हों, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० १४६ के अनुसार मालूम करिये। 


४-जिस मास में बुध कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० १४७ के अनुसार मालूम करिये। 

५--जिस मात में बुध सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडलो 
नें० १४८ के अनुसार मालूस करिये | 

६--जिस मात में बुध कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडलो 
नं० १४० के अनुसार मालूम करिये। 

७-जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस भास का फलादेश कुंडली 
नं० १५० के जुसार भालुस करिये ॥ 

८-जिस भास में बुध व॒ुश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डछो नं० १५१ के अनुसार माहूस करिये ॥ 


२--जिस झास में बुध घन राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 
नं० १५२ के अनुसार मालूम करिये। 


१०--जिस जास में बुध सकर राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
ऋण्डलो नें० १५३ के अनुसार मालम करिये 


११-- जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेद्ा कुण्डली 
नं० १५४ के अनुसार मालूस करिये । 

१२--जिस मास में बुध जीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडलो 
लें० १५५ के अनुसार सारूम करिये। 

१-जस मात में दुघ मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
नं० १५६ के अनुसार मालूम करिये। 


१०२ फलित. सर्वाज्भ दर्शन 
(२) वृषभ लम्त बालों को समस्त जीवन के लिये । 
जीवन क दोनों किनारों पर-शुरु फल 
: आपकी जन्म कुण्डलो में गुद जिस स्थान पर बेठा है, उसका फलादेश 
कुण्डली नं० १५७ से १६८ तक में देखिये और समय कालीन गुद का फल 
निम्न प्रकार से देखिये । ह 
२-- जिस वर्ष सें गुरु वृजस्ष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १५७ के अनुतार सालूम करिये। 
३--जिस दर्ष में गुर मिथुन राशि में हो, उस वर्ष का फलादेश कृण्डली 
नं० १५८ के अनुसार मालूम करिये । 
४--जिस वर्ष में गुर कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १५९ के अनुसार सालूम करिये । 
५--जिस वर्ष में गुरु सह राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेदय कुण्डली 
नं० १६० के अज्ुसार मालूम करिये। जे 
६--जिस वर्ष में शुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कृण्डली 
नं० १६१ के अनुसार भालूम करिये। 
७--जिस बसें में गुर तुला राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश कृण्डली 
नं० १६२ के अनुसार सालूम करिये । 
८--जिस वर्ष में गुरु दुद्दिचिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादिश कुण्डली 
नं० १६३ के अनुसार मालूम करिये। 
९--जिस दर्ण में गुर धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्ड 
नं० १६४ के अनुसार मालूम करिये। 
१०-जिस वर्ष में धुरु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १६५ के अनुसार सालृम करिये। 
| ११-जिस वर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १६६ के अनुसार मालूम करिये। 
१२-जिस वर्ष में गुर मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुन्डलो 
नं० १६७ के अनुसार मालुम करिये। 
१--जिस वर्ष के शुरु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १६८ के अनुसार मालूम करिये । 


भृगु संहिता १०३ 
( २ ) वृषभ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिए । 
जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्र फूल 
आपको जन्म कुण्डली में शुक्र जिस स्थान पर बेठा है, उसका फलादेश 


कुण्डछो नें० १६० से १८० तक में देखिये और समय कालीन शुक्र का फल 
निम्न प्रक्वार से देखिये । 


२-जिस मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडली 
नं० १६९ के अनुसार मालूस करिये। 

३-जिस मास में शुक्र सिथुत राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो मं० १४० के अनुसार सालूस करिये। 

४ जिस मास में झुक्त कर्क राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डली 
नं० १७१ के अनुसार मालूम करिये। 

५-जिस मात में शुक्र सिह राशि पर हो, उस सास का फलादंश कुण्डली 
नं० १७२ के अनुसार मालूम करिये। 

६-जिस मास में शुकू क्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडलो 
नं० १७३ के अनुसार मालूम करिये। 

७-- जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडली 

। 


| अ्ट 


नं० १७४ के अनुसार सारुष्स करि 

८--जिस भा में शुक्र वृश्चिक्त राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १७५ के अनुसार मालुम करिये। 

२--जिस भास में शुक्र धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डली 
नं० १७६ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस मास में शुक्त मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो लं० १७७ के अनुसार सालूम करिये। 

११-जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेद कुंडली 
नं० १७८ के अचुसार मालूम करिये। 

१२-जिस मास में शुक्र मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेद कुण्डली 
नं० १७९ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

१--जिस सास में शुक्र मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डलो 
नं० १८० के अनुसार मालूम करिये | 


१०४ फलित सर्वाज्ध दर्शन 
( २ ) वृषभ रूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये । 
# ५ ९ दोनों *. (५ >> 45 
जीवन के दोनों किनारों पर---शनिफल 
आपकी जन्‍म कुण्डली में शनि जिस स्थान पर बेठा है, उसका फला- 
देश कुण्डली नं० १८१ से १०२ तक में देखिये और समय कालीन शनि 
का फल निश्न प्रकार से देखिये । 
२--जिस वर्ष सें शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १८१ के अनुसार सालूम करिये। 
३--जिस वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो, तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १८२ के अनुसार सारूम क्वरिये ॥ 
४--ज़िस वर्ष में शनि करके राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
नं० १८३ के अनुसार मालूम करिये। के 
५-जिस वर्ष में शनि सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कृण्डली 
नं० १८४ के अनुसार मालूम करिये। 
६>जिस वर्ण में दानि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १८५ के अनुसार मालूम करिये। 
७-जिस वर्ष में शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली 
नं० १८६ के अनुसार सालूम करिये। 
८- जिस वर्ष सें शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस थधर्ष का फलादेश्ष 
कुण्डली नं० १८७ के अनुसार माऊूम करिये। 
९--जिस वर्ष में शनि घन राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डलो 
नं० १८८ के अनुसार मालूम करिये । 
१०-जिस वर्ष में शनि सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली 
नं० १८९ के अनुसार सालठूम करिये। 
११-जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १९० के अनुसार मालछूस करिये। 
१२-जिस वर्ष में शनि मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली 
नं० १९१ के अनुसार मालूझ करिये। 
१-जिस वर्ष में शनि मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १९२ के अनुसार मालम करिये। 


भुगु संहिता १०५ 
(२ ) वृषभ लग्न वालों को, समस्त जोवन के लिए। 


ों श्र रों 
जीवन के दोनों किनारों पर-राहु फल 
आपकी जन्म कुण्डलो सें राहु जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 
देश कुण्डली नं० १०३ से २०४ तक में देखिए और समय कालोन राहु 
का फल निम्न प्रकार से देखिए । 

२--जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० १९३ के अनुसार सालुम करिये। 

३--जिस दर्ष में राहु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १९४ के अनुसार सालूम करिये। 

४- जिस वर्ष में राहु कक्क॑ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १९५ के अनुसार सालूम करिये। 

५- जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १९६ के अनुसार मालूम करिये । 

६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० १९७ के अनुसार मालूम करिये। 

७ - जिस वर्ष सें राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १९८ के अनुसार मालूम करिये। 

८ - जिस वर्ष में राहु वुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फहादेश कुंडलो 
नें ० १९० के अनुसार सालूम करिए । 

* जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० २०० के अनुसार मालूम करिये । 

सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस ब्षे में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडली 
नं० २०२ के अनुसार सारूम करिये । 

१२-जिस वर्द में राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नें० २०३ के अनुसार मालस करिये। 

१--जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २०४ के अनुसार मालूम करिये । 


९) (भाग का, द््प 
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१०६ फलित सर्वाज्ध दर्शन 
( २ ) वृषभ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये। 
जीवन के दोनों किनारों पर--कृतुफल 
आपकी जन्‍म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बैठा है, उसका फला- 
देश कुंडली नं० २०५ से २१६ तक में देखिए और समय कालीन केतु का 
फल निस्‍न प्रकार से देखिए ॥ 
२-जिस वर्ष कंतु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० २०५ के अनुसार सालस करिये | 
२-जिस वर्ष में कंतर मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फरदेश कुंडली 
न० २०६ के अचुसार सालूम करिये। 
४--जिस बएं मे केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फरलादेश कण्डली 
नं० २०७ के अनुसार सालूम करिये। 
“५--जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फर्लादेश कुण्डले 
सं० २०८ के अनुसार सारूम करिये। 
६--जिस बर्ष में क्रेतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २०९ के अनुसार सालस करिये। 
७--जिस बब में केतु ठुला राशि पर हो, उस वर्ष क्रा फलादेश कण्डलो 
नं० २१० के अनुसार साल करिये। 
८--जिस वर्ष में केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडलो 
नं० २११ के अनुसार मालस करिये। 
९--जिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का कलादेश कंडली 
नं० २१२ के अनुसार सालस करिये। 
१०-जिस वर्ष केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० २१३ के अनुसार मालम करिये। 
११-जिस वर्ष में केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश छुण्डलो 
नं० २१४ के अनुसार मालस करिये। 
१२-जिस वर्ष में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २१५ के अनुसार मालम करिये। 
१--जिस वर्ष में केत्‌ मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २१६ के अनुसार मालम करिये । 
नोट--इसके आगे जन्म कालोन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है । 


क्‍ 5 भूगुसंहिता १०७ 
मातां भूमि घरेलू सुख स्थानपति--स्ूर्य 


वृषभ रूग्न सें १ सूर्य 


नं० १०९, 


यदि वृषभ का सुर्थ--प्रथम केन्द्र 
देह के स्थान में छात्र शुक्र की राशि पर 
बेठा है तो माता के पक्ष सें कुछ नीर- 
सता थुक्त शक्ति प्राप्त करेगा और 
भूसि सकासादि का कुछ सुख ओर 
प्रभाव ध्राप्त करेगः तथा घरेल वाता- 
वरण के सम्बन्ध में कुछ त्रुटियुक्त सुख 
राक्ति ग्राप्त करेगा तथा तेजस्वी सूुर्ये 


के ऊूग्न में बेठने से देह के अन्दर प्रभाव रहेगा किन्तु देह को सुन्दरता में 
कुछ कमी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से जत्नी एवं रोजगार के स्थान 
को संगल को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में सुख 
शक्ति ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा रोजगार के स्लार्म में कुछ सुखयुक्तः 
नातावरण के द्वारा सफलता और प्रभाव की शक्ति पायेगा 


वबबभ लग्न में २ सर्घ 
ष्द् श्भ 
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यदि मिथुन का सुर्यें--इसरे धन 
स्थान एवं कुठुम्ब स्थान में मित्र बुध को 
राशि पर बेठा है तो धन के कोष में 
सुख शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 


कुठुम्ब का सुख पायेगा किन्तु धन का 


: स्थान कुछ बन्धन का सा कार्य करता' 


हैं, इसलिये साता के सुख में कुछ कमी 
रहेगी ओर घरेल सुख सम्बन्धों में त्रुटि- 


युक्त मार्ग स्षे शक्ति सिलेगी ओर भुमि सकानादि के सुख सम्बन्ध में जाय- 
दाद को शक्ति होते हुए भी जायदाद का उपभोग सुन्दरता युक्त रूप से 
प्राप्त नहीं होगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
गुरु की धन राशि में देख रहा हे इसलिये आयु की सुख दक्ति मिलेगी 
ओर पुरातत्व शक्ति से झुद्ध प्राप्त होगा तथा जीवन की दिनचर्या में सुख 


ओर प्रभाव रहेगा। 


१०८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 
लग्न में ३ सूर्य यदि करके का सुर्यं--तोसरे पराक्रम 
३ ७3८ एवं भाई के स्थान में मित्र चन्द्रमा 
2 | को राशि पर बेठा है तो माता की शक्ति 
५ कै ॥ का प्रभाव पायेगा और भूमि सकानादि 
| घरेल सुख की शक्ति रहेगी एवं तीसरे 
| स्थान पर गरम ग्रह विशेष दावक्ति- 
से , हि 3 गाली फल का दाता होता है, इसलिये 
नं० १११ पराक्रम दक्ति के द्वारा बड़ी सफलता 
ओर सुख शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भाई बहिन का सुख और प्रभाव 
पायेग। तथा परिश्रम शक्ति से प्रभाव को बुद्धि होगी और सातवीं 
शत्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को शनि की मकर राशि में 
' देख रहा है, इसलिए भाग्य के सम्बन्ध में उन्नति करने के लिए 
बहुत कुछ कठिन प्रयत्न करेगा और धर्म के पालन स्थान के कुछ- 
कुछ नीरसता युक्‍त मार्ग से धर्म का पालन करेगा तथा प॒व्यार्थ में 

भरोसा रखेगा। 

वृषभ लग्न में ४ सूर्य यदि सिह का सूुर्य--चोथे केन्द्र साता 
०22 १ _..“॥ एवं भूमि के स्थान में स्वयं अपनी 
हि >»<_ १ 2“ १२ पर स्वक्षेत्री बेठा है तो साता की महान्‌ 
> ,५7- ॥ वक्ति पायेगा तथा भूमि सकानादि की 
ग ह्टः सुख शक्ति का प्रभावशाली योग प्राप् 























करेगा ओर घरेल वातावरण के अन्दर 
घ सुख शक्तिका सुन्दर योग प्राप्त करेगा, 
नं० ११२ किन्तु तेजस्वी सूर्थ की विशेषता के 


कारण दिखावे में विशेष प्रभाव रहेगा किन्तु वाल्तथिक शान्ति 
को कुछ कमी प्रतीत होगी और सातवों श्ञत्र्‌ दृष्टि से पिता एवं राज्य 
स्थान को दि की कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिए पिता एवं राज- 
समाज में कुछ असन्तोष थुक्त शक्ति के द्वारा सुख प्राप्त करेगा और 
व्यापार के पक्ष में कठिन सार्ग के द्वारा सफलता पायेगा और भान 
प्रतिष्ठा इज्जत आबरू पायेगा । 





भूगु संहिता १०९ 
वृषभ लग्न सें ५ सूर्य यदि कन्या का सुर्य--पाँचवे त्रिकोण 
छू जज * >ट श्ज्ाटप " विद्या एवं संतान स्थान में मित्र बुध को 
कन्या राशि पर बेठा है तो विद्या 
स्थान में सुख पुर्वक शक्ति और ज्ञान 
प्राप्त करेगा तथा सनन्‍्तान पक्ष में सुख 
स्् ० | और प्रभाव प्राप्त रहेगा और बुद्धि के 
2८ अन्दर पृथ्वी तत्व का अधिकारी सूर्य 

नं० ११३ के बेठने से बुद्धि के अन्दर बड़ी गम्भी- 
रता और विश्ञाल दक्ति प्राप्त होगी तथा वाणी में दृरद्शिता और 
प्रभाव रहेगा और बुद्धि योग के द्वारा घरेलू सुख का विशेष आनन्द 
प्राप्त होगा तथा सूझि और माता का सहयोग पायेगा और सातवीं 
सिन्न हष्ठटि से छाभ स्थान को गरुद की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये सुख पूर्वक बुद्धि योग के द्वारा आमदनी के मार्ग में अच्छी 


्भ 













१) 


वृषभ रूग्न में ६ सुर्ये यदि तुला का सूर्य--छठे श्र, 
व्य _535>22-०5<-७५ स्थान में नीच का होकर-शत्न्‌ शुक्र की 


; 
है २ “ || राशि पर बेठा है तो भाता के स्थान 
| ४ इरयाग १9% आड़ हे य । में हानि प्राप्त करेगा तथा जन्म भूमि 
हा ७ ते 7 ॥ से वियोग रहेगा और मसकानादि भूमि 
। हि (3ामेक अह ;' की कसी रहेगी तथा घरेलू सुख के 


02 <25<& ७. साधनों में विशेष कमी रहेगी और 

लं० ११४ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा खुख प्राप्त 
कर सकेया तथा शजन्षु पक्ष ले कुछ अशान्ति रहेगी किन्तु गरस ग्रह होने 
के कारण से छूर्य के नीच होने पर भी कुछ प्रभाव कायम रखेगा और 
सातवीं उच्च दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मित्र संग्रल की 
सेब राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थान 
का उत्तम छुखदायक सम्बन्ध पायेगा तथा विशेष खर्च के द्वारा सुख के 
साधन पायेगा । 








११० फलित सर्वाज्भा दर्वान 


यदि चुश्चिक का सूर्य--सातवें 
केन्द्र, स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान में 
सित्र संगल की राशि पर बैठा है तो 
स्‍त्री स्थान में सुख और भाड़ व्क्ी 
दाक्ति प्राप्त करेगा तथा भा व्द्ा 
सुन्दर सहयोग पायेगा तथा रोजगार 
के मार्ग में प्रभाव युक्त खुल हो * 
पायेगा और स्‍त्री गृहरुथ के रहन-सहद 
में भूमि मकानादि का अच्छी सहयोग पायेगा दया सातवीं दात्रु दृष्टि 
से देह के स्थान को शुक्र को दृषभ राशि में देख रह है। इसलिये 
देह की सुन्दरता में कसी रहेगी ओर गूहस्थ के अन्दर की सुख साम- 
प्रियों में त्रुटि प्रतीत होती रहेंगी तथा गृहस्थी संचालन के कार्य 


कारणों से देह को आराल कल मिलेगा, इसलिये हृदय में कुछ 

अद्यास्ति रहेगी ६ 
बघस लग्न सें ८ सूर्य यदि धन का सुर्थे--आंव्वें डृत्ड 
>--चतता 7.5 एवं ब्ल्श० त्‌ न्ड्ट्ूड ६ धान ज्क फंड अश्यवटए कम 
जल 8 कट क्‍ आदयु एु८ पा ् >ञ सर चत् पे 
5922 हे कप ८ (६ की राष्षि पर बैठा हू तो माता के 
24 बी १ 2 स्थान में हानि करेगा तथा सात-भूम 

० ह/ । द् 


के 23 20 से वियोग रहेगा अर्थात्‌ जन्म स्थान 

25 हैँ । और भूमि मकानादि के उुछ में बड़ी 

कि जा अत (0  . उच्च्तमी रहेगी ओर घरेलू सुख शान्ति के 

न॑ ११६ सार्म में बड़ा असन्तोष रहेगा, किन्तु 

सुखेद्य सुर्ये अष्टम स्थान में बैठा है, इसलिये आशु का उसे रहेगा 

और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा पुरातत्व झत्ति का लाभ 

रहेगा और सातवों मित्र टृष्टि से घन एवं कुठुम्ब स्थान को बुध की 

मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि करने का भर्त्त 

चाल रहेगा और कुदुस्ब के स्थान में सुख सम्बन्ध भाप्त रहेगा तथा धन 
प्राप्त करेगा । 





6 नकामाममममामनामा.फमभाा 
| 


_ भुगु संहिता १११ 


यदि मकर का सुर्य--नवम त्रिकोण 
भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु शनि को 
राशि पर बेठा है तो माता के पक्ष में 
कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा 
शक्ति प्राप्त करेगा और सुभि सकानादि 
का योग भाग्य से पायेगा तथा घरेल 
वातावरण में कुछ सुख प्राप्त रहेगा 
नं० ११७ और भाग्य के अन्दर प्रभाव दक्ति 
रहेगी तथा धर्म का पालन भो रहेगा किन्तु शत्रु राशि पर होने के 
कारण से भाग्य की खुबसूरती में छुछ कभी रहेगी और सातवों मित्र 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को चन्द्रमा की करके राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाई बहिल का सुख सम्बन्ध प्राप्त करेगा और 
पराक्रम स्थान में सुख पूर्वक भाग्य की दाक्ति के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा | * 


वृषभ लग्न में ९, सूर्य 





वृषभ रऊगन सें १० सूर्य॑ यदि कुम्भ का सुर्थ -दसवें केन्द्र 
अललरइल्‍लआ ऋज्छछ: पिता एवं राज्य स्थात में शत्रु दि 
व्ही राशि पर बेठा है तो पिता के 
सम्बन्ध में कुछ नोरसता युक्त मार्गे 
के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और कुछ 
200 कक कठिनाई के द्वारा राज-समाज में मान 
५८ ७ 25% के तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और कारबार 

नं० ११८ में शक्ति एवं सफलता पायेगा किन्तु 
दन्नु राशि पर सूर्य के होने से प्रभाव की शक्ति जितनी अधिक रहेगी 
उतनी सफलता शक्ति का आनबद प्राप्त न हो सकेगा परन्तु सातवीं दृष्टि 
से चोथे सुख भवन को ल्वयं अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है, इसलिये भुभि मकानादि की वाक्ति प्राप्त रहेगी तथा मात्‌ पक्ष में एवं 
घरेल सुख के साधनों में प्रभाव और आनन्द का योग मिलेगा और सुस्ध-- 
पूर्वक उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा । क्‍ 
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५११२ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


वृषभ लग्न में ११ सूर्य यदि मीन का सुूर्य--ग्यारहवें छाभ 
स्थान में मित्र गुरु क्हो राशि पर बेठा है 
तो ग्यारहवें स्थान में क्रूर या गरम ग्रह 
विशेष शक्तिशाली फलका दाता होता 
है, इसलिए आमदनी के भार्म में विशेष 
सफलता दाक्ति पायेगा और भूमि सकान 
इत्यादि का छाभ रहेगा तथा माता 

लं० १२९ के सम्बन्ध से सुख लाभ पायेगा तथा 
घरेल वातावरण से सुख्ध के अच्छे साधन प्राप्त करेगा और खुखेश हो 
सुर्य लाभ स्थान में बेठा है, इसलिये दुख पूर्वक आमदनी का 
योग प्राप्त करेगा ओर सातवीं सिन्र दृष्टि से विद्या एवं सनन्‍्तान स्थान 
को बुध की कन्या राश्षि में देख रहा है, इसलिए सब्तान पक्ष से सुख 
ओर प्रभाव पायेगा तथा विद्या बुद्धि के अन्दर शान्ति युक्त प्रभाव झत्त्ि 
से सफलता पायेगा। 


दूषभ लग्न में १२ सुर्य यदि मेष का सुर्य--बारहवें खच् 
ल्वछइबकलटर लक हल. एवं बाहरी स्थान में उच्चद 
सित्र मंगल की राशि पर बेठ। 
तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा 
बाहरी स्थानों में विशेष सुखदायक 
सम्बन्ध पायेगा किन्तु अपने रथान 
में घरेल सुख के साधजों में कुछ 
नं० १२० कमी रहेगी ओर माता के पक्ष से भी 
कुछ कमी का योग बनेगा तथा भूमि सकानादि के सम्बन्ध में भी कुछ 
हानि प्राप्त होगी, क्योंकि खर्च के स्थात्त में गरम भ्रह का फल शभाय: 
हानिकारक होता है, इसलिये अपने जन्म स्थान में कमी रहेगी और 
दूसरे स्थान में प्रभाव खूब रहेगा ओर सातवों नीच दृष्टि से शत्रु स्थान 
को वात्रु शुक्र की तुला राशि सें देख रहा है, इसलिए शत्र, पक्ष में कुछ 
पेच्नीदी शक्ति के योग से कार्य सम्पन्न करेगा। 
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भूगु संहिता ११३ 
भाई, पराक्षम, मन स्थानपति-चन्द्र 


वृषभ लग्न में १ चन्द्र यदि वृषभ का चन्द्र--प्रथम केन्द्र 





|  [ >तक्तततक्तव। देह के स्थान में उच्च का होकर 

च्च कक २ 

ध्ज कक 2 सामान्य भमत्र शुक्र की राश्षि पर बेठा 

३0 हैं222* कर तो मन के अन्दर सहान्‌ शक्ति 
१्‌ 





टी "2 र केक | पा) से 75 सुन्दर का को 
न *"| तथा भाई बहित का विशेष योग 
2 ८ कद ९ ट्‌ 


मेक पायेगा भाई और पराक्रम स्थान से 
लं० १२१ बड़ी सफलता और हिम्मत शक्ति 
पायेगा तथा देह के अन्दर प्रभाव और मान श्राप्त करेगा तथा सातवों 
नीच दृष्टि से जनन्नो एवं रोजगार के स्थान को मित्र मंगल को वृश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिए ज्त्री स्थान में परेशानी और कुछ तुटि 
अचुभव करेगा तथा रोजगार के पक्ष में कुछ अरुचि युक्त मार्ग के द्वारा 
कार्य संचालल करेगा और रोजगार से एवं गृहस्थ के सम्बन्ध से कुछ 
लघुता अनुभव करेगा । 

वृषभ र्न में २ चन्द्र यदि सिथुन का चन्द्र-द्वितीय 
कक पका फ्लो > धन एवं रुदठुम्ब स्थान में मित्र बुध की 

[ 








राशि पर बेठा है तो पराक्रम शक्ति 

।| ओर सनोबल के योग से धन का संग्रह 
; प्राप्त करेमा तथा कुदुम्ब स्थान में 
| शक्ति पायेगा और धन का स्थान छुछ 

| बन्धन का सा कार्य करता है, इसलिये 

२ भाई बहन के सुख सम्बन्ध में कमी 
दे रथ स्थाव की शॉक्ति भें कुछ कमजोरी रहेगी 
त्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु की धवराशि 

में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि रहेगी और मनोबल को शक्ति 
के द्वारा पुरातत्व का लाभ ग्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में बड़ी 


रौनक एवं अमीरात का ढंग्र प्राप्त करेगा तथा धन वृद्धि को योजना में 
लगा रहेगा ॥ 











११४ फलित सर्वाज्भाः दर्शन 


यदि कर्क का चन्द्र--तीसरे स्थान 
पर स्वयं अपनो राशि में स्वक्षेत्री बेठा 
है तो भाई बहिन की शक्ति का सुन्दर 
योग पायेगा तथा मनोबल के योग से 
पुरुषार्थ शक्ति में बड़ी सफलता पायेगा 
एवं मन में बड़ा सग्न और सुदृढ़ 
हिम्मत युक्त रहेगा और सहायक व 
नं० १२३ सहयोगियों की उत्तम इक्तति प्राप्त 
रहेगी, इसलिये सनोयोग ओर पुठषार्थ दाक्षित के द्वारा प्रभाव और 
मान प्राप्त करेगा तथा सातवों छात्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान 
को दानि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की 
वद्धि करने के लिये कठिन प्रयत्त करना पड़ेगा एवं भाग्य के स्थान 
में कुछ असंतोष रहेगा तथा धर्म के पालन सें कुछ नीरसता दुक्त 
शक्ति रहेगी । 
वृषभ लग्न में ४ चन्द्र यदि सिंह का चन्द्र-चोथे केन्द्र 
माता एवं भूमि के स्थान में भिन्न सूर्य 
की राशि पर बेठा है तो भाता की 
दवित का बड़ा सुन्दर सहयोग प्राप्त 
करेगा ऑर भाई की शक्ति का भी 
सुख प्राप्त रहेगा तथा सुख पूर्वक परा- 
क्रम स्थान सें शक्ति बल प्राप्त करेगा 
ओर सनोबल की शक्ति योग के द्वारा 
घरेलू सुख के उत्तम साधन पायेगा और भूमि मकान इत्यादि की 
शक्ति प्राप्त रहेगी तथा सातवों दात्र्‌ दृष्टि से पिता एवं राज-समाज 
तथा कारबार के स्थान को शनि को कुम्भ राशि में देख रहा है, 
इसलिये पिता स्थान में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से शक्ति पायेगा 
ओर मनोबल परिश्रम से राज-समाज, कारबार के पक्ष में वद्धि शक्ति 


से पायेगा । 








सृगु संहिता ११५ 


यदि कन्या का चन्द्र-पाँचवों 
त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
सित्र बुध की राशि पर बेठा है तो 
सनोबल को पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा 
विद्या स्थान में बड़ी सफलता प्राप्त 
करेगा तथा वाणी और इाब्दों के 
अन्दर बड़ी द्वाक्ति रहेगी और बुद्धि के 
नं० १२५ अन्दर बड़ी भारी हिम्मत से काये 
करता रहेगा ओर संतान पक्ष में सुन्दर शक्ति भ्राप्त रहेगी और छोटे 
भाई बहिन का अच्छा सम्बन्ध रहेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि ते लाभ 
स्थान को देवगुर वृहस्पत्ति की मोन राशि में रख रहा है, इसलिये 
बुद्धि बल और मनोबल के योग से आमदनी के मार्ग में बड़ो उत्तम 
सफलता वाक्ति प्राप्त करेगा तथा लाभ की वद्धि के लिए सदेव मनन 
बऋरता रहेगा। 





वृषभ लग्न ४ ९ चन्द्र यदि तुला का चन्द्र--छठे शत्रु एवं 
“स्कजकर >र्ज्मत्कलहु रा | झंझट स्थान में सामान्य मित्र शुक्र को 
हि | राशि पर बेठा है तो भाई बहन के पक्ष 
के कुछ सन सुटाव रहेगा और मनोबल 
को पुरुषार्थ शक्ति के योग से व॒त्रु स्थान 
में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पराक्रमेश 
के छठें स्थान पर बेठने से कुछ पर- 
लें० १२६ तन्त्रता युक्त रहकर कार्य करेगा और 
सन के अन्दर हिम्मत शक्ति के रहते हुए ; भी कुछ परेशानी अनुभव 
करेगा तया कुछ झंझट युक्त सार्ग से पुरुषार्थ शक्ति का विकास पायेगा 
और सातवीं मित्र दृष्टि ले खर्चे एवं बाहरी स्थान को मंगल को सेष 
राशि में देख रह! है, इसलिये खर्चा खुब करेगा और बाहरी स्थानों में 
मनोघोग से शक्ति प्राप्त करेगा । 





११६ फलित सर्वाड्भधा दर्शन 
वृषभ लरन में ७ चन्द्र यदि वृश्चिक का चन्द्र--सातवें 
केन्द्र स्नी एवं रोजगार के स्थान में 
नीच का होकर भिन्न मंगल की राशि 
र बेंठा है तो स्त्री स्थान में हानि और 
मानसिक कष्ट अनुभव करेगा तथा भाई 
बहन के घुल सम्बन्ध में कमजोरी रहेगी 


७ 


ओर देह की पुरुषार्थ दाक्िति के अन्दर 





नं० १२७ ठुबंछलता एवं आलल्य प्राप्त होगा और 
रोजगार के मार्ग में कमजोरी तथा सानसिक परेशानी रहेगी तथा लातवीं 


उच्च दृष्टि से देहु के स्थान को सामास्य मित्र शुक्र की राक्षि में देख रहा 
है, इसलिये देह में सुन्दरता रहेगी और मान सम्मान एवं प्रभाव प्राप्त 
रहेगा ओर हृदय के अन्दर शक्ति प्राप्त रहेगी । 


७ ही 


वृषभ लग्न में ८ चन्द्र यदि धन का चन्द्र--आठवें आयु 
मृत्यु एवं पुरातत्व स्थानों में झित्र शुरु 
की धन राशि पर बेठा है तो भाई बहिन 
के पक्ष में हानि एवं मानप्तिक परेशानी 
रहेगी आर पराक्रम स्थान में परुषार्थ 
शक्ति की कुछ कमजोरी रहेगी तथा 
हिम्मतके कमजोर होने के साधन बनते 





9 


नं० १२८ रहेंगे आयु स्थान में शक्ति प्राप्त रहेगी 
ओर पुरातत्व सम्बन्ध में कोई सहायक शविति होने के कारण मनको गुप्त 
गक्ति प्राप्त रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से धन भवन को छुच की 
मिथुन राशि सें देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि के लिये मानसिक 
पुरुषार्थ बहुत करता रहेगा और धन तथा छुटुम्ब की सफलता शक्ति 
प्राप्त करेगा। - 
यदि सकर का चन्द्र “-नवन्त त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थातन में 
शन्न॒ गनि की सकर राशि पर बेठा है तो भाई बहिन के सुन्दर योग 
से भाग्य में कुछ शक्ति प्राप्त रहेगी और पझनोबरू के पुरुषार्थ शक्ति 
के द्वारा भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा मनोयोग से धर्म का पालन 





हे भूगु संहिता ११७ 


वृषभ लग्न में ९ चन्द्र व सनन करेगा और भाग्य तथा भग- 
वान्‌ में श्रद्धा रखेगा अतः इन्हों कारणों 
से भाग्यवानू और सज्जन सत्‌ कमंनिष्ठ 
साना जायगा तथा सातवीं दृष्टि से 
स्वक्षेत्र में भाई एवं पराक्रम स्थान 
को स्वयं अपनी कर्क राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाई और पुरुषार्थ 

२ कर्म की सफलता शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा मनोबल के अन्दर स्फूर्त शक्ति, हिम्मत और प्रसन्नता इत्यादि 
कारणों को प्राप्त करेगा । 


वृषभ लग्न में १० चन्द्र यदि कुम्भ का चन्द्र--दसम केन्द्र 


॥2 पए >> पिता एवं राज्य स्थान में छात्रु दि 











्‌ 


१ में 
“५२ को राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में 


क २ 
/7 67% शक ये हे कुछ सतभेद का योग प्राप्त करेगा तथा 
9. ४ ै]| भनोयोग्र के कठिन परिश्रम से राज- 
5 #€6 | समाज में मान प्राप्त करेगा और कार- 
(7 ८ 7 7777-77 | बार में उन्नति प्राप्त करने के लिये 
नं० १३० मानसिक विचारों को शक्ति के द्वारा 


बड़ा भारो प्रयत्त करता रहेगा तथा भाई बहिन को दाक्ति का योग 
प्राप्त करेगा और सातवों मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को 
सुर्य को लिंह राशि में देख रहा है, इसलिये माता के स्थान में सुख 
शक्ति पायेगा तथा भूमि मकानादि और घरेल वातावरण में सनोबल 
के पुरुषार्थ से सुख व सफलता पायेगा । 

यदि सीच का चख्-गयारहवें लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि 
पर बेठा है तो भाई बहिन के लाभ का योग प्राप्त रहेगा तथा सनोबल 
के द्वारा पुरुषार्थ कर्म करके आमदनी के मार्ग में बड़ो भारी सफलता 
और प्रसन्नता श्राप्त करेगा तथा बाहुबल की पुरुषार्थ शक्ति के बल 
पर बड़ी भारी हिम्मत रहेगी और छाभ स्थान में उन्नति करने के 


११८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 


- वृषभ लग्त में ११ चन्द्र. लिये सदेव सानमसिक विचार चलते 
रहेंगे तथा लाभ सार्ग में छोभा युक्त 
रहेगा और सातवीं मित्र हष्ठि से विद्या 
एवं संतान स्थान को बुध की क्षन्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये भनोबल 
को शक्ति से विद्या बुद्धि घाणी के 
अन्दर दावित पायेगा और उंतान पक्ष 











ल॑० १३१ ८४ सुन्दर शक्ित प्राप्त रहेगी 

4५2७ मेष ्ज्ज्ड्ड रहूवें 7. छ्‌ हे बाहरी ध्ख कक २० + कल हू 

य(८ संघ का चल्द्र--बारहव खच्द एन बाहरी स्थान में पघिन्न संगरल 
कट गे स्फरे सके भर > ०“ नल | ववच 
की राशि पर बेठा हे तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में घड़ी कमी 
ओर मतभेद रहेगा ओर बाहुबल की पुरुषार्ण शक्ति के अन्दर बड़ी 
०० | +ेके०कप-+** हु # आता, --«" क्र #्र्म्तूरू * अमानक-दे क्र | 4०००३ + न्‍ छवे रन कुछ े 
बुध लग्त भे १९ चन्द्र वद्लजारा। रहेगी (वाए5छु चताबत् का 
न्त््तत्तत्ततचचतततुतचचत पचचार्ण शक्तिदे >स-. 
पएुरचाथ शक्तद 


करता रहे हग 


हर १५५ 6 डक 
2  /|॥ द्वारा बाहरी स्थानों में बड़ी सुन्द 
27 परक जोपए 
शः 


>> शक्ति ओर अच्छे सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
82: । | तथा अपने स्थानमें हानि ओर कमजोरी 
8 0 कक 72 कक 8... हो ' पायेगा और सातवों दृष्टि से ६ 

नं० १३२ स्थान को सामान्य मिन्न शुक्र की 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये सनोबल के योग द्वारा पुरुषार्थ 
कर्म से शत्रु स्थान में अपना कार्ण निकालेगा और झगड़े झंझटों के 
सार्ग सें मनोयोग की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। 


&५ रो पे न [2 ० मंग 
स्‍त्री, रोजगार, खच्े, बाहरी स्थानपति-मंगल 
यदि वृषभ का संगल--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में सामान्य शत्र्‌ 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो देह के कर्म योग से खर्ज की संचालन 
दक्ति पायेगा और बाहरी स्थानों में अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा 


रोजगार की वजह से दूसरे स्थानों में आना जाना रहेगा और व्ययेश 
होने के दोष कारण से देह में कमजोरी ओर रक्‍त विकार एवं धातु 





42६7 
ग्यु 
ध्य 





भूगु संहिता |. ११९, 
क्लीणता का योग प्राप्त करेगा तथा चौथी सित्र हृष्टि से माता एवं 
भूमि स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए उपरोक्त 

वृषभ लग्न में १ सोम दोष के कारण ही माता के सुख में कमो 


लि पक पा जओी क्र प्राप्त करेगा और भूमि सकानादि एवं 
२.2 १२ । घरेलू छुख सम्बन्ध सें कमजोरी रहेगी 


श्र दे 3 » ७") ओर सातवीं हब्टि से स्त्री एवं रोज- 
7. / 2 * गार स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक 
$ ६, ८“ 2 | राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस 
4८८... ... 2... 5८... लिये रोजगार की उन्नति करेगा तथा 

लं० २३३ व्यी पक्ष में शक्ति मिलेगी किन्तु 
व्ययेश होने के दोष कारण से स्त्री और रोजगार के मार्ग में कुछ कमजोरी 


रहेगी और आठवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु की 
थन राशि में देख रहा है इसलिए जोबन की दिनचर्या में छुछ परेशानो 


रहेगी तथा आयु स्थान में कभी-कभी खतरा प्राप्त होता रहेगा और 
पुरातत्व सम्बन्धित शक्ष्ति की कुछ हानि प्राप्त होगी ॥ 





२ भोम यदि सिथुन का संगल--हसरे धन 
६ >2। एवं कुदुम्ब स्थान में सिन्र बुध को 


"३ ] ० रे रे न 
” चर # < 4) ४-६ ् ७३, हे 
(489 9:56 उ्ीरक गेल“ थी राशि पर बेठा है तो खर्चा अधिक 
॥25 ह॥२५ ह टी आम: रहेगा और इसी कारण से धन के कोब 


हि ३27 अप में कमजोरी रहेगी तथा कुद्ुम्ब स्थान 
कक 5] 22 | में परेशानी प्राप्त होगी तथा धन का 

का हा 
न स्थान कुछ बन्धन का सा काय भो 
नं० १३४ करता है, इसलिये स्थ्री स्थान में बड़ी 
कसी रहेगी और रोजगार तथा खर्चे के सार्ग में कुछ दिक्‍कतें प्राप्त 
होंगी, किन्तु बाहरी स्थान का सम्बन्ध कुछ अच्छा रहेगा और चौथी 
मित्र दृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को बुध की कन्या राश्षि में 
देख रहा है, इसलिये सन्तान पक्ष में व्ययेश होने के दोष के कारण 
से कुछ हानि करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी रहेगी तथा बुद्धि 
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ओर वाणी के द्वारा कुछ परेशानी प्रतीत होती रहेगी और सातवीं मित्र 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, 
इसलिये जीवन में और आयु स्थान में कभी-कभी चिन्ताओं के कारण 
बनते रहेंगे और पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ हानि रहेगी और आठवों उच्च 
दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को दात्नू, शनि की सकर राशि में देख रहा 
है, इसलिये भाग्य की वृद्धि रहेगी तथा धर्म में श्रद्धा रहेगी इसलिये 
भाग्यवान्‌ व सज्जन समझा जायगा। 
वृषभ लग्न सें ३ भोस यदि करके का संगल-- तीसरे भाई 
एवं पराक्रम स्थान में नीच का होकर 


कप 
हा श्ह्ड बिक 
नि 7 8 ० >श्ट। मित्र चन्द्रमा की राशि पर बैठा ह्‌ तो 





8 ् है 27 भाई बहन के स्थान में हानि प्राप्त 
2५४४, करेगा क्योंकि मंगल को नीच होने का 
६ < ४ ><६ ऐ ० दोष है तथा व्ययेद् होने का दोष है, 
>> 28 ४०८४५ _ 4 इसलिये बिशेष दोषी होने से जी पक्ष 

नं० १३५ में कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के 


मार्ग में हानि एवं परेशानी रहेगी और पराक्रम स्थान में कुछ कम्जोरो 
रहेगी तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध आल्स्प रूप में रहेगा और चोयथी 
दृष्टि से शत्र्‌ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा 
है, इसलिये शात्र, स्थान में प्रभाव की जागृति रहेगी क्‍योंकि गरम ग्रह 
की दुष्टि शत्रु नाशक होती है और सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं 
स्थान को दात्र शनि की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य को 
वृद्धि रहेगी तथा धर्म का पालन होता रहेगा ओर के आठवीं शात्र्‌, दृष्टि 
से पिता एवं राज्य स्थान में द्ानि की कुम्भ राशि में देख रहा है इस- 
लिये पिता स्थान में उपरोक्त दोषों के कारण पिता के लाभ को हानि 
करेगा तथा राज समाज में कुछ परेशानी रहेगी और कारबार के सार्ग 
में हानि प्राप्त होगी तथा मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति के मार्ग में रुकावटों 
के द्वारा कार्य संचालन रहेगा। । & 

यदि सिह का संगल--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान सें 
मित्र सुयं की राशि पर बेठा है तो मंगल को व्ययेश होने के दोष के 
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कारण से माता के स्थान में हानि प्राप्त करेगा और भूमि सकानादि 
वृषभ रमन में ४ भौस एवं. मात्‌ भूमि इत्यादि सम्बन्धों में 

ह््ख्द परेशानी और कमी के कारण प्राप्त 
होंगे तथा घरेलू सुख शान्ति के अन्दर 
कुछ कसी का योग प्राप्त रहेगा और 
चोथी दृष्टि से स्त्री एवं रोजगारके स्थान 
को स्वयं अपनी बृद्चिक राशि सें देख 


| रहा है, इसलिये स्त्री स्थान में शक्ति 
ले० १३६ रहेगी और रोजगार में भी उन्नति 


करेगा किन्तु बाहरी स्थानों के योग से उन्‍नति सिलेगी और फिर भो 
व्ययेश होने के दोष से कुछ परेशानो रहेगी और खर्चा गृहस्थी में विशेष 


रहेगा तथा सातवों शत्र हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शनि की 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान सें हानि या कमो प्राप्त 


होग़ी और राज समाज के मार्ग में कुछ परेशानी एवं नोरसता रहेगी 
ओर आठवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु को मीन राशि में 
देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करेगा किन्तु 
बाहरी स्थानों के घोग से देर अबेर में लाभ प्राप्ति द्वारा उन्नति का 
योग बनेगा । 
वृषभ ऊत्त में ५ भोौस यदि कन्या का संगर-पाँचवें 
(_ह7 75 बन्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो 
संगल को व्ययेश होने के दोष के कारण 
से सन्‍्तान पक्ष सें हानि प्राप्त करेगा 
तथा विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी 
_ “९/#$ / ओर बुद्धि के अन्दर कुछ फिकर चिन्ता 
नं० १३७ का योग बनेगा तथा रोजगार के मार्गमें 
बुद्धि योग द्वारा कार्य संचालन करेगा और व्ययेश दोष के कारण हो 
सन्नी पक्ष में कुछ असन्तोष युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी तथा चोथी मित्र 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु की धनराशि में देख रहा हैं, 
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इसलिये आयु ओर जीवन की दिनचर्या में चिन्ता कारक योग बनता 
रहेगा ओर पुरातत्व सभ्बन्ध में कुछ हानि का योग प्राप्त करेगा और 
सातवों मित्र दृष्टि से राभ स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये बाहरी स्थानों के योग से आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करेगा 
ओर आठवीं दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी भेष राशि 
में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी 
स्थानों का बड़ा भारी सम्बन्ध प्राप्त करेगा और खर्च के योग से रोजगार 
में शक्ति प्राप्त रहेगी । 


वृषभ लग्न में ६ मंगल यदि तुला का मसंगल-- छठें श्र 


स्थान में एवं झंझट स्थान में सामान्य 
शत्रु शुक्र की राशि पर बेठा है तो खच्चे 


#० 


के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी और 





बाहरी स्थान के सम्बन्ध में कुछ झंझट 


। 0०] 
धर 

श्र 
(जे! 


हर 
) 
#न्‍-] 

रे 
०] 


नं० २१३८ के दोब के कारण से एवं शत 
बठने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में छुछ अश्ञान्ति रहेगी और 
रोजगार के मार्ग सें हानि एवं परेशानी रहेगी किन्तु छठें स्थान पर 
क्र ग्रह दक्ति प्रदायक होता है, इसलिये श्र, पक्ष में प्रभाव रहेगा 
ओर चोथी उच्च दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को शात्रु शनि की मकर 
राशि में देख रहा है, इसलिए बड़ा भाग्यशाली समक्ा जायगा और धर्म 
के स्थान में कुछ विशेष रुचि रहेगी एवं विशेष खर्च भी करेगा ओर 
सातवीं हष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में 
स्वक्षेत्रको देव रहा है, इसलिये खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थानों 
से सम्बन्ध भी रहेगा ओर आठवों दृष्टि से देह स्थान को सामान्य शतन्र्‌, 
शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कमजोरी और 
परेशानी के कारण प्राप्त होंगे क्योंकि मंगलको व्ययेश होने का दोष है, 
इसलिये देह में रक्त विकार एवं बीय॑ दोष का रोग़ उत्पन्न करेगा । 
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! 5 भुगु संहिता: १२३ 
वषभ लग्न में ७ संगल यदि वश्चिक का मसंग़रलू- सातवें 


अपनी राशि पर स्वक्षेत्रो बेठा.है .तो 
स्‍त्री स्थान में और रोजगार के स्थान 
में शक्ति ध्राप्त रहेगी किन्तु व्ययेश होने 
डी ड 2 ९६ | के दोष के कारण स्त्री पक्ष में एवं 
नें० १३९ रोजगार के पक्ष में कुछ हानिः एवं कुछ 
परेशानी रहेगी किन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सफलता मिलेगी 
ओर खर्चा विशेष चालू रहेगा और चौथी हात्रु दृष्टि से पिता एवं 
राज्य स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान में कुछ मतभेद ओर कुछ हानि का योग मिलेगा और राज 
समाज के मार्ग सें उन्नति के लिये कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी तथा 
कारबार में कुछ दिक्‍कतें रहेंगी और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को 
सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
होने के दोष के कारण से देह में कुछ कमजोरी तथा कुछ रक्त विकार 
रहेगा आर आठवदों छ्लित्न दृष्टि से धन एवं कुदुम्ब स्थान को बुध की 
लिथुन राशि में देख रहा है इसलिये उपरोक्त दोष के कारण ही धन 
के कोष स्थान में कन्जोरी और हानि प्राप्त होगी और कुटुम्ब स्थान 
भ कुछ हाकन एवं परेशानी रहेगी 
वृषभ रूग्न में ८ मंगल यदि धन का मंगल--आठवें मृत्यु 
कु कक अक एवं पुरातत्व स्थान में मित्र मंगल की 
राशि पर बेठा है तो मंगल को व्ययेश 
होने का दोष एवं अष्टम में बेठने का दोष 
होने के कारण से स्त्री स्थान में बड़ा 
संकट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मारे 
सें भी बड़ी कठिनाइयाँ रहेंगी तथा दूसरे 
ने० १४० स्थान में रोजगार का संयोग बनेगा और - 
पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ हानि रहेगी और आठवें स्थान से उदर का; 
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सम्बन्ध भी रहता है इसलिये पेट के अन्दर कुछ शिकायत रहेगी तथा 
कुछ मत्रेन्द्रिय में विकार प्राप्त होगा और चौथी मित्र दृष्टि से लाभ 
स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये विदेश योग के 
द्वारा घतर का छाभ प्राप्त करेगा और सातवों मित्र दृष्टि से धन एवं 
कुठुम्ब स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये धन के 
कोष सें कमो रहेगी और कुटुम्ब स्थान में कुछ परेशानी रहेगी तथा 
आठवों नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सित्र चन्द्र की कक 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान में हानि प्राप्त होगी 
ओर देहिक पुरुषार्थ शक्ति के अन्दर कमजोरी रहेगी तथा अपने 
गृहस्थ जीवन में परेशानी अनुभव करेगा ॥ 

वृषभ लरन में ९ मंगल यदि सकर का संगल--नवम त्रिकोण 
प््््_त्वल्कत्तत्फ्टटा भाग्य स्थान में उच्च का होकर दात्र 





्त्< 4 2 
ने! ष्ज पल न) 
22 जब: १२ ॥ गनि को राशि पर बेठा है, तो स्त्री पक्ष 
हल से कुछ भाग्यवानी प्राप्त करेगा और 
् ५ 


भाग्य की दाक्ति से रोजगार के भार्ग 
में उन्नति पायेगा तथा गृहल्थ के अन्दर 
धर्म का पालन करेगा और भाग्यवान्‌ 
लें० २१४१ समझा जायगा किस्तु व्ययेश होने 
दोष के कारण से भाग्य में कुछ कमी अनुभव करेगा और चोथी 
से खर्च एदं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी मेष राशि में हव 
देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा भाग्य की ताकत 
से खर्चे की संचालन दावित पायेगा ओर बाहरी स्थानों का उत्तम 
सम्बन्ध प्राप्त करेंगा और सातवीं नीच दृष्टि से भाई एवं पुरुषार्थ 
स्थान को मित्र चन्द्र की कक राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन 
के पक्ष में कमजोरी रहेगी ओर पुरुषार्थ शक्ति के थन्दर कुछ दुबंलता 
एवं हिम्मत की कमी रहेगी और आठवों मित्र दृष्टि से राता एवं 
भूमि स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
होने के दोष के कारण से माता और भूमि-मकानादि के स्थान में कुछ 
हानि मिलेगी तथा घरेल सुख में कुछ कमी रहेगी । 
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भूगु संहिता १२५ 
वृषभ लग्न में १० संगल यदि कुम्भ का संगल--दसम केन्द्र 
पिता एवं राज्य स्थान में शत्र दनि 
को राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के 
<& दोष से पिता स्थान में हानि प्राप्त करेगा 

तथा राज समाज कारबार की उन्नति 
१०| के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और 
७८ 2 "| स्‍त्री पक्ष में प्रभाव को अधिकता एवं 

लें० १४२ कुछ कदुता प्राप्त होगी और रोजगार 
को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से ऊँचा उठाने का प्रयत्न विशेष 
करता रहेगा और खर्चा विशेष होने के कारणों से, इज्जत आबरू 
बनाने सें कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी तथा चोथी दृष्टि से देह के स्थान 
को सामान्य हात्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
व्ययेश दोष के कारण ही देह में कमजोरी और कुछ रक्त विकार 
रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से साता एवं भूमि स्थान को सूर्य की 
सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये माता के और भूमि के पक्ष में सुख 
की कमी रहेगी और घरेलू सुख शान्ति में कुछ बाधायें प्राप्त होती 
रहेंगी ओर आठवीं मिन्न दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध को 
कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ क्रोध रहेगा 
ओर दसम स्थान पर मंगल का बेठना उत्तम होता है, इसलिये समान 


५ 6 |] ] 
यदि मीच का मंगर- ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र ग्रुरुकी राशि 


पर बंठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्रर प्रह अथवा गरम स्वभाव का 
ग्रह विशेष उत्तम फल का दाता होता है, इसलिये आमदनो के मार्ग 
सें बहुत लाभ प्राप्त करेगा ओर च्त्री पक्ष से लाभ रहेगा तथा रोज 
गार के झाग्ग में बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से उन्नति प्राप्त करेगा 
किन्तु व्ययेश होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में एवं आमदनो के 
पक्ष में कुछ असन्तोष रहेगा और चौथी मित्र दृष्टि से घन एवं कुटुम्ब 
स्थान को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये धन के कोष 
में कुछ हानि प्राप्त रहेगी और कुटुम्ब स्थान में कुछ परेशानी रहेंगी 





श्र फलित सर्वाज्भि दर्शन 


” वृषभ लग्न में ११ मंगल - तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं 
इज उचक्‍्तत्ततत संतान स्थान को बुध की कन्या राशि 
में देख रहा है, इसलिए विद्या में कुछ 
कमजोरी. और संतान पक्षमें कुछ हानि 
ओर कष्ट प्राप्त होगा और आठवों 
्ग<< 2 अल दृष्टि से छात्रु स्थान को सामान्य शत्रु 
++++४---+----++--_-------- शुक्र की तुलाराशि में देख रहा है, छठे 
... नं० १४३ स्थान पर गरम ग्रहक्ी दृष्टि शुभ होती 
है, अतः बत्र्‌ पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा और खर्च एवं लाभ की शक्ति 
के द्वारा प्रभावकी जागृति रहेगी तथा बड़ा स्वार्थ युक्त व्यवहार रखेगा । 
वृषभ रग्न में १२ मंगल यदि मेष का संगल-- बारहवें ख्े 
एवं बाहरी स्थान में स्वयं अपनी सेष् 
राशि पर ल्वक्षेत्री बेठा है तो खर्चा व 
अधिक ताथदाद में करेगा ओर बाह 
स्थानों में विशेष दाक्ति प्राप्त रहें 
अं 
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किन्तु ल्‍्री स्थानपति मंगल व्यये 
2 शक 7 अवीमेक सी होकर स्वस्थान में बठ गया है, इस 

नं० १४४ विशेष दोषी होने के कारण स्मी स्थान 
में हानि प्राप्त करेगा तथा रोजगार में भी हानि का योग बनेगा और 
दूसर॑ स्थान से रोजगार की शक्ति बनेगी और चोथी नीच दृष्टि से भाई 
एवं पराक्रम स्थान को मिन्न चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इस- 
लिए भाई बहन के स्थान में हानि प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ में कमजोरी 
रहेगी तथा सातवों दृष्टि से शत्र स्थान को सामान्‍य शन्नु शुक्र की तुला- 
राशि में देख रहा है, अतः झत्र्‌ स्थान पर गरम ग्रह की दृष्टि उत्तम होती 
है, इसलिये शात्र पक्ष में अरभाव रहेगा और क्षगड़े झंझटों के मार्ग में 
खर्चे की ताकत से सफलता प्राप्त करेगा और आठवीं दृष्टि से स्त्री एवं 


रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी वश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये स्त्री एवं रोजगार के मार्ग में कमजोरियों के होते हुए 
भी दक्ति प्राप्त 





' भूगु संहिता श्र 
धन-कोष, झटुम्ब, विद्या, सँतान स्थानपतिं- बुध 


वृषभ रग्न में १ बुध यदि वृषभ का बुध--अ्रथम केन्द्र 
|" देह के स्थान में मित्र शुक्र को राशि पर - 
बेठा है तो विद्या बुद्धि की उत्तम शक्ति 
प्राप्त करेगा और देहिक कर्म के द्वारा» 
धन ओर मान प्रतिष्ठा और सुन्दरता 
पायेगा तथा संतान और कुदुम्ब की शक्ति 
का श्रेष्ठ योग प्राप्त होगा, इसके अति- 
नं० १४५ रिक्त विवेको बुध, बुद्धि विद्याक्षा स्वामी 
होकर देह पर मित्र भाव में बेठा है इसलिये बुद्धि की लावण्यता का उत्तम 
आनन्द ओर उन्नति प्राप्त होगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं 
रोजगार के स्थान को, मंगल को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए 
व्वी पक्ष में सुन्दर सहयोग मिलेगा तथा रोजगार के सांग में बुद्धि योग 
एवं धन की शक्ति से उन्‍तरति एवं सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा 
वृषभ लग्न में २ बुध यदि सिथुन का बुध--इंसरे धन 





_॥ ३०३००_»>>»+मक- ७, 


॥ ८३३ 2 २ 8 २ न पे एवं कुठुम्ब स्थान में स्वयं अपनी राशि 
| _./ "७" | पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन के कोष 
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है ९ जी कोड में बड़ी सुन्दर शवित प्राप्त करेगा तथा 

| 7." ४ 2>|  छुदुम्ब को महानता रहेगी और बड़ी 

| 0 ८ >< १०| इज्जत प्राप्त रहेगी तथा विद्या स्थान 

| 7 -< रह है न्‍ 4 9०० मलेगी ९ पे 

232 20 20५39॥ 55 हमेशा विताए ओर विद्या बुद्धि के 
लें० १४६ योग से धन की वृद्धि श्राप्त होगी 


किन्तु धन स्थान कुछ बन्धन का-सा कार्य भी करता है, इसलिये संतान 
पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को शुद्द की धन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु पक्ष में उन्नति 
प्राप्त करेगा तथा जीवन में शानदारी प्राप्त रहेगी । है 

यदि के का बुध--तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में 
मिन्र चन्द्रमा की कर्क राशि पर बंठा है तो विद्या बुद्धि को उत्तम 


१२८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 


शक्ति पायेगा और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी और पुरुषार्थ 
शक्ति के द्वारा धन की प्राप्ति करेगा तथा कुटुम्ब शक्ति का सुन्दर 
वृषभ लग्न में ३ बुघ योग बनेगा और भाई बहन के योग का 
लाभ प्राप्त होगा तथा विवेकी बुध के 
पराक्रम स्थान पर बेठने से विवेकी 
दक्ति के द्वारा बड़ी हिम्मत प्राप्त 
रहेगी ओर सातवीं मिन्न दृष्टि से भाग्य 
एवं धर्म स्थान को शनि की सकर 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की 
नं० १४७ वृद्धि प्राप्त होगी और भाग्यवान्‌ सफल 
और पुरुषार्थी समझा जायगा तथा धर्म का पाकन करेगा और सज्जनता 
युक्त सा्ग से कार्योन्नति करता रहेगा। 
वृषभ लग्न में ४ बुध यदि सिह का बुध-- चोथे केन्द्र 
जज न्जन्न्न्ल्ह्ल्त्क्ल वन माता एवं भूमि के स्थान में मित्र सूर्य 
की राशि पर बेठा है तो भाता की 
शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और भूमि 
सकान आदि की दाकित प्राप्त रहेगी 
तथा विवेकी बुध पृथ्वी स्थान पर बेठा 
है, इसलिये विवेक की गम्भीर बुद्धि 
नं० १४८ योग से विद्या की सफलता प्राप्त करेगा 
ओर बुद्धि विद्या के योग से धन का संग्रह करेगा तथा संतान और कुदुम्ब 
का सुख प्राप्त रहेगा और घरेलू सुख के साधनों में लावण्पता प्राप्त 
रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शनि की 
कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये पिता की शक्ति का उत्तम छाभ 
पायेगा ओर राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारबार में बुद्धि 
योग से धनोन्‍्नति प्राप्त करेगा। 
यदि कन्या का बुध--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में 
स्वयं अपनी राशि में उच्च का होकर स्वक्षेत्री बेठा है तो विवेकी 
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भृगु संहिता श्२९, 


बुध, बुद्धि स्थान में उच्च का होने से विशेष बलवान्‌ हो गया है, 

वृषभ लग्न में ५ बुध इसलिए विद्या बुद्धि में विशेष शक्ति 

जा बुला जन्टब १ 7 प्राप्त रहेगो ओर वाणी के अन्दर बड़ी 
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५ 


जला 


छ १२१ भारी योग्यता रहेगी तथा बुद्धि योग 
:ईॉ है शक ! से धन को प्राप्ति करेगा और सन्‍्तान 
._. >>” 8 एवं कुठुम्ब को शक्ति प्राप्त होगी 
श् ई्‌ ८ ६ | -_ +० और सातवीं नीच दृष्टि से राभ 
“4342. ओअ.€ >+अ ७८5८ 53 स्थान को मित्र गुरु को मोन राशि 
सें० २४९, में देख रहा है, इसलिये आमदनो के 
मार्ग से कप्तजोरी तथा कमी अनुभव करेगा अर्थात्‌ आमदनी पर 
हमेशा चन्रुदि प्रतीत होगी इसलिये विद्या और सन्‍्तान पक्ष के द्वारा 
यन को बुद्धि करने का मार्ग बनेगा तथा बुद्धि योग से इज्जत 
प्राप्त होगी 
वृषभ लग्न में ६ बुध यदि तुला का बुध--छठे शात्र 
ज्रत््त्तततक्ततत स्थान में मिनत्रशुक्र को राशि पर बेठा 
>्ड्ण तो धन के कोष में बड़ी कमी प्राप्त 
| 


/ 















करेगा ओर कुदुम्ब में कमी तथा कुछ 
सतभेद रहेगा और सनन्‍्तान पक्ष सें 
कष्ट प्राप्त रहेगा तथा विद्या स्थान में 
हलक कसजोरी रहेगी और वात्न्‌ पक्ष से कुछ 
नें० १५० क्‍ अद्यान्ति रहेंगी किन्तु |विवेकी बुध की 
विवेक दक्ति के योग से शात्र पक्ष में एवं झगड़े-झंझटों के स्थान में 
कुछ सफलता प्राप्त करेगा और परिश्रम या कुछ परतन्त्रता के योग से 
घन को प्राप्ति करेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से खर्चे एवं बाहरो स्थान 
को संगल की मेब राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से धन का लाभ प्राप्त करेगा और दूसरे 
स्थानों में इज्जत प्राप्त रहेगी । फ्रडि कसा 








£९३० फलित सर्वाज्भः दर्शन 


वृषभ लग्न में ७ बुध यदि वुद्दिचक्त का बुध--साततवें क्वेन्द्र 
े स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र 
संगल की राहध्चि पर बेठा है तो विवेक्ती 
बुध के केस्द्र में बेठने ले विवेक घुद्धि 
ओर विद्या के योग से रोजगार के 





साथ से धन की दजादित प्राप्त करेगा 
तथा विद्या की सफलता रहेगी और 
लें० १५१ सनन्‍्तान पक्ष से लाभ और विनोद प्राप्त 


रहेगा तथा बुद्धि श्ध्ध् मती स्त्री मिलेगी आंर धन लथा कक ठ्भ्व दा सुन्दर योग 
पायेगा ओर गृहस्थ संचालन के झार्ग में बुद्धि थोग से आनन्द प्राप्त करेगा 
तथा सातवीं मित्र हृष्टि से देह के स्थान को शुक्र को तघभ रा्नि में 
देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और भार सम्मान प्राप्त करेया 
बुद्धि विदेक और धन की शक्ति से इज्जत बढ़ेगी और लौक्िक्त काय्यों में 
बड़ा कार्य छुष्ल ओर प्रेमी स्वभाव होगा ! 


वषभ लग्न सें ८ बध दि धन का बुध--आठव ्ृत्यु 
! आयु एवं पुरातत्व स्थान में सिन्न थु 


को राशि पर बेठा है तो सन्‍्तान पः 
में कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या र 


सें कमजोर रहेगी तथा धन की 
दक्ति का बड़ा प्रभाव रहेगा औ 


/भ ढ 4 


बु९ .)  कुदुम्ब सुख में बड़ी कमी रहेगी किन्तु 

नं० १५२ ...._ विवेकी बुध के अष्टस में बेठने से विवेक 
शक्ति के द्वारा पुरातत्व सम्बन्ध में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और 
आयु के पक्ष सें शक्ति श्राप्त रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या में असी- 
रात का ढंग रहेगा और सातवीं दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को 
स्वयं अपनी सिथुन राशि में स्थक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धन 
की वृद्धि करने के लिये भारी प्रयत्न करता रहेगा अतः कठिनाई 
के मार्ग से धन को प्राप्ति रहेगी और कुदुम्ब की थोड़ी शक्ति का योग 


ग्राप्त होगा । 





-भृगु संहिता १३१ 

वृषभ लग्न में ९ बुध. _-_.. यदि सकर का बुध--नवसमत त्रिकोण, 
हस्त भाग्य एवं धर्म के स्थान में मित्र शनि 

की राशि पर बठा है तो भाग्य और 
बुद्धि के योग से धन को प्राप्ति का 
उत्तम योग बनेगा तथा बड़ा भाग्यशाली 


ससझःश जायथगा और विवेक्ी बध, भाग्य 
का योग पाकर विद्या स्थान में बडी 


लं० १५३ सफलता प्राप्त करेगा और सन्‍्तान पक्ष 
में उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा कुटुम्ब का आनन्द प्राप्त रहेगा 
और घर्म के सार्ग से पाइलन और सनथन रखेगा तथा न्यायोक्‍त मार्ग 
कक परे सातवीं मिन्न दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान 
से लाभ युक्त सम्बन्ध रहेगा और पराक्रम शक्ति के अन्दर बुद्धि और 
धन के योग से सफरछता शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि कुम्भ का बध--उसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र 
दाति की राशि पर बंठा है तो विवेकी बुध -का विद्यास्थान-पति 





वृषभ रमन में १० बुध भाषा में सफछता पायेगा तथा पिता 
न्ज्र्ज्- स्थान की शक्ति का सुन्दर लाभ प्राप्त 








६2 2 है ५ 5 - में 
। अं . ७, करेगा ओर राज-समाज में बड़ा मान 
॥ #52% + मिड ञ |. पायेगा तथा बुद्धि योग हारा उत्तम 
पर कर पई मजा बु 35 १ कर्म करके कारबार से धन की प्राप्ति 
लत <८्‌ ९७ 


करेगा और संतान पक्ष में बहुत सुन्दर 
सफलता प्राप्त करेगा तथा कुदुम्ब का 
सं० १५४ वैभव अच्छा रहेगा और सातवीं मित्र 
दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सुर्य की सिह राशि सें देख रहा है, 
इसलिये माता के पक्ष में छाभ शक्ति पायेगा और भूमि सकानादि का 
सुन्दर सहयोग प्राप्त होगा तथा घरेलू वातावरण में सुख प्राप्ति के अच्छे 
साधन प्राप्त होंगे । 








१३२ फलित सर्वाज्धः दर्शन 


वृषभ लग्न में ११ बुध यदि मीन का बुध--प्यारहवें काभ 
) स्थान में नीच का होकर भित्र गुरु की 
| राज्षि पर बेठा है तो आमदनी के सा 
| में बड़ी कमजोरी और कठिनाइयों के 
हू] योग से लाभ को प्राप्ति करेगा तथा धन 
| के कोष में कमजोरो रहेगी ओर कुद्ुम्ब 
की न 0 का अल्प लाभ रहेगा तथा विद्या और 
नं० १५५ संतान पक्ष में भी कुछ कमजोरी रहेगी 
तथा आसदनी ओर धन कुदठुम्ब की कम्मजोरियों के कारण से दिमाग 
के अन्दर परेशानी अनुभव करेगा और सातवीं वृष्टि से विद्या एवं संतान 
स्थान को उच्च दृष्टि से स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है, इसलिये विद्या में कमी होते हुए भी विवेको बुध की उच्च दृष्टि के 
बल से विद्या में शक्ति मिलेगी और इसी आधार के बल से संतान प 
में कमी होते हुये भी संतान शक्ति रहेगी । 
वुषभ लग्न में १२ बुध यदि सेष का बुध--बारहवें खर्चे एवं 
बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राशि 
पर बेठा है तो विद्या के पक्षमें कमजोरी 
रहेगी ओर संतान पक्ष में हानि भ्राप्त 
करेगा तथा धन के कोष में भारी कमो 
ओर हानि प्राप्त होगी ओर कछुदुम्ब के 
॥ स्थान में अल्प योग रहेगा किन्तु खर्चा 
नं० १५६ बहुत अधिक तायदाद में रहेगा ओर 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में धन को सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
बाहरी स्थानों में इज्जत पायेगा और सातवीं मिन्र दृष्टि से 
दात्र स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये विदेको 
बुध की विवेक शक्ति के द्वारा दात्रु पक्ष सें अपना कार्य सफल करने 
का सार्ग बनावेगा और झगड़े झंझटों के सार्ग में धन और बुद्धि के योग 
से कामयाबी पायेगा । 
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९, .. भृगु संहिता १३३ 
आयु, पुरातत्व, लाभ स्थानपति---गुरु 


यदि वृषभ का गुरु--प्रथम केन्द्र 
सें देह के स्थान पर सामान्य दाज्नु शुक्र 
की राशि पर बेठा है तो आयु का लाभ 
प्राप्त करेगा और पुरातत्व सम्बन्ध से 
सान ओर छाभ प्राप्त करेगा तथा देह 
के परिश्रम से लाभ की वृद्धि करेगा 
ओर पाँचवीं भिन्र दृष्टि से पंचम 
संतान स्थान को बुध की कैन्या राशि 
में देख रहा है, इसलिये अप्टनेश होने के दोष से तथा लाभेश की 
सुन्दरता से संतान पक्ष में कुछ लाभ और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा 
ओर विद्या बुद्धि के स्थान से थोग्यता और अनुभव को दाक्ति से लाभ 
प्राप्त करेगा ओर सातवों सिन्न दृष्टि से मंगल को वृइ्चक राशि सें 
स्वी और रोजयार के स्थान को देख रहा है, इसलिये रोजगार और 
स्रीके पक्ष सें कुछ कमी के साथ लाभ प्राप्त करेगा और नवीं नोच 
दृष्टि से शनि को सकर राशि में साग्य और धर्म स्थान को देख 
रहा है, इसलिये भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और - धर्म 
के मार्ग में कुछ कमी या हानि प्राप्त करेगा यज्ष में कमी प्राप्त होगी 
ओर देह के पक्ष में कुछ परेशानो के साथ २ मान प्राप्त करेगा और 
लछाभ को उन्दरति करने के लिये सदेव परिश्रम करता रहेगा तथा 

प्रभाव युक्त रहेगा ॥ 
यदि मिथुन का गुरु--धन भवन में मित्र बुध की राशि पर बेठा 
है तो धन के कोष में--अष्टमेश होने के कारण कुछ हानि करेगा और 
लछाभेश होने के कारण बुद्धि करेगा और पुरातत्व का लाभ -प्राप्त 
करेगा और छुटुम्ब स्थान में इसी कारण से कुछ विध्नयुक्त दाक्ति 
भाप्त रहेगी ओर स्ातवों दृष्टि से स्वयं अपनी घन राशि में आयु एवं 
पुरातत्व स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि 
करेगा और जीवन के सम्मय को अमीरात के ढंग से व्यतीत. करेगा 
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१३४ « फलित सर्वाड्ध दर्शन 
ओर पाँचवीं सामान्य वत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में छठेंशान्न 


वृषभ रूग्न में २ गुरु स्थान को देख रहा है, इसलिये दात्न 
। गई. ३ 2। स्थान में दानाई के ढंग से प्रभाव रखेगा 


ख्र्य ४: पु २।| तथा नवमी दात्र वृष्टि से शनि की 
मा हर में पिता स्थान को 


कुम्भ राशि सें पिता स्थान को देख 

म 2६5-४३हा है, इसलिये पिता के सम्बन्धों सें 

59460. ८ . >._| कुछ बेमनस्यता प्राप्त करेगा और 

>> राज-समाज के पक्ष में कुछ अरछुचिकर 

नं० १५८ रूप से सफलता ओर मात प्राप्त करेगा 

ओर इज्जतदार माना जायगा तथा अपने कारबार की उन्नति करने 

के सार्ग में बड़ा परिश्रम करेगा तथा कुछ कठिनाइयों के योग से 
धन को वृद्धि करेगा। 


वृषस लग्त में ३ गुरु यदि कर्क का गुरक---तीसरे पराक्रम 
१ >+ एवं भाई के स्थान पर उच्च राशि 

चन्द्र के घर में बंठा है तो पराक्रम 
॥ दाक्ति से महान हिम्मत प्राप्त करेगा 
। ओर भाई बहिन की दाक्ति प्राप्त करेगा 
। और नवस दुष्टि से सीन राशि में स्वयं 
हा .>>| अपने लाभ स्थान को स्वक्षेत्र में देख 
नं० १५९, रहा है, इसलिये धन के विशेष लाभ 

की आसदनी के रूप में प्राप्त करेगा तथा बड़ी प्रभाव शक्ति रखेगा 
तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में रोजगार तथा 
स्त्री भवन को देख रहा है, इसलिये छ्त्री स्थान में तथा रोजगार पक्ष 
में कुछ कठिनाई के सार्ग से प्रभाव शक्ति और लाभ को उन्नति प्राप्त 
करेगा और आयु की वृद्धि और पुरातत्व का लाभ तथा जोवन में 
सफलता प्राप्त करंगा और सातवों नीच दृष्टि से शनि की मकर 
' राशि सें भाग्य और धर्म के नवम स्थान को देख रहा है इसलिये 
भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में कुछ अरुचि 








नी 
ड, 





भूगु संहिता १३५ 

युवत भावनायें रखेगा ओर दिनचर्या में बड़ी भारो सुस्तो प्राप्त करेगा । 
वषभ लग्न में ४ गुरु यदि सिह का गुरु--चौथे केन्द्र 
माता के स्थान में मित्र सुर्य को राशि 
पर बठा है तो अष्टमेश होने के कारण 
माता के सुख में कुछ कमो, करेगा, 








जज ५ ् 99 रे 
की ' ॥ लाभेश होने के कारण आमदनी और 
बढ 2250 05 + ऊस् आ १५ द सुख आदि के साधन प्राप्त रहेंगे और 
००-2० +००+-<> ७०७७ ०००००००>» ९... मकान जायदाद की पुरातत्व शक्ति का 
सं० १६० लाभ प्राप्त करेगा तथा पाँचवों दृटि से 


स्वयं अपने अप्टसम आयु एवं पुरातत्व स्थान को धन राहि में देख 
रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि करेगा तथा जीवन का समय प्रभाव 
युक्त रूप से सुख पूर्वक व्यतीत करेगा किन्तु घर के अन्दरूनी खुखों में 
कुछ विध्न बाधायें भी प्राप्त करेगा और सातवों शत्रु दष्टि से शनि की 
कुम्भ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिये पिताके सुख में कुछ 


कमी प्राप्त करेगा और राज-समाज में मान प्रतिष्ठा, कारबार के पक्ष 
में कुछ कमी का योग करेगा और नवीं मित्र दृष्टि से मंगल को 


सेघष राशि सेख राशि में खर्ज स्थान को देख रहा है इसलिये खर्चा ख़ब 


[हरी स्थानों का सम्बन्ध रूप युक्त रहेगा तथा आमदनो 
धक खर्चे करने का ढंग रहेगा । 


यदि कन्या का शुरु-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर 
मित्र बुध की राशि में बठा हे तो विद्या एवं संतान पक्ष में प्रभाव 
दक्ति पायेगा तथा वाणी के अन्दर बड़ी योग्यता रहेंगी किन्तु अष्टमेश 


वृषभ रूग्न में ५ गुरु होने के दोष से सनन्‍्तान पक्ष में कुछ 
०2० । बाधायें प्राप्त करेगा किन्तु लाभेश होने 
से संतान पक्षमें लाभ रहेगा और इन्हों 

कारणों से विद्या स्थानमें कुछ दिक्कतों 

के सहित लाभ शक्ति प्राप्त रहेगी ओर 


पुरातत्व का लाभ बुद्धि-संयोग से 
242. करेगा तथा पंचम नीच दष्टि से शात्र 
६०८६ लें १६१ दनि की सकर राशि में भाग्य स्थान 





है 





१३६ फलित सर्वाज्भध दर्शन 

को देख” रहा है इसलिये भाग्य में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और 
धर्म के पालन में कुछ हानि करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने 
क्षेत्र लाभ स्थान को सीन राज्षि में देख रहा है, इसलिये दुद्धि योग से 
आमदनी अच्छी प्राप्त करेगा और नवमी सामान्य छात्र दृष्टि से शुक्र 
को वृषभ राशि सें देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये जीविका ओर 


ओर बांतचीत के अन्दर भलूमसनसाहत के रूप में स्वार्थ सिद्धि का सदेव 
ध्यान. रखेगा तथा आयु की उत्तम शक्ति प्राप्त करेश और जीवन में 
धन की वृद्धि करने में लगा रहेगा । 





व॒ुषभ रूग्तन में ६ गुरु यदि तुला का गुरु-छठे शान्न्‌ 
२ 3.3/7/ 27 2:25: & 8४637 /25 25456 ५५०2“ कु सानन्‍्य शत्न शाह ध -+ अब 
/ ३ य्र््य रह 2 2 स्थान मर सापान्य शन्र्‌ शुक्र का रहा 


जज 


पर बेठा हे तो शत्र पक्ष में दानाई से 
काम निकालेगा किन्तु छाभेश अष्टमेश 
होकर दात्रु घर में बेठने से लाभ के 
सम्बन्धों में कुछ कमी तथा परिकूस 
अत बा ओर परतन्‍्त्रता का योग प्राप्त करेगा 
श्र तथा जीवन के समय में और आयु के 
पक्ष में कुछ परेशानी तथा कुछ घिराबव सा प्रतीत होगा और पुरातत्व 
लाभ की कुछ कमी रहेगी तथा पाँचवों शत्र्‌, दृष्टि से शनि की कुम्भ 
राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिये पिता पक्ष के सुख में 
कुछ कमी प्राप्त करेगा और कारबार, राज-समाज के पक्ष में कुछ 
प्रभाव की कमी के सहित लाभ प्राप्त करेगा ओर सातवों मित्र दृष्टि 
से मंगल की मेष राशि में बारह॒वें खर्चे एवं बाहरी स्थान को देख 
रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध 
परेशानी से युक्त लाभप्रद रहेगा और परिश्रम करना पड़ेगा तथा 
नवमी मित्र दृष्टि से घत भवन को बुध को मिथुन राशि में देख रहा 
है, इसलिये धन की वृद्धि करने के लिये अधिक प्रयत्न और परिश्ररू 
से सफलता प्राप्त करेगा तथा कुठुम्ब के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के 


भूगु संहिता १३७ 
योग से कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और झगड़े झंझठों के सा्ग से कुछ लाभ 
शक्ति का योग प्राप्त करेगा 

ब॒षभ लग्न सें ७ गुरु यदि वृह्चिक का गुरु--सातवें 
रह ण्््य ) केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर 
सित्र मंगल की राशि में बेठा है तो 
आयु ओर पुरातत्व के. सम्बन्ध में 
लाभ प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान में 
अष्टमेष होसे से कुछ कष्ट प्राप्त 
2 2 | करेगा और लछाभेश होने से लाभ 
नं० १६३... करेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ 
परिश्रम के योग से प्रभाव शक्ति प्रदान करेंगा और पाँचवीं दृष्टि से 
स्वयं अपने छाभ स्थान को मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये देनिक कार्य रोजगार के सागें से बँधी हुई अच्छी आमदनो के 
रूप में अच्छा छाभ प्राप्त करेगा ओर सातवों सामान्य दात्र, की दृष्टि 
से शुक्र को वृषभ राशि से देह को देख रहा है, इसलिये देह में आमदनी 
व्हे मार्ग से कुछ थक्तान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा नवमी उच्च दृष्टि 
से चन्द्र को कके राशि में तीसरे स्थान को देख रहा है इसलिये पराक्रम 
की विशेष सफऊता झक्त प्राप्त करेगा और भाई बहिन की शक्ति भी 
प्राप्त रहेगी ओर घन छाभ के झार्ग में बड़ी तत्परता और स्वार्थ शक्ति 
| सज्जनता दिखाकर राभ करेगा। 
वृषभ लग्न में ८ गुरु यदि धन राशि का गुढ--अष्टस 
कर बे > आर रद गा आयु स्थान में स्वक्षेत्री बेठा है तो 
आयु की वद्धि प्राप्त करेगा और पुरा- 
तत्व का लाभ पायेगा किन्तु लाभेश के 
अब्दम में बेठने से आमदती के सांग 
सें कठिनाई और परिश्रम से सफलता 
4 अ “गृु९ "| प्राप्त करेगा और पाँचवीं मित्र दृष्टि 
.. लं० १६४ से मंगल की मेष राशि में खर्चे एवं 


बाहरी स्थान को देख रहा है । इसलिये खर्च खूब करेगा ओर बाहरी 








१३८ फलित सर्वाज्भु दर्वान 


स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा सातवीं मिन्न दृष्टि से 
बुध की सिथुन राशि में धन एवं कुठुम्ब स्थान को देख रहा है, इसलिए 
परिश्रम शक्ति के योग से धन जन की वृद्धि करेगा और नवसीं मित्र 
दृष्टि से सूर्य को सिह राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिये 
सुख प्राप्ति के साधनों की वृद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न करेगा 
ओर माता के सुख में अष्टमेश होने के नाते कुछ च्लुटि करेगा 
तथा आमदनी के मार्ग में कुछ असंतोष रहेगा किन्तु अष्ट्मेश होने 
के नाते जीवन को दिनचर्या में प्रभाव रखेगा और घन की आम- 
दनी बढ़ाने के लिए दूसरे स्थानों का सम्बन्ध बनाकर बड़ा भारी 
प्रयत्न करेगा । 

वुषभ लग्न में ९. शुरू यदि मकर का गुरु--नवम त्रिकोण 
9३8 “जज धर्म एवं भाग्य स्थान में शन्न शनि 





ध्ड ४५॥ नीच राशि पर बेठा है तो पुरातत्व 
बल २ | शक्ति के सम्बन्ध से भाग्य में कमजोरी 

प्‌ | ५७ ९ ल्मप। 
५ >-._ >- | प्राप्त करेगा ओर धर्म पालन में अश्रद्धा 
है 2६ गु.१०॥ रखेगा तथा आमदनी की कमी से दुःख 
७ __ ९ 5 अनुभव प्राप्त करेगा और जीवन 
नं० १६५ तथा आयु के स्थान में कुछ नीरसता 


प्राप्त करेगा ओर पाँचवी सामान्य शन्न॒ दृष्टि से वुषभ राशि में देह के 
स्थान को देख रहा है, इसलिये देह की सुन्दरता में कुछ कमी करेगा 
तथा परिश्रम के योग से कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च इृष्टि 
से मित्र चन्द्रमा की कक राशि में पराक्रम एवं भाई के स्थान को देख 
रहा है, इसलिये पराक्रम की वृद्धि करेगा ओर भाई बहिन की सहयोग 
दक्ति प्राप्त रहेगी तथा बड़ी हिम्मत से काम करेगा और नवीं मित्र दृष्टि 
से बुध की कन्या राशि में: पंचम स्थान को देख रहा है, इसलिये संतान 
पक्ष सें कुछ कमी के साथ वाक्ति प्राप्त करेगा ओर विद्या स्थान में कुछ 
पुरातत्व बुद्धि के,योग से वृद्धि प्राप्त करेगा परन्तु भाग्य में नीच ग्रह के 
बेठनले के सुयद् और बरक्कत की कमी प्राप्त होगी । 


भृगु संहिता १३९, 
वृषभ लग्न में १० गुरु यदि कुम्भ का गुरु--केन्द्र में दशम 
न्‍ स्थान पर शात्र शनि की कुम्भ राशि 
में बेठा है तो अष्टमेश होने,के नाते 
पिता स्थान में कुछ कष्ट और कमी 
प्राप्त करेगा ओर राज समाज कार- 
बार के स्थान में कुछः कमजोरी के 
डक 5८००० > ८5555: 5०5७। सहित मान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा * 
नं० १६६ ओर लाभ प्राप्ति के सार्ग सें कुछ 
असंतोष युक्त सफलता मिलेगी और पाँचवों मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन 
राशि में घन भवन को देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि करने का 
विशेष प्रयत्न करेगा और कुदुम्ब का कुछ सहयोग प्राप्त करेगा तथा 
सातवीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिह राशि में सुख भवन को देख रहा है, 
इसलिये कुछ असंतोष के सहित भमातू सुख और मकानादि को दाक्ति 
पायेगा ओर नवों सामान्य छात्र दृष्टि से शुक्र की तुला- राशि सें छठे 
स्थान को देख रहा है, इसलिये छात्र पक्ष में कुछ परेशानी के सहित प्रभाव -: 
वक्ति प्राप्त करेगा और मान व उन्नति के लिये अधिक परिश्रम कर्म 
करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरातत्व सम्बन्ध सें कुछ 
परिक्षम के घोग से लाभ प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ 
अभाद राक्त्त श्राप्त रहगा । 
यदि सीन का शुरु-भश्यारहवें लाभ स्थान में स्वक्षेत्री बेठा है तो 
बस रग्न में १९ गुह. आमदनी के मार्ग में सजबूती प्राप्त 
22220 व््यप7) - करेगा किन्तु अष्टमेश होने के नाते 
श्र १२| छुछ परिश्रम या कुछ कठिनाई रहेगी 
86 ओर आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा ओर 
पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ रहेगा 
ओर पाँचवीं उच्च दृष्टि से चन्द्र को 
करके राशि में पराक्रम एवं भाई के 
चें० १६७ स्थान को देख रहा है, इसलिये परा- 
क्रम का विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा भाई बहिन की विशेष शक्ति 





प्‌ 
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रहेगी ओर सातवों मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में विद्या एवं संतान 
स्थान को देख रहा है, इंसलिये कुछ दिक्कत के साथ साथ संतान पक्ष में 
लाभ का योग प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या में योग्यता शक्ति प्राप्त 
करेगा और नवों सित्र दृष्टि से मंगल की वृह्चिचक राशि सें सप्तम्‌ भवन 
रोजगार ओर स्त्रो स्थान को देख रहा है, इसलिये रोजगार से खूब लाभ 
करेगा तथा स्त्री स्थान सें कुछ कठिनाई के, सहित शक्ति प्राप्त करेगा 
 _ तथा रह्नी स्थान में प्रभाव रहेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी 
प्रभाव ओर सस्तो प्राप्त करेगा । 
यदि मेष का ग्रुद--बारहदें खर्च एवं 
बाहरी स्थान पर मित्र मंगल की राशि 
में बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा और 
बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त 
करेगा। नवीं दृष्टि से स्वयं अपने आयु 
स्थान को धन राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये व्यय स्थान के दोष के 
लं० १६८ कारण कभी २ जीवन पर संकट प्राप्त 
होंगे किन्तु फिर भी आयु की शक्ति मिलेगी और पुरातत्व का कुछ 
कसजोरी से छाभ सिलेगा और पाँचवों सत्र दृष्टि से सुर्य की सिंह राशि 
में सुन भवन को देख रहा है, इसलिये कुछ कठिनाई के योग से सुख 
प्राप्ति के साधनों में बुद्धि करेगा और सातवीं सामान्य शज्रु दृष्टि से 
शुक्र की तुला राशि में छठ शत्रु स्थान , को देख रहा है, इसलिये शर्त 
पक्ष में प्रभाव रखने के लिये बड़ी दानाई से काम लेगा और खर्च को 
अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा अष्टसेश के 
बाहरवें स्थात्त पर बेठने से बाहरी स्थानों के सुन्दर सम्बन्ध के कारणों 
से आसदनी को अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु खर्चा संदेव अधिक 
तायदाद में रहेगा ॥ ; 
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देह, शत्र रोग स्थांन पति--शुक्र ४ 

व॒ुषभ र्त में १ शुक्र यदि वृषभ का जुक़ प्रथम केन्द्र देह 
जा पल 5 के स्थान पर स्वक्षेत्री बेठा है तो देह में 
कुछ सुन्दरता, प्रभाव और आत्मबल 
है की शक्ति प्राप्त करेंगा तथा कुछ रोग 
ग्स्‍ 2 + * कुछ परिश्रम और कुछ वात्र पक्ष में झंझट 
« ..<_ १०; इत्यादि प्रात्त करेगा किन्तु शत्रु पक्ष का 
। 2 ८ स्वामी लग्न में स्वक्षेत्री बठा है, इसलिये 

नं० १६० शत्र्‌ पक्ष में विजय प्राप्त करंगा और 

देह की चतुराई और दक्तिसे बड़ी भारी हिम्मत रखेगा और सातवीं 


सामान्य मित्र की दृष्टि से मंगल की वश्चिक राशि में स्त्री भवन को 
देख रहा है, इसलिये व्वी भवन में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और देहिक 
परिक्षम की शक्ति और चतुराई के योग से रोजगार के मार्ग में सफलता 
प्राप्त करेगा और छौकिक भोगादि के सम्बन्धों में तथा मान और प्रभाव 
की वुद्धि के स्थान सें विशेष ध्यान रखेगा और आत्मबल की विशेष 
शक्ति से सफलतायें मिलेंगी । 
दे सिथुव का शुक्क-धन भवन में भिन्न वुध को राशि पर बेठा 
है तो देह के परिशञ्रम्त से धन की वृद्धि करने में विशेष प्रयत्न करता 
रहेगा ओर यथा सम्भव धन ओर जन को वृद्धि करेगा ओर विशेष 
चतुराइयों के योग से इज्जत और मान प्राप्त करेगा और धन का 
वृषभ रूग्त में २ शुक्र स्थान कुछ बन्धन का कार्य करता है, 
प्र प्र्द्ट 2 इसलिये देह के सुख में परेशानी सी 
रहेगी तथा सातवीं सामान्य दात्नु दृष्टि 
गुरुकी धन राशि सें अष्टम आयु 
स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु 
और जीवन के सा सें कुछ अरुच्िकर 
रूप से शक्ति प्राप्त करेगा और पुरा- 
तत्व के स्थान में भी कुछ नोरसता से 
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सफलता प्राप्त करेगा और दात्नु पक्ष में चतुराई के योग से लाभ 
प्राप्त करेगा । 


5 वृषभ लगन सें ३ शुक्र यदि कके का शुक्र--तीसरे परा- 
क्रम स्थान पर सामान्य मित्र चन्द्र की 
राशि पर बेठा है तो देह की शक्ति के 
द्वारा सहानू परिश्रम करके सफलता 
प्राप्त करेगा और हाज्न्‌ पक्ष में चतुराई 
ओर हिम्मत के द्वारा विजय प्राप्त 
करेगा और षष्ठेश होने के कारण 

नं० १७१ भाई बहिन के पक्ष में कुछ वैमनस्थता 
के साथ भक्ति प्राप्त करेगा ओर सातवीं मिन्र वृष्टि से शनि की 
मकर राशि में नवम भाग्य एवं धर्म स्थान को देख रहा है, इसलिये 
भाग्य की वृद्धि करेगा ओर धर्म पालन में अरद्धा रखेगा तथा पराक्रम 
ओर चतुराई के योग से यश और सफलता प्राप्त करेगा और देहा 
धीद्य, शत्रु छठे स्थान का स्वासी होकर पराक्रम स्थान पर बेठा है, इस- 
लिये परिश्रम की अधिकता के कारण कभी-कभी थकान अनुभव करेगा 








किन्तु जबरदस्त हिम्मत दक्ति रखेगा । 
वृषभ रग्त में ४ शुक्र यदि सिंह का शुक्र--चोथे केन्द्र 
० ्प्ण्य्क्,.. 7. स्थान में दात्र सुयं को राशि पर बैठा 
+ 38-72 668 है तो षष्ठंश होने के नाते माता 


२ से ह 
3 , के सुख सें कम्मी और वेमनत्य उत्पस्त 


करेगा ओर मात भूमि के स्थान से 
4 


८ ०) कुछ अलग करेगा और रहन-सहन 
कि वमिकटा: 7 20४ 4४ मकान इत्यादि सुख के साधनों में कुछ 
नें० १७२ अरुचिकर दाक्ति प्रदान करेगा क्योंकि 
घष्ट तथा देह का स्वामी सुख भवन में बेठा है, इसलिये कुछ कमी 
और झंझटों के सहित सुख के साधन अवध्य प्राप्त होंगे ओर दान्न्‌ पक्ष 
में कुछ शान्नि और चतुराई से काम निकालेगा तथा सातवों मित्र 
दृष्टि से शनि की कुम्भ राशि में दहम पिता भवन ओर राज्य समाज 
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स्थान को देख रहा है, इसलिये पिता पक्ष से दशक्ति प्राप्त करेगा और 
राज-समाज कारबार आदि के स्थान में साच और सफलता प्राप्त करेगा 
तथा शान्ति प्रिय बनेगा ॥ | 

वृषभ रूग्न में ५ शुक्र यदि कन्या का शुक्र--त्रिकोण पंचम 
स्थान में नोच राशि पर बेठा है तो 
संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा तथा 
विद्या में कुछ अपूर्ण रहेया और बुद्धि 
को गुप्त चतुराई और बुद्धि के कठिन 
परिश्रम से शबात्न्‌ पक्ष में सफलता पा 
सकेगा और गुरु की मीन राशि में 
नं० २६३ लाभ स्थान को सातवीं उच्च दृष्टि से 
देख रहा है, इसलिये दिमाग की कठिन सूझ ओर युक्तियों से, देह के 
परिश्रम से घन का लाभ अधिक करने में सफलता प्राप्त करेगा ओर 
आमदनी की वद्धि करने में विशेष प्रयत्नशील रहेगा तथा बुद्धि में कुछ 
"थकान और कुछ परेशानी अनुभव करेगा ओर देह को सुन्दरता में कुछ 
छ रोग प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों को तरफ से दिमाग 

में कुछ परेशानी रहेगी तथा वाणी की युक्ति से काभ पायेगा 
व॒षभ रूग्न सें ६ शुक्र यदि तुला का शुक्र--शत्र्‌ स्थान में 
2225 स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो शत्र्‌ पक्ष में 
जड़ा प्रभाव रखेगा तथा देह को शक्ति 
ओर युक्ति तथा मजबूत चतुराई के योग 
से शझत्र_ पर विजय प्राप्त करेगा और 
देह के अन्दर सुन्दरता की कुछ कमी 
तथा कुछ रोग और कुछ परतन्‍्त्रता 
नं० १७४ प्राप्त करेगा ओर मामा के पक्ष में कुछ 
मजबूती पावेगा तथा सातवीं सामान्य मित्र दृष्टि से मंगल की मेश 
राशि में बारहवें बाहरी स्थान तथा खर्च स्थान को देखे रहा है, इस- 
लिये खर्चा खुब करेगा और बाहरी स्थानों में कुछ अच्छा सम्बन्ध 
प्राप्त करेगा और वेहाधीश के छठे स्थान में बेठने से अधिक परिश्रम 





“-] 
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तथा परेशानी अनुभव करेगा और छात्रु पक्ष से कुछ झंझट बाजी का 


योग चलता रहने से प्रभाव की वृद्धि का योग बनता रहेगा तथा स्वा- 
भिमानी बनेगा। 


वृषभ लग्न सें ७ शुक्र यदि वृश्चिक का शुक्र-केन्द्र में 
सातवें स्थान पर सामान्य मित्र संगल 
को राशि पर बेठा है तो षष्ठेश होने 
के कारण ही स्थान में कुछ परेशानी 
कुछ रोग देभसयथ तथा आत्म दाक्ति 
प्राप्त करेगा ओर रोजगार के मार्ग में 
.. कुछ देहिक परिश्रम तथा कुछ दिवकतों 
नं० १७५ से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और 
इन्द्रिय भोगादिक पक्ष में विशेष रुचि के साथ युक्ति और चतराइयों से 
तथा कठिनाइयों से सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं 
से हि स्थान को देख रहा है, इसलिये रोजगार तथा शहरी पक्ष के संबंध 
प्रभाव प्राप्त करेगा परी प्राप्त करेया 

ओर लोकिक कार्यों में बड़ी बता रेखा ड्डव े 
यदि धन राशि का शुक्र--आठवें यृत्यु एवं पुरातत्व स्थान पर 
सामान्य वान्नू गुर की राशि पर बंठा है तो देह के पक्ष में कुछ रोगादिक 





कष्ट धाप्त करंगा ओर देह की सुन्दरता में और सुडौरूताई में कुछ 
कमी प्राप्त करेगा और दूसरे स्थानों में रह सकेगा तथा देह के लिये 
वृषभ लग्न में ८ शुक्र आराम ओर शान्ति कम मिलेगी और 


आयु को हाक्षित प्राप्त करेंगा तथा 
पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ कठिनाई 
और गढ़ चतुराई के योग से सफरूता 
मिलेगी और सातवीं सिन्न दृष्टि से धन 
भवत को देख रहा है, इसलिये कठित 
परिश्रम्त के योग. से धत्र को वृद्धि करने 


नें० १७६ में तत्पर रहेगा ओर दात्र पक्ष से कुछ 
कृष्ट या झंक्षट प्राप्त करेगा तथा षष्ठेश के अष्ठम्त स्थान में बठने 
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मामा के पक्ष सें कमजोरी प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की कमी रहेगी और 
उदर के अन्दर कुछ बीमारी रहेगी । 


वृषभ लग्न में ९ शुक्र 


यदि मकर का शझुक्र--त्रिकोण 
नवस भाग्य और धंसे स्थान पर मित्र 
दनि की राशष्ति में बंठा है तो देहिक 
परिश्षम के योग से भाग्यशाली बनेगा 


ओर बत्न्‌ पक्ष में भाग्य दाक्ति से हो 
हे सफलता ओर एभाव प्राप्त करेगा और 
कव्व्व्चप्ये.. धसे के मार्ग में कुछ कठिनाई लिये 
9 ए धर्म साथ का पालन करेगा किन्तु 
ते धर्म की कुछ थोड़ी सी हानि करेगा 
नाते धर्म को वृद्धि करेंगा तथा दात्नु पक्ष में धर्म 
था देह में कुछ सुन्दरता ओर कुछ रोग या 
दिवकत प्राप्त करेगा तथा सातठवों सामान्य भिन्र दृष्टि से चन्द्र की ककें 
राशि में तीसरे भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिल और पराक्रम को शक्ति में कुछ अरुक्ति के साथ सफलता 
प्राप्त करेगा और जनेकों प्रकार के झगड़े झंझटों में कुदरती तोर से विजय 
प्राप्त करगा । 
वृषभ लग्न में १० शुक्र 


/ 
ञं 





यदि कुम्भ का शुक्र-- दशम केन्द्र 
पिता एवं राज्य स्थान में मित्र दशनि 


हद आर 2] व्हो राशि पर बेठा है तो राज संमाज 

हट ह ध्ज ७ पे में मान प्राप्त करेगा, कारबार सें परि- 
लंड. ० |; श्रम के योग से उन्नति करेगा और दच्नु : 

22 कल हक स्थान पति होने से पिता के स्थान में 

के कुछ वेसनस्य युक्त शक्ति प्राप्त करेगाः 

नं० १७८ किन्तु शत्रु पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त 


करेगा ओर देह में तथा अपने कारबार में कुछ अहंकार. रखेगा तथा 
बड़ी भारी चतुराई के योग से उन्नति के मार्ग में सफलता प्राप्त करता 
रहेगा ओर सातवों शत्रु हष्टि से सूर्य को सिह राज्मि में सुख भवन को 
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देख रहा है इसलिये अपनी उन्नति के कार्य कारणों से सुख प्राप्ति की पर- 
वाह नहीं करेगा और मातासे तथा जन्म भूमिसे कुछ नीरसता युक्त दात्त्ि 
प्राप्त करेगा तथा कुछ झगड़े के सार्गसे उनच्नतिका सुन्दर योग पायेगा। 
वृषभ लग्न में १३ शुक्ल यदि सीन का झुक्क-यारहवें लाभ 
; डे ॥ स्थान पर उच्च राशि में बेंढा है तो 
१2२ २ व देह .के परिश्रम से धव की ऊाभ दाक्ति 
की ड &५ : के जे 
डर विद्येष प्राप्त करेगा और आमदनी के 


| 
72 
मै 74 कर] 
222 -्ल् ६ >| सार्ज में महान्‌ प्रयत्त और छतुराइयों से 
02 < 


। 2: न्ट्दा (० | काम करता रहेगा तथा देह में सुन्दरता 
7 7 | और कुछ रोग प्राप्त करेगा तथा श्र 
नं० १७९, स्थान से लाभ थ्रुक्त रहेगा ओर सातबों 


नोच दृष्टि से बुध को कन्या राशि में संतान घर को देख रहा है, 
इसलिये संतान पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करेगा और विद्या घ्रहण करने 
के समय बड़ी लापरवाही के कारणों से छुछ झूठ बोलकर सफलता के 
लिये काम लेना पड़ेगा और बातचीत के अच्दर हेर-फेर से काम करेया 
ओर प्रभाव को दक्ति से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा । 
वृषभ लग्न में १२ शुक्र यदि मेष का शुक्र--बारह॒वयें खर्च 
>> एवं बाहरी स्थान में सामान्य सिन्र 
मंगल की राशि पर बंठा है तो देह में 
कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और परि- 
श्रम तथा बाहरी स्थानों के संयोग से 
खर्चे को अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा और 
विशेष खर्च करेगा तथा सातवीं हृष्टि 
से तुला राशि में स्वयं अपने क्षेत्र शत्रु 
स्थान को देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में कुछ दिखावटी हिम्मत 
शक्ति से प्रभाव रखेगा और बात्र, झगड़े, झंझटों से कुछ हानि और 
कमजोरी प्राप्त करेगा और मामा के पक्ष में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा 
ओर बाहरी स्थानों में आने जाने का संयोग विशेष रूप से प्राप्त करेगा 


तथा देह में कुछ रोग प्राप्त करेगा और महान्‌ चंतुर ग्रह होने के कारण 
खर्चे और प्रभावके 'सागंसें सहान्‌ चतुराईके योगसे शक्ति-प्राप्त करेगा. - 





भृगु संहिता १४७ 
भाग्य, राज्य, पिता स्थानपति--शनि 


यदि वृषभ का शनि प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र शुक्र को 
राशि में बेठा हे तो देह में सुन्दरता प्राप्त करेगा और प्रभाव रखेगा 
वृषभ लग्न में १ शनि तथा देह के अवलोकन से भाग्यवान्‌ 
क्र समझा जायगा और धर्म को खूब सप्त- 

झने पर भो कम क्षेत्र का विशेष पालन 
करेगा क्योंकि दसवीं हृष्टि से स्वयं 
अपनी कुम्भ राध्षि में राज्य स्थान को 
देख रहा है इसलिये राज-समाज में 
222 मान प्रतिष्ठा की उन्नति तथा कारबार 
नं० १८१ की उन्नति ख़ब करेगा और पिता 
स्थान को दाक्ति प्राप्त करेगा और देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा तथा 





॥ भाई के पक्ष में छुछ नोरसता रखेया किन्तु क्रर ग्रह की 
तीसरे स्थान पर शक्ति बढ़ जाती है, इसलिये पराक्रम खूब करेगा और 
सातवों शत्र दृष्टि से मंगल की व॒श्चिक राशि में स्त्री स्थान को देख 
रहा हैं इसलिये ल्वी पक्ष में कुछ नोरसता प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
के सार्ग में कुछ कठिनाई भी अनुभव क्षरेगा--किन्तु उन्नति की वृद्धि 
करेगा और राज्येश शनि, राज स्थान को देख रहा है, इसलिये देहिक 
कार्यों में बड़ी भारी सफलता मिलेगी। 

वुषभ लग्न में २ दि यदि सिथुन का हानि धन एवं कुटुंब 
22 सत्य ९७ ( 29 स्थान में मित्र बुध की राशि पर बेठा 
है तो भाग्य और कर्म की दशाक्ति से धन 
की वृद्धि करेगा और पिता स्थान का 
सुख कुछ कस सिलेगा क्योंकि धन का 


स्थान कुछ बन्धन का काय करताहैं 
किन्तु राज समाज में बहुत सफलता 


नं० १८९... और धन की व॒द्धि प्राप्त करेगा तथा 
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ददवों दन्न्‌, दृष्टि से गुरु की मोन राशि में लाभ स्थान को देख रहा 
है, इसलिये आमदनो विद्ेष प्राप्त करेगा, क्‍योंकि ग्यारहवें स्थान पर 
क्र ग्रह की दाक्षि बलवान हो जाती है और दृष्टि भी पड़ रही है, 
अतः आसदनो के सागं से भी धन संचय करेगा और कुठुम्ब की शक्ति 
सें सफलता पावेगा तथा तोसरी छात्र, दृष्टि से सुर्थ की सिह राशि में 
सुख भवन को देख रहा है, इसलिये माता के तथा मातृ स्थान के लुख 
में कमी प्राप्त करेगा ऑर धन जन की उन्नति. को ही सर्वस्व समझेगा 
तथा सातवीं दात्र, दृष्टि से शुरुकी धन राशि में आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या और आशु 
का सम्बन्धों में कुछ नोरसता प्राप्त करेगा किन्तु कुछ पुरातत्व 
स्थान में शक्ति पायेगा और धर्म के घुकाबले में धन को वद्धि करने 
में ही तत्पर रहेगा। है 
वषभ लग्न सें ३ शनि यदि कके का शनि--तीसरे भाई 
>> | एवं पराक्रम स्थान्र पर शजन्र्‌ चन्द्र को 
राशि में बेठा है तो छुछ वेमनस्थता 
युक्‍त्त भाई बहिन की शाक्िति प्राप्त 
करेगा ओर तीसरे स्थान पर क्र ग्रह 
बलवान होता है, इसलिये >न्नति की 
सफलता प्राप्त करने के लिये विशेष 
नं० १८३ पुरुषार्थ करेगा और पिता स्थान की 
कुछ नीरसता युक्‍त शक्ति प्राप्त करेगा और अपने कारबार के सम्बन्ध 
से भारी हिम्मत और सफलता प्राप्त करेगा तथा सातवों दृष्टि से 
स्वयं अपनी मकर राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 
की विशेष वृद्धि करेगा और धर्म का पान करेगा तथा तीसरी मित्र 
दृष्टि से बुध की कन्या राशि में विद्या एवं संतान घर को देख रहा 
है, इसलिये सन्तान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफलता 
प्राप्त करेगा और वाणी के द्वारा महान्‌ योग्यता का परिचय देगा 
तथा दसवीं नीच दृष्टि से संगल की सेष राशि में ख्ं स्थान को 
देख रहा है; इसलिये खर्च के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा और 


06] 


2 8 





१० भृगु संहिता ै १४९, 


बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में लापरवाही करेंगा और प्रभावशाली तथा 
भाग्यवात्‌ समझा जायगा। 


बुधभ लग्न में ४ शनि यदि सिह का शनि--चौथे केन्द्र 
2००2 साता और भूमि के स्थान पर छात्र 
सूर्य की राशि में बेठा है तो माता के 
स्थान में कुछ बेमनस्यता युक्त शक्ति 
प्राप्त करेगग और सकानादि सुख प्राप्ति 
के स्थानों में कुछ नीरसता युक्त शक्ति 
प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से 

लं० १८४ स्वयं अपने दसवें पिता स्थान में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये कुछ नीरसता युक्त शक्ति से पिता स्थान 
में सफलता प्राप्त करेगा और कारबार की वृद्धि तथा राज समाज 
में मान प्राप्त करेगा किन्तु धर्मेश होने के कारण कारबार तथा 
व्यवहार में ईमानदारी वरतेगा परन्तु धर्म पालन के स्थान में कुछ 
कमजोरी इसलिये रहेगी कि अपने धर्म स्‍थान को नहीं देख रहा है, 
किन्तु फिर भी भाग्यवान्‌ और सज्जनता की शक्ति प्राप्त रहेगी और 
तीसरी उच्च दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में दात्र स्थान को देख रहा 
है, इसलिये शात्न्‌ पक्ष में बड़ा प्रभाव रहेगा ओर मामा के पक्ष में शक्ति 
सिलेगो ओर दसवों मित्र दृष्टि से शुक्र को वृषभ राशि में देह के स्थान 


को देख रहा है, इसलिये देह में मान और प्रभाव शत्ित प्राप्त करेगा 
और बड़ा इंज्जतदार समझा जायगा । 


वषभ लग्न में ५ शनि यदि कन्या का शनि--पाँचवें 

च्न्त्त्त्त्ततत्न्र्त्तत्त्त्त्क्त्तः  त्रिकोणविद्या एवं संतान स्थानपर मित्र 
छ च्फ्र्ट्ह मे ५ १ 

७. ७-६ई बुध की रािमें बैठा है तो संतान पक्ष 

24 3 कह 76 । में उत्तम शत प्राप्त करेगाऔर विद्या 

प 2 | स्थान में चसत्कार पावेगा तथा धर्से 

को खूब समझने वाला बनेगा और बुद्धि 


दे योग से भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त 
नं० १८५ करेगा और पिता तथा कारबार के पक्ष 
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सें विशेष रुचि के साथ कास करेगा और वाणी के द्वारा बड़ी नपी तुलो 
बातें कहकर जनता में प्रभाव पावेगा और तीसरी शात्र. हृष्ठि से मंगल 
को वृश्चिक राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिये स््री पश्च में कुछ 
नोरसता प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ असंतोष युक्त सफलता 
मिलेगी तथा सातवों शत्रु दृष्टि से गुरु की सीन राज्षि में छाभ स्थान को 
देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ असंतोष रहेगा और दसवीं 
सित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धत्र भवन को देख रहा है, इस- 
लिये धन और जन की दाक्ति प्राप्त करेगा बुद्धि तथ्य वाणी के योग से 


बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा धनवान्‌ और भाग्यवान समझा जायेगा! अतः 
मान ओर इज्जत प्राप्त करेगा । 


वृषभ लग्त में ६ शनि यदि तुला का शल्ति छठें दात्र 
स्थान पर उच्च राशि में बेठा 

वात्र पक्ष में बहुत भारी प्रभाव 

ओर कारबार राज-समाज के पक्ष 
प्रभाव ओर सफलता प्राप्त करेगा 
2८] ; भाग्योन्तति के सार्ग में महान्‌ प्रयत्न 
-5 78 करते रहकर उन्नति ओर प्रभाव शक्ति 
.... नं० १८६ प्राप्त करेगा और धर्म का दिखावा 
अधिक करेगा तथा पिता स्थान से कुछ वेमनस्थता युक्त शक्षित 
प्राप्त करेगा और तीसरी शात्र हृष्ठि से गुरु को भीन राशि में आयु 
स्थान को देख रहा है, इसलिये आयु और जीवन की दिनचर्या में 
उन्नति के कार्य कारणों से कुछ फिकर मंदी रहेगी ओर कुछ परिश्रम 
'के योग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवों नीच दृष्टि से 
मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिये खत्र के 
मार्ग में कुछ परेशानी प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध कुछ 
अरुचिकर बनेगा और दहदावोीं श्र, दृष्टि से चन्द्र की कर्क राशि में 
तीसरे भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान में 
कुछ असंतोष प्राप्त करेगा और पराक्रम को अधिकता के कारणों से 
कुछ परेशानी भी अनुभव करेगा किन्तु छठ स्थान पर क्र,र ग्रह बलवान्‌ 
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हो जाता है, इसलिये भाग्य और कर्म की शक्ति से प्रभाव की उन्नति 
करने का भारी प्रयत्न रखेगा । 


यदि वृश्चिक का दशनि--सातवें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
शत्रु संगल की राशि पर बेठा है तो रोजगार के मार्ग में उन्नति 
बुषभ लग्न में ७ दनि प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान में भाग्य- 
920 22 वती स्त्री पायेगा परन्तु दत्र्‌ राशि पर 
२ होने के कारण रोजगार एवं गृहस्थ के 
>्टईँ न ड / संचालन में फुछ कठिनाइयाँ प्रतीत 
थ होंगी तथा पिता स्थान की शक्ति का 
पा पट ८ */$/ योग प्राप्त करेगा और राज-समाज में 
24642. 264 3. सात प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त 
नं० २८७ वक्रेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के 
लिये नित्य प्रयत्नशील रहेगा और तीसरी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म 
स्थान को स्वयं अपनी सकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा, इस- 
लिये भाग्य की बरूवान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्यवान्‌ समझा 
जायगा तथा यथाशक्तित धर्म का पालन करेगा और सज्जनता थु॒ुक्‍्त 
व्यवहार के द्वारा गृहस्थ का संचालन रखेगा ओर सातवीं भिन्न हृष्टि 
से देह के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये देह 
में खुन्दरता शोभा ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा दसवीं शन्रु दृष्टि से 
साता एवं भूमि के स्थान को सुर्थ क्री सिंह राशि में देख रहा है, इस- 
लिये माता के सुख सम्बन्धों में कुछ नीरसता प्राप्त रहेगी तथा भूमि 
सकानादि के सुख में कुछ त्रुटि अनुभव होगी किन्तु शोभा रहेगी । 
यदि धन राशि का शनि--अष्टम आयु स्थान में शात्र गुरु की 
राशि पर बेठा हे तो कुछ अड़चनों के साथ २ आयु की वृद्धि प्राप्त 
करेगा क्योंकि भाग्येश और राज्येश ग्रह जहाँ बेठता है वहाँ ही वृद्धि 
करता है। भाग्य स्थान में तथा पिता स्थान में कमी एवं हानि प्राप्त 
करेगा और धर्म का पालन नहीं कर सकेगा--तीसरी दृष्टि से स्वयं 
अपने दसंम स्थान कुम्भ राशि को देख रहा है इसलिये पिता और 
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वृषभ लग्न सें ८ शनि जात सम्मान के पक्ष में कुछ कमी के 
साथ सफलता प्राप्त करेगा--तथा 
भाग्योज्नति के लिए महानु कष्ठ साध्य 
कार्य करेगा और सातदीं मिन्र दृष्टि 
से बुधकी मिथुन राशि में धन भवन 
को देख रहा है, इसलिए घन की एवं 
जनकी बुद्धि करने में लगा रहेगा और 
नें० १८८ दरूवीं मिन्न हष्टि से बुध की कन्या 
- राशि में सन्‍्तान पक्ष को देख रहा है, इसलिए विद्या एवं सम्तान 
पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा किन्तु धर्मेश राज्येश 
के अष्टम होने से उन्‍नति और यश प्राप्ति के मार्ग में कमजोरी प्राप्त 
करेगा तथा पुरातत्व की शक्ति का छाभ प्राप्त करेगा और अष्टस 
स्थान का शनि आयु की वृद्धि का योग बनाता है। 


वृषभ लग्न सें ९ दि यदि सकर का शनि--नवमसत 
त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो भाग्य की 
महान्‌ वृद्धि करेगा और सजबूत करे 
धर्म का पालन करेगा तथा उद्योग कर्म 
के मुकाबले में भाग्य और भगवान्‌ 
को बड़ा मानेगा तथा पिता स्थान की 

नं० १८९ शक्ति का गहरा आनन्द प्राप्त करेगा 
और राज समाज, कारबार के साग्ग में न्‍्याय और ईमानदारी से क्काम 
करेगा और इसी कारण से मान तथा सुयश्ष प्राप्त करेगा और तीसरी 
शत्र, दृष्टि से ग्रुटद की सीन राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, 
इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से अच्छा साधन 
लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से चन्द्र को कक राशि में 
भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान में कुछ 
अरुचिकर सहायता प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की बहुत सफलता 
प्राप्त करेगा किन्तु पुरुषार्थ से उन्नति करने के मार्ग में कुछ अरुचिकर 








हााणणणणा द्ापिफॉडरे्रडरप्रड पड ्यडविपपफि:थयथ बकड 
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रूप से कार्य करेगा और दसवों उच्च दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 
शत्र, स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य शक्ति के बल से दात्र. पक्ष 
में महान्‌ प्रभाव प्राप्त करेगा और मामा के स्थान में बद्धि पायेगा 


ओर झगड़े झंझटों के मार्ग में बहुत सफलता प्राप्त करेगा और परि- 
अरस के योग से बहुत उन्नति करेगा। 


वृषभ लग्न सें १० शनि यदि कुम्भ का हनि--दह्ाम केन्द्र 


पिता स्थान की महान्‌ शक्ति प्राप्त 
| + करेंगा तथा राज समाज कारबार के 
* _॥ स्थान में भाग्य शक्ति के बल से भारी 
१०८ इज्जत और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
| 22:0५ नकल ने.3; वीक... उत्तम कर्मेष्ठी बनेगा और धर्म कर्म 

नें० १९.० का यथार्थ पालन करेंगा तथा तीसरी 
नाथ दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है 
इसलिये खर्च के मार्ग सें किसो कारण से कमजोरी या परेशानो प्राप्त 
करंगा ऑर वाहरी स्थानों के सम्बन्ध सें कुछ बुराई या कमो पावेगा 
और सातवों झत्न्‌ दुष्टि से माता एवं सुख भवन को देंख रहा है, 
इसलिये माता के पक्ष में और घरेलू सुख सम्बन्धों में कुछ 
कुछ असंन्तोष सानेगा और दसवीं शात्रू दृष्टि से मंगल को 
वृश्चिक राशि में छ्त्री तथा रोजगार के स्थान को देख रहा है, 
इसलिये छल्नी पञ्ष में कुछ भाग्यवानी एवं कुछ नीरसता प्राप्त करेगा 
ओर देनिक्न रोजगार के मार्ग में कुछ अकलूसाहट समझा करेंगा और 
ऊचछचा भाग्यवान्‌ समझा जायगा तथा लोकिक्त उन्नति करने के लिए 


बड़ी भारी चेष्ठहा और भारी प्रयत्न करके बडी भारी उन्नति करेगा 
तथा बड़े २ कारबार और बडे २ व्यापार आदि सें सफलता शवित प्राप्त 
करेगा तथा बड़ा भाग्यवान समझा जायगा। 


यदि सोच का शनि--गयारहयें लाभ स्थान सें शत्र गुरु को राशि 
पर बेंठा हे तो आश्दनी के मार्ग में कुछ कठिन कार्यों के द्वारा विशेष 
सकलता प्राप्त करंगा और पिता पक्ष से भी लाभ की साधंन शक्ति 


कु जज 322: १ >॥ । में पिता स्थान पर स्वक्षेत्री बेठा है तो 
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कुछ नीरसता से प्राप्त करेगा तथा ग्यारह॒वें स्थान पर क्रर ग्रह विशेष 
फलदाता होता है, इसलिये भाग्य की शक्ति से किसी कार्य द्वारा 
वृषभ रूगन सें ११ शनि विशेष छात्र प्राप्ति के साधन प्राप्त 
222 करेगएर और धन की दाक्ति को बढ़ाने 
के लिए भहान्‌ कार्य करेशा और 
तीसरी पमिन्न दृष्टि से शुक्र की वृषभ 
राहि में देह स्थान को देख रहा है 
इसलिये आमदलनी के दाग से देह में 
हाई व प्रभाव ओर झाल प्राप्ठ करेगा और 
नं० १९१ सातवीं मित्र दृष्टि से, बुध की ऋत्या 
राशि में सन्‍्तान पक्ष को देख रहा है इसलिये सम्ताव की शक्ति का 
सुन्दर सहयोग मिलेगा और बुद्धि बिद्या के स्थान में सफलता प्राप्त 
करेगा और दसचों शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये 
जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिवाई अनुभव करेगा और पुरातत्व का 
कुछ दिवकत से लाभ पावेगा ॥ 
वृषभ रत्न में १२ शन्ति यदि मेष का शनि--बारहुवें स्थान 
पर नीच राशक्षि में थेठा है तो पिता स्थान 
की हानि प्राप्त करेगा क्योंक्ति शतति का 
स्थान बल ओर राशि बल दोनों ही 
निषेध तथा कमजोर हो गये हैं, इसलिये 
राज समाज कारवार मान प्रतिष्ठा सभी 
रे में कमजोरी करेगा तथा खज््चे में भो 
नं० १९२ परेशानी रखेगा और भाग्य में भी 
दुर्बलता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य के स्वासी शनि की भाग्य स्थान पर 
स्वक्षेत्र में दशवीं दृष्टि पड़ रही है, इंसलिये भाग्य में कुछ शक्ति भी 
मिलेगी किन्तु यश् की कमी रहेगी और धर्म का पान कमजोर रहेगा 
ओर भाग्य की वृद्धि के लिये दूसरे स्थानों का कष्ट साध्य संपर्क स्थापित 
करना पड़ेगा ओर तीसरी मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन 
स्थान को देख रहा है, इसलिये धन और जन की कुछ सफलता प्राप्त 








भूगु संहिता १५५ 
करेगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से दात्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये 
शत्रु पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्योननति के लिये कुछ 
अनुचित और गुप्त कार्य भी करना पड़ेगा तथा झगड़े झंझटों में मार्ग 
से फायदा ओर प्रभाव प्राप्त करेगा किन्तु राज्येश भाग्येश के नीच हो 
जाने से भाग्य के अन्दर बड़ा असंतोष रहेगा। 


कष्ट, असत्य, गुप्तयु क्ति के अधिपति--राहु 


वृषभ रूग्त में १ राहु यदि वृषभ का राहु-केन्द्र में देह 
402 जेट कर ।.. के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में 

शक (८८ रा उपर 5 बेठा है तो देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य 
७, ' >(, | के अन्दर कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा 


हर न । 43। और देह पे कुछ पष्ण तथा कुछ ्च्ता 
5 रजे 2 कद फिकर का योग प्राप्त करेगा तथा गुप्त 





पा 0 7 फू चतुराई के बल से बड़ा मान प्राप्त करेगा 
नं०१ ३ ओर सत्य असत्य की परवाह न करके 
अधिक स्वार्थ सिद्धि का ध्यान रखेगा तथा जीवन में कभी-क्रभी कोई 
मूर्छा या चोट प्राप्त करेगा तथा देह में किसी प्रकार की कोई कमी 
सहुसूस करेगा ओर बहुत सी दिक्कतों को सहने के बाद कुछ शक्ति 
और हिम्मत प्राप्त करेगा तथा शरीर का सामान्य कद रहेगा तथा 
अपने व्यक्तित्व को उन्नति करने के लिए बड़ी भारी युक्‍क्ति से 
काम करेंगा। 
वृषभ लग्न में २ राहु यदि सिथुन का राहु--धन स्थान 
““पर 5 >॒ में उच्च राशि परबेठा है तो बड़ी भारी 
चतुराई और युक्‍क्तियों से धन की वृद्धि 
प्राप्द करेगा तथा धन के कोष सें कभो 
२ कुछ परेशानी का योग भी प्राप्त 
करेगा और धन के सम्बन्ध में प्रभाव 
शक्ति प्राप्त करेगा और विवेकी बुध 
कही रादि पर बेठा है, इसलिये धन को 





१५६ फलित सर्वाज्भा दर्शन 


वृद्धि करने के सम्बन्धों में कोई विशेष पोल अथवा सुफ्त का साधन 
प्राप्त कर लेने को विवेक शक्ति से योजनायें बनाता रहेगा और कुछ 
कुठुम्ब के स्थान में वृद्धि और दवक्ति रहेगी किन्तु कोई संघर्ष भी प्राप्त 
करता रहेगा और घन की वृद्धि करने के लिए कठिन से कठिन कार्य 
को करने के लिए तत्पर रहेगा । 
वृषभ लग्न में ३ राहु यदि करके का राहु--तीसरे स्थान 
श्र 2 पर खुख्य शत्रु चन्ध की राशि पर बेठा 
है तो भाई के पक्ष में हानि या कष्ट के 
कारण उत्पन्न करेगा और पराक्रम शक्ति 
के स्थान सें कभी महान्‌ संकट अनुभव 
करेगा किन्तु तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह 
गक्ति प्रदान करता है, इसलिये पराक्रम 
नें० १९५ की वृद्धि करने के लिये महान हिम्मत 
से काम करेंगा और कुछ परेशानियों से हकराने के बाद शाक्षित प्राप्त 
करेगा तथा हिम्मत पर काफी भरोसा रहेगा किन्तु चन्द्रमा मनका 
स्वामी है और चन्द्रमा को राहि पर राहु बेठा है, इसलिये फिर भी 


मन के ले अपतो द्क्ति पर कोई गुप्त कमजोरों अनुभव करेगा 
और जाहिर में प्रभाव रहेगा । 


वृषभ लग्न में ४ राहु यदि सिह का राहु केन्द्र में चोथे 
20.26 सुख स्थान पर परम शात्रु सूर्य की 
राशि में बेठा है तो माता के स्थान में 
हानि या कष्टका योग प्राप्त करेगा और 
सुस्त प्रप्ति के सम्बन्धों में बड़े २ विध्न 
और अशांतिके कारण प्राप्त करेगा तथा 
जन्म भूमि से अलहृदगी का योग प्राप्त 
नं० १९६ करेगा और मकानादि रहने के स्थान में 

_ कुछ परेशानी अनुभव करेगा और बहुत २ प्रकार के झंझट ओर दुलों 
को सहता रहेगा क्‍योंकि महान्‌ तेजस्वी सूर्य की राशि पर बेंठा हैं, 
«इसलिये बड़ी भारी हिम्मत दाक्ति के द्वारा बाद में कुछ सुख के 












भूगु संहिता १५७ 


साधनों को प्राप्त कर सकेगा और सुख प्राप्ति के मार्ग में गुप्त युक्तियों 
से धर्य के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा । 


वृषभ लग्न में ५ राहु यदि कन्या का राहु--त्रिकोण में 
-ट्ज्््ट पंचन स्थान पर मित्र बुध की राश्षि में 
२ थे बठा है तो बुद्धि के अन्दर बड़ी भारी 
उतठुराई से क्राम लेगा और दिमाग 
की शक्ति के अन्दर बड़ी गहरी और 
दूर की सूझ का योग प्राप्त करेगा तथा 
विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
नं० १९७ कभी २ दिमाग के अन्दर कुछ कसी 
ओर परेशानी के थोग प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त 
करने पर भी संतान का सहयोग प्राप्त करेगा और कन्या पर बेठा 
हुआ राह स्वक्षेत्र के समान है, इसलिये बोलचाल के कार्यों में सत्य का 
पालन नहीं कर सकेगा तथा गुप्त विचारों के योग से काम लेता 
रहेगा तथा अधिक बोलने की आदत प्राप्त करेगा तथा कुछ नशा 
करना चाहेगा। 
पदढ्दि ठुछा का राहु--छठें दात्रु के स्थान पर मित्र शुक्र को राशि 
में बठा है तो शन्नु स्थान में विजय प्राप्त करेगा क्‍योंकि छठे स्थान पर 






वृषभ लग्न में ६ राहु करेगा तथा महान्‌ चतुर आचाये शुक्रकी 

फ नकल राशि पर राहु बेठा है, इसलिये गुप्त 
४०.८ िट कु ॥ विचारों की महान्‌ शक्ति और युक्तियों 
22 3 से प्रभाव की बुद्धि प्राप्त करेगा और 
लि 8; दान्नु पक्ष के कारणों से कभी २ कुछ 


प्र अल ८222 जे ० थोड़ी सी अज्ञांति के योग भी प्राप्त 
20222 करेगा किन्तु धैर्य और हिम्मत को 
सं १९८ दक्ति से सदेव सहारा श्राप्त करता 


रहेगा ओर मामा के सुख में कुछ कमी करेगा । 


१५८ फलित सर्वाज्ध दर्शन 
वृषभ लग्न में ७ राहु यदि वृश्चिक का राहु--केन्द्र में स्त्री 
दि दत्त ये स्थान पर वात्र मंगल की राशि में बैठा 
के रा ४ हि] > तक आर हर 
की २7०१२! हैतोली पक्ष में क्॒ट और कमी का 
जज > । योग प्राप्त करेगा और री स्थान के 
[0 5 सुख सम्बन्धों की पूति करने के लिये 


। ि हज ८ 3 ०) बहुत प्रकार की कठिनाइयों से तथा 
6 25 ९ 7. युवतियों से काम निकालेगा तथा भोगा- 

नं० १९९, दिक पक्ष में कुछ अनुचित लाभ भी 
प्राप्त करेगा तथा कुछ इच्द्रिय विकार का कष्ट भी प्राप्त करेगा और 
रोजगार के मार्ग में कुछ कष्ट और हातनियों के योग श्राप्त करेगा तथा 
गरम ग्रह मंगल की राशि पर राहु बेठा है, इसलिये रोजगार की 
सफलता के लिये कठिनाइयों से तथा शुप्त युक्तियों से काम निकाछेगा 
तथा बड़ा भारी परिशम्त करेगा ।॥ 


खा 
या 





यदि धन राशि का राहु-आयु के स्थान पर नीच राशि में बेठा है 


ह्‌ 
तो जोवन और आयु के पक्ष में भहान्‌ संकटों का थोग प्राप्त करेगा 
- बृषभ लग्न में ८ राहु यों 


और दिनदर्या के अन्दर छुछ परेशानियों 
का सम्बन्ध प्राप्त करेंगा तथा देवगुरु 
वृहस्पति की राशि पर बेठा है, इसलिये 
बड़ी योग्यता और सज्जनता से जीवन 
यापन करने के लिये कठिनाइयों से 
काम लेता रहेगा तथा पुरातत्व शक्ति 
में हानि प्राप्त करेगा और जोवन व्यतीत 

नं० २०० करने के सम्बन्धों में गुप्त और गहरी 
युक्तियों से तथा विदेश आदि के योग से काम चलाता रहेगा तथा 
गुप्त चिन्ता और कप्तो का योग प्राप्त करेगा । 


यदि मकर का राहु--त्रिकोण में भाग्यस्थान पर सिन्न शनि को 
राशि में बेठा है तो भाग्य के पक्ष में कुछ कमजोरी और दिखावे की 
विशेषता का योग प्राप्त करेगा तदनुसार हो भाग्य की अन्दरूनी कुछ 





' भुगु संहिता १५८; 
वृषभ लग्न में ९. राहु. कमजोरी और दिखावे की शक्ति प्राप्त 


डी मा ! करेगा तथा धर्म के स्थान में स्वार्थ 

जो ॥ सिद्धि का अधिक ध्यान रखेगा और 

५ भाग्य की वृद्धि करने के लिये बड़ी 

४ भारी थुक्ति से और धेयें से काम 

पा २.१०: लेता रहेगा। तथा भाग्य के पक्ष में 

सं० २०२ करेगा तथा कठोर ग्रह शनि की राशि 

पर राहु बेठा है, इसलिये भाग्योन्नति प्राप्त करने के लिये कठित 
साधन करेगा । 


रे 


यदि कुम्भ का राहु- दसम केन्द्र में पिता स्थान पर मित्र शनि की 
राशि पर बंठा हैं तो पिता के सम्बन्धों में कुछ परेशात्ती प्रदान करेगा 
वृषभ ऊन में १० राहु और राज समाज, कारबार उन्नति के 
किले अब ऋरढ।। सार्य में कुछ दिवकतें पेदा करेगा क्योंकि 
कठोर ग्रह शनि की राशि पर बंठा है, 
इसलिये कठिन कर्म के द्वारा बड़ी 
युक्तियों से सफलता और मान प्राप्त 
करेगा तथा कारबार के मार्ग में कभी २ 
८] कुछ विशेष संकठ प्राप्त करने के बाद 
नं० २०२ संतोष शक्ति मिलेगी और मान तथा 

इज्जत के स्थान में कुछ कमी महसूस करेगा और पिता स्थान की 
इक्ति को कुछ कठिनाइयों से सफल बनावेगा और गुप्त विचारों से. 
उन्नति के भार्ग को सदेव सोचता रहेगा और आन्तरिक इज्जत के: 
झुकाबले में जाहिरदारी श्रेष्ठ रहेगी । 


यदि सीन का राहु-यारहनें लाभ स्थान में हात्रु गुरु को राशि पर 
बेठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त रहेंगी किन्तु 
ग्यारहवें स्थान में क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली फलदाता होता है; 
इसलिये आमदनी या धत प्राप्ति के स्थान में विशेष सफलता प्राप्त 





१६० 
वृषभ लग्न में ११ राहु 


फलित सर्वाज्ः दर्शन 





करेगा और धन के लाभ सम्बन्धों में 


नियत दायरे से अधिक प्राप्ति करने 

ये बहुत अधिक युक्ति और 
परिश्रम करेगा और लाभ के मार्ग में 
न्याय के स्थान पर स्वार्थ सिद्धि का 
विशेष ध्यात रखेगा और कभी अआस- 


दनी के भागे में कठिन संकट का सामना 
करना पड़ेगा, किन्तु आखिर में सफ- 


लता दादवित को अबह्य प्राप्त करेगा । 
वृषभ लग्न में १२ राहु 


ब्क्िः न सी के _रा"१ न 
>किस > 
९२०७० ९ै०२ 
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लं० २०४ 
या दिवकत पड़ने पर भी चतुराई से और युक्तियों से काम निकाल 
लेगा किन्तु फिर भी खर्च के मार्ग सें कुछ असंतोष महसूस करेगा 
किन्तु दिखावटी खरं में कुछ प्रभाव रखेगा परन्तु गरम प्रह संगरू की 
राशि पर गरम ग्रह राहु बंछा है, इसलिये कठिन परिश्षम के द्वारा खर्चे 
के मार्ग की शक्ति को सफल करेगा । 


यदि सेष का राहु--बारहवें स्थान 

में शत्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो 
खर्च के भाग में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा 
ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 
परेशानी अनुभव करेंगा और खर्च 
संचालन शत्ति प्राप्त करनेमें कुछ युक्ति 
ओर परेशानी से काम लेगा तथा कभी- 
कभी खर्च के सम्बन्धों में विशेष रुकावट 


कृष्ट, कृठिन परिश्रम, गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 


यदि वृषभ का केतु--हेन्द्र में देह के स्थान पर मिन्र शुक्र की 
राक्षि में बेठा है तो देह के स्थान में कभी चोट या घाव का निशान 
मिलेगा तथा देह की सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी और कुछ गुप्त 
चिन्ता का योग प्राप्त रहेगा तथा साथ ही साथ गुप्त हिम्मत भी 


वृषभ रूग्न में १ केतु 


| अवकिपमन-पक»-न-+-->पक- -न पक. 
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नं० २०५ 


भूगु संहिता 
खुब रहेगी और इसी कारण से जिह 


१६१ 


बाजी या हठयोग से काम करेगा और 
शुक्र के घर में केतु है, इसलिये गुप्त 
चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा तथा 
देह को शक्ति और तेजोके कारणों पर 
प्रभाव डालेगा किन्तु अकेला देह में बेठा 
होगा और दूसरे किसी भी ग्रह की इस 
पर दृष्टि भी नहों होगी तो केतुके मस्तक 


न होनेक्के कारणले अपने संतव्यको ठीक तौरपे समझा नहीं सकेगा। 


वृषभ रमन में २ केतु 


के. रे ५; 


ही 26 


है; 


नं० २०६ 


यदि सिथुन का केतु--धन स्थान 
में नीच राशि पर बेठा है तो धन और 
जन के स्थान में महान्‌ संकट का समय 
उपस्थित करेगा और धन की चिन्ता 


से कभी २ गम्भीर स्थिति के कारण 
इज्जत का बचाना घुश्किल हो जायगा 


और धन को संग्रह शक्ति प्राप्त करने 
के लिए महान्‌ कष्ट साध्य कमं॑ करना 


पड़ेगा तथा बड़ी दौड़ धुप करनी पड़ेगी ओर कुछ गुप्त रूप से शक्ति 
का प्रयोग करना पड़ेगा तथा धन जन के मार्ग में न्याय के घुकाबले 
स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा किन्तु फिर भी धन-जन का पुरा 
सुख प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा । 


ध्ु 


जात. डा... स्‍तर. 5 - अर ऑि-कय७हननकना 
ज- ++ कक ० 85८. आमामा८-+-ंम-न 3... मना. 


वृषभ लग्न में ३ केतु 








हे कप 
| "न >> ०० १० 
यक ७ ८ 





यदि करके का केतु-तोसरे भाई के 
स्थान पर सुख्य शात्र चन्द्र की राशि में 
बेठा है तो भाई बहिन के सम्बन्ध में 
कुछ हानि और कष्ट का योग प्राप्त 
करेगा तथा भाई बहिन के सुख में 
विज्लेष कमी प्राप्त करेगा ओर पराक्रम 
सम्बन्धित कार्यों में कुछ परेशानी 
अनुभव करेगा और अपनी बाहुबल को: 


१६२ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


शक्ति में अन्दरूनी कुछ कम्मी महसूस करेगा किन्तु तीसरे स्थान पर 
ऋर ग्रह विशेष शक्शिलो कार्य करने का द्योतक है, इसलिये अन्दरूनों 
कसजोरी को परवाह न करते हुए महान्‌ घैर्य॑ और हिम्मत की शक्ति 
'से हठ योग के हारा सफलता प्राप्त करेगा परन्तु गन के अधिकारी 
चन्द्रमा की राशि पर केतु बेठा है इसलिये अपने सन के अन्दर कुछ 
'चिन्तित रहेगा । 
वृषभ लग्न में ४ केतु यदि सिह का केतु - चौथे केन्द्र 
ह्क्ल्क न लाता के स्थान पर परम शात्रु सूर्य की 
6 | राशि पर बेठा है तो माता के सुख 
5/|॥| सम्बन्धों में भारी कमी प्राप्त करेगा 
५ < "22 +$ और जन्म स्थान से छुछ विछोह प्राप्त 
2 करेगा तथा घरेलू सुख के साधतों में 
कसी ओर कष्ट का योग अनुभव करेगा 
तथा रहने के निवास स्थान मकान 
'जायदाद के मामलों में असंतोष रहेगा, सहान्‌ तेजस्वी सूर्य की राशि 
'पर केतु बेठा है, इसलिये सुख प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करने के लिये 
'भहान्‌ कठिततस युक्ति एवं शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और छुख 
आ्राप्ति के स्थान सें गुप्त घेष॑ की शक्ति से तथा सहयोग से काम करेंगा। 
वृषभ लग्न में ५ केतु यदि कन्या का केतु--त्रिक्ोण में 
संतान स्थान पर भिन्न बुध की राशि 


रे २ न्ने | है « झ डा 
क्‍ हर 2 कि # में बेठा है तो संतान पक्ष हे कुछ कभी 
75 52 रे या कष्ट अनुभव करेगा ओर विद्या 
५ (९ 


प्राप्त करने के समय बड़ी कठिनाइयों 




















के 2<_ दर ८ ० का योग अनुभव करेगा और बुद्धि तथा 
५ कक (७ यह विद्या विकास सें कुछ कमी प्राप्त 


नं० २०९ करेगा किन्तु विवेकी बुध के घर में 
स्वक्षेत्र के समान बैठा है, इसलिये विवेक की अन्दरूनी वाक्ति से बड़े 
“साहस के योग से सफलता प्राप्त करेगा किन्तु फिर भी केतु के सस्तक 
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नहीं है, इसलिये अपने सन्तव्य को वाणो के द्वारा पूर्ण जाहिर करने में 


कुछ अन्दरूनी कमजोरी अनुभव करेगा तथा प्रकट में शक्ति प्रदर्शित 
रखेगा किल्तु फ़िर भी गुप्त धेये से काम करेगा। 


वृषभ लग्न में ६ केतु यदि तुला का केतु--छठें शत्रु स्थान 
पर मित्र शुक्र की राशि सें बेठा है तो 
छठे स्थान में विशेष प्रभाव को शक्षित 
प्राप्त करेगा और चतुराई के सहित 
महान्‌ हिम्मत और गुप्त धेयं के बल 
से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं पर 
५2 “ रु विजय प्राप्त करेगा और प्रभाव की 
नें० २१० वृद्धि करने के लिये सहान्‌ कठिन 
परिक्षम करेगा तथा कभो २ कुछ हिम्मत हारने की बात का योग 
प्राप्त होने पर भी जाहिर में बड़े साहस से ही काम करेगा। क्योंकि 
परम चतुर ग्रह आचाय॑ शुक्र की राशि पर बेठा हे इसलिये बड़ी से 
बड़ी दिक्कतों को गहरी चतुराई से पार करेगा । 
थदि बुश्चिक का केतु - सातवें केन्द्र ल्‍त्रो के स्थान पर हात्रु मंगल 
की राशि में बेठा है तो छ्त्री क्रे पक्ष में हानि और कष्ठ प्राप्त करेगा 
तथा प्रसेह या सुत्राशय में कुछ बीमारी प्राप्त करेगा और रोजगार 
के मार्ग में बड़ा संघर्ष और संकट का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
वृधभ लग्न में ७ केतु की पूति करने के लिये बड़ा कठिन 
ु 2००2] परिश्रम और गुप्त घेय॑ को शक्ति से 
काम करेगा तथा गरम ग्रह मंगल की 
राशि पर केतु बेठा है, इसलिये कठिन 
परिश्रम करेगा तथा गृहस्थ और रोज- 
गार के सागे में कभो २ महान्‌ /विफ- 
28 लता प्राप्त करेगा किन्तु अन्त में कुछ 
लें० २११ कमी के साथ गहस्थ का पालन करेगा 
और आन्तरिक दुःख का अनुभव करेगा तथा कठिनाइयों से कुछ शक्ति 








प्राप्त करेगा । 
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यदि धन का केतु--आठवें आयु 
एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर 
गुरु की राशि में बेठा है तो आयु स्थान 
की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा और 
पुरातत्व शक्ति में कोई विशेष महत्व 
प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या 
_/ में विशेष मस्ती का योग पायेगा और 
नं० २१२ बड़ी छापरवाही से तथा बहादुरी 
तरीके से रहन-सहन रखेगा और जीवन निर्वाह करने के झार्म में बड़ा 
भारी कठिन परिश्रम करेगा और कभी २ बहुत धन्र प्राप्त करेगा 
तथा जीवन में किसी अल्प संकट का सामना प्राप्त करेगा तथा अन्द- 
रूनी कुछ कमी महसूल करेगा किन्तु गुप्त घेय की महान्‌ शक्ति से 
कोई विशेष लाभ का संयोग घुफ्त का सा प्राप्त करेणा और देवगुर 
बृहस्पति को राशि पर बेठा है, इसलिये शानदारी से रहेगा । 


वृषभ लग्न में ९ केतु यदि मकर का केतु--नवम त्रिकोण 
व्भ्य्ह्ज््ू 2 भाग्य के स्थान पर भिन्न शनि की 
राशि में बेठा है तो भाग्य स्थान में 
कुछ परेशानी प्राप्त करेगा ओर कुछ 
कठिन परिश्रम के योग से भाग्य को 
उन्नति प्राप्त करेगा और भाग्य तथा 
धर्म के मार्ग में श्रद्धा की कमी प्राप्त 
नं० २१३ रहेगी तथा छुछ परिश्रम करेगा किन्तु 
घर का बाहरी रूप जितना अच्छा होगा उतना अन्दरूनो मतबूत 
नहीं होगा और इसी प्रकार भाग्य के स्थान में प्रत्यक्ष के घुकाबले 
में अन्दरूनी कुछ कमी महसूस करेगा और भाग्य की वृद्धि के लिये 
बड़ी सजबूत हिम्मत शक्ति से क्ाम्त करेगा किन्तु स्थिर और कठोर 
ग्रह शनि की राशि पर कठोर ग्रह केतु बेठा है, इसलिये भाग्य की 
वृद्धि के लिये महान्‌ कठिन साधना करेगा । 
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वृषभ रूग्न में १० केतु यदि कुम्भ का केतु--दसम केन्द्र 
में पिता एवं राज्य स्थान पर मित्र 
दनि को राश्षि सें बेठा है तो पिता के 
सुख सम्बन्धों में कुछ बाधा उत्पन्न 
करेगा और राज समाज के मान 
प्रतिष्ठा आदि के सा्ग में कुछ कंढठि- 
22222 5 नाइयों से सफलता प्राप्त करेगा तथा 
न रच लक. कारबार की वृद्धि करने के लिये 
कठिन परिश्रम और गुप्त धेय की शक्ति से काम करेगा और उन्नति के 
मार्गों में कभी-कभी विशेष आपत्ति का सामना प्राप्त करेगा तथा.मान 
सम्मान के स्थान में जाहिर में प्रभाव अच्छा रखेगा और अन्दरूनी 
कुछ कमजोरी सहसुस करेगा तथा स्वार्थ पूति के लिये हठ योग 
से भी सफलता प्राप्त करेगा और कठोर ग्रह दवनि की राशि 
पर कठिन प्रह केतु बेंठा है, इसलिये उन्नति प्राप्त करने के लिये 
घोर कर्म करेगा 
वृषभ लग्स में ११ केतु यदि सीन का केतु--ग्यारह॒वें लाभ 
न : स्थान पर बात्र गुरु को राश्षि में बेठा 
है तो आमदनी के सार्ग में कुछ कठि- 
नाइयाँ प्राप्त करेगा किन्तु ग्यारहवें 
स्थान पर क्र,र ग्रह अधिक बलशालो 
हो जाता है, इसलिये आमदनी और 
धन का लाभ करने के लिये विशेष 
परिश्रम करेगा किन्तु फिर भी कुछ 
अन्दरूती असंतोष प्राप्त रहेगा और स्वार्थ सिद्ध करने के लिये कुछ 
कड़ाई से काम निकालेगा और कभो कभी आमदनो के स्थान में कोई 
सहान्‌ संकट का सामना प्राप्त करने के बाद में सफलता भिलेणी और 
देवगुरु वृहस्पति की राह्षि पर केतु बेठा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में 
आदरशंवादिता से सफलता प्राप्त करेगा। 








१६६ . फलित सर्वाज्ध दहांन 
वृषभ लग्न सें १२ केतु यदि मेष का केतु--बारहवें खत्ते 
के स्थान पर दात्र मंगल को राशि में 


4255 कप रेट | बेठा है तो खर्च के मार्ग में बड़ी-बड़ो 
5. ९ है 0 १३ |. कठिनाइयों छा योग प्राप्त करेगा और 
। रु २ | बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ परे- 
क0 25 54 225 | ज्ञानी अनुभव करेगा और खर्च की 
सा ९्‌ संचालन वाक्ति को प्राप्त करने के मार्ग 

नं० २१६ लें बड़ा भारी परिश्रम और समुप्त घैय॑ 
की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा छिन्‍्तु खर्च के साए् सें कुछ कमी 
और कुछ कष्ट अनुभव करने से असंतोष रहेगा किन्तु महान बढ़ता 


ओर हठ योग, जिद बाजी से काम निकलेगा और गरम ग्रह मंगल 
की राहि पर कठिन ग्रह केतु बेठा है, इसलिये कुछ अशांति युक्त 





कठिन कर्म की वक्ति से खर्च की शक्ति को प्राप्त करता रहेगा। 
# वृषभ लग्न समाप्त के 


््भ्य्य्््््88्भ््य्््््य््य्स्प्ल्प---िक्येि८णणट० ० ८८०८०८८०००० ८०४८5 के 








का ॉ्ज्म्जि 5 क्र ब्ािटर 





भृगु संहिता १६७ 
8 मिथुन लग्न प्रारम्भ ५8 
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मिथुन लग्न का फलादेश प्रारम्भ 


न्क्लि नवग्रहों द्वारा भाग्य फल 
५ 7 २ -/ ९१ (६ कुण्डली नं० ३२४ तक में देखिए ) 
276 - उ्यआक पर प्रिय पाठकगण--ज्योतिष के गम्भीर 


२० विषय को अति सरल और सत्ग रूप में 
7 2... 2. 5७ जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय 

4 ज + जा 5०5 आप के सम्मुख रख रहे हैं। 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता 
रहता है । अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के अन्दर जन्म के समय नवग्रह, जिस 
जिस स्थान पर, जेसा-जेसा अच्छा बुरा भाव लेकर बेठे होते हैं, उनका 
फल समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है 
और दूसरी तरफ नवग्रहों द्वारा हमेद्ा पंचांगगोच्चर गति के अनुसार 
राशि परिवर्तन करते रहने के कारणों से, हर एक लरूग्न वालों 





4 + जी >>3- |०ा.2+ का 2७०क ९८ + 5. का छ/नक आशि . २क- "4.८ अकक. ००क- 2. 
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पर, भिन्‍न-भिन्‍न रूप से अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता 
रहता हे ॥ 

अत: इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य की 
पूरी २ जानकारी करने के लिए प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डलो के अन्दर 
बेठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० २१७ 
से लेकर कुण्डली नं० ३९४ तक के अन्दर, जो ग्रह जहाँ बेठा हो 
उससे मालूम कर लेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर जो जोर 
ग्रह, जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता रहता है, उस्चक्ता फलादेश 
प्रथम के नवग्रहों वाले नो पुष्ठों से, माठृुभ करते रहना चाहिये अतः 
दोनों प्रकारों से फछादेश मालठूम करते रहने से, आपको शसमत्त जीवन 
का नक्शा तथा भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान आपके सापममे सदेव 
दिखलाई देता रहेगा । २ 

नोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों में से, जो कोई 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है, या ३ अंश से कम्म होता है, यथा सूर्य 
से अस्त होता है, तो इन तीनों कारणों से ग्रह कमजोर होने की वजह 
से, अपनी भरपुर शक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं । 

जन्म कुण्डली के जन्दर किसी ग्रह के साथ कोई प्रह बेठा होगा 
जहाँ २ जिन २ स्थानों में ग्रहों की हृष्ठियाँ बतलाई हैं, उच २ स्थानों 
सें यदि कोई ग्रह बेठा होगा तो, उस पर भी उसका असर फल छात्र 
समझा जायगा | 


रद 
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(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर---सुर्यफल 
आपकी जन्म शुण्डली में सूर्य, जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 
देह कुण्डली नं० २१७ से २२८ तक में देखिये और समय कालोन सुर 
का फल निम्न प्रकार से देखिये-- 


३--जिस मास में सुयय मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २१७ के अनुसार मालुम करिये। 


भूगु संहिता १६९ 
४--जिस सास सें सुयं, कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश- 
कुण्डली न॑ २१८ के अनुसार मालूस करिये.। 
५- जिस सास सें सूर्य, सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २१९ के अनुसार सालूम करिये। 


६-जिस सास में सूर्य, कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० २९० के अनुसार मालूम करिये। 


७-जिस सास में सू्ं, तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २९१ के अनुसार मालम करिये। 


<--जिस सास में सुर्थ, वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का कलादेश 
कुण्डली नं० २२२ के अनुसार मालस करिये। 
९- जिस मास में छू, धव राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली लं० २२३ के अनुसार सालूम करिये। 
१०-जिस सास में सुर, सकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० २२४ के अनुसार भालम करिये। 
११--जिस सास में सुयं, कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली तं० २२५ के अनुसार मालूम करिये। 
१९--जिस झात्त में सूर्य, सीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २२६ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस सास में सू्ं, मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २२७ के अनुसार सालूस करिये। 
२--जिस मास में सूर्य, बृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २२८ के अनुसार मालम करिये। 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल द 
आपकी जन्म छुण्डली में चन्द्रमा जिस स्थान पर बैठा है उसका 


फलादेश कुण्डली नं० २२९ से २४० तक में देखिये और समय कालीन 
चन्द्र का फल निम्त प्रकार से देखिये-- 
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३--जिस दिन चन्द्रमा सिथुन राशि पर हो, उस दिन का 
कुण्डली नं० २२५ के अनुसार मालूम करिये। 

४-- जिस दिन चन्द्रमा कके राशि पर हो, उस दिन 
कुण्डल! नं० २३० के अनुसार मालूम करिये । 

५-- जिस दिन चन्द्रसा सिंह राशि पर हो, उस दिन 
कुण्डली नं० २३१ के अनुसार मालम करिये । 

६- जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन क 
कुण्डली नं० २३२ के अनुसार मालम करिये । 

७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उच्च दिन कर 
कुण्डली नं० २३३ के अनुसार मारूम करिये। 

८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन 
कुण्डली नं० २३४ के अनुसार मालूम करिये। 

९---जिस दिन चन्द्रमा घन राशि पर हो, उस दिन क 
कुण्डली नं० २३५ के अनुसार सालस करिये । 


का 


का 


१० - जिस दिन चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उस दिन का 
कुण्डली नं० २३६ के अनुसार मालूम करिये। 
११--जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस दिन का 
कुण्डली नं० २३७ के अनुसार मालम करिये। 
१२- जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का 
कुण्डली नं० २३८ के अनुसार मालस करिये। 
१-- जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का 
कुण्डली नं० २३९ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का 


कुण्डली नं० २४० के अनुसार मालूम करिये। 


फलादेश 


फलादेश 


फलादेश 


फलादेश 


फलादेश 


भूगु संहिता १७१ 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--भौमफल 
आपको जन्म कुण्डली में मंगल जिस स्थान पर बैठा है उसका फला- 


देश कुण्डली नं० २४१ से २५२ तक में देखिये और समय कालीन मंगल 
का फल निम्त प्रकार से देखिये - 


३--जिस मास सें मंगल सिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २४१ के अनुसार साल्‌म करिये। 

४--जिस मास में संगल कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडलो 
नं० २४२ के अनुसार समालम करिये। 

५- जिस मास सें मंगल सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली मं० २४३ के अनुसार मालूम करिये। 


६- जिस सास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २४४ के अनुसार मालूम करिये। 


७-जिस मास सें संगल तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेदश 
कुण्डली नं० २४५ के अनुसार मालूम करिये। 

८--जिस सास में मंगल वुश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २४६ के अनुसार मालूम करिये। 

९- जिस भास में संगल घन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुंडली नं० २४७ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस झास में मंगल मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २४८ के अनुसार मालूम करिये। 


११-जिस सास में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


कुंडलो नं० २४०९ के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस मास में मंगल मीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २५० के अनुसार सालूम करिये । 

१- जिस मास में संगल सेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली न० २५१ के अनुसार मालूम करिये। 

२--ज्ञिस मास सें संगल वृषभ राधि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २५२ के अनुसार मालूम करिये ॥ द 
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१७२. फलित सर्वाज्भा दर्शन 


# किक जज 
(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--ब्रुधफल 
आपको जन्म कुण्डलो सें बुध जिस स्थान पर बंठा है उसका फला- 
देश कुंडलो नं० २५३ से २६४ तक में देखिये और समय कालीन बुध का 
फल निम्न प्रकार से देखिये-- 
३--जिस मास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस भाप्त का फलादेश कुंडलो 
नं० २५३ के अनुसार सालूम करिये । 
४--जिस सास में बुध कर्क राशि पर हो, उस भास का फलादेश कुंडलो 
नं० २५४ के अनुसार सालूम करिये। 
५--जिस मास में बुध सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
. नं० २५५ के अनुसार माठऊूम करिये | 
६--जिस मास में बुध कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडलो 
नं० २५६ के अनुसार साहछूम करिये। 
७--जिस मास में बुध ठुला राशि पर हो, उस सास का फछादेश कुंडली 
नं० २५७ के अनुसार मालूम करिये। 
८--जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
.._ कुण्डली नं० २५८ के अनुसार मालूस करिये । 
९.--जिस सास सें बुध धत राशि पर हो, उस भास का फलादेश कुंडली 
नं० २५० के अनुसार मालूम करिये। 
१०-जिस सास में बुध मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २६० के अनुसार मालम करिये। 


११-जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २६१ के अनुसार मालुम करिये | 


१२-जिस मास में बुध सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
नं० २६२ के अनुसार मालूम करिये। 

१-जिज सास में बुध मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेद्य कुण्डली 
नं० २६३ के अनुसार मालूम करिये। . 

२--जिस मास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २६४ के अनुसार मालूम करिये। ५ 
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भृगु संहिता - 


१७३ 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--गुरुफल 


आपकी जन्म कुण्डलो में, गुरुजिस स्थान पर है उसका फलादेश 
कुण्डली नं० २६५ से २७६ तक में देखिये और समय कालीन गुरु 


का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


३-जिस वर्ष में गुरु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदा 


कुण्डली नं० २६५ के अनुसार मालस करिये। 


४--जिस दर्ष में गुर कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली मं० २६६ के अनुसार मालूम करिये। 


५--जिस ब में गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 


नं० २६७ के अनुसार मालम करिये। 


६--जिस वर्ष सें गुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २६८ के अनुसार मालम करिये। 


७--जिस दर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २६९५ के अनुसार सालम करिये। 


० * 


८--जिस वर्ष में गुद वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २७० के अनुसार मालूम करिये। 


९-जितस वर्ष में शुरु धन राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २७१ के अनुसार मालपत करिये । 


१०--जिस वर्ष में शुर्र मकर राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २७२ के अनुसार साल्‍लूम करिये। 


११--जिस वर्ष में शुरु कुम्म राक्षि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २७३ के अनुसार मालूम करिये। 


१२--जिस वर्ष में शुरु भीन राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २७४ के अनुसार सालूस करिये। 


-*जिस वर्ष में शुरू भेज राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० २७५ के अनुसार मालूम करिये। 


२--जिस वर्ष में गुर वृषभ राशि पर हो, उस- वर्ष का 


कुण्डली नं० २७६ के अनुसार मालम करिये ! 


फलादेश- 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश. 


प.लादेश 


१७४ फलित सर्वाज्भ दर्शन 
(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिए 


जोवन के दोनों किनारों पर--शुक्र फल 

आपकी जन्‍म कुंडली में, शझुक्त जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 

देश कुण्डलो नं० २७७ से २८८ तक में देखिए और समय कालीन शुक्र 

का फल भिम्न प्रकार से देखिए । 

३ - जिस मास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस सास का फ़लादेंश 
कुण्डली नं० २७७ के अनुसार मालुघ करिये। 

४--जिस मास में शुक्र कक्त राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २७८ के अनुसार मालूम करिये। 

५--जिस सास में शुक्त सिह शाशि पर हो, उस सासका फलादेश 
कुण्डली नं० २७९ के अनुसार सालूम करिये । 

६--जिस मास में शुक्र कन्या राशि पर हो, उस सास क्वा फलादेश 
कुण्डली नं० २८० के अनुसार भालुम करिये | 

७--जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २८१ के अनुसार सालूम करिये। 

८--जिस मास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस भास का फ 
कुण्डली नं० २८२ के अंचुसार साठूम करिये। 

९- जिस सास में शुक्र धन राशि पर हो, उस मास का फलादंशय कुण्डलो 
नं० २८३ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस मास में शुक्र मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश कु० 
नं० २८४ के अनुसार सालूम करिये | 

११-जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २८५ के अनुसार मालूम करिये। 


१२-जिस मास में शुक्र मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २८६ के अनुसार सालूम करिये । 


१-जिस मास में शुक्त मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 
नं० २८७ के अनुसार मालूम करिये। 


२ -जिस मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो; उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २८८ के अनुसार मालूम करिये। 


भूगु संहिता १७५ 
(3) मिथुन लग्नवांसों को, समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों करिनारों पर शनि--फल 

आपकी जन्म कुण्डलो में शनि जिस स्थान पर बठा है उच्तका फला- 

देश कुण्डली नं० २८९५ से ३०० तक में देखिये और समय कालीन दाति 

का फल निम्न प्रकार से देखिये । 

३ - जिस बर्द सें शनि सिथुत राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
ले० २८९ के अनुसार माऊम करिये। 

४--जिल वर्ष से शनि कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० २०० के अनुसार मालम करिये। 

५--जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० २०१ के अनुसार मालूम करिये। 

६--जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २०२ के अनुसार मालृप्त करिये। 

७--जिस वर्ष सें शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० २०३ के अनुसार मालूम करिये। 

८--जिस वर में शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडलो 
नं० २९४ के अनुसार मालूम करिये। 

९--जिस बर्ब में शनि धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडलो 
नं० २०५ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस वर्ष में शनि मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २०६ के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २०७ के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस वर्ष में शनि मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० २९८ के अनुसार सालूम करिये । न्‍ 


१--जिस वर्ष में शनि सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २९९ के अनुसार मालुम करिये। 


._ २--जिस वर्ष में शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ३०० के अनुसार मालूम करिये । 


७ ह ७ >अमम अतन-क... स+भ+ आना+बा» 3. 
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१७६ फलित सर्वाड्ः दर्शन 
(३) मिथुन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर राहु--फल 

आपको जन्म कुण्डली में राहु जिस स्थान पर बेठा है, उसका फला- 

देश कुण्डली नं० ३०१ से ३१२ तक सें देखिये और समय कालोन राहु का 

फल निम्न प्रकार से देखिये । 

३--जिस ब्ं में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ३०१ के अनुसार मालूम करिये। 

४--जिस वर्ष सें राहु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष फा फछादेश कुण्डली 
नं० ३०२ के अनु सार मालुभ करिये। 

५--जिस वर्ष में राहु सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ३०३ के अनुसार मालूम करिये। 

६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ३०४ के अनुसार मालूम करिये। 

७- जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस बर्ष का फलादे 
नं० ३०५ के अनुसार सालूस करिये। 

<-जिस बर्ष में राहु; वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष क्र फलादेद कुंडली 
नं० ३०६ के अनुसार घालम करिये । 

९--जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फरलादेश कुण्डली 
नं० ३०७ के अनुसार मालूम करिये | 

१०-जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ३०८ के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस बर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २०९ के अनुसार मालम करिये । 

: १२-जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ३१० के अनुसार मालूम करिये । 

१--जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कछुण्डलो 
नं० ३११ के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिस. वर्ष सें राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंश कुण्डलो 
नं० ३१२ के अनुसार सालूम करिये। : द 


भूगु संहिता _ १७७ 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन केलिए 
जीवन के दोनों किनारों पर केतु--फल 
आपकी जन्म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बैठा है, उसका फला- 


देश कुण्डली नं० ३१३ से ३२४ तक में देखिए ऑर समय कालीन केतु का 
फल निम्न प्रकार से देखिये। 


“जिस वर्ष में केतु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडलो 
नं० ३१३ के अनुसार सालम करिये। 


४--जिस वर्ण में केछठु कक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडली 
नें० ३१४ के अनुसार माहूस करिये। 

५--जिस वर्ष में केतु सिंह राशि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश कुण्डली 

१५ के अनुसार भसालम करिये 

६--जिस वर्ण में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुंडलो 

के अनुसार मालूम करिये। 

७-जिस वर्ष में केठु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 

के अनुसार मालूम करिये। 

८--जिस वर्ण में केतु वुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुंडली 
लं० ३१८ के अनुसार मालूम करिये। 


९--जिस वर्ण में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डलो 
नं० ३१९ के अनुसार मालूम करिये। 


१०-जिस्त वर्ष में केठु मकर राधि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ३२० के अनुसार मालूम करिये। 


११-जिस वर्ण में केतु छुम्भ राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ३२१ के अनुसार मालम करिये 


१२-जिस वर्ण में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डलो 
नं० २२२ के अनुसार सालम करिये। 


१--जिस वर्ण में केतु मेष राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेंदा कुण्डलो 
लं० ३२३ के अनुसार मालूम करिये । 


२-- जिस वर्ण में केतु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डलो 
नं० ३२४ के अनुसार मालूम करिये 


नोट इसके आगे जन्म कालोन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है । 


१७८ फलित सर्वाज्ध दहन 
भाई बहन, पराक्रम € प्रभाव ) स्थानपति छू 


सिथुन लग्त में १ सु्े यदि मिथुन का सूुर्य--परथम केन्द्र, 
जी. देह के स्थान में भिन्न बुध की राशि पर 
बेठा है तो देह के तेजल्वी कर्म शक्ति 
के योग से मान प्राप्त करेगा और 
अपने को हमेशा ऊँचा रखने का कार्य 
करेगा और भाई बहिन की गाक्ति प्राप्र 
प्रात नतताससनसनसपसक्‍+ व्वरेगा और अपनी देह के पुरुषार्थ कर्म 
नं० २१७ से महान प्रभाव प्राप्त करेंगा तथा बड़ी 
भारी हिम्मत रखने वाला साहसी बनेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से 


न 


गुरु की धन राशक्षि में स्त्री स्थोन को देख रहा है, इसलिये स्त्री के 

अन्दर प्रभाव ओर पुरुषार्थ शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ 

के भोगादिक पक्ष में पुरुषार्थ शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और 

रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ कर्म के योग से सफदता प्राप्त करेया 

और इसी सफलता के कारण प्रभाव शक्ति प्राप्त रहेगी और देह के 

अन्दर बड़ी हिम्मत और स्फूति तथा क्रोध, प्रभाव इत्यादि शक्ति भी 
प्रात रहेगी । 

मिथुन लग्न में २ सुर्य॑ यदि करके का सुर्य - घन भवन में 

ही रा मासबयटटराापयपभन+म 5४.५... सिन्न चन्द्र की राशि पर बेठा है तो धन 

पल 5, | का कोष स्थान बन्धन का स्थान साना 

आल 74 ही # जाता है, इसलिये भाई बहन के सुख 

४० ! »  सस्बन्धों में कमी करेगा और पुरुषार्थ 

“७ । कर्म के योग से धन को वृद्धि करेगा 

2322: लिन: और तेजस्वी कर्म दक्ति के योग से धन 

नं० २१८ की वृद्धि और कुठुम्ब की शक्ति प्राप्त 

करेगा धन की वृद्धि करने के कारणों से देह के पुरुषार्थ में कुछ कम- 

जोरी प्राप्त रहेगी और साववीं शात्र, दृष्टि से शनि को मकर राशि 

में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ 


- 








ल्‍...._ "वककोडओ 
॥ 
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अशान्ति अनुभव करेगा ओर पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ अरुचिकर 
एवं असंतोष रूप में प्राप्त करेगा और धन की वृद्धि करने के कारणों 
से प्रभाव ओर हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा। 

यदि सिह का सु्थे--पराक्रम स्थान पर स्वयं अपने घर में 
स्वक्षेत्री बेठा है तो पराक्रम की महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा और 
मिथुन लग्न में ३ सूर्य पराक्रम दक्ति के कार्य कारणों से 
2 ५6 महान्‌ प्रभाव रखेगा तथा भाई को 
शक्ति का योग प्राप्त करेगा और अपने 
पुरुषार्थे से महान भरोसा और हिम्मत 
शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं शात्र, 
दृष्टि से शनि की कुम्भ राशि में भाग्य 
स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 
में कुछ असन्तोध बनेगा और धर्म के 
ग॑ में कुछ मतभेद समझने की वजह से अपने अलग ढंग से ही काम 
लेगा और बहादुर स्वभाव होने के कारण से भाग्य की कुछ कमजोरी 
समझते रहने पर भी परवाह नहीं करेगा परन्तु महान्‌ तेजस्वी सुर्ये 
का तोसरे स्थान पर स्वक्षेत्रो होने के कारण से कठिन कार्य को पूर्ति 
करने में तत्पर रहेगा। 
यदि कन्या का सुवं-चोथे केन्द्र में माता के स्थान पर मित्र बुध 


की राशि में बेठा है तो तेजस्वी पराक्रम शक्ति के द्वारा घरेल्‌ 
मिथुन लग्न में ४ सूर्य सुख्च के साधनों में महानता प्राप्त करेगा 


ओर भाई बहिन का ओर मान 
प्राप्त करेगग और माता स्थान में 


शक्ति प्राप्त करेगा तथा रहने 
के स्थान में सुख शक्ति और प्रभाव 


पायेगा तथा मकान भूमि आदि की 
0. पक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम की 

लें० २२० सफलता से सुख प्राप्त करेगा: तथा 
सातवीं भिन्न दृष्टि से ग्रुद की सीन राशि में पिता स्थान को देख रहा 


छः 
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है, इसलिये पिता स्थान से पराक्रम दाक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त 
करेगा ओर राज समाज में मात और प्रभाव पायेगा तथा कारवार 
की सफलता शक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा और सुख पूर्वक्व परिश्रम 


' करके उन्नति करेगा ॥ 


सिथुन रूग्न में ५ सूर्य यदि ठुला का सुर्य--पाँचवें त्रिकोण 


ल्‍्ज्कपज  ऋल्त उतर त्ततत वाई ज्तन, में सन्‍्तान एवं विद्या स्थान पर नीच 
| नही २ >> 
५ 3 >“, | राशि में बैठा है तो सन्तान पक्ष में कष्ट 





सच क ९ / २ >> | फिर ४3 हक पी 
तत ७5 ८ श्र अटल पादगा तथा हिम्मत आर बाहु बल कफ 





नं० २२१ से काम रुगा और सातवीं उच्च दुटि 
से मंगल की मेष राशि में लाभ के स्थाच को देख रहा है, इसलिये बुद्धि 
ओर बाहुबल की शक्ति से धन का घिशेष छाभ् करेगा और धन का 
लाभ अधिक करने के मार्ग में झूठ और छिपाब की शक्ति से काम 
करना पड़ेगा क्‍योंकि बुद्धि स्थाव पर सूर्य नीच राश्षि भें बेठकर लाभ 
स्थान को उच्च भावना से देख रहा है, इसलिये लाभ के सुकाबले में 
दाव्द शक्ति के सत्य असत्य की परवाह नहीं करेगा तथा रू 


में प्रभाव प्राप्त करेगा । ३: डॉ 
मिथुन लग्न सें ६ सुर्य यदि वृद्दिक्त का सुर्य-छठें झात्नु 


स्थान में मिन्न मंगल की राशि पर बेठा 
है तो शत्र स्थान में पराक्रम की शक्ति 
के द्वारा भहान्‌ प्रभाव प्राप्त करेगा 


क्योंकि छठे घर में गरम ग्रह विशेष 

>> आि] महत्व दायक कार्य करते हैं, इसलिये 
३८०८ १० ८ १० ० विपक्षियों के सामने सदैव विजय प्राप्त 

नं० २२२ करेगा और भाई बहिन के सुख सम्बन्धों 

में कुछ वेमनस्य प्राप्त करेगा और पराक्रम वक्ति से कोई परिश्रमी 


प्रभाव का कार्य करेगा और सातवों हात्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ 


५६४8 
9 जा 
बन्‍न्‍_-> है 
आईं 
#«37 #ढ& 
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राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिये खर्च के सागं में कुछ 
असन्तोष रहेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ नीरसता 
मानेगा परन्तु खर्च के भार्ग में शक्ति प्राप्त करने के लिये कठिन परि- 
श्रम करेगा और प्रभाव शविति से भी काम करेगा। 


९ ४5 5 

भा बहन, पराक्रम अभाव) स्थान पति-सर्य 
यदि घन का सुर्य--सातवें केन्द्र ल्लथी स्थान पर भिन्र गुरु की 
राशि में बेठा है तो तेजस्वी कर्म शक्षित के द्वारा गृहस्थ में महानता 
प्राप्त करेगा शोर स्त्री के स्थान में प्रभाव और दाक्ति प्राप्त करेगा 
मिथुन लग्न में ७ सुर्य तथा रोजगार के मार्ग में प्रभावशाली 
22 परिश्रम के द्वारा सफलता और प्रभाव 
प्राप्त करेगा और भाई बहिन को 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवों मित्र 
दृष्टि से बुध की मिथुन राश्षि में देह 
के स्थान को देख रहा है, इसलिये परि- 
अमर की सफलता से देह में प्रभाव प्राप्त 
करेगा और गुहस्थक्े देनिक कार्य मार्गों 


में बड़ो भारी हिम्मत शक्ति से काम लेगा तथा स्त्री के अन्दर कुछ तेजो 
और गा हा स्वभाव प्राप्त करेगा तथा भोगादिक पक्षमें शक्ति पावेगा ॥ 


यदि भकर का सूर्य--आउठवें ट्रृत्यु स्थान पर दात्नु शनि को राशि 

की राश पर बेठा है तो भाई बहिन के .सुख सम्बन्धों में हानिया 
मिथुन रूग्त में ८ सूर्य कमी प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म 
प्न्ल्ल्स्स्ज् के मार्ग में असफलता और कमजोरी 
प्राप्त करेगा तथा कठिन परिश्रम करने 
के कारणोंसे जोवन में अज्ञांति अनुभव 
करेगा और अपने बाहुबल के कार्यों में 
निराज्षाओंके कारणोंसे कभी २ अधिक 
हिम्मत हार जायगा ओर पुरातत्व 
सम्बन्ध की कुछ नीरसता युक्त शक्ति 


॥ 
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प्राप्त करेगा ओर चऋन्‍द्रमा की करके राशि में धन भवन को सातवों पिन्न 
दृष्टि से देख रहा है, इसलिये घन की वृद्धि करने के लिये थकान 
पाने वाले परिश्रम्त के योग से सफलता प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब में 
कुछ दक्ति और जीवन सें कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा किन्तु कुछ उत्साह 

हीन रहेगा । 
सिथुन रूग्न सें ९ सूर्य यदि कुम्भ का सुर्थ -नवम त्रिकोण 
पं ४ “५२ >“ट ऊरे भाग्य स्थान पर दात्रु वानि की राशि 
। पर बेठा है तो भाई बहन का कुछ 
| अरुचिकर संयोग प्राप्त करेगा और 
--| अपने बाहुब॒क के कठिन काये से भाग्य 
में कुछ वृद्धि प्राप्त करेगा तथा कुछ 


न पा कर रच निज 
भ्रद भाषना रखत हाए धन का पालत 







नं० २२५ करेगा और सातवब्रों स्वज्ेत्री दृष्टि से 
स्वयं अपतो सिह राशि पराक्रद स्वान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 
को कुछ अदचिकर सहयोग शक्ति से पराक्रम स्थाव की सफलता श्राप्त 
करेंगा और भहान्‌ हिम्मत शक्ति से उत्साह पुर्वक्ष भाग्य की बुद्धि के 


कार्य में छाग रहेगा और भाई के संयोग से किसी प्रकार क्की सहायता 
प्राप्ठ करेगा और पराक्रम तथःह भाग्य के संपोग से कुछ प्रभाव शक्ति 


प्राप्त करेगा तथा कुछ तेजस्वी कर्म के हारा उन्नति पर पहुँचेगा । 
मिथुन रूग्स में १० सूर्य यहि सीन का सुर्य--दसस केस्द्र में 





पिता स्थान पर सित्र शुरु की राशि में 
लेठा है तो पराक्रम शक्ति के द्वारा 
पिता स्थानकी दवुद्धि करेगा और पिता 
की शक्ति से सुन्दर संयोग प्राप्त करेगा 
ओर राजससाज के भा में मान प्राप्त 
॥ करंगा तथा कारबारकी उच्नतिके मार्ग 

नं० २२६ में सफलता ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा भाई बहिन की प्रभाव शक्ति का योग अनुकूल रहेगा ओर सातवीं 
मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में चौथे सुख भवत्र को देख रहा 
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है, इसलिए सुख के साधनों की पराक्रम और प्रभाव शक्ति से वृद्धि करेगा 
ओर माता के स्थान में अनुकूल शरक्ति प्राप्त करेगा और बाहुबल से 
लोकिक उन्नति के श्रेष्ठ साधन और सम्मान प्राप्त करेगा । 


मिथुन रूग्त में ११ सूर्य यदि मेष का सूर्य-- ग्यारहवें लाभ 


*७७ ७-९ ६ ककुतत 





पु कट न >॥ स्थान में उच्च राशि पर बेठा है तो 
५ नजर “स्‌ ११ पराक्रम दक्ति के संयोग से धन का 
वी रद महा ओ विज्ञेष छाभ और उत्तम आमदनो प्राप्त 


करेगा तथा भाई बहिन की शक्ति का 
ह ही विशेष लाभ प्राप्त करेगा और आम- 
००० न प८+८००ज54+> २००० »०००००६--० देनी तथा. लाभ के योग से बाहुबल की 

नें० २२७ वरर्ति में विशेष उन्‍नति और विशेष 
उत्साह प्राप्त करेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से शुक्र को तुला राशि में 
संतान धर को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष की सुख शक्षित में 
कमी ओर बाधायें प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमजोरी या 
कुछ उंक्ाबठट प्राप्त करेगा और लाभ की दृष्टिकोण से बोलचाल के 


अन्दर कुछ रुखेपत से काम निकालेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति 
प्राप्त रहेगी । 


ऊन, 
७ 3७५ पद तप 


७ के 


५ 
६ 
४ 
५ 
हे 





सिथुन रूग्त में १२ सूर्य यदि वुषभ का सुर्य-बारहवें खर्चे 

४ 7“ सू२ के स्थान पर गन्न शुक्र की राशि में बेठा 

39, | है तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में 

- अर ॥ हानि प्राप्त करेगा और खर्चे की अधि- 

ध ञ्ट्ट । करता के कारणों से हिम्मत और परा- 

नक 24 क्रम दाक्ति में कमजोरो प्राप्त करेगा 
> ८ 


५. १० ] ओर बाहरी दूसरे स्थान में परिश्रम 
सं० २८८ के योग से कुछ सफलता प्राप्त करेगा 
और खर्चा अधिक करने के वेग को रोक नहीं सकेगा और सातवों मित्र 
दृष्टि से संगल की वृश्चिक राशि सें दात्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये 
शत्र पक्ष में प्रभाव और मिठास की दाक्ति से काम करेगा किन्तु अपने 
अन्दर की कमजोरी को छिपा कर जाहिर में हिस्मत शक्ति से 
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तथा परिश्रम से सफलता पायेगा और पराक्रम स्थान पति सूर्य 
खर्च स्थान में बेठा है, इसलिए अपने अन्दर उत्साह की कमी का 
अनुभव करेगा । 


धन, जन, बंधन तथा मन स्थान पति--.-.घंद्र 
यदि सिथुन का चन्द्र - प्रथम केन्द्र में लन स्थास पर मित्र बुध 


की राशि में बेठा है तो देह के अन्दर घनवान प्रतीत होने के 
सुन्दर लक्षण प्राप्त करेगा और देह के कार्य घन की शक्ति प्राप्त 
मिथुन लग्न सें १ चन्द्र करेगा तथा धन प्राप्ति 





( 
कप र् 
५ 


४3-०० #ज्बूऊ दे > पक क्र. #-- नर 

कंरणा, कन्तु दहू क का८ 
धिदष्क्ि न्टूब्ग ह क्र >+ वी #*.लु. ने. 
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नं० २२९, है, इसलिये स्त्री के पक्ष में सुन्दर 

ददित प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग से धन प्राप्त करेगा तथा 

इज्जतदार व धनवान समझा जायेगा तथा छोकिक और गृहस्थिक 
सफलता के लिये विश्येष प्रयत्न करेगा । 

मिथुन लग्न में २ चन्द्र यदि कर्क का चन्द्र-- दूसरे धन के 

स्थान में स्वक्षेत्री होकर अपने स्थान 

में ही बेठा है तो धन की संचित शक्ति 


का सुन्दर योग ध्राप्त करेगा और 
ट डक कूटुम्ब का अच्छा सहयोग प्राप्त करेगा 
े ; तथा धन की वृद्धि करने के लिये मन 

& ० की संपर्ण शक्ति का प्रयोग करेगा और 
नं० २३० सातवीं शत्रू, दृष्टि से शान की सक्षर 

राशि में आयुं स्थान को देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में 
घन के कारणों से कुछ परेशानी अनुभव करेगा और सर्देव धनोन्‍्नति 








ह्च् ९ 
86%... बन 
कुक हैं 
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के चिन्तन में हो अपने मन को लगाये रख कर उन्नति प्राप्त करेगा और 
पुरातत्व का कुछ नीरसता युक्त लाभ प्राप्त करेग़ा क्योंकि घनेश कुछ 


बन्धन का सा कार्य करता है, फिर भी धन जन के कारणों से इज्जतदार 
समझा जायगा। 


मिथुन लग्न में ३ चन्द्र यदि सिंह का चन्द्र--तोसरे भाई के 

22270. हर स्थान पर मित्र सूर्य की राशि में बंठा हे 

इक तो भाई बहिन के स्थान में कुछ बन्धन 

। युक्त सुन्दरता प्राप्त करेगा और मनो- 

योग के पुरुषार्थ से धन संचय करने के 

55 5. 2 , "| मार्ग में सदेव लगा रहेगा, इसलिए 

< ८ 3 22.2 परिश्रम की सफलता से इज्जत और 

नं० २३१ प्रसन्‍नता प्राप्त करेगा और सातवों 

शत्रु दृष्टि से शति की कुम्भ राशि सें भाग्य स्थान को देख रहा है, इस- 

लिये भाग्य की उन्नति के स्थान में कुछ नीरसता अनुभव करेगा और 

धर्म के मार्ग में कुछ अरूचि रखेगा तथा धर्म के घुकाबले में धन का 

महत्व अधिक समझेगा और कीझतो पुरुषार्थ कर्म के द्वारा धन की शक्ति 
एवं बड़ी प्रश्तिष्ठा और प्रभाव पावेगा । 





नी >> -..» काओ ना अब +-".. अ्वकनान 








सिथुत रूम्त में ४ चन्द्र यदि कन्या का चन्द्र--चौथे केन्द्र 
.. ४ >>... २] में साता के स्थान पर मित्र बुध को 
॥ पीजी कं उलट राशि में बेठा है तो धनेश कुछ बन्धन 


् ही 
। ध ह ८ ५ शव 
न कोर कट 6 के का कार्य करता है, इसलिये माता के 


(टि कं '्ट् । सुल सम्बन्धों में कुछ रुकावट डालेगा 
| अप जे 3 ७< ३) किन्तु माता के स्थान में धन का आनंद 
| ८ 


जे प्राप्त करेगा और मकान जायदाद को 
नें० २३२ वक्ति प्राप्त करेगा ओर कुठुम्ब तथा 
घरेलू सुश्च प्राप्त होगा और घरेलू सुख में कुछ सुन्दरता और कुछ 
बन्धन प्रतोत होगा और सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु को मित्र राशि में 
पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से- सुन्दर सहायक 











शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कार: 
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बार के मार्ग में सनोयोग से तथा धन की दशावित से उन्नति का योग 
प्राप्त करेगा तथा घरेल वातावरण में प्रभाव प्राप्त करेगा । 


सिथुन रूग्न सें ५ चन्द्र यदि ठुला का उन्द्र--पाँचवदें त्रिकोण 
“7 छ 5क्‍757३*7] में सन्तान स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र 
की राशि पर बेंठा है तो घन्देश कुछ 
बन्धन का कार्य करता है, इसलिये 
सनन्‍्तान स्थान के छुल्ल सम्दन्धों में कुछ 
उकावट करेगा किन्तु सन्‍तान पक्ष से 
लाभ प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि में 
सुन्दरता प्राप्त करेगा ओर मन बुद्धि के 
योग से धन की दवित प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र हृष्ठि से मंगल 
को सेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिये धन की आसम- 
दनी ओर घन लाभ प्राप्त करने में दिल्लेष रुचि के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा तथा बातचीत के अन्दर बड़े जचाव की बातों से लाभ 
प्राण्त करेगा और स्वार्थ थुकत बुद्धि से चतुराई के द्वारा इज्जत 
प्राप्त करेगा । 
यदि वृश्चिक का चन्द्र--छठे शन्नु स्थान से नीच राशि पर मंगल 
के घर सें बेठा हैं तो कुछ मनोयोग के कठिन परिश्रम्म से घव को 
प्राप्ति करेगा धन और जन की हानि तथा संकट भी प्राप्त करेगा और 
मिथुन रूग्न से ६ चन्द्र धन जन के अभाव के कारणों से मान- 
सिक परेशानी का अनुभव करेंगा और 
शत्रु स्थान में विपक्षियों के द्वारा कुछ 
चिन्ता रहेगी तथा उनसे धन की हानि 
जे ७३22 52 का योग प्राप्त करेगा ओर सातवीं उच्च 
322 0०-२८ के दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि सें खच्चे 
82८ १० स्थान को देख रहा है, इसलिये खर्चा 
नं० २३४ बहुत अधिक करेंगा इसी कारण घन 





संचय नहीं कर सकेगा और कुछ परतन्त्रता से धन प्राप्त करेगा तथा 


भूगु संहिता १८७ 
बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा और घन के मार्ग में कुछ अपयश 
भी रहेगा। 
कि सिथुन लग्न में ७ चन्द्र यदि धन का चन्द्र-सातवें केन्द्र 
्् जल र्जुक अड़ में सन्नी स्थान पर मित्र ग्रुढ की राशि 
>> ओर, >““ $॥ उसे बैठा है तो धन स्थान पति ग्रह कुछ 
द 37 बेर बन्धन का कार्य भी करता है, इसलिये 








अ-" ४5 >। स्त्री पक्ष के सुख साधनों में कुछ 
| कल 3. ><११| दिक्कतें, उक्तावट और सुन्दरता प्राप्त 
८ ८ [7 (९० ._ढै| करेगा तथा शादी के>बाद धन&»को) 

नं० २३५ उन्‍तति पाओेगा और रोजगार के सारे 


में मनोघलू की शक्ति से खुब घन प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में कुटुम्ब 
का आतस्द प्राप्त करेगा और भोगादिक पक्ष में अधिक रुचि रहेगी 
तथा साठदीं सित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में देह स्थान को 
देख रहा हैं, इसलिये देह में सुन्दरता और इज्जत प्राप्त करेगा तथा 
धत को चृद्धि करने के लिए सदेव प्रयत्नशील रहेगा और शोभा युक्त 
कार्य करेगा । 





सिथुन लग्न में ८ चन्द्र यदि सकर का चनद्र--आदवदें मृत्यु 
बी ४ । स्थान में शन्न शनि की राशि पर बेठा 
५: बच ओ ञ् 6] | है > में 
वि जे उ। है तो घन के कोष में भारी कमी अनु- 
हे ५० 2| भव करेगा और कुटु॒म्ब में अद्ांति के 


- >> 5. <५| छएारण प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का 
कट 5 नीरसता युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त 
० 327: :7% 2: करेगा और आयु स्थान में तथा जीवन 





नं० २३६ की दिनचर्या में कुछ शक्ति एवं कुछ 


परेशानी और इज्जत प्राप्त करेगा तथा मानसिक अज्ञांति प्राप्त रहेगी 
और सातवीं हृष्टि से स्वयं कर्क राशि में धन भवल सें स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलिये मनोयोग के कठिन मार्ग से धनकी पूर्ति के साधन 


प्राप्त करेगा और कुठुम्ब की कुछ अघूरी नौरसता 903 शक्ति के 


ब्क्ा 
् 
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साधन प्राप्त करेगा किन्तु धन और कुदुम्ब की उन्नति करने के लिए 
सदेव भारी परिश्रम्त करता रहेगा । 


सिथुन लग्न सें ९. चन्द्र यदि कुम्भ का चन्द्र--नवम त्रिकोण 
सें भाग्य स्थान पर धात्रु द्ानि की राशि 
में बेठा है तो भाग्य के स्थान सें कुछ 
नीरसतायुक्त भार्ग से घन की वृद्धि का 
योग प्राप्त करेगा और भाग्यवान्‌ माना 
जायेगा तथा धन की बुद्धि क्के लिये धर्म 
का पालन करेगा अर्थात्‌ स्वार्थ युक्त 
नं० २३७ धर्म का पालन करेगा और सातवीं मित्र 
दृष्टि से सुर्थ की सिह राशि में भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिन का सुन्दर योग प्राप्त करेगा और पराक्रम की सुन्दर शक्ति 
से धन को प्राप्ति करेगा और भनोयषोग से उत्तम मार्ग का अनुसरण 
करते हुए भाग्य और भगवान्‌ पर भरोसा करेगा इसलिये समान और 
इज्जत तथा यज्ञ प्राप्त करेगा ओर धनक्नी शज्ित प्राप्त रहेगी तथा जन 
दवित के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में बड़ी हिम्सर 
दक्षित प्राप्त रहेगी १ 
लिथुन रूग्त में १० चन्द्र यदि भीन का चन्द्र--दशम केन्द्र 
में पिता स्थान पर मित्र शु८र् की राश्षि 
पर बेठा है तो पिता के स्थान से धन 
का सुन्दर लाभ योग प्राप्त करेगा और 
कुठुम्ब की सुन्दर शक्ति का सहधोग 


2 २2225 कह पे 5 के 
५०2 ७5.. वह 3: |. प्राप्त करेगा तथा राज ससाज में बड़ी 
१4 ५ 95: 


इज्जत प्राप्त करेगा और घनकी लागत 
नं० २३८ लगाकर व्यापार काये में उन्नति करके 
धन की विशेष वृद्धि करेगा और सनोयोग को शक्ति से अनेक प्रकार 
की सफलता और बेभव प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से बुध 
की कन्या राशि में सुख स्थान को देख रहा है, इसलिये माता के पक्ष 








भूगु संहिता. - १८९ 
में तथा घरेलू सुख प्राप्ति के साधनों में सफलता त्राप्त करेगा तथा 
कारबार के मार्ग में और धन उन्नति के सम्बन्धों में कुछ घिराव सा 
रहेगा क्योंकि धनेश कुछ बन्धन का सा कार्य भी करता है । 


धदि लेष का उन्द्र--ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र मंगल कही राशि 

पर बैठा है तो मनोयोग को द्ाक्ति से धन का विशेष लाभ प्राप्त करेगा 
और आअध्मदनी के मार्ग में सन की महान्‌ लबलीनता रहेगी तथा धन 
की शक्ति से घन की बुद्धि के कारण प्राप्त रहेंगे और कुदुम्व का 
सिथुन रूग्त में ११ चन्द्र सुन्दर लाभ रहेगा और मन को प्रसन्न 


हि 2 आ दर करने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के 


<& लाभ प्राप्त होंगे और सातवीं सामान्य 





| 2 हक हट | पत्र की दृष्टि से शुक्र को तुला राशि 
कम कुक फट को। को सन्‍्तान स्थान में देख रहा है, इस- 
७205. 4 | लिये संतानकी कुछ सहयोग दाक्ति प्राप्त 
5 7 १० करेगाओर विध डी वाणी आदि के 
नं० सदर पक्ष में धन और मन की शक्ति के योग 

से सफलता प्राप्त करेगा तथा इज्जतवदार समझा जायगा । 
सिथुन रूग्म में १९ चन्द्र यदि बुषभ का चन्द्र -बारहवें खर्चे 


चाट ब्यर ब्णणगद्रहन००्ग्ण्_्ण्ण्ण्ण्क्ज. स्थान में उच्च राशि पर बेठ है तो 
8 दर व््ड द धन का बहुत अधिक खर्च करेगा और 
के 7 हू ते गो | धन के कोष में कमी प्राप्त रहेगी ओर 
3 ५>#++ अंक क 6 आयात स्थानों में धन प्राप्ति धुल 
कप 8, । सलेंगे और दाक्ति कस- 
६८८... है 23322 0] | जान ओर जज नीच दृष्टि से 
नं० २४० छात्र, स्थान को मंगल की वृद्दिचक राशि 

में देख रहा है, इसलिये शन्नु पक्ष में कुछ नरसाई से काम लेना पड़ेगा 
और मामा के पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी और रोगादिक झगड़े 
अंझटों के सम्बन्ध में मन को कुछ अशांति रहेगी, इसलिये प्रभाव 
स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और खर्च की बहुतायत को रोक 
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नहीं सकेगा परन्तु बाहरी स्थानों में बड़ी भारी इज्जत और मान 
प्रतिष्ठा रहेगी ॥ 


आतभमरद, श्र, रागदारश्रम लाभ स्थानपात-पमंगल 
सिथुन लरूग्न में १ संगल यदि मिथुन का संगरू--प्रथप्त केन्द्र 
में देह स्थान पर भिन्न बुध की राशि 
पर बेठा है तो देह के अन्दर कुछ गरम 
रोग प्राप्त करेगा और देह के परिश्रम 
से धन का लाभ प्राप्त करेगा तथा ला 
के सम्बन्ध में कुछ झंझ्ट-झगड़े का सा 
योग प्राप्त करेगा तथा शक्रु पक्ष में देह 
नं० २४१ - के द्वारा विजय ओर ध्रभाद पादेगा तथा 
चोथी मिन्न दृष्टि से माता के स्थान को देख रहा है, इसलिये राता तथा 
सुख सम्बन्धों के पक्ष में कुछ झंझट और छा प्राप्त करेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से शुरुकी धन राशि में सन्नी स्थान को देख रहा है, इसलिये 
स्‍त्री पक्ष में कुछ झगड़ा तथा कुछ रोग प्राप्त करेगा और रोजगार के 
सार्ग में कुछ परिश्रम के योग से लाभ प्राप्त करेगा ओर आठवों उच्च 
दृष्टि से शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये 
आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन में प्रभाव रखेगा तथा पुरातत्व 
दक्ति का जाभ प्राप्त करंगा और लाभ सम्बन्ध के मार्ग में हेकड़ी और 
तेजी से कार्य लेगा और क्रोधी स्वभाव का बनेगा ओर श्वगड़े-अंझटों के 
मार्ग से खब लाभ प्राप्त करेगा तथा आमदनी की वृद्धि करने के लिये 
बड़ी भारा दोड़ धप एवं परिश्रम करेगा । 
यदि कके का संगल--धन भवन में नीच राशि का मित्र चन्द्र के 
स्थान पर बेठा है तो घन के कोष में हानि और संकट प्राप्त करेगा तथा 
परिश्रम और कपट के योग से धन संचय करने में रूगा रहेगा और 
कुठुम्ब की हानि प्राप्त करेगा ओर विपक्षी शत्रुओं के झगड़े-झंझटों 
से भी धन को हानि का योग बनेगा तथा जूआ सट्टा आदि कार्यों 
से घन का नुकसान होगा और चौथी सामान्य मित्र की दृष्टि से 
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मिथुन र्त में २ मंगल शुक्र को तुला-राशि में संतान स्थान को 
क देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में 





< पट] 
डर हे च कुछ वलेशयुक्त शक्ति प्राप्त करेगा 
»>“ १२ 2.3 ओर दिद्या वृद्धि के स्थान में कुछ 
हि ६ 22९ | का हठयोग और छिप शक्ति से राम 
४4४० - | प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च हृष्टि 
से शनि की मकर राशि में आयु स्थान 
नं० २४२ को देख रहा है, इसलिये आयु में वृद्धि 


प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ पाबेगा और आठवीं शत्रु दृष्टि 
से शनि की कुम्भ राशि में भाग्यस्थान को देख रहा है, इसलिये भाष्य 
में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और यश की कमी रहेगी तथा धर्म के 
प्थान में सच्ची श्रद्धा की अधिक कभी रहेगी और गुप्त युक्षित पर 
भरोता_ रखेगा तथा धन की वृद्धि करने के लिये कठिन से कठिन कार्य 
को करने में तत्पर रहेगा। 
यदि सिह का संगल--भाई पराक्रम तीसरे स्थान पर मित्र सूर्य 
को राशि में बेठा है तो भाई बहिन के पक्ष में कुछ झंझट युक्त शक्ति 
से छात्र प्राप्त करेगा और परिश्रम का स्वासी गरम ग्रह पराक्रम के 
स्थान पर बंठकर अपनी जाथी दंष्टि से स्वयं अपने ध्रु स्थान के क्षेत्र 
की वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिये महान्‌ परिश्रम करेगा और 
परिश्रम की दशाकित से बात्रु पञ्न में महान प्रभाव प्राप्त करेगा तथा मामाके 
सिथुन लग्न में ३ मंगल पक्ष में शबित प्राप्त रहेगी और प्रभाव 
22] “| तथा परिश्रम की शक्ति से खूब लाभ्न 
प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में विजय 
ओर लाभ दोनों चीजें प्राप्त करेगा और 
रोग पर तथा झगड़े झंझटों पर बड़ी 
बहादुरी और हिम्मत से सफलता प्राप्त 
करेगा और दात्रु द़नि की कुम्भ राशि 
नं० २४३ में सातवीं वृष्टि से भाग्य स्थान को देख 
रहा है, इसलिये भाग्य पर और धर्म पर कुछ नोरसता युक्‍त रूप में 
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थोड़ा सा भरोसा रखेगा और मित्र गुरु को मीच राशि में आठवीं दृष्टि 
से पिता के दसवें स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष से तथा 
राज समाज, कारबार के पक्ष से धन का छाम तथा मान, प्रभाव और 
सफलता, वेभव आदि परिश्रम शक्ति के थोग से प्राप्त करेगा, क्योंकि 
दसवें स्थान पर संगल की दृष्टि बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। 





सिथुन लग्त सें ४ मंगल यदि कन्या का मंगल--छोौथे केन्द्र 
् > २ में ज्ञाता स्थान पर मिन्न बुध को 





राक्षि में बेठा है तो माता के स्थान में 
कुछ देमनलयता युक्त मार्ग से लाभ 
प्राप्त करेगा और दहात्रु पक्ष से घर बेठे 
लाभ प्राप्त करेशा और घरेल रहने 
सहने के सुख भवन में कुछ झंझट या 
नं० २४४ प्रेशानी के साथ लाभ दाक्ति प्राप्त 
करेगा और मकानादिसे लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि आठवीं हष्टि से स्वयं 
अपली सेष राशि क्रो लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिये अपने स्थान से 
ही आमदनी की दक्ति प्राप्त करेगा ओर चोथी दृष्टि से मिन्न गुरु की धन 
राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए छल्नी पक्ष में कुछ गरम रोग 
और झंझट युक्त मार्ग से छाभ प्राप्त करेगा और रोजगार के सांर्य में 
परिश्रम की शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा और सप्तम स्थान पर रोगेश 
की दृष्टि है, इसलिये कभी २ मूत्नेन्द्रिय विकार प्राप्त करेगा और सातवीं 
मित्र वृष्टि से गुद की मीन राशि में राज्य स्थान को देख रहा है, 
इसलिये राज-समाज कारबार एवं पिता स्थान में कुछ परिश्चम्त के योग 
से छाभ और सान तथा प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा वयोक्ति दसवें 
स्थान पर मंगल की हृष्टि श्रेठ् फल दाता होती हैं। और हान्न, स्थानपति 
संगल की लाभ स्थान पर बलवान पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिये झगड़े- 
झंझटों के मार्ग से खुब लाभ प्राप्त करेगा | 
यदि तुलाका मंगल--पंचस त्रिकोण में सन्‍्तान व विद्याके स्थान पर 
सामान्य मित्र शुक्र की राशि में बेठा है तो सन्‍्तान पक्ष में कुछ वेसन- 
स्पता एवं कुछ रोग झंझट आदि मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा और 
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विद्या स्थाम सें कुछ कठिन परिश्रम के योग से लाभ शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर सातवीं हृष्ठि से स्वयं अपनी सेब राशि को लाभ स्थान 

मिथुन छग्त में ५ संगरू में देख रहा है, इसलिए परिश्रमी और 
। कुछ छिपाव की बुद्धि योग से खूब लाभ 
ओर आमदनी प्राप्त करेगा और चौथी 
उच्च हष्टि से शत्रु शनि की मकर 
राशि में आयु स्थान को देख रहा है, 
इसलिए कुछ झंझट युक्त सार्ग से आयु 
बट की वृद्धि और शक्ति प्राप्त करेशा और 
नं० २४५ जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी 
प्रभाव रखेगा ओर पुरातत्वका लाभ पावेगा तथा जीवन में प्रभाव रहेगा 
ओर आठवों दृष्टि से सामान्य भिन्न झुक्त की वृषभ राशि में खर्चे स्थान 
को देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के 
सम्बन्धों में कुछ परिश्रम के बुद्धि योग से लाभ को शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
आठवें स्थान का सम्बन्ध कुछ गुदा और पेट का भी होता है, इसलिये 
कुछ उदर बिकार ध्राप्त करेगा क्योंकि रोगेश मंगल की उस पर दृष्टि 
पड़ रही है । तथा रोगेश पंचम में बेठा हे, इसलिए बुद्धि के झंझट युक्त 
कर्म से धत का विशेष लाभ पायेगा। 
सिथुन रूग्त में ६ संगल यदि वृश्चिक का संगल--छठे शत्रु 


ह3%4%9 ६८2 जज पद स्थान में अपनी ही राशि का होकर 
रप ट्ट्ठ 












“&_३ स्वक्षेत्र में बेठा है तो दात्र पक्ष में 

महान्‌ प्रभाव शक्ति रखेगा ओर बड़ 
भारी परिश्रम के. मार्ग से प्रभाव योग 
के द्वारा आसदनी ओर लाभ प्राप्त 


2 करेगा तथा दात्र, पक्ष से तथा रोग व 

' न्लं० २४६ झगड़े झंझटों के मार्ग से भी ला 
योग ध्राप्त करेया तथा चौंथी दृष्टि से शत्रु शनि की कुम्भ राशि में 
भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य और धर्म. के पक्ष में 
कुछ अरुचि और कपम्ती का योग प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से 
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सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में खर्च स्थान को देख रहा है इसलिये 
खर्चा खूब करेगा किन्तु कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों से छाभ 
को ब्क्ति. पायेगा और आठवीं दृष्टि से मिन्न बुध की मिथुन राशि में देह 
के स्थान को देख रहा है, इसलिये देह में छुछ गरम रोग तथा कुछ परि- 
असम झंझट आदि प्राप्त करेगा और प्रभाव की बुद्धि करने के सम्बन्धों 
में कुछ हठ योग के कारणों से आमदलती के छार्ग में सफा चुकसान भी 
करेगा क्योंकि लाभेश -संगल गरम ग्रह है और खिलाफत के स्थान पर 
बलवान होकर बेठा है, इसलिये परिश्रण और झंझद के झार्ग से ही धन 
ओर प्रभाव की वुद्धि करेगा । 

सिथुन रूग्त में ७ संगल यदि धन का भंगल-- सातवें केन्द्र 
2225 सा -ल्चस सन पक्का 3 में मित्र शुरु की राशि में स्त्री स्‍थान पर 


बेठा है तो कुछ झंझट युक्त मांग के 
हारा रोजगार को लाइन सें विशेष 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और स्मी 
पक्ष में कुछ झंझट, रोग, मतभेद इत्यादि 
>>) के सहित लाभ योश प्राप्त करेगा और 

ले० २४७ रोजगार के मार्ग में परिश्रम्त की शक्ति 
से उन्नति प्राप्त करेगा और श्षूभ्रेन्द्रिय में कुछ विकार प्राप्त करेगा तथा 
चोथी दृष्टि से मिन्न गुरु की भीन राशि में पिता स्थान को देख रहा 
है, किन्तु मंगल को षप्ठेश होने का दोष है ओर लाभेश होने का शुण है, 
इसलिए पिता क्े स्थान में छुछ झंझठ युक्त मार्ग से छात्र प्राप्त करेगा 
और राज सम्ताज में भान पावेगा तथा कारबार उन्नति के स्थान में 
सफलता प्राप्त करेगा ओर सातवीं वृष्टि से मिन्न बुध की सिथुन राशि 
में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये देह के परिक्षम से लाभ 
पावेगा किन्तु देह में कुछ रक्त या गरसी का विकार पावेगा और 
आठवीं नीच दृष्टि से करके राशि में धवन भवन को देख रहा है, इसलिये 
धन संग्रह की कमी के कारण से दुःख अनुभव करेगा और कुटुस्ब के 
स्थान में कुछ क्लेश प्राप्त करेगा और कुछ गलूत तरीके से घन की 


:हानि करेगा। 





भूगु संहिता १९५ 
मिथुन लग्न सें ८ संगल यदि मकर का मंगल--आठवें आयु 
्र स्थान में उच्च का होकर शनिको मकर 
६ | राशिमें बेठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त 

#+ करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में 





275 2, जे ९ |. भ्रभाव रखेगा और पुरातत्व स्थान में 
| आह प्र । लाभ प्राप्त करेगा तथा उदर में कुछ 
८ ८ “< >म. -ढ | विकार पावेगा ओर दाज्न, पक्ष से कुछ 

नं० २४८ झंझट युक्त सार्गके द्वारा सफलता प्राप्त 


करेगा तथा चौंथी दृष्टि से राम स्थात्त को स्वयं अपनी मेष राशि सें देख 
रहा है, इसलिये महान्‌ परिश्रम के योग से धन का लाभ प्राप्त करेगा 
तथा लाभ के सम्बन्ध में विदेश का योग भी प्राप्त करेगा और जीवन 
निर्वाह के लिये बंधी सी आमदनी प्राप्त करेंगा और सातदोीं नीच दृष्टि से 
धन भवन वो चन्द्र फी कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए धन संग्रह की 
क्री प्राप्त करेगा तथा कुठुम्ब में कुछ क्लेश पावेगा किन्तु जीवन को 
घत्ती के घुकाबले में घन जन की परवाह नहीं करेगा और आठवीं भित्र 
वृष्टि से पराक्रम स्थान को सित्र सूर्थ की राशि में देख रहा है, इसलिये 
पराक्रम की वृद्धि करेगा किन्तु भाई बहिन के स्थान सें कुछ झंझट या 
सतभेद के सहित लाभ पावेगा । 


मिथुन रूग्न में ९ संगल यदि कुम्भ का मंगल--नवस्‌ त्रिकोण 
ल्‍्च्च्च्च्च्चच््त्चचच्चचनत्ख. भाग्य स्थान पर दात्रु शनि को कुम्भ 
' | राक्षि में बेठा है तो भाग्य स्थान में कुछ 
झंझट व परिश्रम के मार्ग से लाभ प्राप्त 
करेगा और छाभ प्राप्ति के मार्ग सें 
भाग्य का कुछ असंतोषप्रद साधन रहेगा 
००-००“ “-+०-०-०००००50.._ तथा३ धर्म का पालन स्वार्थ युक्त होकेर 

सें० २४०, अरुचिकर रूप से करेगा ओर बात्न 
स्थान के सम्बन्ध में कुछ भाग्य की शक्ति का सहारा तथा कुछ कठिनाई 
से सफलता प्राप्त करेगा और चौथी दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य 





१९६ फलित सर्वाज्धः दर्गन 


मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक करेगा 
तथा बाहरी स्थानों का सब्बन्ध छाभ्षप्रद रहेगा तथा सातवीं हष्टि से भाई 
के स्थान को सिन्न सुर्य की राशिमें देख रहा है, इसलिये भाई बहिन का 
योग प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान की वृद्धि करेगा तथा परिश्रम से 
सफलता रहेगी ओर आठवीं दृष्टि ले छुख भवन को भिन्न बुध की कन्या 
राशिमें देख रहा है, इसलिये सुख प्राप्तिक्ते तथा सकानादि के साधनों में 
छुछ परिश्रमके योगसे सफलता प्राप्त करेगा और भाताके सुछ सम्बन्ध 
में कुछ त्रुद्वि प्राप्त करेगा क्योंकि मंगल षष्टेश होने ले दोषी है । 
यदि सीन का संगल--दसम केन्द्र में पिता स्थान पर भिन्न शुरु की 
राशि में बेठा है तो उत्तम परिश्रम के योग से पिता स्थान में लाभ 
प्राप्त करेगा किन्तु पिता स्थान के प्रेम सम्बन्ध में कुछ मतभेद रहेगा 
छिन्‍्तु दसम स्थान पर मंगल उत्तम फल का दाता बन जाता है, इसलिये 
कारबार राज ससराज के सब्बन्धों में चफलता और लाभ प्राप्त करेया 
सिथुद्त ऊम्त में १० संगलछ तथा दछात्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव 
+हनच5तज्तततह्त,3 रखेगा और चौथी दृष्टि से देह के स्थान 
की पिन्न बुध की मिथुन राधि में देख 
रहा है, इसलिये देह में मान प्रभाव 
लाभ और छुछ रोश झंझट आदि वस्तुयें 
प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से 
८ ८ ८ ००0 | माता के स्थाव को मिन्न बुध को कन्या 
नं० २५० राशि में देख रहा है, इसलिये भाता के 
स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा तथा परिश्रमी कार्यों 
से सुख के साधनों की बुद्धि करेगा और आठवीं दृष्टि से संतान स्थान 
को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए संतान 
पक्ष में कुछ बवैमनस्यता रोग और लाभ की दाक्ति प्राप्त करेगा और 
विद्या स्थान में परिश्रम्त के योग से छाभ तथा सफलता प्राप्य करे 
दयोंकि दसदें स्थान पर संगल बलवान फल करता है, इसलिसे बड़े 
प्रभाव से आमदनी प्राप्त करेगा किन्तु षष्ठेश होने के कारण संगल कुछ 
परेशानियाँ करता हे । 





१३ भृगु संहिता १०७ 
सिथुन रूम्स में ११ संगल यदि सेष का संगल--ग्यारहवें लाभ 
5 2०5:33- 67% 27४23... 3-.2222 :य/पही घट | ने क्षेत्र में 
जज के रत स्थान पर स्वयं अपने के में बहुत 
2 % 0 5६ 0 5 घिक बलवान बेठा है, तो धन का 


कक 335 2२ ___ छाभ खूब करेगा क्योंकि ग्यारहवें घर 
5 पल _>द5 ) भें गरम ग्रह बहुत शक्ति जाली फल का 
; “ -६*; दाता हो जाता है, इसलिए परिश्रम के 


८ ० (| योग से बड़ी मजबत आमदनो का 

लं० २५१ स्थाई रूप प्राप्त करेगा किन्तु बन्नु 
स्थाम का स्थाभी होने के कारण कुछ परेशानियाँ करेगा ओर आठवीं 
दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र शत्रु स्थात को वृष्दिचक राशि में देख रहा है, 
इसलिये शत्र्‌ पक्ष में महान्‌ प्रभाव रखते हुए लाभ प्राप्त करेगा और 
झगड़े झंझट प्रपंछ आदि के योग से अथवा रोगादि के घोग से सम्बन्धित 
लाभ भी प्राप्त करेगा और मामा के पक्ष का लाभ प्राप्त रहेगा 
और छौथी नीच दृष्टि से चल्र की कर्क राशि में धन भवन को देख 
रहा है, इसलिये घन का संग्रह नहीं कर सकेगा और कुठुम्ब के सम्बन्ध 
में कुछ कलेश प्राप्त करेगा और सातवों दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्य 
सित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ 


, 


प्रेशानी के साथ शक्ति प्राप्त करेगा ओर बुद्धि विद्या में परिश्रस के योग 
से सफलता प्राप्त करेगा। 
यदि वृषभ का संगल--बारह॒वें खर्चे स्थान में सामान्य मिन्न शुक्र 
की वृषभराक्ि में बेठा है तो खर्च विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के 
मिथुन रमन में १९ संगल.. सम्बन्ध से छाभ प्राप्त करेगा और 
कि प्लस ] | परिश्रम, प्रपंच व झंझट आदि के योग 
से खर्च और आमदनी का संयोग प्राप्त 
रहेगा तथा चौथी दृष्टि से भाई पराक्रम 
भवन को मित्र स्यंकी सिह राशिसें देख 
रहा है, इसलिए भाई बहिन के पक्ष सें 
झंशठ युक्त रूप से लाभ रहेगा 
आर लाभ प्राप्त के योग से परिश्रम 











१९८ फलित सर्वाज्धा' दर्शन 


तथा पुरुषाथ खूब करंगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने दात्र स्थान 
को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए श्र पक्ष में कुछ हानि लाभ 
के योग से प्रभाव रखेगा और माता के पक्ष में कुछ हानि या कमजोरो 
प्राप्त करंगा और आउठवों दुष्टि से छत्री स्‍थान फो मित्र शुरु की धन 
राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ झंझट रोग और कुछ 
मतभेद के सहित लाभ प्राप्त करेगा और रोजगार के मार में बड़े 
परिश्रम और प्रप॑च के योग से लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि मंगल झात्र, 
स्थान का स्वासी होने से दोषी है, इसलिये मन्रेन्द्रिय के स्थान में 
बना कुछ रोग प्राप्त करेगा, क्योंकि सातवाँ स्थान भोग प्राप्स करने का 
ताहे। 





माता, भाभ उर्त, विवेक स्थांनपात-बुच 
सिथुन लग्न में १ बुध यदि मिथुन का बुध --भ्रथम केन्द्र 


दा ये ः 
के | दा हट ही बठाह त देह के अच्दर सुडाल कद 
८ | ( | एवं सन्दरता और प्रभाव प्राप्त करेगा 
> अल ४4 श्र - ओर छऱ्रे 
कक 2276 तथा माता की महानता और घरेलु 
। सुख के साधनों को उत्तम खूप में प्राप्त 
करेगा और मक्कानादि भूप्ति का सुन्दर 
नं० २५३ योग प्राप्त करेंगा तथा विवेक कं 
उच्चतम योग शक्ति स्वयमेव प्राप्त रहेगी इसलिये देह सदेव मान सम्मान 
प्राप्त करेगा और सातवों दृष्टि से मित्र गुद की धन राश्षि में सन्नी स्थान 
को देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में आत्मीयता और सुख का विशेष 
योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में देह की विशेष शक्ति 
के हारा उत्तम सुख और सफलता प्राप्त करेगा और सुख जान्ति का 
विशेष अनुयायी बनेगा । 
यदि करके का बुध--धन भवत में सित्र चन्द्र की राशि पर 
बैठा है तो देह की विवेक दाक्ति से सुख पुबंक धन की संग्रह शक्ति 
प्राप्त करेगा किन्तु धन का स्थान कुछ बन्धन का कार्य करता है, इस- 


भृगु संहिता १९९, 
मिथुन्र लगन में २ बुध लिये घन संग्रह करने के सम्बन्ध से 


बता ऑभसनओ>ा भा + कब ओनन जाए >> | 
ञ्क 


24 हूँ देह के सुख साधनों में कुछ चुदटि प्राप्त 
€ छ १ ॥ रहेगी और .इसोलिये माता के सुख 
33. सम्बन्ध लें भी कमी प्राप्त रहेगी और 
नल 22 :२ | झकान जायदाद की वाक्ति से धनक्का 
३५१० योग प्राप्त रहेगा और कुदुम्ब का सुख 
प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से आयु 
लं० २५४ स्थान को सित्र शनि की सकर राशि में 
देख रहा है, इसलिये जिन्दगीमें महानता प्राप्त करेगा आयु और जोवन 
में सुख प्राप्ति के साधन प्राप्त रहेंगे तथा पुरातत्व का लाभ पावेगा। 
_ सिथुन लग्न में ३ बुध हे यदि सिंह का बुध-भाई और 
नरम पास अपराक्रस के स्थान पर मित्र सूय कहो 
है 5 20 33 ४ है राशि पर बेठा है तो भाई बहिन का 
हि 5 जाओ सर 3 सुख प्राप्त करेगा और सुख पूर्वक देह 
है,“ ्यकपर १२ 





् 2 "७ के परिश्र्न से उन्नति करेगा ओर माता 

धन 9 2 | 

89725 47% औके. ७ १३ के स्थान की अनुकूल शक्ति प्राप्त 

(६ “9 आया आर 2 । 0 ६9 १७ पे दे 

शिटवक्ाउयाक> काका यपण लत)... तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा 
नें० २५५ सुख के साधन प्राप्त करेंगा तथा झ्ञांति 


युक्त बहादुरी और हिम्मत से काम्त लेगा तथा सक्कानादि रहने के स्थान 
की शक्ति धप्त रहेगी ओर सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र शनि को 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये देहिक पुरुषार्थ की विवेक शक्ति के 
द्वारा भाग्य को वुद्धि करेगा और धर्म का सुन्दर पालन करेगा तथा इसी 


कारण से मान ओर प्रभाव तथा यश्ष प्राप्त करेगा और घेयंवान तथा 
सज्जन समझा जायेगा । 


यदि कन्या का बुध--चोथे केन्द्र सुख भवन में माता के स्थान 
पर स्वयं अपनी राशि के अन्दर उच्च का होकर बैठा है तो सुख 
प्राप्ति के महान्‌ साधन प्राप्त करेगा और माता के स्थान में महानता 
प्राप्त करेगा तथा भूमि सकानादि का विशेष सहत्व दायक अधि- 
कार प्राप्त रहेगा और देह में सुडोलता-सुन्दरता का योग प्राप्त करेगा 


२०० फलित सर्वाज्भग दर्शन 
मिथुन लग्न सें ४ बुध तथा घर के अन्दर विवेक शक्ति की 
2 ३ 2 त्न््त् महानता से विशेष प्रभाव और मनो- 
22258 <.१॥ विनोद का विशेष साधन प्राप्त करेगा 
हे बार हट >| किन्तु सातवीं बीज दृष्टि से पिता 
श 922: 5 कट ६ प्‌ स्थान को शुरु की मीन राशि में देख 
प््ट्ड >ट," रहा है, इसलिये पिता स्थान में हानि 
स्न्न्नच्च्च्चच्ननत- या चुडटित्राप्त करेगा और राज समाज 
नं० २५६ कारबार के स्थान में कमजोरी और 
साच सम्मान में कमी पायेगा क्योंकि धरेलू सुख की मध्ती के कारणों 

से उन्नति के मार्ग में लापरवाही करेगा । 

सिथुन लग्न में ५ बुध यदि तुला का बुध--पाँचवें त्रिकोण 
सन्तान स्थान में मित्र शुक्र की राशि 
में बेठा है तो सन्तान स्थान में सुख एवं 
आत्मीयता के साधन प्राप्त करेगा 
तथा विद्या और विवेक की सहान्‌ 
वक्ति से सुख और आत्मविश्वास का 
आनन्द प्राप्त करेगा ओर वाणी के 
नं० २५७ द्वारा बड़ी गम्भीर और जचाव की 
बातें कहेगा, इसलिये महान्‌ चतुर और बड़ा योग्य बुद्धिमान साना 
जायेगा और सातवीं दृष्टि से मित्र मंगल को सेष राशि में लाभ 
स्थान को देख रहा है, इसलिये देह ओर बुद्धि के योग से लाभ खूब 
प्राप्त करेगा तथा अपने स्वाभिमान और धन लाभ का विशेष ध्यान 
रखेगा और माता की शक्ति का सुख बुद्धि योग द्वारा अनुभव 
करेगा तथा कुछ भूमि का सुख प्राप्ति करेगा और ग्रम्भीर एवं शान्ति- 


प्रिय बनेगा । ः 
यदि वृद्दिचक का बुध--छठे शत्रु स्थान पर मित्र मंगल की राशि 


में बेठा है तो शांति पुबंक देह की विवेक शक्ति के द्वारा वात्रु पक्ष में 
काम निकालेगा तथा देह से परिश्रम छूब करेगा ओर कुछ परतन्‍्त्रता 
का योग प्राप्त करेगा और माता के स्थान से सम्बन्धित सुखों को 











भृगु संहिता २०१ 
सिथुन लग्न में ६ बुध बहुत कमी प्राप्त करेगा तथा रहने 
सहने के स्थान में त्रुटि प्राप्त करेगा 
ओर देह में सुन्दरताकी कमी तथा कुछ 
रोग प्राप्त करेगा और सातवोीं सित्र 
दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में खर्च 
स्थान को देख रहा है, इसलिये खर्चा 
0222. खूब करेंगा और बाहरी स्थानों के 

नं० २५८ सम्बन्ध सें सुख का अनुभव करेगा 
तथा भाप्ना के स्थान में भी कुछ सुख सहायता प्रांप्त करेगा. तथा कुछ 
झगड़े झ्लज्नठों के मार्ग से सल्ब॒न्धित रहकर परेशानी अनुभव करेगा। 
यदि धन का वुध--सातवें केन्द्र स्मी स्थान में मित्र गुरु की राशि 
में बेठा है तो व्यी का उत्तम सुख और सुन्दरता तथा महानता प्राप्त 
करेग। और छ्त्नी के अन्दर विशेष आत्मीयता का भाव रखेगा तथा 
_सिथुत्र रूप्त सें ७ बुध साता के मान सम्मान में कुछ न्यूनता 
[5४ - फट के भाव से सुन्दर काम निकालेगा और 
हक ८ रोजगार के मार्ग में देहिक कर्म को 
| 2, शक. हि चतुराई से सुख और सफलता प्राप्त 
कक, | 3 ट । करेगा और रहने के स्थान मकान का 
विज > मल सुन्दर सुख मिलेगा तथा भोग. विलास 








नस्तलनल्त्समनननन का सुन्दर योग प्राप्त करेगा और 
नं० २५९ सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने देह स्थान 
को मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह सें सुन्दरता 
तेथा भान और छतुराई प्राप्त करेंगा तथा अपने हृदय के अन्दर बड़ा 
भारी ल्वाभिमान रखेगा तथा छुछ नाप प्राप्त करेगा । 
यद्दि मकर का घुध--आठवें द्ृत्यु स्थान में मित्र शनि की सकर 
राशि में बेठा है तो माता के सुख में कम्मी प्राप्त करेणा और देह के 
अन्दर छुन्दरता सुडोलताई की कह्दी प्राप्त करेशा और भात्‌ स्थान 
तथा जन्म शुस्‍ि के स्थान से दूर किसी दूसरे स्थात्र सें निबास 
करेगा और मकानादि रहने के स्थान सें कुछ न्रुटि प्राप्त करेगा तथा 





२०२ फलित सर्वाज्धः दर्शन 


सिथुन रूग्न सें ८ बुध पुरातत्त के सम्बन्ध में विवेक शक्ति 
<__ ४ “५ २ 2 के द्वारा सुख उठाबेगा और आयुका 
लाभ प्राप्त करेधा तथा जीवन की 
दिनचर्या को- छुलद रूप से ज्यतीत 


करेगा ऑर सातदां भिन्न दृष्टि से 
ट् ु प्‌ 





नव 
चन्द्र को कर्क राशि में धन भवन को 
६८232: देख रहा है, इसलिये धन को बुद्धि 
नें० २६० विशेष प्रयत्व से करेंगा तथा कुटुम्ब 
के स्थान में कुछ सुखभय सम्बन्ध प्राप्त करेगा किन्तु अपने देह 


यदि कुम्भ का बुध-नंबभ तज्िकोण 
भाग्य स्थान पर मिन्न शनि की राक्षि में 
| बेठा है तो बेहिक कर्म की विवेक्त शक्ति 
-..। के द्वारा भावय की सुन्दर उन्नति प्राप्त 
| करेगा और धर्म क्वा छुन्दर पालन करेगा 
वु| ओर बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायेगा 
॥ तथा सकान भूमि आदि को सुख शक्ति 
नं० २६१ प्राप्त करेगा और माता का सुन्दर पवित्र 
योग प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति से महानु सुख प्राप्त करेगा और 
सातवों मित्र दृष्टि से सु्य की सिह राशि में भाई ओर पराक्रम स्थान को 
देख रहा है, इसलिये भाई बहिन का सुख प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान 
में सुन्दर सफलता और यद्ञ प्राप्त करेगा किन्तु पुरुषार्थ के घुकाबले में 
भाग्य ओर भगवान्‌ को बड़ा सानेगा, क्‍योंकि बुध बड़ा विवेकी ग्रह है, 
इसलिये छोकिक और पारलौकिक मागों में गहरी विवेक शक्षित से उन्नति 
ओर यश्ञ प्राप्त करेगा। 
यदि सीन का बुध--केन्द्र में दसवें पिता स्थान पर नीच राशि का 
गुर क्षेत्र में बेठा है तो देह के कठिन कम से उन्नति करने के मार में 
प्रयत्तशील रहकर मांन और अपमान का योग प्राप्त करेगा तथा पिता 





भुगु संहिता २०३: 


का सुख बहुत थोड़ा प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च दृष्टि सें स्वयं 
अपने क्षेत्र सुख भवन को कन्या राशि में देश रहा है, इसलिये सुख 
मिथुन छण्त में २० बुध. आपत्ति के साथनों में बुद्धि प्राप्त करेगा 
22:20 क््क्रशाज्चन-ज्02 तथा मक्ानादि रहने के स्थानों में 
वृद्धि की शक्ति पावेगा, साता के स्थान 
का घिशेष व्याछू रखेगा तथा देहाधीश 
बुध नीच राशि में बेठा है इसलिये 
कुछ छिपे तोर से तथा कुछ अनधिकार 
हु रूप से भी उन्नति प्राप्त करने का 
चें० २६२ प्रयत्न कार्य करेगा । 






यदि भेष का बुध--ग्यारहवें लाभ स्थान में मिन्र मंगल की राशि 
में बठा है तो देह की विवेक शक्ति के योग से सुख पुर्बंक खुब लाभ 


प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान का सुख प्राप्त करेगा और 
सिथुन रूग्न में ११ बुध मकान तथा जायदाद का छाभ प्राप्त 
५24 .. 77 _ करेगा और सातवों मित्र दृष्टि से शुक्र 


की तुला राशि में संतान स्थान को 
देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष से 
सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान 
में सफलता पावेगा और बुद्धि के अन्दर 
विवेक शक्ति के बल से मोठी, मोहित 

नं० २६३ करने वाली दाब्द शेली से सुख प्राप्त 
करेगा तथा बेह में सुन्दरता पावेगा और अन्‍्तरात्मा में धन लाभ को 
वृद्धि का विशेष ध्यान रखेगा ॥ ह 


यदि बृषबभ का बुध--बारहवें स्थान में सित्र शुक्र को राशि पर 
बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा और देह में दुबंलता प्राप्त करेगा तथा 
माता के सुख सम्बन्धों में कमी प्राप्त करेगा और सकान आदि रहने 
के स्थान में कभी करेगा तथा जन्मभूभि से अलग दूसरे स्थानों में 






२०४ फलित सर्वाड्भ्ः दर्शन 


सिथुन लग्न सें १२ बुध सुख के साधन प्राप्त करेगा तथा 
522] बा बाहरी स्थानों में विशेष आने जाने 
का सम्बन्ध रखेगा तथा सातवों सित्र 
दृष्टि से छात्र स्‍थान को संगरल की 
सेष राषि में देख रहा है, इसलिये 
शत्रु पक्ष में शक्ति युक्त विवेक दशाक्ति 
से सतलूब निकालेगा और सुख प्राप्ति 
लं० २६४ के सम्बन्धों में विशिष खर्चे करेगा तथा 
अन्दरूनी कुछ दुःख महसूस करेगा तथा खर्च क्वी विशेष शवित के द्वारा 
अपना सास ओर अभाव कायम रखेगा । रा 
स्त्री, रोजगार, ता, राज्य स्थानपति--.गुरु 
सिथुन छम्त में १ शुरू यदि सिथुन का गुरु-केन्द्र सें देह के 
2 डा स टस-्सा-- >> स्थान पर मित्र बुध की राहिमें बेठा शरीर 
जय 5 में प्रभार रहेगा ओर सातवी दृष्टि से स्वयं 
48 अपने स्त्री स्थान को धन राशि में देख 
की हल रहा है इसलिये स्त्री स्थान में सुन्दरता 
22% 222८ 02038 योग्यता प्रतिभा और गौरव प्राप्त करेगा 
पट तथा रोजगार के मार्ग में देहके सुन्दर सह- 
तं० २६५ योग से बड़ी उत्तम सफलता प्राप्त करेगा 
और अपने अच्दर बड़ा भारी स्वाभिन्नान रखेगा तथा पिता स्थान को 
शक्ति का उत्तम लाभ प्राप्त करेशा और राज पसभाज के काझों में भान 
प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता और प्रभाव पावेगा और पॉँचवों 
सामान्‍य दात्रु की हृष्ठि से संतान भवन को शुक्र की छुला राज्ि में 
देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ नीरसता थुबतर शक्ति से 
सहायता प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में उन्नति, वाणी मे छुशलता 
तथा योग्यता प्राप्त करेगा और नववीं शात्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को 
शनि की कुम्भ राशि में देखता है, इसलिये भाग्य के स्थान सें कुछ च्रुटि 
अनुभव करेगा किन्तु भाग्यवानू सादा जायगा ओर धर्म के स्थान में 

















भूगु संहिता २०५ 


कुछ अरुचिकर रूप से धर्म का पाछन करेगा और बड़प्पन का रहन 
सहन रखकर इज्जत पावेगा। - 


सिथुन लररल सें २ गुरु यदि कर्क का गुरु--धन भवन में 
ऑन े््ट्ट्स्ट्र््््््र्र््््््ड< में 
2 ध्गु, चर उच्च का होकर सित्र चन्द्र को राशि में 
५ है: बेठा है तो धन संग्रह शक्ति का बड़ा 


के गोरव प्राप्त करेगा किन्तु धन का 
2. हा ग् स्थान कुछ बन्धन का सा कार्य भी 
कक 2 करता है, इसलिये स्त्री पक्ष के सुख 
८ । सस्बसन्‍्धों में कुछ कमी रहेगी और 
नं० २६६ कुठुम्व की दक्ति का सुन्दर योग पावेगा 
तथा नवप्ती हष्टि सें स्वयं अपने दसदें पिता स्थान मीन राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की उन्नति प्राप्त करेगा और 
कारबार से धन की ख़ब वृद्धि करेगा तथा राज समाज में मात इज्जत 
ओर छामभ प्राप्त करेगा तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को 
मंगल को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु स्थान सें इज्जत 
और प्रभाव की शक्ति से विजय एवं सफलता प्राप्त करेगा और मामा 
के पक्ष में सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से अष्टम 
आयु एवं पुरातत्व स्थान को हानि क्री मकर राशि में देख रहा 
है, इसलिये जोवन की दिनचर्या में कुछ अज्ञान्ति अनुभव करेगा तथा 
पुरातत्व की कुछ कमी रहेगी । 
मिथुत्र रमन में ३ शुरु यदि लिह का शुरु-तीसरे भाई 
नहला कर एवं पराक्रम के स्थान पर मित्र सूर्य 
की राशि में बेठा है तो भाई बहिन 
की शदित करेगा तथा पराक्रम को 
खूब चुद्धि और सफलता प्राप्त 
करेगा और बड़ी भारी हिम्मत वाला 
बसेगा और पॉाँचवीं दृष्टि से स्वयं 
लंं० २६७ अपनी राश्षि में स्मी स्थान को स्वक्षेत्र 
में देख रहा है, इसलिये अपने स्थान को वृद्धि करेगा अर्थात्‌ स्त्री की 





२०६ फलित सर्वाज्ध दर्शन 


महान्‌ सुन्दर और सुयोग्य शवित प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अन्दर 
बड़ा भारी प्रभाव एवं जागृति रखेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी 
सफलता प्राप्त करेगा और नव सित्र दृष्टि ल्ले छाभ स्थान को 
है, इसलिए रोजगार और पुरुषा्थ 


मंगल की मेष राश्षि में देख रहा है 

के योग से धन का लाभ खूब शानदार करेगा और सातवीं श्षत्नु दृष्टि 
से भाग्य स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाग्य में तक शक्ति से काप्न करेगा तथा भाग्य के झुकछाबले में पुरुषार्थ 


ओर कर्म को वड़ा मानेगा । 
यदि कन्या का गरुरु--चोथे केन्द्र सें साता के स्थान पर मित्र 
बुध को राशि में बेठा तो माता की सुस्त शक्ति प्राप्त करेगा और 
सकान आदि रहने के स्थान में सुन्दर शक्ति और प्रभाव रखेगा तथा 
सुख के अच्छे साथनर प्राप्त रहेंगे और सातदीं दष्टि से मीन राश्षि 
सिथुन्त लूम्स में ४ गुरु में स्वयं अपने क्षेतन्न राज्य 
देख रहा है, इसलिये राज समाज में 
मान प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान 
की सहायता दक्ति पावेगा ओर पाँचवीं 
नीच दृष्टि से हि की सकर राश्षि में 
आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये 
जीवन में बहुत प्रकार को असुविधा 
नं० २६८ और अशज्ञांति अनुभव करेगा तथा पुरा- 
तत्व की हानि प्राप्त करेगा और नवमी दृष्टि से खर्च स्थान को 
सामन्य वात्रु शुक्र की बृबस राह्षि में देख रहा है, इसलिये खत 
अधिक होने के कारणों से कुछ असुविधा प्रतीत होगी और बाहरी 
स्थानों का सम्बन्ध कुछ नोरसता युक्त प्राप्त रहेगा किन्तु फिर भी 
खच खून करंगा ओर बाहरी स्थानों में विशेष सम्बन्ध रखेगा । 
यदि तुला का गुरु - पाँचवे त्रिकोण विद्या एवं सनन्‍्तान स्थान में 
सामान्य दात्रु शुक्त को राक्षि में बेठा है तो सन्‍तान और र््री के पक्ष 
में कुछ नीरसताई से सहायक द्ाक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान 
में प्रभाव तथा योग्यता प्राप्त करेगा और वाणी की कुशलता से 

















भुगु संहिता २०७ 
कारबार तथा राज-समाज में मान और सफलता प्राप्त करेंगा तथा 
पाँचवी छान्नु पृष्टि से शनि की कुम्भ राशि में भाग्य स्थान को देख 
रहा है, इसलिये भाग्य में कुछ त्रु८ि युकत्र सफलता प्राप्त करेगा और 

मिथुन लब्स में ५ शुरू धर्म का कुछ मतभेद सहित पारून 
पक करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ 

। स्थात को संगल की मेष राशि. में देख 
रहा है, इसलिये धन राभ का विशेष 
ध्यान रखते हुए बुद्धि की कुशरूता से 
लाभ खूब प्राप्त करेगा और नवों 
मित्र दृष्टि से देह स्थान को बुध को 
सिथुन राशि में देख रहा है, इस- 
लिये देह में बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा तथा सुन्दरता और सान 
तथा प्रभाव प्राप्त करेंगा तथा बड़ा चतुर बुद्धिमान दूरदर्शों बनेगा 
तथा अपनो विशेष उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा 


सजी 


तथा वाणी में शक्त प्राप्त करेगा । 

सिथुन रूग्ल में ६ गुरु यदि वुम्चिक का गुरु--छठें शत्रु 
स्थान में मंगल की- राशि में बेठा है 
तो स्त्री स्थान में कुछ विरोध भावना 
या कुछ मतभेद और रोग के सहित 
स्त्री का अच्छा सहयोग प्राप्त करेगा 


तथा पिता स्थान में भी कुछ विरोध 
या बेसनस्थता के सहित शक्ति प्राप्त 


नों० २७० करेगा और शात्रु स्थान सें अपने कर्मे- 
बल के प्रभाव से विजय प्राप्त करेगा तथा पाँचवीं दृष्टि से अपने 
क्षेत्र राज्य स्थान को ल्वयं अपनी मीन राशि को देख रहा है, इस-_ 
लिये परिश्रम के योग से प्रभावद्ञाली कर्म के द्वारा उन्नति करेगा 
और राज-समाज में सम्मान प्राप्त करेगा और सातवों दृष्टि से खर्च 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है इसलिये 
कुछ नीरसता के योग से खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों के 








२०८ फलित सर्वाज्भधः दहन 


सम्बन्ध सें मान और रोजगार का लाभ उठावेगा और नवीं “उच्च 
दृष्टि से चन्द्र की कक राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिये 
परिश्रमी रोजगार के मार्ग से धन की वृद्धि करेगा और कुठुम्ध की 
दाक्ति प्राप्त करेगा और भलरूसमनसाहत के प्रभावशाली कर्म में खूब 
परिश्रम करेगा तथा परिश्रत्त और प्रभाव के योग से बड़ी उन्नति 
करेगा तथा झगड़े-झंझट युक्त परेशानी के कर्म से बड़ी सफलता 
प्राप्त करेगा । 
सिथुन लग्ल सें ७ गुरु यदि धन का गुरु--सातवें केन्द्र में 
9. ८“ 229 ल्त्री स्थान पर स्वयं अपनी राशि में 
स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो स्त्री स्थान 
सें बड़ा भारी प्रभाव सुन्दरता ओर 
गौरव प्राप्त करेगा और गृहस्थ में 
बड़ा बेशव प्राप्त करेगा तथा रोजयार 
के मार्ग में सहानता पायेगा और पिता 
नं० २७१ एवं राज्य स्थान के सम्बन्ध से रोज- 
गार के पक्ष सें सफलता और सहायता प्राप्त करेगा तथा पाँचवीं भिन्र 
दृष्टि से मंगल की मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिये 
धन की वृद्धि प्राप्त करने का बड़ा भारी ध्यान रखेगा और रोजगार 
व्यापार के सार्ग से धन का खूब लाभ सान सहित प्राप्त करेगा ओर 
सातवीं मित्र हष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख 
रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और भातन प्राप्त करेगा तथा चर्दो 
सित्र हष्टि से भाई के स्थान को सुर्य की सिह राज्षि में देख रह है, 
इसलिये भाई बहिन की शक्ति और सहायता प्राप्त करेशा और परा- 
क्रम के कार्यों में बड़ी सुन्दर सफलता प्राप्त करेगा तथा छोक्षिक और 
गृहस्थिक कार्यों में बड़ी भारी प्रवीणता रखेगा ओर अपने स्वाभिमान 
वृद्धि करने का सदेव ध्यात रखकर देनिक कार्य करता रहेगा । 
यदि सकर का थुर--आठवें यृत्यु स्थान में रीच का होकर छात्र 
दनि की भकर राश्षि में बेठा हे तो सन्नी ओर पिता के स्थान में कष्ट 





भूगु संहिता २०९, 


सिथुन्र रूस में ८ गुरु कष्ट तथा कुछ कपट के योग से गृहस्थ 
। का कार्य संचालन करेगा तथा उदर 
और जूृत्रेन्द्रिय में कुछ विकार पायेगा 
तथा पाँचवीं दृष्टि से खर्च स्थान को: 
सामान्य छात्रु शुक्त की वृषभ राशि में 
देख रहा है, इसलिये खर्च की अधि- 
कता के स्थान में कुछ नीरसता प्राप्त 
नचें० २७२ रहेगी ओर सातवीं उच्च दृष्टि से धन 

भवत को प्ित्र चछ्ध की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये धनक्ी वृद्धि 
का बिशे्व ध्यान और अधिक प्रयत्न करेगा और नवीं हष्टिसे सुख भवन 
को भिन्न बुध की कन्या राधि में देख रहा है, इसलिये सुख्॒ प्राप्ति के 
साधन ओर भक्तान आदि को शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में 
मात ओर प्रभाव को कप्ती प्राप्त करेगा तथा कुछ अनुचित सागगं का 

नुपायी बनेगा। 

यदि कुम्भ का शुरू-नवस॒ त्रिकोण में भाग्य स्थान पर शत्रु शर्त 

की राशि पर बेठा है तो छुछ अरुचिकर रूप से भाग्य की उन्नति प्राप्त 
करेगा और कर्म धर्म के स्थान में कुछ नीरस मार्ग के द्वारा सफलता 
पावेगा तथा स्त्री और पिता स्थान के सम्बन्ध में कुछ अरुचिकर रूप से. 


मिथुत्र ऊग्ल में ९ गुरु भाग्य वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा ओर. 
रोजगार व्यापार तथा राज समाज के 


मार्ग में कुछ थोड़ी सी दिक्कतों के योग 
से सफलता प्राप्त करेगा तथा पाँचवों, 
मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध को 
मिथुन राश्षि में देख रहा है, इसलिये देह 
में साल सम्सान सुन्दरता ओर प्रभाव. 

लं० २७३ प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से 
भाई के स्थान को छूर्य की सिंह राश्ति में देख रहा है, इसलिये भाई, 
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बहिन की शक्ति का सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ को सफ- 
लता पानेगा तथा नवस्ती दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्य दात्रु शुक्र की 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ नीरसता युक्त 
सार्ग से सफलता मिलेगी और विद्या बुद्धि के स्थान में कार्य कुशलता 
ओर योग्यता बढ़ेगी । 

सिथुल लग्न सें १० शुरु थदि सीन का गुरु--दसतवें केन्द्र में 
पिता स्थान पर स्वयं अपनी राशि में 


०2 रो | कु कक में 
५ ३ १ । स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो पिता स्थान 
पक ॥ भहानता ओर प्रभाव पावेगा तथा पिता 








६ है 4 रत. | # ५. ककंत ० छू छऋ«क 
2 5 22 | स्थान की शक्ति से रोजगार के मार्य में 
की 82 का (६ बड़ी सफलता भ्राप्त करेगा और राज 

८“ “८ ०“ ०! समाज से मान और प्रभाव प्राप्त करेगा 


सं० २७४ तथा छोकिक कार्यों में घड़ी भारी कारें 
कुशलता व सफलता पावेगा ओर पाँचवीं उच्च दृष्टि से धत भवन को 
चन्द्र को कक राहि में देख रहा है, इसलिये धन की श्लंग्रह दाक्ति का 
बड़ा उत्तम सुख प्राप्त करेगा ओर कुठुम्ब की श्रेष्ठ शक्ति मिलेगी 
ओर सातवीं मिन्र दृष्टि से सुख भवन को द्ुध की कन्या राशि में देख 
रहा है, इसलिये मात्रा ओर मकानादि का सुन्दर खुख प्राप्त करेगा 
ओर नवमी मित्र दृष्टि से शन्नु स्थान को मंगल की वृश्चिक राज्ि में 
देख रहा है, इसलिये दात्रु स्थान में बड़ः भारी प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा मामा के पक्ष में सहायता और मान पावेगा और राज्य स्थान 
पर स्वक्षेत्र में बेठकर धन भवन को एवं शत्रु भवन को पूर्ण 
देखने के कारण ले बड़ा धनवान्‌ एवं प्रभावशाली बेभव युक्त 
भाग्यवान्‌ बनेगा। 
यदि सेष का गुरु-ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि. 
सें बेठा है तो कारबार-व्यापार तथा पिता स्थान के सम्बन्ध से 
ख़ब लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से सामान्य छात्रु शुक्र की 
तुला राशि में संतान घर को देख रहा है, इसलिये कुछ थोड़ी सी 
'नीरसताई से संतान के पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा तथा विद्या 


भूगु संहिता २११ 
स्थान में उत्तम व्यवहारिक बुद्धि की योग्यता से सफलता प्राप्त करेगा 
तथा नवप्ती दृष्टि से स्वयं अपनी धन राशि में अपने स्वक्षेत्र स्त्री 

मिथुन रूम्त में ११ शुरू स्थान को देख रहा है, इसलिये स्री 
स्थान का विशेष लाभ और सुन्दरता 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार 
में बड़ा लाभ और विशेष आसदनी 
क्हा योग प्राप्त करेगा और पाँचवीं 
मित्र हृष्टि से पराक्रम एवं भाई के 
222] स्थान को भिन्न सुर्य की राशि में देख 
नं० २७५ रहा है, इसलिये. भाई बहिन का 

उत्तम खुख़ प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान की विशेष बुद्धि और 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा बाहुबल के क्वार्यों से भान सम्मान और 
सफलता तथा धन छाभ श्राप्त करेगा ओर राज्येश होकर लाभ स्थान 


में बेठने से घड़ो शानदारों के साथ आमदनी की विशेष सकलता 
प्राप्त करेगा । 








सिथुन रूग्त में १२ गुरु यदि बृषभ का गुद--बारहवें खर्चे 
 एू फतवा) स्थान मेंसामान्य वान्रु शुक्र की वृषभ 
है: कक: जरसक राशि पर बेठा है तो खर्च की अधिकता 
4 हर ह के कारणों से कुछ परेशानी प्रतीत होगी 


वि “ ओर बाहरी दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से 
॥8 2 कुछ सावन और रोजगार की दाक्ति प्राप्त 
44 करेगा तथा स्त्री और पिता के सुख 

नं० २७६ सम्बन्धों में कमजोरी प्राप्त होगी और 
रोजगार व्यापार के स्थान में कुछ हानि तथा कमजोरो अनुभव होगी 
तथा पाँचवीं भिन्न दृष्टि से चोथे सुख भवन को बुध की कन्या राशि 
में देख रहा है, इसलिये घरेलू सुख मकानादि रहने के स्थान में शक्ति 
प्राप्त करेगा और सातवों पसित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को मंगल को 
वृद्चिक राशि में देख रहा है इसलिये शत्रु पक्ष सें प्रभाव और मान 
प्राप्त करेगा तथा नवीं नीच दृष्टि से आयु स्थान को शात्र शनि की 





२१२ फलित सर्वाज्ध दर्शन 


मकर राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी 
अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा 
उदर सें कुछ विकार पायेगा तथा खर्चा अधिक रहने की मजबूरी 
बनी रहेगी तथा आयु के स्थान में कभी २ विशेष खतरा प्राप्त करेग्रा 
ओर अपने मान सम्मान में कमजोरी अनुभव करेगा । 


विद्य। सतान-खंब स्थानपांत-रुर्क्र 
सिथुन लग्न में १ शुक्र दि सिथुन का शुक्र--प्रथम केन्द्र 
या (य 0/॑[]5्औछ। स्थान पर सिन्न बुध को राधि पर 
बेठा है तो व्ययेश होने के दोष के 


० का 
डक. 


शक्ज2 १2९: 





५ कारण देह में दुबंलता प्राप्त करेगा 

! तथा द्या बुद्धि के अन्दर बड़ी भारो 

११ + चतुराई रखेगा तथा ख करेगा 

हा न लि 8 ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
तं० २७७ तथा बुद्ध की योग्यता से बड़ा 


मान पावेगा और संतान पक्ष में कुछ कमजोरी के साथ सफलता प्राप्त 
करेगा ओर सातवीं सामान्य दात्न की दु८: से व्यी स्‍थान को देख 
रहा है, इसलिये कुछ मतभेद के साथ जी में विशेष आशक्ति प्राप्त 
करेगा और भोगादिक में विशेष रुच्चि रखेगा तथा बुछ्धि की दौड़ धुप 


से रोजगार के मार्ग. में काम निकालेगा तथा अपने अन्दर बुद्धि में 
कमजोरी ओर अ्ञम्त प्राप्त करेगा। 


मिथुन लग्न में २ शुक्र यदि कर्क का शुक्तन--धन स्थान में 
तन कट सामान्य मिन्र उन्द्र की राशि पर बेठा 
है तो बाहरी स्थानों के सम्बन्ध ओर: 
बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के साथ धन 
के झार्ग में इज्जत प्राप्त करेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष के कारण धन 
की संग्रह शक्ति में कमजोरी प्राप्त 
करेगा और सनन्‍्तान पति का व्ययेह 








१४ भृगु संहिता २१३ 
होकर बन्धन (धन ) के स्थान पर बैठने से सन्‍्तान सुख में विशेष 
कमी उत्पलत करेगा विद्या अच्छी ग्रहण करेगा और बातचीत के 
अन्दर छिपी स्वार्थ शक्ति से ही चतुराइयों के सहित काम करेगा 
तथा सातदीं मित्र दृष्टि से अष्टम आयु स्थान को शनि की सकर 
राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन में शानवारी से काम निकालेगा 
ओर पुरातत्व का सामान्य हारि-ऊाभ प्राप्त करेगा और कुटुम्ब में 
कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा । 





मिथुन छस्त में ३ शुक्र यदि सिंह का शुक्र--भाई के स्थान 
व्कि पर शत्रु सूर्य की राशि पर बेठा है तो 
की के > सेल, व्ययेश होने के दोष के कारण भाई 


आर बहिन के पक्ष सें कुछ कमी प्राप्त करेगा 
| ओर पुरुषार्थ के अन्दर कुछ कमजोरी 
पु | पावेगा तथा सन्‍्तान और विद्या के 
न्ल््च्य्य्य्य्-््जः. सम्बन्ध में कुछ कमजोरी होते हुए 
नं० २७९, भो चतुराई की दाक्ति और हिम्मत से 
बातचीत के हारा काम की सफलता और खब्च की शरक्ति प्राप्त करेगा 
ओर सात्वों मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को शनि को कुम्भ राश्षि 
में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और खर्चे की द्ाक्ति के हारा भाग्य को 
वृद्धि के लिये विद्येष प्रयत्न करेगा ओर धर्म के पक्ष में विशेष दिलचस्पी 
रखेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन करेगा। 
मिथुत्त रूम्न में ४ शुक्र यदि कन्या का शुक्र--चौथे केन्द्र 
7 /“एुणपगरर्एएणतर माता एवं सुख भवन सें नीच राशि का 
होकर बेठा है और व्ययेश होने का 
दोष भी है, इसलिये मात स्थान के 
सुख सम्बन्धों में हानि प्राप्त करेगा 
तथा सकानादि रहने के स्थानों में 
:+---++ -- सुख की कसी प्राप्त करेगा और 
नं० २८० सन्‍्तान सुख की कुछ कमजोरी. अनुभव 
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करेगा और खच्चे के कारणों से कुछ सुख-शान्ति में बाधा प्राप्त करेगा 
किन्तु सातवीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान को शुरु की सीन राश्षि में 
देख रहा है, इसलिये घरेलू अशान्ति को सहन करके भी उन्नति 
के लिये विशेष प्रयत्त करेगा और राज-समाज में मान प्राप्त करेगा 
तथा गुप्त चतुराई से सफलता पावेगा तथा अन्दरूनी कमजोरी के 
होते हुए भी बाहर मान प्रतिष्ठा पावेगा । 


सिथुन लब्न सें ५ शुक्र यदि तुला का शुक्र-पाँचवें त्रिकोण 
5 ०>5फ्ुुक्लमशा जअन्‍्तान स्थान पर अपनी ही राक्षिमें 
स्वक्षेत्री बेठा है तो सन्‍्तान और 


ह- 3] 
हर बोर 22% २ >|. विद्या के पक्ष सें व्ययेश होने के कारण 




















हि “2 ४५ | उपरोक्त विषय में कुछ कमजोरी 
02205 $ 2, "| या कपी प्राप्त करेगा और बुद्धि 
_---- ----+... ओर वाणी की महान्‌ उतुराई से 

नं० २८१ खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 


८ न 


बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखेगा और सातवीं दृष्टि 
से लाभ स्थान को सामान्य मित्र संगल की सेष राक्षि सें देख रहा है, 
इसलिये बुद्धि योग से धन का खूब लाभ प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने 
के कारण आसदनी को भी विशेष खर्च करता रहेगा तथा हेर फेर की 
ओर दूर की बातों पर विशेष बोलने वाला बनेगा। 
सिथुन रूग्न में ६ शुक्र यदि बुश्चिक का शुक्र--छठें श्र 
स्थान में साधान्य भिन्न मंगल की राशि 
पर बेठा है तो सन्‍्तान पक्ष में बाघा 
प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करने 
सें दिक्‍कतें प्राप्त करेगा तथा दिमाग 
में कुछ खर्च के कारणों से परेशानी 
जा रहेगी ऑर सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने 
नं० २८२ खर्च स्थान को वुषभ राशि में देख 
... रहा है, इसलिये कुछ परतन्त्रता या परेशानी के योग से खर्चा खूब 
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करेगा ओर धात्रु स्थान में बुद्धि की चतुराई और खर्च की ताकत से काम 
निकालेगा तथा सन्‍तान और रोग एवं झंझट झगड़े आदि सम्बन्धों से 
खर्चा अधिक करेगा तथा गुप्त चतुराई के योग से सतऊब निकालेगा 
ओर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध कुछ साधारण प्रभावशाली रहेगा। 








सिथुन लग्न में ७ शुक्र यदि धन का शुक्र-- सातवें केन्द्र 

 5ाजक जद में स्‍त्री एव रोजगार के स्थान पर 

7 <्‌ ड्् सामान्य दात्रु गुरु की राशि पर बैठा 

६० २ २२००८८४ 2५७ है तो दुद्धिमती. और चतुर स्त्री प्राप्त 

व््ल्शे ्ज् करेगा और बुद्धिं की चतुराई के योगसे 

७५० दा ९ 5 गत 

वि रोजगार चलायेगा किन्तु व्ययेद् हें 
८7453 के नी ५७ रू में 

4 आन 3>अनवकीक के कारण रोजगार के मार्ग में कुछ 

नं० २८३ हानि भी प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष 


में कुछ कमी या क्लेश का रूप भी प्राप्त करेगा तथा गुृहस्थ में खर्चा 
खूब रहेगा और सन्तान तथा विद्या का योग प्राप्त करेगा तथा सातवों 
मित्र दृष्ठि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है 
इसलिये देह में कुछ कमजोरी और मान प्राप्त करेगा और बाहरी 
स्थानों से कुछ रोजगार के मार्ग में सहायता सम्बन्ध प्राप्त करेगा। 


मिथुन रूग्त में ८ शुक्र यदि सकर का शुक्र--आठवें मृत्यु 
ज्ऊऋचख्त््य प्र स्थान पर मित्र दहनि की सकर राशि 


| आर के 22“ में बेठा है तो सन्‍्तान. पक्ष में हानि 
2 हम और कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या में 
द कि कट 3726 कमजोरी रहेगी और खच् के मार्ग सें 
७ ३६ परेशानी महसुस होगी और गढ़ - 
० शक टिप्स बरद्धि तथा पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त 
नं० २८४ करेगा और अपनी जीवनाधार शक्ति 
को होने के लिये सदेव महान्‌ प्रयत्व करता और सोचता रहेगा और _ 
जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव रहेगा और सातबों दृष्टि से _ 


२१६ फलित सर्वाजद्ध दर्शन 


सामान्य मिन्न चन्द्र की कर्क राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिये 
धन वृद्धि के लिये विश्वेष प्रयथत्त करेगा किन्तु व्ययेश् होने के कारण 
धन की संग्रह शक्ति में कमी अनुभव क्वरेगा 


सिथुन रर्न में ९ शुक्र यदि कुम्भ का शुक्र--नवम त्रिकोण 
ए भाग्य स्थान में समिन्न शनि को राशि 
पर बेठा है तो विद्या और सनन्‍्तान का 
सुख भाप्त करेगा तथा धर्म का ज्ञान 
ओर सज्जनता धारण करंगा तथा 
बुद्धि ओर विद्या के योग से बाहरी 
स्थानों के सम्पर्क के द्वारा भ 
नं० २८५ वृद्धि के साधन प्राप्त कर गा और बड़ा 
भारी चतुराई के योग से सान और यज्ञ प्राप्त करंगा भाग्य की और 
बुद्धि की दाक्ति से खर्च के उत्तम साथन पावेगा किन्तु व्ययेद् होने 
के नाते भाग्य की छुछ कमजोरी अनुभव करंगा ओर सातयवी दृष्टि 
से भाई के स्थान को द्ात्रु सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिन के स्थान में वेमनस्य प्राप्त कर गा और पुरुषार्थ के घुकाबले 
में भाग्य को बड़ा सानेगा। 
सिथुन ल्न में १० शुक्र यदि मीन का शुक्र--दसवें केन्द्र 
पिता स्थान में उच्च का होकर शुरु 
की राशि में बेठा है तो व्यशेष होने के 
कारण पिता की सम्पत्ति को विशेष 
खर्चा करंगा और बड़े कारबार में 
नुकसान उठाना पड़ेगा किन्तु बाहरी 
स्थानों का विशेष सम्बन्ध मान युक्त 
नं० २८६ रहेगा ओर सन्‍्तान शक्ति प्राप्त कर गा 
तथा विद्या भी ग्रहण कर गा और राज समाज में कुछ मान प्राप्त 
कर गा तथा खर्चा अधिक् रहेगा तथा बुद्धि के अहंभाव के कारण 
उन्नति ओर मान प्राप्ति के स्थान में बार-बार हानियाँ प्राप्त करेगा 
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और चोथे सुख स्थानको नीच दृष्टि से देख रहा है, इसलिये सुख प्राप्ति 
के सम्बन्ध सें तथा मात स्थान के सुख में कमी प्राप्त करेगा । 

सिथुन लग्न सें ११ शुक्र यदि मेष का शुक्र-ग्यारवें लाभ 
(एउतज्जए् टह्तक््ट स्थानमेंसासान्य मित्र मंगल को राशि 
सें बेठा है और सातवी दृष्टि से स्वयं 
अपने सनन्‍्तान स्थान को तुला राशि में 
देख रहा है, तो सनन्‍्तान का लाभ प्राप्त 
करेगा तथा विद्या ग्रहण करेगा और वाणी 
के द्वारा तथा चतुराई के द्वारा खूब धन 
सें० २८७ लाभ प्राप्त करेगा, विद्या बुद्धि तथा 
धाहरी स्थानों के सम्बन्ध से आमदनी में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश 
होनेक्ते कारणसे विद्या तथा संतानके पक्षमें कुछ कमी या कमजोरी अनुभव 
करेगा और दिमाग में कुछ परेशानी या फिकर रहेगी तथा खर्चा खूब 
करेगा ओर लाभ प्राप्ति के स्थान सम्बन्ध में बड़ी चतुराई के साथ बहुत 
हेर फेर की बातें करके स्वार्थ सिद्धि में सफलता प्राप्त करेगा ॥ 





सिथुत् लग्न सें १२ शुक्र यदि वृषभ का शुक्र--बारहवें खच्च 
नातससातततचतत 5८" स्थान पर स्वयं अपने घर में स्वक्षेत्रो 





बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्पक प्राप्त 
रे करेगा तथा विद्या और संतान पक्ष में 
> ५266 | _जड कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा विद्या 

कै 5, €८ _ अधि ओर संतान का कुछ विलम्ब से योग 

सं० एट८ प्राप्त करेगा और बुद्धि योग से बड़ी 
चतुराई के साथ खर्चे को शब्द प्राप्त करेगा तथा बड़ी घुमाव- 
फिराव की बालजें करने का स्वभाव पावेगा और सातवीं दृष्टि से शत्रु 
स्थान को सामान्य मिंत्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, 
इसलिये शत्रु पक्ष में. बड़ी चतुराई और नरभसाई से बातें बताकर काये 
की पूरति करेंगा त! हल 'बुद्धि में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। 


5 है 225७ पा करे 02 
हट कद होकर बैठा तो खर्चा विशेष करेगा और 
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. आयु, मृत्यु, भाग्य, धर्म स्थांनपति-शनि 


यदि सिथुन का दि - प्रथम केन्द्र लें देह के स्थाम पर मित्र बुध 

को राशि में बेठा तो आयु को वृद्धि प्राप्त करेवा और भाग्यवान्‌ 

समझा जायेगा और घर्मं का 
सिथुन छूरन में १ शनि 











नं० २८९ 


पालन करेगा किन्तु अप्टम्रेष होने के 
कारण देह के लुख और में 
कुछ कप्ी प्राप्त करेगा अं 

यथाथ पालन में छुछ त्र्‌टि रखेगा तथा 
भाग्य सम्बन्धी छुछ पुरातत्व शक्ति 
का लाभ पायेगा किन्तु भण्य में भी 
कुछ कमजोरी अदुभव करेगा और 
तीसरी दात्न दृष्टि से भाई के स्थान 
को सूर्य को सिंह राशि में देख रहा 


न्न दिन ० 


है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ वेसनस्थता पावेगा और पुरुषार्थ 


कर्म में कुछ नीरसता अनुभव 


करेगा ओर सातवों दन्न दृष्टि से स्त्री 


स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिए सन्नी तथा रोजगार 


री] 


के पक्ष में कुछ नीरसता अनुभव करेगा तथा दछबों शत्रु वृष्टि ले पिता 
स्थान को भुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान 
में वंभनस्यता करेगा। राज समाज व उन्नति के मार्गों में कुछ कठित 
कर्म के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा । 


मिथुन लग्न में २ शनि 
र्च्क्ज्ल््टफ डससखबसअखअखचअसअफ्ोोोोो&७&>2>2२2&>3-->3<333>-> 
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हद 0] 








यदि कके का शनि-- धन स्थान में 
दधत्र चन्द्र की राशि पर बेठा है तो 
भाग्य को दक्ति से पुरातत्व धन का 
लाभ प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेष होने 
के दोष के कारण धन को संख्ति शक्ति 
के अन्दर हानि के कारण उत्पन्न करेगा 
ओर कुदटुम्ब के स्थान में कुछ सुख-दुख 
का सामान्य योग पावेगा तथा तीसरी 
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मित्र दृष्टि चोथे सुख भवनको देख रहा है, इसलिये सुख और मकोनोदि 
के स्थानका कुछ सहारा ब्राप्त करेगा और माता के पक्षमें सुखको थोड़ीती 
कम्ती के साथ योग प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने 
क्षेत्र आयु स्थान को मकर राशि सें देख रहा है, इसलिये आयु की 
वृद्धि करेगा और जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानी का तरोका आरप्त 
करंगा ओर दसवीं नोच दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल को सेथ 
रावि में देख रहा है, इसलिये आपम्रदनी के सार्ग में कुछ कमजोरी 
तथा कष्ठ ओर लापरवाही का योग प्राप्त करेगा और धर्म पालन 
के स्थान में धन का विशेष महत्व मानेगश किन्तु भाग्य स्थानपति 
शनि के घत भवन में बेठने के कारण से धन की तरफ से बड़ा भाग्य- 
वानू समझा जायगा तथा स्वार्थ युक्त सब्जनता का पालन करेगा : 


सिथुन रूच्त में हे शनि यदि सिंह का शनि--तोसरे भाई 
फल पर इ्ास्र्ा 5 के स्थान पर शजन्नु सूर्य की राशि पर 
क्‍ ९५८ “ _" > | बेठा है तो भाई बहिन से वैसनस्य 
ट >0३- | जल प्राप्त रहेगा और पराक्रम सम्बन्धी 
<_६ अंश 5<ह है पे कार्यों में कुछ अरुचि के साथ मिहनत 
किट का ५५७ 2 आशि१ करके सफलता प्राप्त करेगा और पुरा- 

28572 ४8 238 तत्त्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा 








नं० १९१ आयु में वृद्धि प्राप्त रहेगी और तीसरो 
उच्च हृष्टि से थिद्या एवं सन्तान स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में 
देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि और सन्‍्तान पक्ष में उन्नति प्राप्त 
करेगा तथा वाणी द्वारा विशेष बातें कह कर अपना मतलब सिद्ध 
करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र भाग्य को कुम्भ राशि 
में देख रहा है, इसलिये भाग्य की वृद्धि करंगा तथा भाग्यवान्‌ समझा 
जायगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण भाग्य स्थान में कुछ पर शानी 
भी प्राप्त करंगा और धर्म के सार्ग का यथाशक्ति पालन करगा 
ऑर दसवीं सित्र दृष्टि से खर्च स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में 
देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब रहेगा और बाहरो स्थानों का सुन्दर 
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सम्बन्ध प्राप्त रहेगा और तीसर स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता 
है, इसलिए बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से सफलता प्राप्त रहेगी । 





सिथुन लग्न में ४ शनि यदि कन्या का दानि--चौथे केन्द्र 
" पा - ॥ माता एवं हे सुख स्थान पर सित्र बुध 
५ - १ | को राशि में बेठा है तो माता के स्थान 


सेश होने के दोष से माता के सुख 
सम्बन्धों सें कुछ कमी रहेगी और 
सकानादि की दक्ति प्राप्त रहेगी तथा 
नं० २०२ आयु का उत्तम सुख प्राप्त रहेगा और 
घर की रहन-सहन के अन्दर भाग्यवान्‌ समझा जायेगा तथ धर 
का कुछ पालन करेगा ओर तीसरी दृष्टि से छात्रु स्थान को मंगल की 
वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में कड़ाई के साथ 
प्रभाव शक्ति प्राप्त करेग़ा और शक्यगड़े झ्लंझटों के मार्ग में छुछ लाभ 
युक्त रहेगा तथा सातवों दात्र, दृष्टि से पिता स्थान को शुरु की 
मीन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ वैमनस्य प्राप्त 
करेगा और राज-समाज के कार्यों में छुछ अरुचि के साथ क्ाय॑ करेगा 
तथा दशवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की सिथुन राश्ि में 
देख रहा है, इसलिए देह से भाग्यवान्‌ समझा जायेगा और देह के 
द्वारा कुछ धर्म कम का भी कार्य करेगा और सुख प्राप्ति के साथमों 
का विशेष ध्यान रखेगा तथा भाग्योन्नति प्राप्त करने के लिए देह के 
द्वारा विशेष प्रयत्नशील रहेगा । 
यदि तुला का शनि--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं थिल्या स्थान में 
उच्च का होकर भिन्न शुक्र की राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष में 
वक्ति प्राप्त करेगा ओर विद्या बुद्धि में उन्‍नतति पावेगा तथा आशखु में 
वृद्धि प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा संतान पक्ष से भाग्य की वृद्धि पादेगा 
तथा सातवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की मेष राशि में 
देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा और 


3 8%६4# 2 की बाक्ति तो प्राप्त होगी किन्तु अष्ट- 
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सिथुन लग्त में ५ शनि तीसरी शत्र दृष्टि से स्त्री स्थान को 


0३३ रे गुरु को धन राशि में देख रहा है, 
ज्ड् हे 2५ इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट और 








शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार के 
साग्ग में कुछ कठिनाई के सहित कारें 
में सफलता पावेगा और दसवीं ऋात्रु 
दृष्टि से धन भवन को चन्द्र की करके 

नं० २०३ राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ 
कठिनाई के सहित धन की पूर्ति करेगा अतः प्रत्येक विषयों में अष्टमेष 
होने के कारण कष्ट करता है और नवमेश् होने के कारण से उन्नति 
ओर सहायता प्रदान करता है. इसलिये छुटुम्ब के पक्ष में कुछ अल्प 
सुख प्राप्त करेगा और भाग्य तथा जीवन की उन्नति करने के लिये 
भारी प्रयत्न करेगा । 








यदि वृष्चिचक का शनि--छठें शत्रु स्थान में शत्र संगल की वृद्चिचक 
राह्ि में बेठा है तो झगड़े झंझठों के मार्ग से भाग्य को बुद्धि करेगा 
ओर छात्रु स्थान में प्रभाव और सफलता प्राप्त करेगा तथा तीसरी 
सिथुत रण्ल में ६ शनि दृष्टि से स्वयं अपने आयु स्थान को 
जट् लि भकर राशि में देख रहा है इसलिये आयु 
की बुद्धि करेगा और पुरातत्व दक्तिक्ा 
लाभ प्राप्त करेगा तथा भाभ्येश का 
छठे स्थान पर बैठने से भाग्योन्नति में 
कुछ दिवकते पेदा क्रेगा और धर्म का 
यथार्थ पालन नहीं कर सकेगा। सातवों 
सित्र दृष्टि से खर्च स्थान को शुक्र को 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खब शात्दार करेगा और 








बाहरी स्थान का सम्बन्ध उत्तम रहेंगा और दशवों शत्रु दृष्टि से भाई 


के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के सुख में बाधा प्राप्त 
करेगा ओर पराक्रम की सफलता के लिये कठिन प्रयत्न करेगा तथा छठे 


शा) .टटाक > जज] २२१०० नम 87४४7 7०%) : «7 ७ क 5०० उस नाता ७ क्‍ीा छा ०० कक 
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स्थान पर क्रूर ग्रह बेठा है और तीसरे स्थान को क्रर प्रह स्वयं देख 
रहा है, इसलिए परिश्रम खुब करेगा ओर महान्‌ हिम्मत शक्ति से 
सफलता प्राप्त करेगा और छठे स्थान पर क्रूर ग्रह के बलवान होने से 


प्रभात्र शदित की महान्‌ बुद्धि करेगा। 

सिथुत छग्त सें ७ शाति यदि धन का द्वानि- सातवें केन्द्र 
प््त्न्त्त्त्ततताक्‍ततततत्त्त, स्त्री स्थान में धशतन्न गुरु की राशि पर 
कि जड़ ब् के बंद है तो अष्टमेश होने का दोष ओर 
न शक 2237 नैवमेह होने एका ४ दोनों कारणों के 


| योग से स्त्री स्थान में छुख ओर दुख 
» | का हेतु बनेगा तथा रोजगार के पक्ष में 
22 2 िलमर्य, 2 _._! छुछ कष्ट युक्त मार्ग से सफलता भाप्त 
नं० ९९५ करेगा और आयु की वृद्धि प्राप्त कर गा 
तथा म्रृत्र-इन्द्रिय में कभी कोई कष्ट प्राप्त करगा ओर तीसरी दृष्टि 
से भाग्य स्थाय को स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये सन्नी और रोजगार के मार्म द्वारा भाग्य वृद्धि के अच्छे साधन 
प्राप्त करे गा और भाग्यवान्‌ समझा झायगा और गृहस्थ घर्मे का पालन 
कर गा तथा सातवों मित्र दृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये 
देह में कुछ फिकर सहित सज्जनता और प्रभाव शक्ति पावेगा और 
दसवों सित्र दृष्टि से चोथे भाता के स्थान को देख रहा है, इसलिये 
मातृ स्थान के मुख में कुछ च्रुटि युक्त सुन्दर सहयोग प्राप्त कर गा तथा 
मकानादि रहने के स्थान में कुछ नीरसता सहित सुखद शबित प्राप्त 
कर गा तथा गृहस्थ के अन्दर कुछ दिक्‍कतें सह॒ने के बाद उन्नति का 
योग प्राप्त कर गा। 
यदि मकर का दनि--आठवें आयु स्थान में स्वक्षेत्री होकर देंठा 
है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करंगा तथा पुरातत्व हदित का लाभ पावेगा 
ओर भाग्य में दु्बंहता अनुभव करंगा तथा विदेश हारा कठिनाई के 
योग से भाग्य को दत्त प्राप्त करंगा और सुयश् की कमी पादवेगा 
तथा धर्म का ठीक पालन नहीं कर सकेगा और तीसरी हात्न्‌ दृष्टि 





ह 
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सिथुन लग्त सें ८ शनि से पिता स्थान को गुरु की भीन राशि 


हि ्त्जट | में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान 
१ केशलिकर है > & में कुछ कष्ट या कमी अनुभव करेगा 

05 226 6 ३5 । ओर राज-सम्ताज, व्यापार आदि कार्यों 
- “5-5. - | में कुछ कठिनाइयों से सफलता प्राप्त 
822 ११ । करेगा और सातवीं हाज्रु दृष्टि से धन 
८7“: का लटन स्थान को चन्द्र की कर्क राशि में देख 

लं० २०९६ रहा है, इसलिये धन संग्रह के स्थान में 


त्रुटि अनुभव करेगा और दसवीं उच्च दृष्टि से संतान स्थान को शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या और संतान पक्ष में कुछ 
दिक्कत के साथ बृद्धि प्राप्त करेगा तथा वाणी की शक्ति के द्वारा 

उन्नति तथा भाग्य वृद्धि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन को 
दिनचर्या में भाग्यवानी के तरीके से ग्रुजरान करेगा इसलिये भाग्यवान्‌ 
ससझा जायगा । 


मिथुन छग्त में ५ शनि यदि कुम्भ का दनि--नवस त्रिकोण 
४ भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो अष्टमेश होने 
के दोष से भाग्य में कुछ अन्दरूनी त्रुटि 
पाते हुए प्रकट सें अच्छा भाग्यवान्‌ 
समझा जायगा और धर्म क्वा पालन 
करेगा एवं कुछ यद्ञ प्राप्त करेगा तथा 

ले० २०७ कुछ पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ 
पावेगा तौर आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और दिनचर्या को बड़ी शान- 
दारी से अमीरातत के ढंवय पर व्यतीत करेगा और कुदरती तौर से देवी 
सहायतायें . प्राप्त करेधा तथा तीसरी नीच दृष्टि से लाभ स्थान को 
संगल को सेब राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ 
कमजो रियाँ तथा परेशात्तियाँ प्राप्त करेगा और सातवीं. शत्र दृष्टि 
से भाई के स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 
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बहन के प्रेस सुख सम्बन्धों सें त्रुटि प्राप्त करेगा और भाग्य के सम्मुख 
पुरुषार्थ को थोड़ा कम महत्व देगा और दसवीं दात्र्‌ दृष्टि से शत्र 
स्थान को संगल की वृह्तिचक राशि में देख रहा है, इसलिये श्र 
स्थान के पक्ष से कुछ परेशानी होते हुए भी शात्र्‌ ओं की परवाह नहीं 
करेगा तथा दिक्कतों पर भाग्य शक्ति से विजय पायेगा । 
सिथुन लग्न सें १० दि यदि सीन का हानि - दक्षस केन्द्र 
। ्् यु ग्य्ल पिता स्थान में छात्र, बृहस्पति की राशि 
हे ३ “५१ ॥ परबेठा है तो पिता स्थान के सुख में 
पट कर के से कसी प्राप्त करेशा और क्ारबार की 
के 22 | .““ उन्नति के सार्ग में बहुत प्रकार की दोड़ 
2223 98 क्‍ धूप और रहो बदल के बाद सफलता 
- 2.0... प्राप्त होगी और आयु स्थान की वृद्धि 
न॑ २९८ प्रापत करेगा तथा राज-समाज में सान 
पावेगा और भाग्यवान्‌ सप्नझा जायेगा तथा धर्म-कर्म का पालन 
करेगा किन्तु प्रत्येक कार्यों में स्वार्थ सिद्धि का झुख्य ध्यान रखेगा और 
तीसरी मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को शुक्र को बुषभ राहशि में देख रहा 
है, इसलिये खर्चा खून करेगा और बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध 
प्राप्त होगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से सुख स्थान को बुध की कन्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये सुख के साधन और मक्तानादि की दाक्ति 
प्राप्त करेगा और दसवीं दधात््‌ू हृष्टि से स्त्री स्‍थान को शुरु की धन 
राशि में देख रहा है, इसलिये त्री तथा रोजगार क्के प्ार्ग में कुछ 
परेशानी के साथ सफलता दाक्ति प्राप्त करेगा, अतः इस जगह दशानि 
का अष्टमेश होने का दोष और नवमेश होने का गुण दोनों ही चीजें 
हर विषय पर लाश होती हें । 
यदि भेष का शनि--ग्यारहवें लाभ स्थान में नीच का होकर शत्रु 
संगल की राशि में बेठा है तो आमदनी के माग्गं में कमजोरी प्राप्त 
करेगा और भाग्य शक्ति के स्थान में छुछ कमी महुस्लूस करेगा तथा धर्म 
का पालन ठोक तौर से नहीं कर सकेगा, बल्कि धन के लाभ सम्बन्ध 


स्य्ख्््ड्क््््ल्ल्िेल्ल्लल्ेििःल्‍्ॉेॉिॉि्ि:ज::->--ैॉ5-->-> 





भृगु संहिता २२५ : 


मिथुन रूग्न में ११ शनि में कभी कुछ अनुचित स्वार्थ सिद्ध - 
हर] करेगा और तीसरो मित्र दृष्टि से देह 
के स्थान को बुध की मिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिये अष्रमेश होने के 
दोष से देह में छुछ कष्ट या अशज्ञान्ति 
पावेगा तथा नवभेश होने के कारण देह 

मना ा+०+०म ०८०००“... सें भाग्यवानी पेदा करेगा और सातवों 

नं० २९९, उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान 
हें मित्र छुक्र की तुला राह्षि में देख रहा है, इसलिये वाणी के अन्दर 
वाचाल शक्ति पायेगा और विद्या तथा संतान पक्ष में वृद्धि प्राप्त 
करेगा ओर दसवीं दृष्टि से स्वर अपने आयु स्थान को मकर राशि 
में देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि करेगा तथा पुरातत्व का 
कुछ लाभ प्राप्त करेगा किन्तु नीच का होने के कारण जीवन में बड़ 








! कष्ट एवं संकट पायेगा तथा आयु में खतरा प्राप्त करेगा । 
सिथुन रूग्न सें १२ शनि थदि वृषभ का शनि--बारहवें 
मत 2 :-., खत स्थान में सिन्न शुक्त को राशि पर 
बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा और 
बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध 
हडगट >“॥ प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व वक्ति में - 
2 ७ ' _ १*|॥ छुछ हानि करेगा तथा दसवीं दृष्टि से 
दर ---------->। स्वयं अपने क्षेत्र भाग्य स्थान को कुम्म 
नं० ३०० राशि में देख रहा है, इसलिये बाहरी: 
स्थान के योग से भाग्य की बुद्धि करेगा ओर धर्म का दिखावटी पालन 
करेगा तथा भाग्य स्थान सें अन्दरूनी कमजोरी महसूस करेगा और .- 
तोसरी छात्रु दृष्टि से धन भवन को चन्द्रमा को कक राशि में देख 
रहा है, इसलिये धन स्थान के कोष में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और 
कुठुम्न स्थान में कुछ अज्ञांति अनुभव करेगा और सातवों दान्रु दृष्टि 
से शत्रु स्थान को मंगल की वुश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
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वत्र पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ विजय और प्रभाव वरक्ति प्राप्त 
करेगा ओर अष्टमेश होने के दोष के कारण से और नवमेश होने 
के नाते श्रेष्ठता के कारण से भाग्य और खर्चे के सम्बन्धों में कुछ 
दुःख सुख उत्पन्त करता रहेगा और इसी कारण कभी २ यश और 
अपयश को प्राप्ति करता रहेगा किन्तु फिर भी भाग्यवान्‌ साना 
जायेगा । 


कष्ट, असत्य, गुप्त युक्तित के अधिपति-राहु 


मिथुन छम्त में १ राहु यदि सिथुन का राहु प्रथम केन्द्र 
४ >>" ”--> में घन स्थान पर उच्च का होकर मित्र 
> ज्टक हि बुध को राशि पर बंठा है तो विवेक्ी 
; 007 बुध का राशि पर बेठने से विवेक की 
ः फल श्र >> महान्‌ दाक्ति फे योग से बडी प्रतिष्ठा 
॥$ प्त करेगा और देह के स्थान में कद 
4.77 5 2 (० ॥ की लम्बाई तथा युक्ति की गहराई 
नें० ३०१ प्रदान करेगा ओर विशेष भहत्व शक्ति 
ओर प्रभाव प्राप्त करने के लिये महान्‌ प्रथत्व तथा भारी दौड़ धुप 
करायेगा तथा अपने व्यक्तित्व के अन्दर कोई विशेषता अवश्य प्राप्त 
करेगा और अपनी युक्षित बल के अन्दर महान्‌ हिम्मत शक्ति रखेगा 
तथा उन्नति प्राप्त करने के लिये कोई कष्ट साध्य कम का योग 
प्राप्त करेगा और शुप्त रूप से बड़े २ उद्चणम करेगा तथा बड़ी भारी 
जवाब की लम्बी चोड़ी बातों से मान और स्वार्थ सिद्ध करेगा। 
यदि कर्क का राहु-दूसरे धन भवन में सुख्य शन्नरु चन्द्रमा की 
राधि पर बेठा है तो धन के खजाने में भारी कम्मी और हानि करेगा 
तथा धन सम्पत्ति के कारणों से महान्‌ संकट प्राप्त करेगा और 
| कुटुम्ब स्थान में कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा और सन के 


४#क-> ने. 
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मिथुत लग्न में २ राहु अधिकारो चन्द्रमा की राशि पर बेठा 
2] व 3ै, इसलिये धन संग्रह करने के लिये 
>> महान्‌ कष्ट साथ्य कर्म को करेगा और 
ब्क है. मानसिक वेदनाओं तथा गुप्त युक्तियों 
न | को +225 के द्वारा धन की खोज में रहेगा और 
> जन तथा धन की खोज में रहेगा और 
जन तथा धन दोनों ही सा्गों में कभी 
नं० ३०२ २ भारी संकटों का सामना करना 
पड़ेगा और बहुत सी दिक्कतों के बाद देर अबेर में धन का सुख 
प्राप्त कर सक्केगा । 
मिथुन रूग्न में ३ राहु यदि हु का राहु- तीसरे भाई 
ही के स्थात पर परम वात्र सुर्थ की राशि 
पर बेठा है तो भाई बहिन के सुख 
सम्बन्धों में भारी कमी या क» के 











अ#े | >>! कारणों को प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ 
५. “३; ! कम के मार्ग में बड़ा कठिन और कष्ट 
39008.) साध्य कर्म करेगा तथा बड़ा भारी 

लं० ३०३ प्रभाव रखने के लिये बड़ी भारो 


हिम्मत शक्ति से काम करेगा, क्‍योंकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह 
बलवान हो जाता है, इसलिये कभी २ हिम्मत और धर्म की शक्ति में 
भारी संक्ठ प्राप्त करने पर भो धेथ॑ को दक्त प्राप्त रहेगी और गुप्त 
युकतियों के बल से प्रभाव शक्ति की वृद्धि करेगा तथा भाई बहिन के 
साथ कभी २ कोई विशेष झगड़ा झंझट भो प्राप्त करेगा किन्तु बहादुर 
स्वभाव रहेगा । 

यदि कन्या का राहु--चौथे केन्द्र माता के स्थान पर विवेको बुध 
की मित्र राशि में बैठा है तो विवेक को महान्‌ शक्ति के द्वारा सुख 
के साधन प्राप्त करेगा किन्तु राहु के स्वाभावानुसार माता के सुख 
सम्बन्धों में कर्मी रहेगी और मक्तानादि रहने के स्थान में -कुछ अशान्ति 
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भिथुन रूग्स सें ४ राहु या किसी प्रकार कोई शझ्नगड़े झंझट 
चहल । का योग प्राप्त करेया तथा घरेल सुख 
५ > ७२ . ५४ शान्ति के स्थान में कुछ कमी अनुभव 
_“+ उनके व व 5 | करेगा 4४ ओर कुछ शुप्त युवतियों के 
लक हे । कारणों से छुख् प्राप्ति के साथन प्राप्त 

हुँ 


मि ७ लत 
कि बल 7 नी 


३ 3 ककर-नकन्नल पक 7? हो 
७ « 


७: -... करेगा तथा कभी २ सहान्‌ अज्ञांति के 

८ ९७ १० दिस मत सी दि ८ 5, पाद 

2-2/डराचाहावा० कक 5पए%5००55ज७ ५. करण. और बहुत सी दिक्कतों के बाद 

नं० ३०४ अन्त में खुल दाक्ति के साधन प्राप्त 

करेगा क्योंकि बुध के घर में राहु उत्तम समझा जाता है, इसलिये 
किसी भी स्थिति में रहकर भी सुख प्राप्त करेगा । 


यदि तुला का राहु--पाँचवें त्रिकोण संतान स्थान सें परम उतुर 


शुक्र को सिनत्र राशि पर बेठा है तो विद्या और संतान पक्ष की सफलता 
सिथुन रूग्न में ५ राहु के लिये महान्‌ युक्तियों से काम करेगा 


बज 


किन्तु फिर भी संतान पक्ष में कुछ कष्ट 
प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करते 
सम्मय छुछ दिककतें प्राप्त होंगी किन्तु 
बुद्धि के अन्दर बड़ी भारी शुप्त चतुराई 
रहेगी तथः असत्य मिश्रित बातों के 
52:22 योगसे काम निकालेगा किन्तु बातचीत 
नं० ३०५ के अन्दर बड़ी भारी योग्यता प्रदर्शित 
करेगा और दिमाग के अन्दर कुछ परेशानी तथा कुछ चिता बनी रहेगी 
तथा विद्या स्थान में कुछ कमी या कमजोरी प्राप्त रहेगी और संतान 
सुख की पुति करने सें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 
यदि वृश्चिक का राहु--छठे छात्र स्थान में छात्र मंगल की व॒ुश्चिक 
राशि में बेठा है तो शन्र्‌ पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और दवात्र्‌ 
का दमन करेगा किन्तु श॒त्र, पक्ष से कुछ कठिनाई अनुभव होगी ओर 
छठ स्थान पर क्र ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये शात्र, स्थान के 
सम्बन्ध में कठिन से कठिन घुसीबंत आने पर भी धेय॑ सजबूत रहेगा 
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मिथुन रूग्स में ६ राहु 


० णण्पयूकु का २० ७ 80 “0 आम आक श0 हम] कक जनन- कस कछत "छत काना ह. 


५0 


न 


ए ७०० 9०6 





<् 
श्क्न्य ह०२क% #” सा न उलकीरिन- ०-० जसकला- ॥कतत कक '-*>2*-ह**ँ नशा पक 
< # के के 3. त..>८ आम... 


४ 
८ 2 





|, ८ आकर: 
७ 72 >> है 


#“ 





| 
:घजिॉेि आिशिसी- ज अप्कू सच पक ९ 


नं ० 32०0७ 


ओर अन्‍्तमें विजय प्राप्त होगी तथा रोग 
ओर झतग़ड़े झंझटों में बड़ी हिम्मत 
से कास निकालेगा तथा चतुराई और 
पुक्तिबल से सदेव प्रभाव दक्ति कायम 
रखेगा और अधिकांश रूप में कभों 
भी अपनी कम्मजोरियों को जाहिर नहों 
होने देगा और मासा के पक्ष में कुछ 
त्रुटि करेगा । 


केन्द्र सत्रो स्थान में नीच का होकर 
है तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट प्राप्त 


करेगा तथा गृहस्थ संचालन को चिताओं 
से कराता रहेगा और रोजगार के 
साम में बड़ी कठिनाई और हानियाँ 
प्राप्त करेशा तथा कभो २ रोजगार 
और गृहस्थ के कार्यम्मिं सहान्‌ संकटका 
सामना प्राप्त करेगा और मृत्र-इन्द्रियके 
अन्दर कभी-कभी कोई विकार प्राप्त 
करेगा और गृहस्थ तथा रोजगार के 


पक्ष में कुछ कमी या गुप्त युक्ति और असत्य तथा कुछ अनुचित रूप 
से भी कार्य संपादत करेगा तथा कुछ परतंत्रता या परेशानी मानेगा। 


मिथन ऊम्न में ८ राह 





यदि मकर का राहु--आठवें मृत्यु 
स्थान में मित्र शनि की राशि पर बेठा 
है तो जीवत की दिनचर्या में कुछ परे- 
शानियाँ अनुभव करेगा और आयु 
स्थान में कई बार संकट और निराशा 
प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक 
होने वालो पुरातत्व संचित शक्ति की 


कुछ हानि प्राप्त करेगा और राहु कठोर 
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ग्रह की राशि पर बैठा है, इसलियि हठ योग की युक्ति से शक्ति प्राप्त 
करेगा और पेट के अन्दर निचले हिस्से में कभी कोई विकार प्राप्त 
करेगा लथा जीवन की शक्ति प्राप्त करने के लिये किसी पुरातत्व वस्तु 
को गुप्त योजनाओं तथा कुछ कष्ट साध्य कर्म के द्वारा भाष्त करेगा 
और जीवन के रहन-सहन के अन्दर प्रक्कट रूप में ओर अन्दरूनी में 
फर्क रहेगा ॥ 


मिथुन रूग्त में ५ राहु यदि कुम्भ का राहु--तवम त्रिकोण 
हज ] भार५ स्थान पर मित्र शनि की राक्ि में 
6 पथ ज्् 9५ ॥ बेठा है तो भाग्य की उन्नति को प्राप्त 


्ष ः 
0 कर हिल 5। करने के लिये बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त 
! बन 22050: >टट/  ह होंगी और साम्य के स्थान में कभो २ 
का फेक 7०22: 2 भारी विताओंका सामना करना पड़ेंगा 
हक न >> न सनम न अ कम तथः गुप्त खोजनाओं के कष्ट साध्य 
० ३०९, कर्म के द्वारा सक्ोत बनकर भाग्य का 
विकास प्राप्त करेगा और अनाधिक्तार के रूप में कर्म दारा भाग्य में 
वृद्धि का सार्ग प्राप्त करेगा और सुपश की कमी पावेगा तथा धर्म के 
क्षेत्र में घर्म का पालन ठोक रूप से नहीं कर सक्रेगा किन्सु दिखाबटी 


धर्म का पालन कर सक्केगा और आाग्य के प्रकट रूप में और अन्दरूनी 
स्वरूप में अन्तर महसुल करेगा किन्तु कठोर भ्रह शनि फी राशि पर 
राहु बेठा है, इसलिये कठिन कर्म की युक्ति से सफलता पायेगा । 


मिथुन लग्न में १० राहु थदि सीन का राहु-दसम केन्द्र 
बहु: पट ४१७० :०:४०-७:ड:डफ:चडट<5:६८::::५ 


5-7 २5274 सकने, शक; 


| 


में पिता स्थान पर छात्रु की राहि में 
बैठा है तो पिता के सुख के सम्बन्धों 
में कष्ट प्राप्त करेगा और मान प्राप्ति 
तथा उन्नति के कार्य व्यापार क्षेत्र सें 
कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी तथा सुन्दर 
८ ० ० जात गुप्त युक्तियों के द्वारा कष्टसाध्य कर्म 

नं० ३१० को करके उन्नति का मार्ग स्थापित 


डे 
_ ०. 


नै 
। # 
"बारह क्मशफक्ापाडए४: 2 
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करेगा ओर राज-समाज के सम्बन्धों में कुछ सुन्दर सम्बन्धनी कमी और 
दुख का अनुभव करेगा तथा राज-समाज व व्यापार, सान-प्रतिष्ठा 
इत्यादि सम्बन्धोंमें कभी २ भारी संकट का सामना प्राप्त करेगा किन्तु 
सहारा ओर शरक्ति प्राप्त करेगा तथा इज्जत आबरू प्रभाव मान आदि 
में प्रकट ओर अन्दरूती स्थिति में फर्क रहेगा किन्तु देव गुरु बृहस्पति 
की राशि पर राहु बेठा है, इसलिये आदर्शावादकी युक्ति से उन्‍नति का 
मार्ग बनावेगा । 


मिथुन रूग्न में ११ राहु यदि भेज का राहु-ग्यारह॒वें लाभ 
जा ८ स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बेठा 
तो आमभदली के मार्ग में कुछ कष्ट 
साध्य कर्म को बड़ी भारी गुप्त 
युक्तियों से सफल बनावेगा किन्तु 
ग्यारह॒वें स्थान पर क्र ग्रह बलवान्‌ 
हो जाता है, इसलिये वित्त से अधिक 
लाभ प्राप्त करने के लिये कठिन से 
कठिन कार्य को करके अधिक छाभ प्राप्त करेगा और कभी २ लाभ 
के स्थान में सारी संकट का सामना प्राप्त करना पड़ेगा किन्तु अन्त में 
लाभ की योजताओं में मजबूत सफलता प्राप्त करेगा और लाभ के स्थान 
में थोड़ा लफा थोड़ी आमदनी पर सन्‍्तोष नहों रहेगा, इसलिये आमदतो 
की वृद्धि करने के हेतु सदेव गस्भीर योजनाओं में तत्पर बना रहेगा । 
मिथुन रूमन में १२ राहु यदि वृषभ का राहु--बारहवें खच्ते 
| स्थान सें मित्र शुक्र की राशि पर बेठा 
है तो खर्चा के मार्ग में कभी २ बड़ी 
कठिनाइयाँ प्राप्त करेंगा किन्तु महान 
चतुर शुक्र के घर में बेठा है, इसलिये 
गुप्त योजनाओं की बड़ी भारी चतु- 
राइयों के द्वारा सफल बनकर खच्चें 
नं० ३१२ की संचालन शक्ति को प्राप्त करेगा। 
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ओर इसी प्रकार गुप्त छतुराइयों के योग्र से बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
में कष्ट साध्य करें के द्वारा कार्य सम्पादन करेगा और खर्च के स्थान 
पर प्रकट रूप में जितना प्रभाव होगा उसकी तुलना में अन्दरूनी कुछ 
कसजोरी अनुभव करेगा और खर्जे की व्यवस्था सुचारुरूप में संचालित 
करने सें सदेव प्रयत्नशील रहेगा। 


ट. कठिन परिश्रम गप्त शक्ति के ऊअधिपफ्लि--डे 
कष्ट, कांठन पारश्रप्त, ॥-त शाक्त के आंवपात-कैतु 
सिथुन लग्न सें १ केतु यदि सिथुन का केतु--प्रथम केन्द्र 





देह के स्थान में नीच का होकर मित्र 
बुध की राशि पर बेठा है तो देह की 
सुन्दरता में कमी प्राप्त करेंगा तथा 
देह की कुछ परतन्नता होगी और कष्ट 
साध्य कम को करेगा और हृदय में 
शुप्त चिताओं से प्रायः चिंतित रहेगा 
नं० ३१३ ओर कभी २ भहान्‌ संकट का सामना 
प्राप्त करेगा अथवा कभी-कभी देह में कोई चोट या बीसारी का 
योग प्राप्त करेगा तथा देह के द्वारा कुछ अनुचित और शुप्त कर्म को 
भी करेगा एवं गुप्त घेयें की शक्ति से हृदय में बल प्राप्त करेगा तथा 
स्वार्थ की पूति करने के लिए अपने अन्दर स्वाभिमान में कुछ कमी 
प्राप्त करेगा किन्तु विवेकी बुध की राशि पर केतु बेठा है, इसलिये 
विवेक के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करेगा । 
यदि कर्क का केतु--धन स्थान में घुझ्य शत्रु जन्द्रमा की राशि पर 
बैठा है, तो धन स्थान में बड़ी भारी चिन्ता प्राप्त करेशा तथा कुठुम्ब 
सें ब्लेश या हामि प्राप्त करेगा और धन की संग्रह शक्ति के अभाव 
से कष्ठ का थोग प्राप्त करेगा तथा कभी २ धन स्थान में गहरा संकट 
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मिथुन रूग्त में २ केतु और हानि प्राप्त करेगा तथा बहुत 
सी दिक्कतों और घसुसीबतों के बाद 
धन का सहारा प्राप्त करेगा तथा 
सन अधिकारी चन्द्रमा को राशि पर 
केतु बेठा है, इसलिये धन और कुटुम्ब 
के कारणों से मानसिक क्लेश का योग 
अनुभव करता रहेगा किन्तु गुप्त घैय को 
शक्ति से धन के सम्बन्ध में काम करेगा। 


यदि सिह का केतु--तीसरे स्थान 
पर परम छात्र “सूर्य की राशि पर बेठा 
है तो भाई के स्थान में कष्ट अनुभव 
करेगा तथा भाई बहिन के सुख सें भारी 
कमी का योग प्राप्त करेगा तथा तीसरे 
स्थान पर क्रर ग्रह शक्तिशालो कार्य 
करता है, इसलिये पराक्रम शक्ति और 
नं० ३१५ हिम्मत का बड़ा भारो योग प्राप्त करेगा 
किन्तु शत्रु राज्षि पर होने से बाहुबछ के कार्यों में कुछ परेशानी अनु- 
भव होगी ओर अपने पराक्रम द्वारा किये हुये कार्यों की सफलता में 
निराशा का अतुमान होगा किन्तु परेशानियों का परिणाम विजय और 
प्रभाव सुचक बनेगा केतु महान तेजस्वी स्ये की राशि पर बेठा है, 
इसलिये जबर्दस्त हेकड़ी और हिम्मत से काम करेगा । 





यदि कन्या का केठु--चोथे केन्द्र साता के स्थान पर विवेकी बुध 
क्षी मित्र राशि पर बेठा है तो घरेलू वातावरण का सुख प्राप्त करते 
के लिबे गुप्त चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भूमि मकानादि 
और जाता के छुल्ल में कुछ कप्ती प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख शान्ति 
के वातावरण में कुछ न्रुटि अनुभव करेगा और भूमि मकानादि 
रहने के स्थानों में सुख के साधनों को कुछ कमी रहेगी किन्तु कन्या 
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मिथुन लग्न में ४ केतु 


| आओ वचआयखितान खआ७झ७ नाना 5८ उजज-+ अनञ-पऊजे 55 
ना आन ऑभाओिीय 7 नयी, अमान अनन७ आन जन ता ५ अवखा +५5 





नं० ३१६ 


पर बेठा हुआ केतु स्वक्षेत्री के समान 
साना जाता है, इसलिये उपरोक्त 
सभी विययों की कम्ती को किसो न 
किसी प्रकार पुरी कर छेशा और गुप्त 
थे को शक्ति के द्वारा सुख प्राप्ति के 
साधनों में सफलता प्राप्त करेगा और 
सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा । 


यदि तुलाका केतु--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान पर मित्र 
शुक्र को राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव करेगा और 
विद्या ग्रहण करने के समय में कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा बुद्धि की 





गुप्त धेय शक्ति से विद्या स्थान की पति 
करेगा किन्तु अपने अन्दर बुद्धि विद्या 
की कुछ कम्मी अनुभव करने के कारणों 
से जन्दरूनी कुछ दुःख मानता रहेगा, 
क्योंकि चतुर शुक्र की राक्षि पर बेठा 
है, इसलिये बातों की शब्द शोली में 
दुढ़ता ओर ततुराई से काम निकालेगा 
ओर संतान पक्ष में बहुत सी कठिनाइयों 


के बाद कुछ शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु फिर भी संतान पक्ष में कुछ कमी 


का योग अनुभव करता रहेगा । 
मिथुन लग्न में ६ केतु 


हु अल १.॥ कर 25 





यदि वुश्चिक का केतु--छठे शत्रु 
स्थान में शत्र्‌, मंगल की राशि पर बेठा 
है तो दान्नु पक्ष में बड़ी दमन दाक्ति से 
कास लेगा ओर शधज्नु पक्ष पर प्रभाव 
ओर विजय प्राप्त करेगा तथा शान्रु 
पक्ष में विजय पाने के लिये बड़ी कठित 
और गुप्त शक्ति से काम लेगा, इसलिये 
वात्रु पक्ष में कुछ दिक्‍कतें रहेंगी कार्य 
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के पक्ष में कुछ सहयोग की कमी प्राप्त करेगा तथा छठें स्थान पर क्र्र 
ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये कुछ झंझटों और झगड़ों में ही प्रभाव 
को मजबूती प्राप्त करेगा और अपने अन्दर कुछ कमजोरी महसुस करते 
हुए भी अपनी कमजोरी की कम्मी जाहिर नहीं होने देगा और बड़ी भारी 
हिम्मत शक्ति से काम लेने बाला बनेगा। 


यदि धन का केतु--सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में उच्च का होकर 


मिथुन रू्न में ७ केतु वत्रु गुरु को राशि पर बेठा है तो स्त्री 
कि रा] स्थान में कुछ कठिनाइयों के योग से 





५ ३  - ७ १६ बहुत प्रकार की विशेषतायें प्राप्त होंगी 

_ ५६ -“,_ ३ ओर बहुत प्रकार से इन्द्रिय भोगादिक 
कल 8 अगर सुखों की प्राप्ति होगी तथा रोजगार 
7 2. :* “११३ ॥ के मार्ग में बड़ी २ तब्दीलियों के सहित 

ड्ड् 0... बहुत ऊँचा कार्य करेगा और रोजगार 
नें ३१९ की उन्नति के लिये महान्‌ कठिन 


परिश्रम तथा दोंड़ धूप करेगा और थोड़े बहुत रोजगार की सफलताओं 
से तृप्ति नहीं मानेगा अर्थात्‌ उन्‍नति के लिए अन्धाधुन्ध कोशिश में लगा 
रहेगा, इसलिये गृहस्थ को हर प्रकार से उन्नति करने के लिये बड़े २ 
कष्ट साथ्य कम को करने में तत्पर रहेगा । 
यदि मकर का केतु--आठवें मृत्यु 
स्थान पर मित्र द्नि की राशि में बेठा 
है तो जीवन यापन करने के मार्ग में 
अनेक प्रकार की चितायें प्राप्त होंगी 
ओर आयु के स्थान में कई बार संकट 
प्राप्त होंगे तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
62224] धरोहर दक्ति की कुछ हानि प्राप्त 
ले० ३२० करेगा और पेट के अन्दर निचले हिस्से 
में कोई प्रकार की कुछ शिकायत या परेशानी रहेगी किन्तु मित्र की 
राशि पर केतु बेठा है, इसलिये किसी भी परेशानों के अन्दर रहते हुए 
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गुप्त घैये की शक्ति से ससय व्यतीत करेगा और जीवन की दिनचर्या 
में अन्दरुती तौर से कुछ कमी अनुभव करेगा और प्रत्यक्ष रूप में 
शक्ति और प्रभाव कायम रहेगा तथा कुछ गरभाई रखेगा। 


सिथुन लग्न में ५ केतु यदि कुम्भ का क्ेतु-नवसत त्रिकोण 


भाग्य स्थान में मित्र दनि की राशि पर 
बेठा है तो भाग्य क्के स्थान में कुछ 
परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा भाग्य 
की उन्नति के लिए कष्ट साध्य कठिन 
प्रयत्त करना पड़ेगा और फिर भी 
४ भाग्य में कुछ अन्दरूसी कमजोरी प्राप्त 

नं० ३२१ करेगा तथा मित्र की राशि पर बेठा 
है, इसलिये भाग्य की उन्नति के लिये महान्‌ कठिनाइयाँ प्राप्त होने 
पर भाग्य का विकास श्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में कुछ त्रुटि 
प्राप्त करेगा अर्थात्‌ धर्मानुकूल धर्म का यथार्थ पान नहीं कर सकेगा 
ओर सुयश की कसी प्राप्त करेगा और भाग्योन्तति के लिये गुप्त शक्ति 
का योग प्राप्त करेगा किन्तु कठोर ग्रह क्रो राशि पर केतु बैठा है, 
इसलिए कठिन मार्ग की गुप्त शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा । 


मिथुन लग्न में १० क्ेतु यदि मोन्र का क्वेतु-- दक्षम केन्द्र 
पिता स्थान में छात्र देवगुद वहस्पति 
की राशि पर बेठा है, तो आदर्शवाद 
को गुप्त थुक्त्रि व शक्ति के द्वारा 
उन्नति का भाग बनायेगा किन्तु पिता 
स्थान के शुख्ध में कमी और क्षथ्ठ प्राप्त 
22०: करेगा तथा व्यापारिक कछाये क्षेत्रों की 

नं० ३२२ उन्तति में बड़ी २ बाधायें प्राप्त करेगा 
तथा राज-समाज, मान प्रतिष्ठा आदि के कार्यों के सम्बन्ध में कम- 
जोरी तथा परेशानियाँ अनुभव करेगा और मान प्रतिष्ठा की उन्नति 
के लिये बड़े कठिन साध्य कमं को करेगा और कभी २ इज्जत आबरू 
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के स्थान में महान्‌ संकट प्राप्त करेगा तथा राज-काज में झंझट 
पावेगा आदर्श गुरु की राशि पर बेठा है, इसलिये उन्नति पाने के लिये 
उत्तम साग सें कठिन परिश्रम करके गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता 
प्राप्त करेगा । 


मिथुन लग्न में ११ केतु यदि मेष का केतु--ग्यारहवें लाभ 
कल स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बेठा 
है तो धन की आमदनी के मार्ग में 
कठिन परिश्रम करेगा और ग्यारह॒वें 


५्‌ 
हर |. स्थान पर क्रर ग्रह बलवान होकर 
रा गक्तिशाली कार्य करता है, इसलिये 
“मद ३ 3 आमदनी के मार्ग में अधिक लाभ और 
नें० ३२३ अधिक भुनाफा प्राप्त करेगा और घन 
लाभ की वृद्धि करने के लिये महान्‌ कठिन प्रयत्न करेगा तथा लाभ 
के मार्ग सें कभी २ कोई भारी संकट प्राप्त करेगा किन्तु गुप्त धेय॑ 
को भजबूत दाक्ति से काम लेने के कारणों से अन्त सें उत्तम सफ- 
लता प्राप्त करेगा फिर भी आमदनी लाभ के सम्बन्धों में कुछ 
त्रुटि, कुछ अप्ततोष अनुभव करेगा और लाभ की वृद्धि के लिए सेव 

प्रयत्नशील रहेगा । 

यदि वुषभ का केतु--बारह॒वें खर्चे स्थान में मित्र शुक्र की राधि 
पर बंठा है तो खच् के मार्ग में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी अनुभव 
मिथुन लग्न में १२ केतु करेगा खर्च की अधिकता के कारणों 
५220] ध्थ्् से कभी २ कोई भारी संकट का अब- 
सर प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध सें कुछ परेशानी का योग 
प्राप्त करेगा तथा खर्च को संचालन 
शक्ति को सुचारु रूप में प्राप्त करने 
के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा 
लं० ३२४ और गुप्त धेयें की शक्ति से खर्च के 


डं 
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मार्ग को ठोक रखेगा किन्तु परम चतुर शुक्र की राशि पर केतु बेठा 
है, इसलिए गुप्त दब्ति की चतुराइयों हारा सफल बत्तकर खर्चा 
संचालन कार्य पूरा करेगा । 


5 सिथुन लग्न समाप्त के 






7 आंख कम मामा 
् 
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भूृगु संहिता २३९, 
करके लग्न प्रारम्भ 





कक लग्न का फलादेश प्रारम्भ 


नत्रग्रहों द्वारा भाग्य फल 
( कुण्डली नं० ४३२ तक में देखिये ) 

सह प्रिय पाठक गण -ज्योतिष के 
गम्भीर विषय को अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिए यह अनु- 
भव सिद्ध विषय आपके सम्सुख रख 
रहे हैं । 

कह । प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नव- 
ग्रहों का दो प्रकार से असर होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म कुण्डलो के 
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अन्दर जन्म के ससय लवग्रह जिस २ स्थान पर जैसा २ अच्छा बुरा 
भाव लेकर बेठे होते हैं उसका फल समस्त जीवन भर, जीवन के 
एक तरफ हमेशा होता रहता है और दूसरी तरफ चबचग्नहों द्वारा 
पंचांग गोचर गति के अनुसार राशि परिवर्तन करते रहने के कारणों 
से हर एक लग्न वालों पर भिन्‍न-भिन्‍्तर रूप से अच्छा बुरा असर 
जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है। 

अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्षि को अपने जीवन और भाग्य की 
पूरो २ जानकारी करने के लिए प्रथम तो अपनो जन्‍्म्र कुण्डली के 
अन्दर बेठे हुए प्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० 
रे२५ से लेकर कुण्डली नं० ४३२ तक के अन्दर जो ग्रह जहाँ बैठा 
हो उससे मालूस कर लेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर जो २ 
ग्रह जिन २ राहियों पर चलता बदलता रहता है, उसका फलादेश _ 
नवग्रहों वाले नो पृष्ठों से सालुमभ करते रहना लाहिये, अतः दोनों 
प्रकारों से फलादेश मालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन क्षा 
नक्शा तथा भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान आपके सामने सदेव प्रत्यक्ष 
दिखलाई देता रहेगा । 

नोट-- जन्स कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवप्रहों में से जो कोई 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है, या सूर्य 
से अस्त होता है तो इन तीनों कारणों से भ्रह कमजोर होने की चजह 
से अपनी भरपुर शक्ति के अनुसार धुर्ण फल प्रदान नहीं कर पाता है। 

जन्म छुण्डलो के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई श्रह बेठा होगा 
या जहाँ-जहाँ जिच जिन स्थानों में प्रहों की दृष्टियाँ बतलाई हैं उन- 
उन स्थानों में यदि कोई ग्रह बेठा होगा तो उलका असर फल लागू 
समझा जायगा । 


भृगु संहिता र१शू 
नि जम लिये 
(४) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के 
&५ सा खा 6 ७» ५ 
जादन के दाना किनारा घर--एहयफल 
आपको जन्‍म छुण्डलो में सुर्थ जिस स्थान पर बैठा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ३२५ से ३३६ तक में देखिये और समय कालीन 
सु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
4--जिस सास में सुर्य कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो मे ३२५ के अनुसार भाऊुम करिये। 


५--जिस भसप्स में सूर्य सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


आर कत्ल अत--त ७ कफ 


कुण्डलो चं० ३२६ के अनुसार साहुम करिये। 
६-- जिस भास में सूर्य कन्याराशि पर हो, उस मास का फलादेश 
ण्डलो नं० ३े२७ के अनुसार मालुम करिये । 
७. जिस मास में सूर्य तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


ली नं० ३९८ के अनुसार मालूम करिये। 


कीं 


कुण्डली चें० २२९ के अनुसार मालुम करिये। 
९--जिस सास में सूर्य धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३३० के अनुसार सालुम करिये। 
१०- जिस सास में सुर्य भकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३३१ के अनुसार माल्‌म॑ करिये । 
११--जिस सास सें सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३३२ के अनुसार मालूम करिये । 
१२--जिस मात में सुर्य मीन राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ३३३ के अनुसार मालूम करिये | 
१--जिस मास में सूर्थ मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डछो नं० २३४ के अनुसार मालुम करिये । 
२--जिंस मास में सूर्य बुषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २१५ के अनुसार मालूम करिये। 
३--जिस मह्स में सुर्य सिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३३६ के अनुसार मालूम करियें। 
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(9) कक लग्न वालों की समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर---बजर्फल 
आपकी जन्प्र कुण्डली में चस्रमा जिस स्थान पर बेठा है उसका 
फलादेद कुण्डली लं० ३३७ से ३४८ तक में देखिये और समय कालीन 
चन्द्रमा का फल निश्न प्रकार से देखिये । 

४--जिस दिन घन्द्रसा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३३७ के अनुसार भालूम करिये। 

५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३३८ के अनुसार सालूम करिये। 

#- ६- जिस दिन चर्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली लं० ३३९ के अनुसार मालभ करिये। 

७-- जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४० के अनुसार भाल॒म ध्करिये । 

८-- जिस दिल चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४१ के अनुलार मालूम करिये। 

९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फछादेश 
कुण्डली नं० २४२ के अनुसार भालघ करिये। 

१०- जिस दिल चन्द्रमा कुम्म राशि पर हो, उस विन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४३ के अचुसार मालूम करिये। 

११--जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४४ के अनुसार मालूम करिये। 

१२९--जिस दिन चन्द्रमा. मीन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४५ के अनुसार सालुम करिये। 

१--जिस दिन चन्द्रसा मेष राहि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४६ के अनुसार मालूम करिये | 

२--जिस दिन चन्द्रमा वुबभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४७ के अनुसार मालूम करिये । 

३--जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४८ के अनुसार मालूम करिये । 


भुगु संहिता २४३ 


छ ७७ [0] ९ 
(७) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--भौसफल 
आपकी जन्म कुण्डली में मंगल जिस स्थान पर बठा है उसका 
फलादेश छुण्डलो नं० ३४० से ३६० तक में देखिये और समय कालीन 
मंगल का फू निष्न प्रक्नार से देखिये । 


४--जिस मास में मंगल करके राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४९ के अनुसार साल॒म करिये। 


५--जिस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५० के अनुसार मालूम करिये। 

“जिस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३५१ के अनुसार मालुम करिये। 

७-जिम् सास में भंगलछ तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

जो ल० ३५२ के अनुसार सालम फरिये। 

प्‌ मास में मंगल सुश्चिक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
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कुण्डली नचं० ३५३ फे अनुसार मालूम करिये। 
९--जिस घास सें संग धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

कुण्डली नं० ३५४ के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस्ष मास में मंगल सकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

कुण्डली नं० ३५५ के अनुसार मालूम करिये। 
११--जिस झासत में संगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
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डली नं० ३५६ के उनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस झास सें संगल मौन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५७ के अनुसार मालम करिये | 
१--जिस सास में संगल सेघराशि पर हो, उस मास का फलादेदश 
कुण्डली नं० ३५८ के अनुसार मालूम करिये। 


२--जिस मांस में मंगल वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५० के अनुसार मालूस करिये। 

३--जिस मास सें मंगल सिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेद 
कुण्डली नं० ३६० के अनुसार सालूम करिये | | 
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(9) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--बुधकल 

आपकी जन्म कुण्डली में बुध जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 

देश कुण्डली नं० ३६१ से ३७२ तक में देखिये और समय कालीन बुध 

का फल घिश्ल प्रकार से देखिये । 

४--जिस सास में बुध कर्क राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डछो नं० ३६१ के अनुसार सालूम करिये । 

५--जिस जास में बुध सिंह राशि पर हो, उस भास का फलादेदा 
कुष्डको नं० ३६९ के अनुसार साछभ करिये। 

६- जिस सास में बुध कन्या राशि पर हो, उस सास का फलछादेद 
कुण्डली नं० ३६३ के अनुसार माछूम करिये | 

७--जिस मास में बुघ तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६४ के अनुसार भालुूम करिये | 

८-- जिस सास सें बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस भास का फलादेदा 
कुण्डली नं० ३६५ के अनुसार भालम करिये। 

९--जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेद 
कुण्डली नं० ३६६ के अनुसार मालूम करिये। 

१०--जिस मास में बुध सकर राशि पर हो, उस्त सास का फलादेद 
कुण्डली नं० ३६७ के अनुसार भालुम करिये। 

११--जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस भझास का फलादेश्ष 
कुण्डलो नं० ३६८ के अनुसार मालूम करिये। 


१२--जिस मास में बुध मोन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३६९ के अनुसार भालृम करिये । 
१--जिस मास में ब्रुध मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेंश 
कुण्डली नं० ३७० के अनुसार सालूम करिये | 
२--जिस सास में बुध दुषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २७१ के अनुसार मादूंस करिये। 
३--जिस सास में बुध मिथुद्ध राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३७२ के अनुसार मालूम कशिये। 


१६ 'भगु संहिता २४५ 
(४) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--गुरुफल 


४-जिस वर्ष में गुरु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलांदेश 
कुण्डली सं० ३७३ के अनुसार भालम करिये। 
५--जिस बर्ष में गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदश 
कुण्डछो नं० ३७४ के अनुसार माल॒भ करिये। 
६-जिस वर्ष में ग्रुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३७५ के अनुसार माल्‌म करिये | 
७-जिस बव्॒ष में गुरु तुछा राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २७६ के अनुसार मालूम करिये | 
८-जिस वर्ष सें गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २७७ के अनुसार मालूम करिये | 
९--जिस वर्ष सें गुर॒ुधन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २७८ के अनुसार मारूम करिये | 
१० जिस दवर्ष में गुरुसकर राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३७९ के अनुसार मालम करिये | 
११--जिस वर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३८० के अनुसार मालम करिये | 
१२- जिस वर्ष में गुरु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३८१ के अनुसार मालूम करिये । 
१--जिस वर्ष में गुर मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३८२ के अनुसार मालम करिये । 
२--जिस वर्ष में गुरु वुषम राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३८३ के अनुसार मालूम करिये। 
३--जिस वर्ष सें गुरु सिथुन राशि पर-हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डछो नं० २८४ के अनुसार सालूम करिये | 


बकऋात 


२४६ फलित सर्वाड्भ दर्शन 
(७) कके लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्रफल 


आपकी जन्म कुण्डली में झुक्त जिस स्थान पर बैठा है, उसका फला- 
देश कुण्डलो नं० ३८५ से ३९६ तक्ष में देखिये और समय कालीन 
शुक्र का फल निम्न प्रक्तार से देखिये । 
४--जिप्त सास में शुक्र कर्क राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डछो नं० ३८५ के अनुसार मालूम करिये । 
५--जिस सास में शुक्र सिंह राशि पर हो, उस सास्त का फलादेश 
कुण्डछी नं० ३८६ के अनुलार भालुम करिये। 
६--जित घास में शुक्र कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३८७ के अछुस्ार मालूम करिये | 
७ -जिस सास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३८८ के अनुसार मालम करशिये। 
<--जिस सात में शुक्र चुश्चिक राशि पर हो, उस मात्त का फलादेश 
कुण्डली नं० ३८० के अनुसार मालूम करिये। 
९--जिस सास में शुक्र धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३०० के अनुसार सालम करिये। 
१०--जिप मास में शुक्र सकर राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३९१ के अनुसार मालूम करिये। 
११- जिस सास में शुक्र कुम्म राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३९५२ के अनुसार सालम करिये। 
१२--जिस झास में शुक्र सीन राशि पर हो, उस सास का फलछादेश 
कुण्डली नं० ३५३ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
१--जिस सास में शुक्र सेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३९४ के अनुसार सालूम करिये। 
२--जिस मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो, उस मास क्वा फलादेश 
कुण्डलो नं० ३९५ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
३--जिस मास में शुक्र सिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


कुण्डलो नं० ३९६ के अनुसार मालूम करिये। 


भूगु संहिता २४७ 
(०) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--शनिफल 
आपको जन्म कुण्डलो सें शनि जिस स्थान पर बेठा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ३०७ से ४०८ तक सें देखिये और समय कालीन 
शनि का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


४--जिस वर्ष में शनि कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३९७ के अनुसार मालूम करिये। 


५--जिस वर्ष सें शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २९८ के अनुसार मालम करिये। 
६--जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३९०९ के अनुसार मालुम करिये। 
७-जिस वर्ष में शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद्य 
कुण्डछो नं० ४०० के अनुसार मालूम करिये । 
<८--जिस वर्ष में शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०१ के अनुसार मालूम करिये। 
९-जिस वर्ष में शतति धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेंश 
कुण्डली नं० ४०२ के अनुसार मालम करिये। 
१०--जिस वर्ष में शनि सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ४०३ के अनुसार मालूम करिये । 
११-जिस दवर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०४ के अनुसार मालम करिये । 
१२--जिंस वर्ष में शनि सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०५ के अनुसार मालस करिये। ह 
१--जिस वर्ष में शनि सेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०६ के अनुसार मालस करिये। 
२--जिस वर्ष झें शनि वृबभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०७ के अनुसार मालूम करिये । | 
३--जिस वर्ष में हानि सिथुन राशि पर हो, उस ब्ं का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०८ के अनुसार सालूम करिये। 


२४८: ... फलित सर्वाज्ध दर्शन 


(०) कक लग्न वालों को समस्त जीवन 


श्र 


जीवन के दोनों क्रिनारों पर--राहुफलछ 
आपकी जन्म कुण्डली में राहु जिल स्थान पर बैठा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ४०९ से ४२० तह में देखिये और समय कालोन 


राहु का फल छिब्त श्रक्ार से देखिये । 
४--जिस वर्ष से राहु कर्क राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ४०९ के अनुसार भालम करिये। 
५--जिस वर्ष में राहु लिह राशि पर हो, उस 


न + अचु शूब्कछकक महक [(5१6+ #ब फ्ृल्क [०० 4९७०- 
कुण्डली नं० ४१० के अंचुलार मालूम करिये 


६--जिल वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस व 


कुण्डलो नं० ४११ के अनुसार सालम करिये। 
७ -जिस वर्ष में राहु ठुला राशि पर हो, उस 
कुण्डलो नं० ४१२ के अनुसार मालूम करिये। 
८ -जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ४१३ के अनुसार सालम करिये। 
९--जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस 
..._ कुण्डलो नं० ४१४ के अनुसार भमालल करिये । 
१०--जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ४१५ के अनुसार सालम करिये। 
११--जिस वर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस 
कुण्डलो नं० ४१६ के अनुसार मालम करिये। 
१२- जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस 
कुण्डलो नं० ४१७ के अनुसार मालम करिये। 
१--जिस वर्ष में राहु भसेष राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ४१८ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस वर्ष सें राहु वृषभ राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ४१९ के अनुसार मालूम फरिये। 
३--जिस वर्ष में राहु सिथुन राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ४२० के अनुसार मालूम करिये। 
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वर्ष का फलादेश 


भुगु संहिता २४९ 


(४) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--केतुकल 
आपकी जन्‍म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बेठा है उसका 


फलादेश कुण्डली नं० ४२१ से ४३२ तक में देखिये और समय कालोन 
केतु का ८ल निश्न प्रकार से देखिये । 


४--जिस दर्णष में केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलछादेश 
कुण्डली नं० ४२१ के अनुसार मालूम करिये। 
५-- जिस वर्ष में केतु ससह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ४२२ के अनुसार मालस करिये। 
६- जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
नं० ४२३ के अनुसार मालम करिये। 
७--जिस वर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ४२४ के अनुसार मालूम ऋरिये। 
८--जिस वर्ष में केतु वुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
जं० ४२५ के अनुसार मालम करिये। 
९--जिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
लें० ४२६ के अनुसार मालम करिये | 
१०- जिम्त द्ष में केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४२७ के अनुसार मालम करिये। द 
११--जिस वर्ष में केतु कुम्भ राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेदा कुण्डलो 
नं० ४९८ के अनुसार मालूम करिये। ह 
१२--जिस बबं में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ४२५८ के अचु चार मारूम छरिये। 
१- जिस द्ष में केतु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४३० के अनुसार मालम करिये। 
२ जिस वर्ष दें केतु वृषभ राशि पर. हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
मं० ४३१ के अनुसार सालम क्रिये। 
३--जिस वर्ष में केतु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नां० ४३२ के अनुसार सालम करिये। | | 7955 
नोठ--इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है । 


२५० फलित सर्वाज्भः दर्शन 
.. धन, कुटुम्ब, तेज स्थान पति--सूर्य 


यदि कर्क का छू्यं--देह के स्थान 
पर प्रथम केन्द्र में मित्र चन्द्र की राशि 
पर बेठा है तो देह के द्वारा धन की शाक्ति 
प्राप्त करेगा और छुटुम्ब का योग 
पावेगा तथा देह में तेज और प्रभाव 
की शक्ति रखेगा क्योंकि दूसरे व्यक्तियों 
की दृष्टि में धनवान और इज्जतदार 
लें० ३२५ समझा जायेगा और धन स्थान का 
स्वामी ग्रह कुछ बन्धन का सा कार्य करता है, इसलिये धस कुटठुम्ब के 
कारणों से देह में कुछ घिराव और परेशानी अनुभव करेगा तथा 
सातवों शत्रु दृष्टि से छत्नी स्‍थान को शनि की मकर राशि में देख रहा 
है, इसलिये स्त्रो पक्ष में कुछ झंझट और नीरसत! प्राप्त करेगा और 
रोजगार के न्ञार्ग में कुछ परेशानी युक्त घन छाम् प्राप्त करेगा । 
यदि सिह का सुर्य--धन भवन में स्वयं अपनी राशि क्वा मालिक 
होकर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन भवन में शक्ति प्राप्त करेगा और घन 
कक लग्न सें.२ सुय्यं के कारणों से प्रभाव और प्रतिष्ठा 
कक पावेगा तथा कुदुम्ब शक्ति प्राप्त होगी 
रे डे |. किन्तु गरम ग्रह होने के कारणों से धन 
हज 2768६ जन की स्थिति में कोमलता की कमी 
कल पा सा 22% प्राप्त रहेगी तथा सातवों शन्नरु दृष्टि 
249 वह ०७ जे: कर से आयु स्थान को शनि की कुम्भ राशि 
हे ११ सें देख रहा है, इसलिये धन जन की 
नं० ३२६ रक्षा और वृद्धि छरने के कारणों से 
जीवन की दिनचर्या में कुछ अज्ञांति अनुभव करेगा ओर पुरातत्व 
वक्ति के लाभ स्थान में कुछ नोरसता मानेगा तथा प्रभाव की दरक्ति 
से धन की वृद्धि के कारणों को उत्पन्त करता रहेगा । 





भृगु संहिता २५३१ 


करके लग्न में ३ सूर्य यदि कन्या का सुूर्य--तीसरे भाई 
अश के स्थान पर मिन्न बुध की राशि पर 
२|॥ बेठा है तो धनेश ग्रह बच्चन का स्वरूप 








छा 72 ्ै £ 

* आटा अपचछ के होता 3 इसलिये भाई बहन के सुख 
। हि | >> | स्थान में कुछ कमी के साथ शक्ति 
“2 6 के रखेगा! और पराक्रम स्थान को वगाक्तिि 


से धन प्राप्त करेगा तथा धग के कारणों 

नं० ३२७ से प्रभाव की वृद्धि पावेगा क्‍योंकि 
तीसरे स्थान पर गरम ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिये धन 
के कारणों से बड़ी भारी हिम्मत शक्षित और प्रभाव और मान प्राप्त 
करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की मीन 
राशि में देख रहा है, इसलिये धन और पराक्रम के कारणों से 
भाग्य को बृद्धि करेगा और धर्न का पालन करेगा तथा भाग्य 
स्थान में प्रभाव और यज्ञ प्राप्त करेगा तथा भाग्य और पुरुषार्थ दोनों 
को सान्यता रखेगा । 





करके लग्न में ४ सूर्य यदि तुला का सुर्थय--चौथे केन्द्र 
2 < “९: ८शशहफ माता के स्थान पर नोच का होकर 
दत्रु शुक्र को राशि में बेठा है तो धन 
संग्रह शक्ति के अभाव से दुःख अनुभव 
करेगा अर्थात्‌ धन कोष त्रुटि युक्त 
रहेगा और माता के सुख सम्बन्ध में 
कसी और वियोग प्राप्त करेगा तथा 

ले० ३२८ कोौठुस्विक सुख की कमी प्राप्त करेगा 
तथा रहने के स्थान में सुख्ध की कमी प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च 
दृष्टि से राज-स्थान का मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये पिता और राज-समाज में मात प्राप्त करेगा तथा कारबार 
की वृद्धि करेगा तथा प्रतिष्ठा और उन्नति प्राप्त करने के लिये धनः 
ओर सुख शान्ति की परवाह नहीं करेगा । न 





२५२ फलित सर्वाड्ः दर्हान 


यदि वृश्चिक का सुर्य-पाँचवे 
त्रिकोण सनन्‍्तान स्थान पर मित्र मंगल 
की राशि सें बेठा है तो घन स्थानपति 
होने से कुछ बन्धन का कार्य करता है, 
इसलिये सनन्‍्तान पक्ष फे सुख में कुछ 
बाधा उपस्थित करेगा और कोई 
प्रभावशाली सन्तान प्राप्त होगी तथा 
नं० ३२५ दिद्या स्थान में बड़ी भारी शवित प्राप्त 
करेगा तथा वाणी के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और स्वभाव में 
गर्मी रहेगी तथा धनके कोषकी वृद्धिका विशेष ध्यान रहेगा और सातवीं 
दृष्टिसे छाभ स्थानको द्ाचु शुक्रती बृधभ राशिमें देख रहा है, इसलिये 
लाभ की दाक्ति प्राप्त करते हुए भी लामव्ती अधिक परवाह नहीं करेगा 
तथा वजनदार कीमती बालें कहने और सोचमे को शक्ति रखेगा । 





कक लग्त में ६ सूर्य यदि धन का सुर्य--छठे दात्नु 
] स्थान में सिन्न श॒ राशि पर बेठा 
है तो धन के कारण से द्वात्र स्थान में 
| बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा और 
३ धन की संग्रह शक्ति में कुछ कमजोरी 
पावेगा तथा कुदुम्व की शक्ति में 
प्रभाव ओर बेमनस्यथ दोनों ही प्राप्त 
करेगा तथा छठे स्थान पर गरम ग्रह 
शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिये कुछ झगड़े झंझट युक्षत परि- 
श्रमी ओर प्रभावशाली बमार्ग से धत की शक्ति प्राप्त करेया और 
शत्र॒ तथा रोग पर काबू रखेगा और सातवीं मित्र हष्टि से खर्च 
स्थान को दुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा ख़ब 
करेगा ऑर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में प्रभाव खक्वित प्राप्त करेगा 
तथा धत्र का खर्चा करने में गोरव अनुभव करेगा, इसलिये धनकोष 
का संग्रह करने को परवाह नहों रखेगा । 





ज्छ् 
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यदि सकर का सुर्य--सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में छात्र शनि को 
मकर राशि पर बेठा है तो घनस्थान-पति ( द्वितोयेशग्रह ) बन्धन का 
सा कार्य भी करता है, इसलिये स्त्री स्थान के सुख में कमी ओर क्लेश 
का रूप प्राप्त करेगा तथा स्त्री से वेमसनस्थ पावेगा और रोजगार 
कर्क लगन में ७ सु्य के मार्ग में कुछ परेशानियों के योग से 

दर दर धन को शक्ति प्राप्त ऋरेगा और कुदुम्ब 

६४... ५ "| उुखके दृष्टिकोण से गृहस्थ में कुछ झंझट 
रा जज माह करेगा और मृत्र इन्द्रिय के अन्दर 
| >5आछ- & के कभी कोई बीमारी या परेशानीका योग 
हा “_१०सू. रह अनुभव करेगा तथा भोगादिक सुखोंको 
जय ४ | ग़राप्त करने के लिये धन की दाक्ति का 
नं० ३३१ प्रथोग करने पर भी कुछ नीरसता 


रहेगी ओर सातवों भिन्र दृष्टि से देह के स्थान को चन्द्र की कक राशि 
में देख रहा है, इसलिये देह में प्रभाव ओर इज्जत प्राप्त करेगा । 











कक रूग्न में ८ सूर्य यदि कुम्भ का सुर्य--आठवें मृत्यु 
च््ा . , स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बेठा 
, ६ * &४& /+ २ | हैतो घन की संग्रह दक्ति का अभाव 











3५ आईटी प्राप्त करेगा और कुटुस्च सुख के स्थान 
3 सें क्लेश और कमी पावेगा तथा जीवन 
|... 7. 5१] की दिनचर्था में कुछ बन्धन या घिराव 
वि अ 3 >क32>22 - 329: _>॥ सा प्रतीत रहेगा और आपु स्थान में 
लं० ३३२ कभी २ विशेष संकठ प्राप्त करेगा 


तया जोबत में कुछ अमोरात का ढंग प्राप्त रहेगा किन्तु द्वितीयेश 
होने के दोष के कारण से जोवन के वास्तविक आनन्द में कमी रखेगा 


ओर पुरातत्व बतच्ति का लाभ छुछ नीोरसता युक्त रूप में अच्छा प्राप्त 
करेगा और साधवों हृष्टि से अपने धन स्थान को स्वक्षेत्र भाव से देख 


रहा है, इसलिये धव और जन की शक्ति का कुछ सहारा प्राप्त करेगा 
तथा उदर के अन्दर कोई बोसारी या परेशाती क्वा योग प्राप्त करेगा। 


ड फलित सर्वाज्धा दर्शन 


कक लग्न में ९ सुर यदि सीन का सुर्य--नवम त्रिकोण 
भाग्य स्थान में सित्र गुरु की राशि पर 
बेठा है तो भाग्य की शक्ति से धन का 
कोष प्राप्त करेगा ओर छुदुम्ब सुख 
प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारो प्रभाव 
दगाली व भाग्यवानू समझा जायगा 
आर धन की शक्ति से धर्म का पालन 

न० ३३३ अच्छा करंगा ऑर उत्तम प्रभाव युक्त 
सा के द्वारा धन की शक्ति उपलब्ध क्वरता रहेगा और इज्जत, मान, 
प्रभाव तथा यहा प्राप्त करेगा और सातवीं भिन्न दृष्टि से भाई के 
स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन 
के स्थान में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से धन लाभ 
ओर सफलता प्राप्त करेगा इसलिये बड़ी हिम्मत शक्ति रखेगा और 
स्वार्थ तथा परस्वार्थ दोनों का ठीक पालन करेगा । 





कके लग्न सें १० सुर्थ यदि मेष का सर्य--दससम केन्द्र 
राज-स्थान में उच्च का होकर मित्र 
मंगल की राशि पर बेठा है तो कार- 
बार राजसमाज से ख़ब धत प्राप्त 
करेगा और पिता स्थान की इज्जत 
बढ़ायेगा तथा प्रभावशाली कार्य के 
द्वारा मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव की 

नं० ३३४ शक्ति प्राप्त करेगा तथा धनवान, 
इज्जतदार समझा जायगा और किसी भी संस्था आदि में अच्छा 
पद प्राप्त करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से माता स्थान को दबात्नु 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये माता के सुख में कमी 
प्रापत करेगा तथा मात-स्थान में और रहने के स्थान में कुछ त्रुटि 
या कमी पावेगा ओर घरेल सुख शान्ति के अन्दर कुछ परेशानी 
अनुभव करेगा तथा ऊँचा कमेंध्ी बनेगा । 








नं० ३३५ 
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यदि वृषभ का सुर्य--एकादश लाभ 
स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बेठा 
है तो ग्यारहवें स्थान में गरम ग्रह 
अधिक दाक्तिशाली कार्य करता है, 
इसलिये धन का लाभ तो अधिक करेगा 
किन्तु शन्रु राक्षि पर होने से लाभ 
प्राप्ति के मार्ग में कुछ नीरसता प्रतीत 
होगी और कुटुम्न सुख में प्रेम कम 


रहेगा तथा धन की शक्ति से आमदनी की वृद्धि अच्छी रहेगी और 
लाभ ध्राप्ति के मार्ग में प्रभाव और अमीरात के ढंग से सफलता 
विशेष प्राप्त होगी तथा सातवीं भिन्न दृष्टि से संताच स्थान को मंगल 
की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष से धन का लाभ 
प्राप करेगा और विद्या बुद्धि के योग द्वारा धन की वृद्धि के साधन 
प्रपप्त करेगा । 

कक छग्त में १२ सुय्य यदि मिथुन का सुयं--बारहवें खर्चे 
शा  न ल में मित्र बुध की राशि पर बेठा 
3348 | है तो धन का खर्चा विशेष करेगा तथा 











पे ट ४ र ३ में 
3 जा धन की संग्रह शक्ति में कमजोरी प्राप्त 
| > “/ 5" ( 2० रहेगी और कुदुम्ब स्थान सें सुख शक्ति 
'। हा 4 है 25% -- नों 
226. __ २, का अभाव रहेगा और बाहरी स्थानों के 
ट्् ५० हक 4 २ -च््ू के 
“७-२ _ सम्बन्ध से धन की बुद्धि एवं धन प्राप्ति 
नें० ३३६ के साधन उत्तम रहेंगे और खच्चे के 


स्थान में प्रभाव और अमीरात का ढंग रहेगा तथा सातवां मित्र दृष्टि 
से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में धन को खर्च 
शक्ति के कारणों से अच्छा प्रभाव रखेगा और इसी हेतु रोगादिक 
झगड़े झंक्षटों के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा तथा खर्च शक्ति के 
महत्ता के सम्मुख धन संग्रह की परवाह नहीं करेगा। 


२५६ फलित सर्वाज्भः दर्शन 
देह, आत्मा मन स्थानपति---चन्द्र 


करके लग्न में १ चन्द्र यदि करके का चन्द्र--प्रथम केन्द्र देह 


2220, + अं पे हे... के स्थान पर ल्वयं अपनी ही राशि पर 
_४चं >-_ | स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो देहमें सुन्दरता, 
है १ ! सुडोलता प्राप्त होगी तथा मनोबल 

ओर आत्म बल की सुन्दरता शक्ति 












५ २ ५ 
225 फजक 25 प्राप्त रहेगी और क्रीति तथा ख्याति 
८ .. १ प्राप्त करेगा तथा अपने अन्दर बहुत 
ने० ३३७ उत्तम उच्च कोटि की भावना उन्नति 


करने के लिये रखेगा और सातवीं छाज्नु वृष्टि से स्त्री स्थान को शनि 
को मकर राशि सें देख रहा है इसलिये स्त्री स्थान में कुछ नीरप्तता 
अनुभव करते हुए भी स्त्नी भोगादिक पदांथों क्ली प्राप्ति करेगा और 
रोजगार के मार्ग में अत्मवकू व मनोबल से सफलता पावेषा और 
लोकिक कार्यों में बड़ी दक्षता और सावधानी से थश प्राप्त करेगा । 

यदि सिह छा चन्द्र-धन स्थान सें सिन्र सूर्य की राधि पर बे है 
तो देह को और सन को शक्षित से धन की वृद्धि करता रहेगा और 
कुठुम्ब की सुन्दर शक्ति श्राप्त करेगा तथा घन का स्थान कुछ बन्धन 

कके लग्न सें २ चन्द्र का भी कार्य करता है, इसलिये धन के 








हि “| कारणों से देह में कुछ घिराष और 
शक - अइट 222 “| का बेड 
४8० पक ८ २ परेशानी सी रहेगी और धन की संग्रह 
ट -.. शक्ति का आतनच्द प्राप्त करेगा और 

८] » $ ही 
974: ् ४ इज्जतदार एव. भाग्यवानू समझा 
(० कर १९ | जायगा तथा सातवीं दात्र॒ दृष्टि से 


सका 
8.20 4-+ #ह #- न ल्‍्यों क कल क एक ७ ० ला सन्‍ाकन_त 8.० 


आयु स्थान को शनि की कृम्भ राशि 

लं० ३३८ सें देख रहा है, इसलिये आयु के स्थान 
में कुछ संदयात्पमक रूप से भायु की वृद्धि करेगा और कुछ नीरसता 
युक्त मार्ग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या 
शानदार तरो- से व्यतीत करेगा । 





भूगु संहिता २५७ 


कक लग्न में ३ चन्द्र यदि कन्या का चन्द्र-भाई के 

च्प्स्स्ध्प्य्य्य्य्श्य्य््य््श्््््््ि््ि्ि््ं2सान गे 

जज ही 2० ताल इग्ट> अस्थान अपर मिन्न बुध की राशि पर 
नि ३.25 रा ४ का ७ बे ७ ई सुन्दर है 

23 & बेठा है तो भाई बहिन की सुन्दर दक्ति 


च्चं हम 
4० 5 >> के प्राप्त करेगा ओर तन मन से पराक्रम 
हक 2227 5 5६ ५ >। ओर प्रभाव की वृद्धि करेगा तथा बड़ी 
् ५ हर २|। भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा 
ग्रीर सतसन में बड़ा उमंग और उत्साह 
« लें० ३३५ की शर्वित प्राप्त करेगा तथा सातवों 
मिन्र दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की भोन राशि में देख रहा है, 
इसलिये देहिक पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का 
ध्यान और पालन करेगा और भरपुर पुरुषार्थ करने पर भी ईइवर 
की शक्ति और सामथ्य में विश्वास रखेगा तथा देह के अन्दर शक्ति 
और सुन्दरता प्राप्त करेगा और मनोबल, देहबल के सिश्चित योग के 
द्वारा सज्जनता युक्त कर्म करने से सफलता प्राप्त करेगा । 








कक छू्न में ४ चन्द्र यदि तुला का चन्द्र -चौथे केन्द्र 
द् नतततततद ्छ,. माता के स्थान पर सामान्य पिन्र शुक्र 
| 97-44 बढ | हि 
६८ ७” ,.“”५ | को राशि पर बेठा है तो माता का 
है 2०20 हर ६ 


:< अल 2, .] ओर मात्‌ स्थान का सुख प्राप्त करेगा 
हे ५० >< ३ >> | और देह को सुख पुवंक आनन्द युक्त 
४८ रखेगा और हँसने हँसाने तथा मनो- 
जिन ल्तता 5. विनोद का. स्वभाव प्राप्त करेगा और 
ले० ३४० मकान जायदाद पर अधिकार रखेगा 
तथा देह में घुन्ररता और मन में कोमलता प्राप्त करेगा तथा सातवों 
दृष्टि से राजस्थान को मित्र संगल की- मेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये तन और मन को दाक्ति से पिता स्थान की उन्नति करेगा 
तथा कारबार में सफलता पावेगा और राज-समाज में मान प्राप्त 
करेगा तथा घरेलू और व्यापारिक कार्यों को सुख पुवंक संचांलन करने 
का हो प्रयत्न करेगा है 


२५८ फलित सर्वाज्भधः दर्शन 


कक लग्न सें ५ चन्द्र यदि बुश्षिचक का चन्द्र-पाँचवे 
त्रिकोण में सिन्न संगल की राशि पर 
नीच का होकर बेठा है तो विद्या की 
कमी प्राप्त करेगा और संतान पक्ष का 
कष्ट प्राप्त करेगा तथा देह में दुबंलता 
या कमजोरी पावेगा तथा मन और 
२३ | बुद्धि सें सत्य का अभाव एवं संकुचित 
लं० ३४१ विचार रहेगा तथा लाभ स्थान को 
उच्च दृष्टि से शुक्र क्री वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये देह शोर 
बुद्धि की युक्ति बल से विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा घन लाभ की 
वृद्धि करने के लिये अनेक प्रकार की योजनाओं द्वारा मानसिक तथा 
दारोरिक दक्ति का विशेष प्रयोग करेगा और छिपाव की बातों से 
सदेव अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में तत्पर रहेगा तथा भानसिक 
अशांति रहेगी । 
कक लग्न में ६ चन्द्र यदि धन का चर्द्र- छठे बान्रु 
जि ) ह स्थान में शुरु की राशि पर बेठा है तो 
कक ३ द जय थान में शुरु की रा 









देह के अन्दर छुछ रोग या परेशानी 
तथा दुबंलता प्राप्त करेगा और कुछ 
झगड़े-झंझटट आदि मार्ग सें रहकर 
काये करेगा तथा किसी प्रकार से कुछ 
परतन्त्रता का योग अनुभव करेगा 
नं० ३४२ ओर शारीरिक तथा मानसिक दाक्ति 
के द्वारा वत्रु पक्ष में. बड़ी नरमाई के साथ प्रभाव की जागृति रखेगा 
ओर सातवों मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की मीन राक्षि में 
देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में सनो- 
योग की शक्ति से मान प्रात करेगा तथा कुछ परेशानी के कार्यों 
में आत्मबल और गौरव से सफलता प्राप्त करेगा । 
यदि मकर का चन्द्र-सातवें केन्द्र रत्नी स्थान में दात्रु शनि की 











नं० ३४३ 


कके लग्न में ८ चन्द्र 








भूगु संहिता 


२५० 
राशि पर बेठा है तो न्त्री पक्ष में कुछ 
नोरसता युक्त मार्ग के द्वारा सुन्दर 
अधिकार प्राप्ष करेणा तथा स्त्री 


'  भोगादिक कार्यों में मन की विशेष रुचि 


रहेगी और रोजगार के भागं में देह 
ओर मन की दाक्ति से सफलता प्राप्त 
करेगा किन्तु गृहस्थ और रोजगार 


रो 


के कार्य संचालन में कुछ कठिनाई 


अनुभव करेगा ऋछौर सातवीं हृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपने 
क्षेत्र कक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा लछोकिक्त कार्यों क्री सफलता को प्राप्त करने के 
लिये अपनी शारीरिक तथा मसानध्िक एवं आत्मिक शाक्तियों का 
प्रयोग करके हृदय में आनन्द अनुभव करेगा । 


यदि कुम्भ का चन्द्र - आठवें रुत्यु 
स्थान सें शनि की राशि पर बेठा है 


|] च्य् हे हे ८ | में 

टिक कु ३ । तो देह की सुन्दरता में कमी प्राप्त 

025. ८१0०७ किलो द 

| 5 >> , 5. करेंगा तथा जीवन निर्वाह करने के 

22240 926 | कार्यों से परेशानी अनुभव करेगा 

| ८ >_ १० 2-55 | और विदेश आदि के कथिन सांग का 

॥ ९ ७. >क्न१ १ ः 

( » ७“ “६ किसी प्रक्तार से अनुसरण करेगा तथा 
नं० ३४४ पुरातत्व शक्ति का कुछ निरसताई से 


छाभ प्राप्त करेगग और आयु में कुछ शक्ति पावेगा जीवन को दिन- 
चर्या में कुछ रौनक पावेगा और सातवों दृष्टि से धन स्थान को मित्र 
सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये तत और मन को कठिन 
साधना के द्वारा धन-जन की वृद्धि करेगा और गृढ़ शक्ति को खोज 
में लगा रहेगा । 


यदि सीन का चन्द्र--नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर सिन्र गुरु 
की राशि में बैठा है तो देह और मन की सुन्दर शक्ति के द्वारा भाग्य 


२६० फलित सर्वाज्ध दर्शन 


कर्क लग्न में ९. चन्द्र की महान्‌ उन्‍नति करेगा और धर्म का 
॥ सुन्दर पालन फरेगा तथा बड़ा भाग्य- 
शाली समझा जायगा और देह के द्वारा 
लतोघु 5 जज... | और ५ 

लतोगुणी कर्म करते रहने स॑ देवी 
शक्ति की सफलता प्राप्त करेगा और 
इंदवर में भारी भरोसा 4 तथा 
खुयश प्राप्त. करेगा और सातदीं मित्र 





यदि मेष का चन्द्र--दसम केन्द्र 
पिता स्थान में सिनत्न मंगल की राशि 
पर बंठा है तो पिता स्थान की सुन्दर 
तुद्धि करेगा तथा श्ारोरिक और सान- 
सिक शक्ति के द्वारा कारबार की वृद्धि 
करेगा तथा राज-समाज में मान प्रतिद्ा 
प्राप्त करेगा और किसी प्रक्कार का 
नं० ३४६ सुन्दर पद या बड़प्पन प्राप्त करके 

आनन्द का अनुभव करेंगा और देह के अन्दर सुन्दर प्रभाव की शक्ति 
प्राप्त करेगा और सातवों दृष्टि से सुख स्थान को सामान्य भिन्न शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये सुख स्थान की वृद्धि करेगा 
ओर मात्‌ स्थान में सुन्दर प्रेम रखेगा तथा रहने के मकानादि स्थानों 


में सुन्दरता और सुख प्राप्त करेगा । 


यदि वृषभ का चन्द्र-एकादश लाभ स्थान में उच्च का होकर 
सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो शारीरिक ओर मानसिक 
वक्ति के द्वारा धन लाभ की विशेष उन्नति करेगा तथा देह में 
सुन्दरता एवं सुडोलता प्राप्त. करेगा तथा आमदनी की वृद्धि करने के: 








१७ भूगु संहिता २६१ 
कर्क लग्न में ११ चन्द्र लिये सदेव बड़ा भारी प्रयत्नशील रहेगा 
और सातवीं नोच दृष्टि से संतान स्थान 

को संगल की वृश्चिक राशि में देख रहा 
है, इसलिये संतान पक्ष के सुख सम्बन्धों 
सें कुछ कमी का योग प्राप्त करेगा और 
विद्या को शक्ति के अन्दर कुछ त्रुटि 
अनुभव करेगा तथा धन लाभ के काय॑ 





. सं० ३४७ कारणों में स्वार्थ सिद्धि के लिये कुछ 
कटु शब्दों का प्रयोग भी करेगा । 

कक लग्न में १२ चन्द्र यदि सिथुन का चन्द्र-बारहवें 
- न्लन्न््श्््प्य्श्ख्च््कःडस2ऊ 


५ /पव। खज स्थान में मित्र बुध को राशि पर 
27 ४ ७” 5? ॥ बंगाहै तो देह क्के सुख सम्बन्धों में" 
कै कुछ कमजोरी रहेगी और खर्चा विशेष 
| रहेगा तथा तन और मन को शक्ति 
१२. से बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त: 
5] करेगा तथा खर्च की विशेषताओं में 
नं० ३४८ ही प्रसन्‍नता का अनुभव करेगा किन्तु 
खर्च संचालन के कार्य कारणों से देह में. कमजोरी या दुबलापन प्राप्त 
करेगा और सातवों मित्र दृष्टि से शत्र-स्थान को गुरु की धन राश्षि में 
देख रहा है, इसलिये तन-मन और खर्च के कारणों से शत्रु स्थान में 
शांति युक्त वातावरण से प्रभाव रखेगा और मन के अन्दर कुछ 
अद्यांति अनुभव करेगा ॥ 


विद्या, संतान, पिता, राज-स्थानपति--भौम' 


यदि करके का झंगल-प्रथम्त केन्द्र देह के स्थान पर नोच का 
होकर सिन्न चन्द्र की राहि पर बंठा है तो देह के स्वास्थ्य और 
सुन्दरता में कम्नी प्राप्त करेगा तथा विद्या कुछ अपूुर्ण रहेगी और 
घंतान पक्ष के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा पिता के प्रेम स्थान 








श्र फलित सर्वाज्भा दहन 


कर्क ऊूगन सें ९ भोल में कुछ नीरसता रहेगी और कार, 
4220 व्यापार उन्नति के जार्ग में अधूरा 
विकास होगा तथा राज समाज के 
सम्बन्धों में मान प्रतिष्ठा आदि की 
कुछ कसजोरी रहेगी तथा उन्नति को 
प्राप्त करने के लिये देह के परिश्रम 
ओर फ़िक्ररसंदी से काम करना पड़ेगा 

लं० ३४९ तथा चोथोीं हृष्टि से छुख भवन को 
सामान्य भित्र घुक्ष क्री तुला राशि में देख रहा है; इसलिये कुछ मकानादि 
सातू स्थान की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च दृष्टि 
से स्त्री स्थान को हात् हमि की सकर राशियसें देख रह 3, इसलिये 
स्त्री पक्ष में कुछ नोरसता के सहित बुद्धि और शक्ति प्राप्त करेगा 
और रोजगार के भांग भें लिशेष प्रथत्व करके सफलदा जझत्ित प्राप्त 
करेगा और आठवीं शन्रु दृष्टि से आयु स्थान को शात्ष दि की कुम्भ 
राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाइयों 
के द्वारा प्रभाव शक्ति और कुछ पुरातत्व का लाभ रहेगा ! 





कक लग्न में २ भोग यदि सिह का मंगछ--धत स्थान 
में स्नित्र सुर्थ की राशि पर बैठा है तो 
ऊंचे कारबार के योग से धन को वृद्धि 
करेगा और राज-समाज से घन का 
लाभ ओर सान, प्रतिक्का प्राप्त करेगा 
तथा पिता स्थान की दक्षति का छाभ 
प्राप्त करेगा और बुद्धि योग के कर्म से 

नं० ३५० उन्नति छक्ा मार्ग बनावेगा तथा चोथी 
दृष्टि से संतात स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राश्षि में देख रहा है, 
इसलिये संतान और विद्या की दशक्ति प्राप्त करेगा किन्तु धन का 
स्थान बन्चन का सा कार्य भी करता है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ 


परेशानी अनुभव करेगा किन्तु बुद्धि से धन की वृद्धि करेगा और 
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सातवीं दृष्टि से आयु स्थान को हात्रु शनि को कुम्भ राश्षि में देख 
रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी के योग से 
प्रभाव पावेगा और आउठबोीं मित्र दृष्टि से गुरु की मोन राश्षि में 
भाग्य स्थान को देख रहा है, इत॒लिए बुद्धि और उत्तम कर्म के द्वारा 
भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का पालन करेगा । 


कक लग्न में ३ भोभ यदि कन्या का संगल--तोसरे 
शत कर पराक्रम स्थान पर मित्र बुध की राशि 
हल 7 ताक अं क पर बैठा है तो पराक्रम और बाहुबलको 
द 2 अर के 22 (20 शक्तिसे महान्‌ उन्नति प्राप्त करेगा और 
ह हे हर >>॥| भाई या बहिन की उत्तम शक्ति प्राप्त 

;॒ हा (२ करेगा तथा विद्या झौर संतान शक्ति 
37: “अल प्राप्त करेगा और तीसरे ह्थान पर 
नें० ३५१ गरम ग्रह बलवान हो जाता है, फिर भी 
विशेषता - ह है कि बुद्धि ओर राज्य का स्वामी है, इसलिये आठवीं 
दृष्टि से स्वयं अपनो मेष राशि में राज्य स्थान को स्वक्षेत्र दृष्टि से 
देख रहा है, अतः बुद्धि थोग द्वारा राज समाज के उत्तम प्रभावशाली 
कर्म को करके बड़ी भारी वशक्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा 
तथा पिता स्थान की ऊँची दाक्ति प्राप्त करेगा और राजनैतिक क्षेत्र 
के कार्यों में बड़ी दक्षता और हिम्मत शक्ति से उत्साह पृव॑क कार्य॑ 
करेगा तथा छोथी भिन्र दृष्टि से छात्र स्‍थान को गुरु को घनराशि 
में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और कर्म की बलवान्‌ शक्ति के द्वारा 
शत्र, स्थान में विजय ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवों वृष्टि 
से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की सोन राशि में देख रहा है, इसलिये 
बुद्धिबल के कम से भाग्यशाली बनेंगा और घर्म तथा यश को प्राप्ति 
करेगा ओर नोच राशि को छोड़ कर राज्य स्थान पर संगल का 
बेठाना या देखना उन्नति दायक स्वयमेव होता है । 


यदि ठुछा का मंगल--चोथे केन्द्र मात्‌ स्थान पर सामान्य मित्र 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो बुद्धि विद्या और संतान शक्ति का सुख 


दा __+त-सनन+न नमन न 


२६४ फलित सर्वाज््ः दर्शन 


कके लग्न सें ४ भोमत प्राप्त करेगा तथा सातृ स्थान का सुख 
नलजक्र्णऋफज पावेगा और सातवें स्त्री स्थानकों उच्च 
दृष्टिसे शनिकी सकर राशिसें देख रहा 
है, इसलिये छत्नी और रोजगार के मार्ग 
में उन्नति प्राप्त करेगा तथा लौकिक 
एवं गृहस्थिक कार्यों में बड़ी दक्षता 
न ओर सफलता प्राप्त करेगा किन्तु 

नं० ३५२ गृहल्थिक कार्यों में कुछ नीरसता 
अनुभव करेगा और सातवीं दृष्टि से राज्य स्थान को स्थयं अपनी 
मेष राह्ि में स्वक्षेत्र दृष्टि से देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग द्वारा 
शान्ति, राज समाज में वृद्धि, उन्‍लति और सान प्रतिष्ठा प्राप्त 
करेगा तथा पिता स्थान का नाम ऊँचा करेगा और कारबार में 
सफलता प्राप्त करेगा तथा भूमि और मकानादि का प्रभाव पावेगा 
ओर आठ्वों वृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र को वृषभ 
राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ नीरलता के योग से घन का छाभ 
ख़ब प्राप्त करेग्रा ओर अपने स्थान से ही अनेकों प्रकार के लाभ 
ओर सफलतायें प्राप्त करेगा । 


कुल 





यदि वृश्चिक का संगल-- पंचम त्रिकोण संतान स्थाअ पर स्वयं 
अपने स्थान में स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो विद्या और सन्‍्तान की 
कक लग्न सें ५ भोम शवित प्राप्त करेगा तथा राज्य-भाषा 
को ज्ञान शक्ति के द्वारा मान और 
प्रभाव को वृद्धि करेगा तथा बुद्धि योग 
से ही कारबार चलावेगा और पिता 
की दक्ति का सहारा प्राप्त करेगा 
ध्छ् तथा वाणी की शक्ति से राज-समाज 

> 26 में सफलता ओर उन्नति पावेगा तथा 

नं० ३५३ चोथोी दृष्टि से आयु स्थान को शात्रु 

शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये जोवन की दिनचर्या है 
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में कुछ थकान पाने वाले बौद्धिक कर्मों के द्वारा शक्ति और प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा छुछ नीरसता लिये हुये पुरातत्व का और आयु 
का लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से छाभ स्थान को सामान्य 
शत्रु शुक् की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये छाभ को वृद्धि 
करने के लिये दिमाग की शक्ति का विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा और 
आठवदों दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख 
रहा हैं इसलिये खर्चा अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
में बुद्धि योग द्वारा खर्च की सफलता और मान प्राप्त करेगा । 

करके लग्न में ६ भौस यदि धन का मंगल-छठें शत्रु 
७८४ >-चुत्ः, स्थान पर मित्र गुरुकी धन राशि पर 
ढ “| बैठा है तो पिता और सनन्‍्तान पक्ष के 
सुख सम्बन्धों में कुछ अरुचिया बेस- 
नस्यता प्राप्त करेगा किन्तु छठे स्थान 
पर गरम ग्रह शक्तिशाली कार्य करता 
८८-८८ ॒ है, इसलिये विद्या ग्रहण करेगा और 
नं० ३५४ विद्या बुद्धि के कर्म योग से परिश्रम. 

के द्वारा छात्रु स्थान में विजय प्राप्त करेगा और कुछ झंझट युक्त 
भार्ग के हारा राज-ससाज में सान और सफलता प्राप्त करेगा और 
वाणी को शक्ति से प्रभाव की जागृति रखेगा तथा चौथी दृष्टि से 
भाग्य स्थान को सिन्न शुरुकी सीन राशि में देख रहा है, इसलिये 
बुद्धि योग के कम से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा तथा घ्म के पालन में 
रचि रखेगा और सातवीं हृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की सिथुन 
राशि में हेख रहा है, इसलिये खर्चा ख़ब करेगा और बाहरी स्थानों 
का सम्बन्ध ठीक रखेगा तथा आठवीं नीच दृष्टि से देह स्थान को 
मित्र चद्ध की कके राशि में देख रहा है, इसलिये देह की सुन्दरता 
ओर घुडोलताई में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा देह सें कुछ थकान पाने 
वाले बुद्धि योग के कर्म से सफलता प्राप्त का इसलिये अपने देहिक 
सुख शान्ति ओर देह के सम्प्तान के सा्ग में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा। 
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ककीे लग्न में ७ भोस 





वजह सा. 


२2८० क >चच 


शा जज २ 


द्‌ 
ये 





नं० रे५५ 





यदि सकर का संगल--सातवें केन्द्र 
स्‍त्री स्थान पर उच्च का होकर दात्रु 
शनि को राशि में बेठा है तो कई स्त्रियों 
का संयोग प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान 
में सुन्दरता और प्रभाव प्राप्त करेगा 
किन्तु ल्‍्त्री पक्ष में कुछ मतभेद भी 
रहेगा ऑर रोजगार के मार्ग में विशेष 
सफरूता बोर मान प्राप्त करेगा तथा 


विद्या और संतान दाक्ति प्राप्त करेगा और छ्ौथी दृष्टि से राज्य स्थान 
को स्वयं अपनी सेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये कारबार 
में खूब उन्‍नति करेगा तथा राज-समाज में प्रभाव मौर इज्जत पावेगा 
तथा पिता की शक्ति का नाप और भहत्व ऊंचा करेगा तथा सातवीं 
नीच दृष्टि से देह के स्थान को भिन्न चन्द्र की कर्क राशि में देख रहा 
है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी और सुन्दरता की कुछ कमी रहेगा 
तथा गृहस्थ ओर कारबार की उन्नति करने के कारणों से देह में कुछ 
परेशानों सी रहेगी ऑर आठवीं दृष्टि से घन स्थान को भिन्न सूर्य की 


चल 


सिह राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और रोजगार का शक्ति से 


धन का संग्रह करेगा तथा वाणी में विशेष प्रभाव रखेगा ॥ 


यदि कुम्भ का संगल--आदवें धृत्यु स्थान पर शात्रु श्त्रि को राध्षि 
पर बेठा है तो पिता और पुत्र के शुख सम्बन्धों में कमी और कष्ट 
कक लग्न में ८ भोम 





का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान 
में कमजोरी अनुभव करेगा और राज- 
समाज के अन्दर माल और प्रभाव को 
कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा बड़े 
कारबार को हानि प्राप्त करेंगा और 
दूसरे स्थानों के सम्बन्धों में कुछ सफलता 
प्राप्त करेगा चौथी दृष्टि से लाभ स्थान 
को सामान्य हात्रु शुक्र की वृषभ राशि 
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में देख रहा है, इसलिये परिश्रमी मार्ग से बराबर लाभ प्राप्त करेगा 
तथा पुरातत्व शक्ति से सम्बन्धित भी लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं 
दृष्टि से घत्र स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, 
इसलिये बुद्धि योग के परिश्रमी मार्ग के हारा धन को बुद्धि करेगा 
ओर कुठुम्ब का कुछ अच्छा सब्बन्ध प्राप्त करेगा तथा अष्ठवीं दृष्टि 
से पराक्रम स्थान को मित्र बुध की कन्या रा्षि में देख रहा है, इसलिये 
पुरुषा्थ कर्म की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा जीवन की 


ने 
न जार रू ॥ नन्‍म 


दिनचर्था ओर आयु स्थान में कुछ नी रसता के योग से गदित प्राप्त करेगा । 
करके ऊग्न सें ९ भौम यदि मीन का संग -नवस त्रिकोण 
32263 भाग्य स्थात पर मिन्न गुरु की राशि सें 
बेठा है तो उत्तम श्रेष्ठ विद्या प्राप्त 
करेगा तथा संतान का उत्तम्त सुख प्राप्त 
करेगा तथा पिता स्थान की महानता 
प्राप्त करेगा और बुद्धि के उत्तम कर्मों 
रके दवा भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति और 
ले० ३५७ यहा प्राप्त करेगा तथा धर्म-कर्म का 
ज्ञान ओर पालन करेगा और उत्तम न्याय को बातों के द्वारा सफलता 
प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में मान प्राप्त करेगा और चॉंथो दृष्टि 
से खर्च स्थान को सित्र बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
खर्चे खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
और सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाई बहिन का उत्तम सहयोग प्राप्त करेगा ओर 
पराक्रम शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा आठवीं दृष्टि से भाता के 
सुख स्थान को सामान्य छन्ु शुक्र की तुला राशि में देख रहा हे, इसलिये 
मातु स्थात के सुख सम्बन्धों में कुछ नीरसताई के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा तथा सकानादि का लाभ पावेगा । 


यदि भेब का संगल--दसम केन्द्र पिता के स्थान में स्वयं अपनी 
राशि में स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो पिता स्थान को श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त 
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कके रूग्न में १० भौस करेगा और राज समाज में बहुत मान 


(व. अकमक+»-नना 3 जम चर 





2 प्राप्त करेगा तथा बड़े कारबार को 
885, करने से सफलता प्राप्त करेगा और 
922 हक] आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनी वृध्चिक 
्् ्ट राश्षि में संतान और विद्या स्थान को 
! <श२ स्वक्षेत्री दृष्टि से देख रहा है, इसलिये 
(९३५ व, विद्या और संतान की विशेष शक्ति 
नं० ३५८ प्राप्त करेगा और बुद्धि दिद्या के योग्से 
ऊंचा पद और बड़ा कारबार करेगा तथा राज-भाषा और राजनेतिक 
ज्ञान को वाणी को योग्यता के द्वारा कार्य रूप में परिणित करने से 
प्रभाव ओर सकलता प्राप्त क्षरेश्ा तथा बुद्धि के अन्दर लेजी हुकूमत 
और कानून कायदे को धारण करके व्यवहार करेगा और चोथी नीच 
दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चन्द्र क्री कर्क राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में कुछ कमजोरी तथा सुन्दरता में कुछ कमी और कुछ 
परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि ले सुख भवत्त और 
मातृ स्थान को सासान्‍्य शन्रु शुक्र की तुरा राशि #में देख रहा है, 
इसलिये मातृ स्थान के सुख सम्बन्धों में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति 
प्राप्त करेगा । ल्‍ 









कक लग्न में ११ भौम यदि बृषभ का मंगरू- ग्यारहवें 
तर्ज लाभ स्थान में सामान्य छात्तु शुक्र की 

पड 5 वृषभ राहध्ि पर बेठा है तो ग्यारहव 
७ >> १ - स्थान पर करूर ग्रह बहुत शक्ति शाली 
>> 42% के कट फल का दाता होता है, इसलिये धन 

हक 220 05.0॥ को बंदित करने के लिये बड़ा भारी 
22 कि 82 प्रयत्न करेगा और बड़े कारबार के 
नें० ३५५, साग हारा धन का लाभ खूब करेगा 


तथा पिता स्थान को वक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि 
से संतान और विद्या के स्थान को स्वयं अपनी वृद्तिचक राशि में स्वक्षेत्र 





भूगु संहिता 5 अरह९ 
को देख रहा है, इसलिये विद्या और संतान को शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा विद्या बुद्धि के कर्म योग से आसदनो और लाभ को वृद्धि करेगा 
तथा वाणी की योग्यता से मान और प्रभाव तथा राज समाज को 
सफलता प्राप्त करेगा और चौथी दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य 
की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये धन और कुदुम्ब को शक्ति का 
सहयोग प्राप्त करेगा और आउठवों दृष्टि से शन्र-स्थान को भिन्र गुरु 
को धन राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि की महानता से शत्रु स्थान 
सें विजय और प्रभाव को शक्त प्राप्त करेगा । 














कक लग्न में १२ भोम यदि सिथुन का मंगल--बारहवं 

| 52 स के ञ्ट्ल खर्चे स्थान में मित्र दुध की राशि पर 

5 8 2, %- “हट कल | बेठा है तो पिता और पुत्र की हानि 

दर 0 5 मर ई | या कष्ट का योग प्राप्त करेगा ओर 

220 «| 5 २ | खममें 

को 2225 विद्या तथा संतान पक्षके सुखमें विशेष 

डर टन अल *० >> १९ | कसी अनुभव करेगा और खर्चा अधिक 
25 जन 222 «385४६: तिमें 

22 मर करेगा तथा कारबारको उच्नतिमें बड़ी 

ने० ३६० बाधायें प्राप्त करंगम और राज समाज 


के अन्दर सान प्रतिष्ठा की कमजोरी प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टि से 
भाई बहिन पराक्रस के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाई बहिन की दाक्त प्राप्त करेगा तथा पराक्रस 
से सफलता पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को देख 
रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा और आठवीं उच्च दृष्टि 
से स्त्री स्थान को दान्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये 
रोजगार को विशेष उच्चति करेगा तथा स्त्री स्थान में विशेषता और 
प्रभाव प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में बुद्धि योग के 
कर से सफलता और भान प्राप्त करेगा तथा खर्चे के सा्ग से उन्नति के 
साधन पावेगा तथा बुद्धि में कुछ ञअ्रम और परेशानो अनुभव करेगा । 


२७० फलित सर्वाज्डः दर्शन 


भाई, पराक्रम, ख् विवेक स्थानपनि--बुध 


यदि कके का बुध--प्रथम केन्द्र देहु के स्थान पर सिच्र चन्द्र की 


राशि पर बेठा हे तो प्रभाव और पराक्तस की जागृति विवेक्त शक्ति 
जल में १ बुध 8 द्वारा! करेंभ; तथा भाई बहिन को 

(7 हाफ ३ व क शदित आप्त करेगा और खर्चा खुब 

करण 5, कन्लु व्य्धदर डे ने कक कारण 

देह से च्ह््छ कमजोरी थ। भा बाहन 


के सुख में छुछ कमी प्राप्त करेगा । 
री स्थानों के सच्बन्धों में 





परन्तु बाह 
(02८ सफरता प्राप्त करेगा और सातवों 
नं० ३६१ मित्र हष्टि से स्त्री एवं रोजगार के 
स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये देहिक पुरुषार्थ 


् 
और छत की दाक्ति से स्त्री और रोजगार के प्ाार्ग मे 
करेगा, किन्तु व्ययेश होने के दोष से कुछ कमजोरियाँ भी प्राप्त करेगा । 


कक लब्न में २ बुध यदि सिंह का बुध- धन स्थान में 
जा मित्र सुर्य की राशि पर बेठा है तो 
पराक्रम शक्ति और खर्चे की शक्ति 
तथा विवेक द्वारा धन संग्रह करने का 
विशेष प्रथत्व करेगा, किन्तु व्ययेह् 
होने के दोष के कारण धन संग्रह नहीं 
हो सकेगा, परन्तु इज्जत बनी रहेगी 
लं० ३६२ ओर धन का स्थान बन्धन का कार्य 
भी करता है, इसलिये भाई-बहिन के सुख में बहुत कमी करेगा और 
खर्चे को रोकने की चेष्ठा करने पर भी घनका खर्च अधिक होता रहेगा 
और सातवीं मित्र दृष्टि से शनि की छुम्भ राशि में आयु-स्थान को देख 
रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में छुछ प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा पुरातत्व का कुछ अधुरा लाभ प्राप्त करेगा । 
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कक रत्न सें ३ बुध यदि कन्या का बुध--तीसरे भाई 
बिक ुल बहिन के स्थान पर उच्च का होकर 
अिरिक३5ू ८० 5 स्वयं अपनी राशिमें स्वक्षेत्री बैठा है तो 
ः ४ पराक्रम को विशेष वृद्धि करेगा और 
ः 22 आ । भाई बहिन की दइकिति प्राप्त करेगा 
पर ् ०. ०.०. २१ तथा खर्चा खूब करेगा और व्ययेश 
बलपरथाप्थायधवाउथपटथ० कप प०+ २०००-००... होने के दोष के कारण भाई बहन के 
नं० ३६३ सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा और 
देह की परक्रषम शक्ति के अन्दर कुछ अन्दरूनी कमजोरी अनुभव 
करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से भाग्य-स्थानर को गुरु की मोन 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की कमजोरी प्राप्त करेगा और 
धर्म सस्जन्ध में कुछ लापरवाहो रखेगा तथा पुरुषार्थ के मुकाबले में 
भाग्य की शकित को कुछ कमजोर समझेगा तथा यद्य की कुछ कमी 
प्राप्त करेगा । 
कर्क लग्न में ४ छुध यदि तुला का बुध- चोथे केन्द्र 
स्‍क्स्याल्पूहरटनर्ता जा प्रकार, माताके स्थान पर मित्र शुक्रकी राशि 
22268 ः | में बेठा है तो भाई बहिन का सुख 
; इक >स्र 25 प्राप्त करेगा तथा खर्चा खूब करेगा 
हल ले | ओर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध सुख 
| 0 | घर बेठे प्राप्त करेगा तथा सुख पृ्वंक 
शा अपन बस पनपे पराक्रम शक्ति से खर्च का संचालन 
नं० ३६४ करेगा और थ्ययेश होने के दोष के 
कारण से माता के छुल में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा मकान जाय- 
दाद रहने के स्थानों में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और 
सातदों मित्र दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख 
रहा है, इसलिये छुछ कमजोरी के साथ २ पिता स्थान में शक्ति 
प्राप्त करेगा और राज ससताज कारबार के. सम्बन्धों में कुछ थोड़ी 
सफलता प्राप्त करेगा । 
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कक लग्न में ५ बुध यदि बृह्चिक बुघ--पाँचवें त्रिकोण 
हि ० 2 
) ५७ ००८५३ ७३५०८है। संतानस्थान पर मित्र मंगल की राशि 
४ की व अं पी में बेठा है तो व्ययेश् होने के दोष के 
5 


॥ कारण संतान की कुछ त्रटि युक्त शक्ति 
लिप कर अल पा प्राप्त करेगा तथा बहन भाई का 
.. >> १९॥ सामान्य सुख प्राप्त करेगा और विद्या 


८-35 23 बुद्धि के अन्दर कुछ कसी लिये हुए 
नं० ३६५ गक्ति प्राप्त करेगा किन्तु विवेक ओर 


वाणो को शक्ति से खर्च की सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अन्दर 
कुछ कमजोरी अनुभव करते हुए भी बुद्धि द्वारा बड़ी हिम्मत शक्ति 
से काम करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि ले छाभ स्थान को शुक्र की 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि बल के द्वारा छात प्राप्त 
करेगा और बाहरी स्थानों में बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करेगा ; 


कक लग्न में ६ बुध थदि धन का बुध छठे दात्र॒ स्थान 
ज्छू पा प्टटआ जा पमक में मित्र गुट की राशि पर बेठा है तो 

कं २2 उप न | भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में कमी 
2: : इकद ह « और विरोध या बेसनस्य प्राप्त करेगा 

; ....._ / ।/ै।ै। ०» और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा 
हट १० + | पुरुषार्थके सम्बन्धमें कुछ कमजोरी तथा 
4.८... *- है दपजापन्‍तकपजक 4 ७जकायी. कैछे. परतंत्रता का योग पावेगा और 
लं० ३६६ धन्र्‌ स्थानमें ध्ययेश के दोष कारणों से 


कुछ कमजोरी तथा पराक्रसेश होने के नाते कुछ शवित से काम करेगा 
किन्तु लरस और विवेकी प्रह होने के कारण प्रकट शान्ति से ही शत्र 
पक्ष में अपना सतलब सिद्ध करेगा और सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान 
को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
खर्चा कम करने पर भी अधिक होगा और बाहरी स्थानों का सामान्य 
सम्बन्ध बनेगा । 
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कक लग्ल सें ७ बुध यदि सकर का बुध--साततवें केन्द्र, 
 विाछट का, स्ल्द । स्‍त्री व रोजगार के स्थान में मित्र शनि 
है ह 3 की राशि पर बेठा है तो पराक्रम की 
८“ हक, या शक्ति से रोजगार में सफलता और 
बे दा व. ६९ गृहस्थ का आनन्द शआप्त करेगा, किन्तु 
कि 22 2333 व्ययेश होने के दोष से रोजगार और 








ः स्वरी स्थान का सुख तथा सफलता-शक्ति 

नं० ३६७ के अन्दर कमजोरी अनुभव करेगा और 
गृहस्थ के अन्दर खर्चा खूब करेगा तथा रोजगार और गृहस्थ के 
अन्दर-बाहरी स्थानों के संपर्क से विवेक शक्ति और परिश्रम के द्वारा . 
उन्नति प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र हृष्टि से, देह स्थान को 
चन्द्र को कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ परिश्रम और खर्च 
की शक्ति से देह में प्रभाव और कुशलता प्राप्त करेया किन्तु देह में 
ऊुछ शध्षतत आर कुछ दुर्बलता, दोनों का अनुभव करेगा । 


यदि कुम्भ का बुध--आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि 
पर बठा हें तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में कमी या कष्ट का योग 





करके लगन में ८ बुध प्राप्त करेगा ओर पुरुषार्थ शक्ति के 
ऋषसड: ््द अन्दर कमजोरी तथा हिम्मत ओर 
52227 >> 2, उत्साह के अन्दर त्रुटि एवं आलस्यता 


9<. प्र कट 2८5 - आप प्राप्त करेगा और खर्च की , संचालन 
६5245 2 शक्ति में कमजोरी या कमी पावेगा 
कक 5 उप ह जज तथा कठिन परिश्रम और विवेक के 
2. 3 तु 3 योगसे बाहरी स्थानों का सम्बन्ध 

नं० ३६८ तथा खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा और 
जीवन तथा आयु स्थान में कुछ शक्ति और कुछ कमजोरी का अनुभव 
करेगा ओर पुरातत्व के लाभ सम्बन्ध में भी कुछ त्रूटियुक्त शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा सातवीं मिन्न दृष्टि से धन स्थान को सुर्य की सिह 
राध्षि में देख रहा है, इसलिये कुछ, पुरातत्व शक्ति से सम्बन्धित कार्य 
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के द्वारा धन का लाभ कुछ त्रुदिय्ुकत्त करेगा क्योंकि उपरोक्त सभी कार्यों 
में व्ययेश होने के दोष से कप्तजोरी करता है । 








करके लग्न में ५ थुध यदि सीन का बुध--नवम त्रिकोण 
> घ >ब भाग्य स्थान पर सीच का होकर मित्र 
3. «5 492, गुरु की राशिसें बंठा है तो भाई बहिन 
2 न्‍ 2 5 कल "| का अपूर्ण सुख प्राप्त करेगा तथा 

2 3 776: पुरुषार्थ शक्ति का कुछ अधूरा छाभ 


कट हक > 6 हर प्राप्त करेगा और भाग्य तथा धर्म एवं 
के ईइवर के सम्बन्धों में बहुत थोड़ा 
सं० ३६५९ विश्यास और थोड़ा धर्म का पाऊरुत 
कर सकेगा तथा बाहरी दूसरे ल्थानों के सम्बन्ध में सामान्य लाभ 
प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्षित से सामान्य खर्चे का योग प्राप्त 
करेगा ओर सातवीं उच्च हृष्टि से पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी 
कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भाग्य के प्रकाबले 
में चुरुषा्य का विशेष महत्व खानेगा और व्ययेश होने से भाग्योन्नति 
के भागे में रुक्तावर्दे पावेगां । 
करके लग्न में १० बुध यदि मेष का बुध--दसम केन्द्र 
पिता स्थान में भिन्न संगछ की राशि 
पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष से 
पिता स्थान की सफलता शक्ति में कुछ 
कमजोरी प्राप्त करेया तथा राज 
समाज के सम्बन्धों में कुछ कमी लिये 
| हुए सफलता शक्ति बाहुबल के परिश्रम 
नं० ३७० तथा विवेक के द्वारा प्राप्त करेगा और 
भाई बहन को शक्ति का कुछ योग प्राप्त करेगा तथा खर्च अधिक 
करने से उन्नति में बाधा रहेगी और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध 
सुन्दर व प्रभावयुक्त रहेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से सुख भवन 


को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये परिश्रम और 
ख्चे की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा । 
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कक लग्न में ११ बुध यदि वृषभ का बुध--ग्यारहवें 
नज्च् लाभ स्थान में मित्र शुक्त की राशि पर 
बठा है तो पुरुषार्थ शक्ति से विवेक के 
द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त करेगा तथा 
भाई बहिन का कुछ लाभ करेगा तथा 
खर्चा खूब करेगा किन्तु व्ययेश होने के 
वोघ से आमदनी के मार्ग में कुछ कम- 
जोरी रहेगी किन्तु बाहरी सम्बन्धों से 
खूब लाभ रहेगा ओर खर्चे के बल से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेगा 
ओर सातवीं दृष्टि से संतान स्थान की मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में 
देख रहा है, इसलिये संतान और विद्या के पक्ष में छुछ कमी लिये 
हुए शब्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा वाणी में विवेक शक्ति से 
लाभ प्राप्त होगा । 
कर्क लग्न सें १२ बुध यदि सिथुन का बुध--बाःरहवें खर्च 
स्थान पर स्वयं अपनी राश्षि में स्वक्षेत्री 
होकर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक 
करेगा तथा बाहरी दूसरे स्थातों में 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भाई 
बहन के सुख में कमजोरी प्राप्त करेगा 
तथः पुरुषार्थ शक्ति के अन्दर भी कुछ 
नं० ३७२ कमजोरी प्राप्त करेगा और विवेक- 
रूपी पुरुषार्थ से खर्च की मजबूत संचालन शाक्ति प्राप्त करेगा और 
सातवों सित्र दृष्टि से शान्नु स्थान को गुरु को धन राशि में दंख रहा 
है, इसलिये शांति युरुषार्थ ओर खर्च की शक्ति से शत्र, स्थान में कुछ 
सफलता और विवेक तथा खर्च के बल से बहुत सी दिक्कतों पर काबू 
रखेगा तथा अपने अन्दर कुछ कभी या कमजोरी अनुभव करेगा क्योंकि 
पुरुषार्थ का स्वामी व्ययेश हो गया है। 








*चप्शफ कक ३ 







(५ । 
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भाग्य, धर्म शत्रु, -थान पति-शुरु 

यदि करके का गुरु--देह के स्थान पर प्रथम केन्द्र रूल के. उच्च 

का होकर सिन्र चन्द्र की राशि में बेठा है तो देह में महान्‌ प्रभाव 

ओर सुन्दरता प्राप्त करेगा और नवस्त हष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं 

अपनी लोन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भाग्य की 

करके रग्न में १ शुरू महान्‌ उत्तम शवित प्राप्त करेगा ओर 

020 धर्म का पालन करेगा तथा भाग्य की 

शक्ति से सफलता और .सुथशा प्राप्त 

करेग। और पाँचयों दृष्टि से संतान 

स्थान को मंगल की चुश्चिक राशि में 

देख रहा है, इसलिये संतान शक्ति का 
सुख प्राप्त क 












करेगा तथा विद्या बुद्धि 

नं० ३७३ में कला कौशल और योग्यता प्राप्त 

करेगा तथा वाणी के द्वारा वड़ी सज्जनता का व्यवहार करेगा और 
सातवों नीच दृष्टि से छत्री स्थान को देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में 
कम्ती या कष्ट प्राप्त करेगा ओर हात्र-स्थाव पति होने से शज्न्‌ पक्ष में 
विजय ओर प्रभाव रखेगा किन्तु देह और भाग्य संतान इत्यादि मार्गों 
में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा । 

करके लगन से २ गुरु 


९:०2 हक हा 


यदि सिह का गुरु--धन स्थान में 
मित्र सुर्य को राशि पर वा है तो 
भाग्य ओर परिश्रम की दाकित से ख़ब 
धन पेदा करेगा तथा छुदुम्ब का .सुरू 
प्राप्त करेगा तथा स्वार्थ युक्त धर्म का 
पालन करेगा और धन को शक्ति से 
इज्जत ओर मान प्राप्त करेगा तथा 
नं० ३७४ पाँचवीं दृष्ठि से शत्रु स्थान को स्वयं 
अपनी धन राश्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये शत्न्‌ स्थान में 
धन को शक्ति से भारी सफलता, विजय और हछाभ प्राप्त करेगा और 





१० 
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सातवों दात्रु दृष्टि से आयु रथान को शनि की कुस्भ राशि में देख 
रहा है, इसलिये पुरातत्व का लाभ और जीवन की दिनचर्या सें कुछ 
परेशानी अरुभ्व बरेगा और रूव्झी दृष्टि से राज्य स्थान को मित्र 
मंगल की भेष राश्षि से देख रहा है, इसलिये राज-स्माज में मान प्राप्त 
करेगा ओर कुछ परिथ्म के हरा पिता रथान में व क्रबार के सश्बस्च 
में उन्नति ओर धन का छाभ प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से कुछ 
फायदा पादबेगा । 

कक रूप्न में ३ ग्रुर यदि कन्या का गुरु--भाई के स्थान 
पर मित्र बुध की राशि पर बेठा है 


9८ जे | 
दा 25 के २ । तो भाई बहिन की ददित से रुफलता 








2//00< रे , ख अमल करेगा ओर पुरषार्थ तथा परिश्रम 
"2 2२6६ सा के योग से महान्‌ कार्यों के द्वारा उन्नति 
नह ' 5. के । ओर यश्य प्राप्त करेगा तथा पाँचवों 

८. 2: २९. नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को दानिकी: 
नं० ३७५ मकर राशि में देख रहा है, इसलिये 


व्मी स्थान में कमी और बलेश का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
के मार्ग में कुछ परेशानी तथा कमजोरी अनुभव करेगा और सातवीं 
ष्टि से स्वयं अपनी सीन राहशि, भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा 
डै, इसलिये भाग्य की महान्‌ वृद्धि करेगा तथा धर्म का पालन करेगा 
ओर दात्न-स्थान में बड़ो सफलता प्राप्त करेगा तथा नवमीं दृष्टि से 
लाभ स्थान को सामान्य शान्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, 
>सेलिये भाग्य ओर पुरुषार्थ के द्वारा कुछ थोड़ी सी दिवकतों से आमदनी 
न भाग में सफलता प्राप्त करेगा तथा हिम्मतदार एवं विजयी बनेगा 
ब्कन्तु हात्र स्थान का स्वासी होनेसे हर एक मार्ग कुछ दिवकतें रहेंगी ४ 

यदि ठुरा का शुरु--चोथे केत्र मात-स्थान में सामान्य शज्न्‌ शुक्र 
ते छुला राशि में बंगा है तो माता के पक्ष सें तथा सातु-भुमि के 
ब्ड्लन्ध में कुछ नीरसता के साथ सुख और सफलता प्राप्त करेगा: 
तर सकानादि होने के स्थान में कुछ त्रूटि लिये हुये अच्छी शक्ति 
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प्राप्त करेगा और झगड़े-झंझटों में कुछ शान्तिप्रद वातावरण क्के द्वारा 
सफछता दाक्ति प्राप्त करेगा और पाँचवीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान 
कक लग्न में ४ गुरु को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा 
22, है, इसलिये छुछ नीरसता के सहित 
जीवन की दिनचर्या में शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा कुछ पुरातत्व का लाभ 
प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि 
से राज-ल्थान को संगलू की सेव राशि 
सें देख रहा है, इसलिये राज-समाज 
नं० ३७६ में परिश्रम और भाग्य की दाक्ति से 
उन्नति और सान प्राप्त करेगा तथा कारबार व पिता के स्थान में 
गक्ति और सफलता प्राप्त करेगा और नवम्त हृष्टि से खर्च स्थान को 
मित्र बुध की सिथुन राशि सें देख रहा है, इसलिये जर्चा खूब करेगा 
- तथा परिश्रम ओर भाग्य की दाक्ति से बाहरी इसरे स्थानों के सम्बन्ध 
में सफलता प्राप्त करेगा और यथा शक्ति घर्मं का पालन करेगा १ 





यदि वृश्चिक का गुरु--पंचम त्रिक्रोण संतान स्थान में मित्र मंगल 

की राशि पर बेठा है तो भाग्य की शक्ति से संतान पक्ष सें विशेष 
दाक्ति प्राप्त करेगा और थोड़े से परिश्रम के योग से भाग्य के द्वारा 
विद्या धध्ययन में श्रेष्ठ सफलता भाप्त करेगा और विद्या बुद्धि की शक्ति 
से शत्रु पक्ष में सफलता और यज्ञ प्राप्त करेगा तथा पाँचवीं हृष्टि से 
करके लग्त में ५ गुरु भाग्य स्थान को स्वयं अपनी भोन राशि 
फ्प्ज्यटःफ््फजँटग्र। में स्वक्षेत्री को देख रहा है, इसलिये 


255 हा बुद्धि और संतान के योग से भाग्य की 
० सहान्‌ वृद्धि प्राप्त करेगा तथा धर्म 








७ रह 
| शास्त्र का ज्ञान और धर्म का पालन 
अल] करेगा और सातवों दृष्टि से लाभ स्थान 
८ 3 १९३९१ + को स्षासान्य धात्रु शुक्र की वृषभ राशि 
नं० ३७७ में देख रहा है, इसलिवे कुछ नीरसता 
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: के साथ लाभ को वृद्धि प्राप्त करेगा तथा नवमों उच्च दृष्टि से देह के 
स्थान को मित्र चन्ध की कक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
बड़ी भारो सुन्दरता और प्रभाव और सुयश की शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा हृदय सें उत्तम ज्ञान धारण करेगा किन्तु छठें स्थान का स्वामी 
होने के कारण बुद्धि, संतान, भाग्य, देह, धर्म इत्यादि सभी मार्गों में 
कुछ २ परेशानी का योग मिश्चित रहेगा। 

कके लग्न सें ६ गुरु यदि धन का गुरु--छठें शात्र्‌ 

ल्ल्फ्ःतयतयतत्तय, स्थानमसेंस्‍्वयंअपनो राशि पर स्वक्षेत्री 
न्‍ 52 “५ होकर बेठा है तो शत्र स्थान में बड़ा 
# 55 4 भारी प्रभाव रखेगा और गात्र पक्ष सें 
ग्श 5 3 र भाग्य की सा बा सफलता कर 
< 292 १० सुयश प्राप्त । किन्तु भाग्य-प 

222 5४ जि रे गुरु छठे घर में बेठा है, इसलिये भाग्य 

नं० ३७८ को उन्नति में बड़ी २ दिक्‍कतें और 
बविलम्ब का योग प्राप्त करेशा और पाँचवीं मित्र दृष्टि से राज्य-स्थान 
को एवं पिता स्थान को मंगल की सेब राशि सें देख रहा है, इसलिये 
राज-सप्ताज में बड़ी सफलता उन्नति और मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा 
तथा सातवीं सस्‍िन्न दृष्टि से खें-लथान को भिन्र बुध को मिथुन राशि 
में देख रहा है, इसलिये खर्चा खुब करेगा और बाहरी स्थानों में 
सफलता शक्ित भ्राप्त करेगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से धन स्थान 
को सूर्य की सिंह राशि सें देख रहा है, इसलिये धन-जन की शक्ति 
का योग प्राप्त करेग़ा किन्तु छठे स्थान का स्वामो होने के नाते उप- 
रोक्त सभी सम्बन्धों में कुछ दिक्‍कतें पेदा करेगा अर्थात्‌ भाग्य के 
हर एक सम्बन्धों में कुछ झगड़े-झंझटों का योग प्राप्त करता रहेगा 
किन्तु प्रभाव की वृद्धि हमेशा चलती रहेगी । 
यदि सकर का गुरु -सातवें स्त्री स्थान पर नीच का होकर दरात्र 
शनि की रा्षि में बेठा है तो स्त्री स्थान में कुछ कमो ओर कष्ट का 
योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्‍कतें प्राप्त 
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करेगा तथा दात्रु-पक्ष और भाग्य के 
सम्बन्ध सें कमजोरी अनुभव करेगा 
ओर पाँचनीं दृष्टि से राभ-स्थान को 


देख रहा है, इसछिये देनिक परिश्रम के 
योग से घन छात्र प्राप्त करेगा और 

तवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को 
नें० ३७९ सन्न चन्द्र की कर्क राशि में देख रहा 
है, इसलिये देह में सुन्दरता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा नवों मित्र 
दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कम्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाई-बहिन की कुछ शाक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम से सफलता 
ओर उत्साह पावेगा तथा छठें स्थान का पति होने से हर एक सम्बन्धों 
में कुछ २ परेशानी करेगा । 





कर्क लग्न में ८ शुरु यदि कुम्भ का शुरु-आवठवें सृत्यु 
9226. जा 5 जब - स्थान में शत्रू शनि की राह्षि पर बेठा 
दे प्र हैं तो भाग्य की महान्‌ दुर्बलता प्राप्त 
करेगा तथा छात्नू, पक्ष को तरफ से 
हे. जीवन में कुछ अद्यांति अनुभव करेगा 

। १० 5222 २ जे ः 
6230 5८ दि ओर थायु स्थान ई कुछ असंतोष के 


नं० ३८० शक्ति की कुछ सफलता प्राप्त फरेगा 
तथा पाँचवों दृष्टि से ख्चें स्थान को मित्र बुध को मिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिये खर्चा छुब करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
से सफलता प्राप्त करेगा अर्थात्‌ दूसरे स्थानों में कुछ दिवकतों के 
(साथ भाग्य की वृद्धि पावेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से धन-स्थान 
को सुर्थ की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये धन की दुृद्धि के साधन 
प्राप्त करेगा ओर नयीं दृष्टि से माता के सुख-स्थान को सामान्य 
वन्न शुक्र की तुला राशि में. देख रहा है, इसलिये कुछ नीरसता के 


(उन. 
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साथ मातृ-स्थान के सुखों को प्राप्त करेगा और घर पालन की 
कमजोरी पावेगा । 


यदि सोन का ग्रुरु--नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी 
राशि में स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त 
करेगा तथा धर्म का पालन करेगा किन्तु छठे स्थान का श्वामी 
होने के नाते भाग्य और धर्म की उन्नति में कुछ त्रुटि प्राप्त करेया 
किन्तु भाग्य की शक्ति से विजय और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
पाँचवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को चन्द्र की कर्क राशि में देख 
कक लग्न में ९ गुरु रहा है, इसलिये देह में प्रभाव और 
सुन्दरता प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध 
को कन्या राशि में देख रहा है इसलिये 
भाई-बहिन की शक्ति का योग प्राप्त 
करेगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से 
विद्या एवं सनन्‍्तान पक्ष को मंगल को 
नं० ३८१ वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
उत्तम विद्या प्राप्त करेगा और सन्‍्तान पक्ष की धाक्ति प्राप्त करेगा 
तथा बुद्धि ओर सज्जनता के योग से यश्ष प्राप्त करेगा । 


करके लग्न में १० गुरु यदि सेष का गुरु--दसम केन्द्र 
हल कट पिता स्थान में मित्र मंगल को राशि 

कई पर बेठा है तो पिता स्थान में उन्नति 
ः १ प्राप्त करेगा तथा राज-समाज, क्ार- 

लक ० ><& बार के स्थान करण इन पक 
सफलता प्राप्त करेगा और क्‌ 

/ पट ११ धर्म-कर्म का पालन बड़ी योग्यता से 
लं० ३८२ करेगा तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से घन- 


स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य और 
कर्म की शक्ति से धन-जन की वृद्धि करेगा और सातवीं दृष्टि से 
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सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राश्षि में सुख-भवन को देख रहा है, 
इसलिये कुछ नीरसता के साथ सुख की प्राप्ति खूब करेगा और नवमी 
दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े 
झंझट तथा परिश्रम के योग से पदोन्नति और भाग्योग्नति करेगा 
तथा छठें स्थान का स्वामी होने के कारण उन्नति के भागों में कुछ 
दिवकतें सहन करेगा और भाग्यश्ञाली समक्षा जायगा | 


कक लग्न में ११ गुरु यदि वृषभ का गुरु--ग्यारहवें 
लाभ-स्थान में सामान्य दात्नु शुक्र को 
राज्षि में बेठा है तो भाग्य की दक्षित 
ओर परिश्रम के योग से आमदनी 
एवं लाभ की दक्ति प्राप्त करेगा तथा 
इन्रु पक्ष से छाभ प्राप्त करेगा ओर 
धर्म का पालन करेगा तथा आमदनी 


नं० ३८३ के सार्ग में पाप-पुष्णयका ध्यान रखेगा 
ओर पाँचवों दृष्टि से भाई-बहिन के स्थान को भिन्न बुध को कन्या राशि में 
देख रहा है, इसलिये कुछ थोड़ा सा मन-घुटाव के साथ भाई-बहिच को 
वाक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से सफलता ध्राप्त करेगा और 
सातवों मित्र दृष्टि से सन्‍्तान और विद्या स्थान को मंगल की बुश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या और सन्‍्तान पक्ष में शक्ति 
प्राप्त करेगा और नवमी नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शर्नि 
की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री तथा रोजगार के पक्ष 
सें कमजोरी और कष्ट का अनुभव करेगा तथा बड़प्पन के मार्ग 
से लाभ प्राप्त करेगा ॥ 
यदि मिथुन का गुरु--बारहवें खर्च स्थान में मित्र बुध को राशि 
पर बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा भाग्य और परिश्रम के योग से 
बाहरी सम्बन्धों की सफलता और खर्च संचालन को शक्ति प्राप्त 
रहेगी किन्तु भाग्य में कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म का पालन टोंक 
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तोर से नहीं कर सकेगा, परन्तु छठें घर का स्वामी होकर धर्मेश 
खर्च-स्थान में बेठा है, इसलिये किसी रोग सम्बन्धी गरीबों को 

कक लग्न में १२ गुरु सहायता में किसी प्रकार से खर्च करेगा 
ओर पाँचवों दृष्टि से सुखभवन को दात्रु 
शुक्र को तुला राशि में - देख रहा है, 
इसलिये कुछ परिश्रम और भाग्य को 
शक्ति से सुख के साधनों में सहायता 


प्राप्त करेगा और मातृ-स्थान में कुछ - 
शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं वृष्टि 


नं० ३८४ से दत्र, स्थान को स्वयं अपनी धन. 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये ्न्न्‌ पक्ष में कुछ खर्च 
और भाग्य की सहायता से सफलता प्राप्त करेगा और नवमी दृष्टि 
से आयु स्थान को वात्र शनि की कुम्भ राह्षि में देख रहा है, इसलिये . 
जीवन की दिनचर्या में एवं आयु स्थान में कुछ नीरसता के साथ 
सफलता प्राप्त करेगा और कुछ पुरातत्वका लाभ प्राप्त करेगा ॥ 


धनलाभ, माता, भूमि-स्थानपति-शुक्र _ 
करके लग्न सें १ शुक्र यदि कके का शुक्र--प्रथम केन्द्र 
जा र .._>2 देह के स्थान पर सामान्य मित्र चन्द्र 
को राशि में बेठा है तो देह की चतु- 
| राई के योग से बड़ा सुख और लाभ 
| प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता प्राप्त 
करेगा ओर मातृ-स्थान का सुख प्राप्त 
दि: 0624 करेगा तथा घरेलू सुख. भौर रहने के 
नं० ३८५ स्थानों में सुख प्राप्ति के साधनों पर 
सुन्दर अधिकार रखेगा तथा आमदनो और चतुराई के योग से आनल्द 
का अनुभव करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि में स्त्री-स्थान को शनि 
को मकर राह्षि में देख रहा है, इसलिये स्त्री-पक्ष में सुख और सफ- 
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लता प्राप्त करेगा तया रोजगार के मार्ग से खूब लाभ प्राप्त करेगा और 
भोगादिकरक्ते पक्ष में विशेष रुचि ओर सफूहता प्राप्त करेणा और हरूग्त में 
शुक्र के बेठने से अनेक्त प्रकार की सफछता और मान प्राप्त करेगा १ 


करके लग्न सें २ शुक्र 


नं० ३८६ 


यदि सिंह का शुक्र--घधन स्थान में 
शत्रु सूध को राशि पर बेठा है तो कुछ 
थोड़े से असंतोष के साथ घन की 
शक्ति का खुख प्राप्त करेगा और छुछ 
बेघनशध्य के साथ कुठुम्ब का सुख प्राप्त 
करेगा और कभी २ घन लाभ अच्छा 
पाबेगा और घनवानू, इज्जतदार सम्श्ना 
जायेगा तथा छुछ सकानादि का सुख 


प्राप्त करेगा और मात्‌ स्थान के सुख में कुछ कप्ती प्राप्त करेगा क्योंकि 

'घन स्थान कुछ बन्धन का रूप होता है, इसके अतिरिक्त सातवों मित्र 
दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि करेगा 
तथा जीवन की दिनचर्या क्षो अभीरात और सुखी करेगा तथा पुरातत्व 
वक्ति का लाभ और सुख प्राप्त करेगा। ५ 


यदि कन्या का शुक्न--तीसरे भाई के स्थान पर नीच का होकर मित्र 
बुध की राशि में बेठा है तो भाई बहिन के स्थान में घुखकी प्राप्ति करेगा 
ओर पुरुषार्थ शक्ति के स्थान में लाभ और आमदनी के कारणों से कम- 
जोरी प्राप्त करेगा तथा मात्‌ स्थान के सुख में कमी अनुभव करेगा और 


करके लग्त सें ३ शुक्र 


गे, कर कर 
< १ 
रू के 
नं० ३८७ 


सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को 
सामान्य दात्रु शुरु की मोन राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाग्य क्ी बुद्धि पायेगा 
और भाग्यवान्‌ समझा जायेगा ओर 
धर्म का विशेष ध्यान रखेगा किन्तु 
अपने अन्दर को कमजोरी को चतु- 
राइयों के द्वारा छिपा कर रखेगा और 
अन्दरूनी कमजोर हिम्मत रखेगा । 
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यदि तुला का शुक्र--चोथे केन्द्र माता के स्थान पर स्वयं 

राध्षि में ये ही कर बैठा है तो माता के पक्ष से महान्‌ सु लाम 
श्राप्त करेगा और भूमि का बड़ा सुन्दर लाभ प्राप्त करेगा तथा बड़ी 
चतुराई के साथ सुख और आनन्द की महानता प्राप्त करेगा और 
कर्क लग्न में ४ शुक्र सुख पूर्वक आमदनी का गम्भीर लाभ 
च्थ् प्राप्त करेगा तथा सातवों दृष्टि से 
राज्य स्थान को सामान्य मित्र संगल 
की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
राज समाज के सम्बन्धों में सुख पुवंक 
समान प्रतिष्ठा ओर लाभ प्राप्त करेगा 
तथा बड़ी चतुराई के योग से कारबार 

नं० ३८८ के अन्दर अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। 





यदि वृश्चिक का शुक्र --पंचम त्रिकोण सन्‍्तान स्थान में सामास्य 
मित्र मंगल को राशि पर बेठा है तो सन्‍्तान पक्ष में विशेष लाभ 
ओर सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में बड़ी सफलता, सुख 

कर्क लग्न सें ५ शुक्र ओर धन-लाभ प्राप्त करेगा और बुद्धि 
यह ्््ट तथा वाणो के अन्दर बड़ी भारी चतु- 
१७० जम ४ २ | राई तथा कोमलता के योग से सफ- 
क्र हट लता प्राप्त करेगा और सातवों दृष्टि 
ब.<_ | से लाम स्थान को स्वयं अपनो वृषभ 


22 3 राशि के स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
< 2 ८४ २९१६ इसलिये बुद्धि-योग के द्वारा घन-लाभ 
लं० ३८९ की विशेष योग्यता शक्ति प्राप्त करेगा 


तथा झ्ातृ-स्थान का प्रेम और सुख प्राप्त करेगा तथा सकानादि 
रहने की सुख शक्ति प्राप्त करेगा। 


यदि धन का शुक्र--छठे शत्रु स्थान में शत्रु गुरुको राशि पर 
बैठा है तो शांति युक्त चतुराइयों के द्वारा दान्नु-पक्ष में सफलता 
मिलेगी और मातृ-स्थान के सुख सम्बन्धों में कमजोरी ओर कुछ 
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कर्क लग्न में ६ शुक्र अज्ञांति का योग प्राप्त करेगा और 
>> मकान जायदाद के सुख और आराम में 
कुछ कमी प्राप्त करंगा तथा आमदनी 
के मार्ग में कुछ परिश्रम कुछ परेशानी 
या कुछ परतंत्रता का योग अनुभव 
करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से 
< ० लेटर खर्च-स्थान को बुध की मिथुन राशि 
नं० ३९० सें देख रहा है, इसलिये खर्चा खुब 
करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में सुख और लाभ प्राप्त करेगा 
ओर क्षग़ड़े-झंझट व परेशानी क्के कार्यों में सुख का और लाभ का 
योग प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से सुख प्राप्त करेगा । 
कके रन में ७ शुक्र यदि सकर का शुक्रन--सातवें स्त्री 


25 वि << स्थान में मित्र शनि की राश्षि पर बैठा 

४ | है तो स्त्री स्थान में बहुत सुख और 

| लाभ प्राप्त करेगा तथा रोजगार के 

| भाग में बड़ी चतुराई के योग से धन- 

3० ५ | छाभ और सफलता प्राप्त करेगा और 

5 3 घरेलू व भातृ-स्थान का तथा रहने के 

नं० ३९१ मकानादि का सुख प्राप्त करेगा और 

गृहस्थ भोगादिक सुखों में विशेष रुचि और गानन्द का योग अनुभव 

करगा तथा सातवों दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य मित्र चन्द्रमा 

की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और सुख व 

चतुराई प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ और धन लाभ की ओर से यश और 

नाम प्राप्त करेगा अर्थात्‌ लोौकिक कार्यों में बड़ी कुशलूता एवं योग्यता 
से गृहस्थ का संचालन करने में गम्भीर सुख सानेगा । 

यदि कुम्भ का शुक्र-आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि 

पर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्धों में कमी और दुःख का योग 

प्राप्त करेगा और आमदनो के मार्ग में व सात स्थान में कमी होने के 
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कक लग्न में ८ शुक्र कारण दूसरे स्थान में सफलता पावेगा 
किन्तु घरेलू सुख शांति के अभाव से 
तथा कुछ कठिनाइयों के योग से घन 
लाभ का मार्ग स्थापित करेगा और 
आयु में सुख सफलता प्राप्त करेगा 
तथा पुरातत्व दक्ति का लाभ प्राप्त 
2225 करेगा तथा जीवन को दिनचर्या का 
नं० ३९२ अपनी स्थिति संचालन करेगा अर्थात्‌ 
अपनी स्थिति के अन्दर ही सुख के साधनों को प्राप्ति करेगा और 
सातवों शत्र दृष्टि से धन भवन को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, 
इसलिये धन को संग्रह करने की परवाह नहीं करेगा और कुठुम्ब 
सुख की थोड़ो शक्ति का योग प्राप्त करेगा । 
करके लग्न में ९ शुक्र यदि मीन का शुक्र--नवम॒ त्रिकोण 
भाग्य स्थान पर सामान्‍य दात्रु गुरु की 
राशि में उच्च का होकर बेठा है तो 
| भाग्य को उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर भाग्य की शक्ति से विशेष लाभ 
प्राप्त करेगा और मात स्थान का तथा 
३७७७७ 5 या ऊ 56 मकानादि का. श्रेष्ठ सुख प्राप्त करेगा 
नं० ३९३ ओर घरेल्‌ सुख प्राप्ति के उत्तम साधन 
भाग्य की शक्ति से ही प्राप्त करेगा और धर्म का पालन सुखपूर्वंक 
आनन्द के साथ करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से भाई के स्थान को बुध 
की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन के सुख साधनों में 
कमी या कमजोरी प्राप्त करेगा अ॥र भाग्य हाक्ति की तुलना में 
पुरुषार्थ शक्ति को छोटा समभझेगा, इसलिये भाग्य की शक्ति में अधिक 
भरोसा ओर सुख का अनुभव करेगा। 


यदि सेष का शुक्र-दसम केन्द्र पिता स्थान में सामान्य मित्र 














मंगल की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में बड़ा सुख और लाभ 


| 
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करके लग्न सें १० शुक्र प्राप्त करेगा लथा राजसमसाज में बड़ा 

जिला का ः भारी भान और सुख प्राप्त करेगा और 

(5: ८“; नस ब्डक | कारबार के न्लार्य में बड़ी भारी सुख 

| "|! ओर सफलता पावेगा और सातवीं 

7 हा ५ 5.7 ६ दृष्टिसे स्वयं अपनी तुला राशि में 

| 2 53 ० भातृ तथा सुख भवन को स्वक्षेत्र 

८>5्थ-. इष्टि से देख रहा है, इसलिये माता 

नं० २९४ का गोरव और लाभ प्राप्त करेगा तथा 

घरेलू मकानादि का सुन्दर राभ तथा सुख प्राप्त करेंगश और बड़ी 

गम्भीर चतुराइयों के योग से बड़ी भारी उन्मति प्राप्त करेगा तथा 
सुन्दरता ओर सजावट पम्चन्द करेगा । 


कक लग्न में ११ शुक्क यदि घृषभ का शुक्र-ग्यारहवें 


लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशधि पर 
स्वक्षेत्री बेठा है तो आमदनी के भागे 


हे सें बड़ो सफलता प्राप्त करेगा और 
अ ७ ज्ज्ट्र द के प्राप्ति के उत्तम साधन पाबेगा 
ट बो लक स्थान का सुन्दर लाभ प्राप्त करेगा 
८-० ओर सुख पूर्वक बड़ी चतुराई के साथ 
नं० ३ेणप धन का लाभ प्राप्त करेगा और भृुपि 
सकानादि का लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से विद्या और 
संतान स्थान को सामान्य मित्र मंगल की वुद्चिक राशि सें देख रहा हैं 
इसलिये विद्या में सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा तथा वाणी से 
बड़ी चतुराई और सज्जनता युक्त बातों के द्वारा लाभ प्राप्त क्वरेगा 
और संतान पक्ष से सुख और लाभ प्राप्त करेगा। 
यदि मिथुन का शुक्र--बारह॒वें खर्च स्थान में सित्र बुध को राशि 
, पर बठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा खर्च के मार्ग से बड़ा सुख 
प्राप्त करेगा और आमदलनो के मार्ग में बड़ी कमजोरी प्राप्त करेगा 
किन्तु बाहरी दूसरे स्थानों में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करेगा 
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तथा माता के सुख में कमी प्राप्त करेगा 
ओर मातृ-स्थान के सम्बन्धों में कुछ 
वियोग या अलह॒दगी प्राप्त करेगा 
तथा भूमि सकानादि के सुख की कम- 
जोरी प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि 
से शत्र्‌ -स्थान को सामान्य वात्न्‌ गुरु की 
धत राशि में देख रहा है, इसलिये झात्र 
पक्ष में शोकता और चतुराई से काय॑ 
सिद्ध करेगा और झजड़े झंझटों के मार्ग में कुछ अरुचि से कार्य करेगा 
तथा खर्च के मार्य से प्रभाव प्राप्त करेगा। 


स्त्री, रोजगार, आओ, मृत्यु स्थानपति--शनि 
कक लग्न में १ शनि यदि कर्क का दानि--प्रथम केन्द्र 
देह के स्थान पर दात्र्‌ चन्द्र की राशि 
पर बेठा है तो देह के अन्दर सुन्दरता 
को कुछ कमी रहेगी तथा देह में कुछ 
परेशानी के कारण भी प्राप्त रहेंगे और 
आयु की शक्ति का गौरव रहेगा तथा 
तोसरो मित्र दृष्टि से भाई के स्थान 
नें० ३९७ को बुध की कन्या राशि में देख रहा 
है, इसलिये भाई बहिन को शक्ति तो प्राप्त रहेगी, किन्तु मृत्यु स्थान- 
पति होने के दोष कारणों से भाई बहिन के सुख में कुछ कमी रहेगी 
ओर पुरुषार्थ खूब करना पड़ेगा और सातवीं दृष्टि से स्रो स्थान को 
स्वयं अपनी मक्षर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये ञ्जी की 
शक्ति रहेगी किन्तु अष्टम्रेष के दोष से स्त्री व गृहस्थ में कुछ परेशानी 
भी रहेगी और इसो प्रकार कुछ परेशानी के योग से रोजगार के मार्ग 
में सफलता रहेगी और भोगादिक वस्तुओं की विशेष छालसा रहेगी 
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तथा दसवों नोच दृष्टि से पिता स्थान को छात्र, मंगल की मेष राशि में 
देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ कम्ती और परेज्ञानी प्राप्त 
करेगा तथा राज समाज के सस्बन्ध में और कारबार के सम्बन्ध में 
कुछ सात प्रतिष्ठा ओर सफलता की कमी प्राप्त करेगा । 


यदि सिह का शनि--धन स्थान में दात्र सुर्य की राशि पर बेठा है 
तो घन संग्रह के कोष में हानि प्राप्त करेगा और छुटुम्ब में भी हानि 
या परेशानी प्राप्त करेगा और शनि को अष्टमेश होने का दोष तथा 
घन भवन में बन्धन होने का दोष है, अतः दोनों दोष होने के कारणों 
से व््री स्थान का सुख कंटक युक्त अपूर्ण रहेगा और तीसरी उच्च 
दृष्टि से सुख भवन को तथा भूमि स्थान को मित्र शुक्त की तुला राशि 
कर्क लग्न में २ शनि में देख रहा है, इसलिये सुख प्राप्ति के 
महान्‌ साधन प्राप्त करेगा ओर भूमि 
8 की विदेष शक्ति प्राप्त करेगा और 
के अन्न: ४ सातवों दृष्टि 0:33 स्थान अर 
बट अपनी कुम्भ राश्षि में स्वक्षेत्र को देख 
हा रहा है, इसलिये आयु की बुद्धि करेगा 
2 पर पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा 
नं० ३९८ और अमीरातका जीवन व्यतीत करेगा 
और दसवों दृष्टि से लाभ-स्थान को मित्र शुक्र की वृषभ राशि में 
देख रहा है, इसलिये धन की आमदनी बहुत उत्तम रहेगी और 
सप्तमेश, अष्टमेश होने के दोष के कारण से रोजगार के मार्ग में 
परिश्रम के योग से धन पेदा करेगा किन्तु धन और कुटुम्ब के अभाव 
का योग रहेगा। । 
यदि कन्या का शनि--भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि 
में बेठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहिन के स्थान 
में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और पराक्रम तथा पुरुषार्थ की वृद्धि 
करेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर क्रर ग्रह बलवान हो जाता है, 
इसलिये परिश्रम के योग से रोजगार को वृद्धि करेगा स्त्री ओर 
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वर्क रूग्त में ३ शनि पुरातत्व शक्ति का सहयोग प्राप्त 
करेगा तथा तीसरी दृष्टि से सन्‍्तान 
स्थान को दात्न्‌ संगल की वृश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये सन्‍्तान 
पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और 
बुद्धि तथा वाणी में कुछ क्रोध रखेगा 
और विद्या स्थान में कुछ परेशानी 
नें० ३९९, पावेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य 
स्थान को गात्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य 
में कुछ परेशानी पावेगा तथा घममं के मार्ग में कुछ अरुचि रखेगा 
और दसवों दृष्टि से खर्च-स्थान को मित्र बुध को सिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी स्थान के सम्बन्ध 
में शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि तुला शनि --चोथे केन्द्र माता के स्थान पर उच्च का होकर 
पत्र शुक्र की राशि में बेठा है तो घरेलू सुख के साधनों को वृद्धि 
तथा सकान £प्त करेगा, स्त्री तथा गृहस्थ की महान्‌ शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर आयु को बृद्धि प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान में अष्ठ- 
सेश होने के दोध के कारण से कुछ परेशानी के साथ सफलता प्राप्त 
करेगा ओर तीसरी दात्रु दृष्टि से गुरु की धन राशि में ज्ञत्रु स्थान 
को देख रहा है, इसलिये कुछ अड़चनों के साथ बात्रु स्थान में प्रभाव 
कक लग्न में ४ शनि प्राप्त करंगग और सातवीं नोच दृष्टि 
्् ग्रे कक से पिता-स्थान को मंगल को मेष 
राशि में देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान में तथा राज समाज और कार- 
बार के स्थान में दिक्‍कतें और परें- 
शानी प्राप्त करेगा तथा दसवों शत्र्‌ 


दृष्टि से देह के स्थान को चन्द्रमा 
नं० ४०० ..._ की कक राशि में देख रहा है, इसलिये . 
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कुछ दंह मे परेशानी प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख के साधनों के 

पुकाबले मं उन्नति के कार्यों में आलस्य अनुभव करेगा । 

कक लग्न में ५ शक्ति यदि दृश्खिकका शन्ि-पाँचवें त्रिकोण 
+ “८: :- रछ४ ४३23 


संताव एवं विद्या स्थान में शन्नु मंगल 
क्ती राशि में बेठा है तो अष्टमेश होने 
के दोष के कारण से सन्तान पक्ष से 
कष्ट ओर चिन्ता का योग प्राप्त करेगा 
ओर विद्या स्थान में छुछ परेशानी 
हज अनुभज करेगा ओर आयु स्थान हों 

नं० ४०१ शक्ति प्राप्त रहेगी तथा तीसरी हृष्टि 
से स्त्री स्थान को स्थयं अपनी मकर राशि ें स्वक्षेत्र को देख रहा 


क््््त 


है, इसलिये बुद्धिमती ल्‍्त्री का सुख प्राप्त करंगा किन्तु स्त्री पक्ष 





० 


ओर सातवों मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राक्षि सें 


हमेशा कुछ चिन्तित रहेगा किन्तु उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहेगा । 

कक लग्न में ६ शनि यदि धन का हानि-छठे श्र 
्ग्न्ब्न्न्न्ज्न्ल्ल्त्त्त्त स्थान ये शन्रु शुरु की राशि पर बेठा 
है तो शजन्नु स्थान में प्रभाव प्राप्त 
करेगा और रही पक्ष में कुछ मतभेद 
ओर ध्रभाव प्राप्त करेगा और रोजगार 
के मार्ग में छुछ परिश्रम्म के हारा 
परेशानी को दूर करनेवाले प्रभावशालों 
कार्य करेगा और तीसरी दृष्टि से 
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आठ स्थान को स्वयं अपनी छुस्भ राक्षि सें स्वक्षेत्र को देख रहः है, 
इसलिये कुछ दिवकतों के साथ पुरातत्व का रूाभ्न प्राप्त करेगा और 
की शक्ति भाप्त करेगा और सातवीं समिन्न हृष्ठि से खच 
स्थान को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये रर्चा खूब 


टन 
ध्लं 


बाइक कम न न नस बनकर कै ब् +. ही] थ् #०. हुक 7 कह कक कजाआा के 
करदा आए 5 :७९४४ दुसर स्थानों का अच्छा सच्ब्ध प्राप्त क्करणमा 
कक मकबापा कर (वन मन ० (०० 
और दवा धन शाष्द् सं 
3. €ः 


पराक्रम स्थान को बुध की कन्या राह्ि 
 हि्मत की धृद्धि करेगा और 


में देख रहा है, इसलिये पराक्रम तथ 

भाई के स्थान में कुछ बैसनस्यता युक्त वाक्ति प्राप्त करेगा छठें 
प्यान पर छूर ग्रह बलथान्‌ हो जाता है, इसलिये प्रभाव युवत 
ऊीवन रहेगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण से कुछ .विवकतें भी 


पर स्वक्षेत्नो 
चमत्कार भार रोजगार भाग में शर्त प्राप्त करेगा और आयु तथा 
स्त्री-स्थान में भी शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अष्दमेश होने के कारण 
कर्क ऊप्स सें ७ शनि स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में कुछ 
22 ; “;. कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा और भोगा- 
दिक सुखों की विशेष इच्छा रखेगा 
तथा तीसरी शात्रु हृष्ठि से भाग्य 
स्थान को थुद की भीन राश्षि में देख 
रहा है, इसलिये गृहस्थ के सस्बन्धों 
से भाग्य में त्रुटि अनुभव करेगा और 
नें० ४०३ धर्म की भ्रद्धा में कुछ कम्ती पावेगा और 
सातवीं श्र हृष्टि से देह के स्थान को चन्द्रमा को कर्क राक्षि में देख 
रहा हैं, इसलिये सुन्दरता और स्वास्थ्य में कुछ कमी प्राप्त करेगा 
तथा दसवीं उच्च दृष्टि से चौथे सुख भवन को मित्र शुक्र को तुला 
राहि में देख रहा है, इसलिये मातृ स्थान में तथा घरेलू सुख साधनों 
में तथा सकानादि के सम्बन्धों में शक्ति प्राप्त करेगा। * >शाकार 
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यदि कुम्भ का शनि--आठवें स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 


स्वक्षेत्र में बेठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व की 
शक्ति पावेगा और सप्तसेश के अष्टम में बैठने के नाते ज्त्री स्थान में 


व्तष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के झा में सिजी स्थान के 


के अन्दर 
परेशानी प्राप्त करेगा और दूसरे बाहरी स्थानों के अन्दर रोजगार 
करके लग्स सें ८ शनि नी दावित प्राप्त करेगा और तीसरी 


के हक आती के हुक नीच हृष्टि से पिता स्थान को मंगल 
हा कह ४ जय |. को मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
५ पिता स्थान सें कण्ठ प्राप्त करेगा तथा 
राज समाज सें एवं कारबार में कप्त- 
जोरी या परेशाती प्राप्त करेगा और 
८ पदक सातवीं शत्रु दृष्टि से धन-स्थान को 

नं० ४०४ सूर्मे को सिह राशि में देख रहा है, 
' इसलिये घन को संग्रह शक्ति में कम्मी भाप्त करेगा तथा छुट्ठुम्ब में 
कुछ बलेदा या कमी पावेगा ओर उचचीं धान्ष हष्टि से संतान 
स्थान को संगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष 
में कष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या-स्थाव में और दिसाग में कुछ 
- परेशानी प्राप्त करेगा । 





यदि सीन का शनि-- नवस्त त्रिकोण 
भाग्य-स्थान में शत्रु शुद्ध की राशि पर 
बेठा है तो आयु को वृद्धि प्राप्त करेगा 
तथा वी व रोजगार की शक्ति पावेगा 
ओर गृहस्थ तथा जीवन की तरफ से 
भाग्य में कुछ दुःख सुख का अनुभव 
) करेगा और पुरातत्व शक्ति का कुछ 
नं० ४०५ लाभ प्राप्त करेगा तथा तोसरी सित्र 
दृष्ठि से छाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग से लाभ प्राप्त करेगा ओर 
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सातवों मिन्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख 
रहा है, इसलिये अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहिन के स्थान 
सें कुछ न्रुटि अनुभव करेगा और पराक्रम की उन्नति करेगा तथा 
दसवों दृष्टि से शत्रु स्थान को हात्रु गुर को घन राशि में देख रहा है, 
इसलिये कुछ अड़चनों के साथ श्र स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और 
झगड़े झंझटों के सा्ग में हिस्सत से काम्र लेगा तथा घ्मं और भाग्य 
के सस्वन्धों में दिखावटी उन्‍तरति तथा अन्दरूनी कुछ कमजोरी प्राप्त 
करेगा किन्तु प्रकट में बड़ा भारी भाग्यवान्‌ समझा जायेगा । 


कक लग्न में १० शनि यदि मेष का दनि--दसम केन्द्र 
कक ग्ल्फ 5 पिता स्थान में नीच का होकर दात्न्‌ 
हि 562 मंगल की राशि में बेठा है तो पिता 
7 ०३ माप 5 स्थान के सुख में संकट प्राप्त करेगा 
३७ अली 
22<++ लक 
2020 १ 


तथा राज सम्ताज का रबार के सम्बन्धों 


८ । भें एवं उन्‍नति के मार्ग से दिक्‍कतें 
“2203 न्प और परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 
नं० ४०६ जीवन को दिनचर्या और आयु स्थान 


में दिककतें प्राप्त करेगा और तिसरी मित्र हष्टि से खर्च स्थान को 
बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चे अधिक होने के 
कारण खर्च में कुछ प्रयत्नशील रहेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से सुख 
भवन को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये मकान, जायदाद 
व घरेल सुख के साधन प्राप्त करेगा और दसवीं हृष्टि से स्वयं अपनो 
मक्कर राशि में व्यी एवं रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र मों देख रहा 
है, इसलिये स्त्री तथा रोजगार की शक्तित प्राप्त करेगा तथा भोगादिक 
मार्ग में प्रथत्तशील रहेगा और अष्टमेश होने के दोष के कारण तथा 
नीच होने के दोष के कारण स्त्री तथा कारबार के पक्षों में कुछ कमजोरी 
लिये दिवकतों के साथ कार्य संचालन करेगा तथा शुप्तनोति से भी 
कार्य-क्रम करता रहेगा। 


यदि वृषभ का दानि>-ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र शुक्र को 


३०: - 3 3>>9७0555- 29 ििओएिएए।।ा।शडञल 


रद्द फलित संर्वाज़गः दर्शन 


राशि पर देठा है तो अच्छी आजमदसो प्राप्त करेगा और सी का 
छाभ प्राप्त करेगा किन्सु कर पब्रह का लाभ स्थान में बेठना श्रेष्ठ 


बन +7 #*- च 

हीत ः है ीह अष्टस्म स्थानप्ति होना छुछ कष्ट दायक होता है, 
हक 33340 8: 08 चल ली तथा रोजवार के साय 
रे ँ कट ह77 हू कट न में छाभ भी शहेंग। औ कुछ कष्ट छ्दं 
है ४. रथ ।। चुछ प्रपंच भी रहेगा जोर तीसरी श 
! & प्रशकाक हक. # ५. दुष्ट से देह के स्थान को घन्द्रमा को 

है #7 थे ब्ः कप 2७०७. २७, | श 
! 2 27 कक रोशि में देख रहाएहे इसलिये देह 
2-20: 8 720 7 ॥॒ परेशानी द्ाप्त करेगा और सातवीं 
चें० ४०७ शत्रु दृष्टि ले सन्‍तान एवं विद्या स्थान 

3 हर छू ; 

को मंगल की वृद्दिचक राशि में देख रहा है, इसलिये सन्तान पक्ष हें 
ट 2 ५४ 


१४१६ आर दया 


कुछ कष्ट अनुभव करेगा. और विद्या मों. ऊछ कमप्ती पाले 


<+ 
दृष्टि से स्वयं अपनी कुम्म राहि में थाय्यु स्थान को ल्वक्षेत्र दृष्टि 
५ हवा है ल्ये ना अन्न पल > 5 ०००९० तप रद 


ओर पुरातत्व का लाभ पादेगा । 


यदि सिथुन का शनि--बारहवें रच स्थान में पत्र बुध की राशि 

पर बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा तथा ज्यी स्याव हें हानि और 
करके लग्न मों १२ शनि बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त करेगा 
है हे मा >> तथा आयु के सम्बन्ध में कभी २ 
; चिन्तायें होती रहेंगी और तीसरे शन्ु 
( दृष्टि से घन स्थाव को सुर्य की सिह 
॥ राशि में देख रहा है, इसलिये नगद 
घन की तरफ से चिन्तायें रहेंगी और 
यययकादार कह पत 5 77 ज>22: कटुम्ब स्थान हों. कुछ परेशानियाँ 
नँ० ४० रहेंगी तथा सातवों श्र दृष्टि से शत्रु 

स्थान को गुर की धन राशि में देख रहा है, इसलिये हात्र्‌ पक्ष में कुछ . 
झंझट और प्रभाव रहेगा और दसवों शत्र, दृष्टि से भाग्य स्थानकों शुरु 






खा 





संहिता... : रश्ण७छ 


की भीन राशि सें देख रहा है, इसलिये भाग्य को तरफ से कुछ चितायें 
रहेगी ओर धर्स के पालन में कुछ प्रपंच रहेगा और जीवन की दिनचर्यामें 
छुछ परेशानो होते हुये भी खर्चे को शोभा रहेगी और खर्च की बधिकता 
के ध्वारणों से जीवन में शाचदारी और झऋामोद प्रमोद रहेगा । 


कष्ट, (चिन्ता, अष्तदझाजञत के आवबपत--शसह्‌ 
यदि करके का राहु-प्रथन्न केन्द्र देह के स्थान सें परम छात्र उद्धमा 
की राशि पर बेठा है तो देह के स्थान में सुन्दरता की कमी करेगा 
ओर किद्ली प्रक्कार की चिन्ता हुदय में बनी रहेगी और कभी २ 
दके उत्तम में १ रह बड़ी भारो घुसीबतों का सामना प्राप्त 
'फ्च्ततत्त्ततइतचत करेयाओऔर,शुप्त रूप से कोई पेचीदा 
युक्ति के हारा मान और प्रभाव प्रपप्त 
करेगा तथा अपने अन्दर किसी प्रकारसे 
जाल किल्मकी कमी अनुभव करेगा और 
“ 5, ह 224] *९|  अपनो उच्चति के लिए विशेष प्रयत्नशील 
<.->- ८. ३..ढ]. रहेगा और अपने स्वास्थ्य सम्बन्ध-की 

नं० ४०९ कोई जिन्ता का थोग प्राप्त रहेगा ॥ 
यादे सह का राहु--धन स्थान में सुख्य छात्रु सूर्य की राशि पर 














बेठा हूं ठो धन स्थाच में हांनियाँ ओर परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 
धन के सम्बन्ध में कभी २ भहान्‌ संकट का समय प्राप्त करेगा और 
कक लग्न सें २ राह छुटुम्ब के सुझ् सम्बन्धों में हानि और 
2 ,. कमी प्राप्त करेगा तथा घन की वृद्धि : 
हक >> ब । करने पे लिये महान कठिन कार्य करने 


उद्यत रहेगा और कोई गुप्त पेचोदा 
कम को बड़ी भारोी हिम्मत के साथ 
कार्य रूप में परिणित करके घन को 
2 न मनन वृद्धि करने का साधन प्राप्त करेगा 
नं० ४१०... तथा इज्जत आबरू को रक्षा और वृद्धि 









२९८ फलिल सर्वाज्भाः दर्ांन 


के लिये चिन्ता युक्त रहेगा तथा भुफ्त का सा घन भी कभी-कभी. ह 
प्राप्त करेगा । का 






छू 


यदि कन्या का राहु--तीसरे पराक्रम और भाई के स्थान पर... 
मित्र बुध की राशि में बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान. 
हो जाता है और कन्या पर बेठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान हो जाता... 


कर्क लग्न में ३ राहु है, इसलिये, पराक्रम शक्ति की बहुत 
क न्यजपद-र अिडकलडअर प्रपािफ मय पर डरटय्ज कक ्् 
! ्क््छ >॥ वृद्धि करेगा तथा महान्‌ हिम्मत शक्ति 
। 22 २ हैपक र न फ 
६रा, _ ४ 5". २। से कास लेगा और प्रभाव की शक्ति 
( नशा है ०. 





१ रखेगा और भाई-बहन के स्थान में 
कुछ झंझट प्राप्त करेगा तथा अपने 
_.- १२ ॥ काय की सिद्धि करने के लिये गुप्त 
७००२० 20०... 8 दाक्ति के पराक्षम योग से बड़ी सफ- 

नं० ४११ लता प्राप्त करेगा और अन्दरूनी तोर 
से अपने अन्दर प्रभाव शक्ति को कायम रखने के लिये भारी प्रयत्न- 
शील रहेगा ओर कभी २ अपने अन्दर अन्दरूसी तोर को कमजोरी 
अनुभव करेगा । 


यदि तुला का राहु-चोथे केन्द्र माता के स्थान पर सिन्र शुक्र 

को राश्षि पर बेठा है तो माता के स्थान सें कुछ परेज्ञानी और मातु- 

कर्क लग्न में ४ राहु स्थान के सुख सम्बन्धों में फमजोरी 

2०202 ३ तन प्राप्त करेगा तथा घरेलू रहन-सहन 

और घर के अन्दरूनी वातावरण में 

कुछ अशांति का अनुभव करेगा तथा 

सकानादि भूमि की कमी प्राप्त करेगा 

और सुख शांति के साधनों को प्राप्त 
करने के लिये बड़ी भारी गुप्त युक्तियों _ 

नं० ४१२ और चतुराइयों से सफलता प्राप्त 

करेगा किन्तु कभी २ व्शिष अश्ञांति के कारणों से बड़ा ढु:ःख अनुभव 

करेगा और बहुत समय के बाद श्ञांति से कारणों को प्राप्त करेगा। _ 





न 7९५ # 
० ्् 
री हज # 4 
_3 बोष २ ० 
के 2८९ अज* ६२ <म न ही. 


भुगुसहिता . २०५: 
यदि वुश्चिक का राहु-पाँचवें त्रिकोण सन्तान स्थान पर श्र 
मंगल की राशि पर बेठा है तो सन्‍्तान स्थान में कष्ट अनुभव करेगा ” 


और विद्या ग्रहण करने में ५रेशानी प्राप्त 

करेगा तथा दिमाग के अन्दर चितायें 

अनुभव करेगा तथा छिपाव दक्ति 

और जिदबाजी से काम लेगा और 

. बुद्धि के अन्दर कमजोरी महसूस 
करते हुए भी मत सें बड़ी भारो 

जचाव फो बातें कहकर तथा बुंद्धिकत्ता 

दिखाकर कार्य करेगा ओर सन्‍्तान पक्ष 

नं० ४१३ में. कुछ विलस्ब और दिक्कतों के बाद 

शक्ति प्राप्त करेगा ओर राज्येश मंगल को राशि पर बेंठा है इसलिये 


काननी तरीके की बातें करेगा । 





लरन में ६ राहु यदि घन का राहु--शन्नु-स्थान में 
कह नीच का होकर शात्रु गुरु की राशि पर. 
बठा है तो दात्रु स्थान में कुछ परेशानी 
अनुभव करेगा क्योंकि छठ॑ स्थान पर 
क्र ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये... 


छिपी हुई तरकोबों से और भेद नीति से. 
दत्रु का दसत करंगा और ननसाल पक्षमें 


नं० ४१४ हानि या कमजोरी पावेगा तथा झगड़े 
झंझटों में कुछ परशञानियों से मार्ग प्राप्त करेगा तथा गुप्त युक्ति और 
गुप्त राक्ति का भरोसा रखेगा तथा पाप-पुण्य की परवाह नहीं करेगा । 





यदि मकर का राहु--सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में सित्र शनि की ;: 
राशि पर बठा है तो स्त्री स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा ओर रोज- । 
गार के सार्य में बड़ी. चिन्ताओं के साथ कार्य संचालन करेगा तथा... 
स्‍त्री ओर रोजगार की सफलता के लिये गुप्त युक्ति' और कंठिनाइयों 


डे००: फलित सर्वाज्भा द्वंन । अं 
करके लग्न में ७ राहु से काम निकालेगा तथा छ्त्री और रोज 





दुःख अनुभव करेंगा तथा कभी २. 
सं० ४१५ गृहस्थ के सब्यन्षों में भमहानु कष्ट का 


योग प्राप्त करेगा और अच्त में शक्ति पाथेगा ॥ 








स्थान में स्िन्ष हानि को राशि पर 
बठा है तो बायु के स्थान में कभी २ 
कोई विशेष चिता प्राप्त करेंगा तथा 
जीवन में बड़ी बड़ी जितायें प्राप्त 
५222 कक जे करेंगा और उदर के अन्दर किन्ती प्रकार 


गार के सार्ग से विशेष सहकता पाने... 
के लिये कोई विशेष तंरकीब निका-- 
लेगा कभी इन्द्रिय विक्नार धाप्त करेगा... 
किन्तु जाहिरा की सफलता के मुकाबले 
सें अन्दझनी कुछ कमी के कारणों से 


करके लग्न सें क्र्ज्ज्य्त हु यदि कुम्भ का राहु--आउठवें सृत्यु - 


रा, की दिवक्तत का योग प्राप्त करेगा और 
लं० ४१६ पुरातत्व सम्बन्धकी कुछ चिता एव हानि 


प्राप्त करेगा ओर जीवन निर्वाह करने के सम्बन्चमें कुछ फिक्वर शंदी रहेगी 


ओर जोवन (जिन्दगी) के लिग्रे विशेष मजबूती पहुँचानेक्ते छिय्रे छोई गुप्त . 
युक्ति के बल से कार्य करेगा ओर जोबन में बहुच सी दिवसों के बाद 


कोई शवदित प्राप्त करेगा और अन्वझती फुछ कपम्ती भह॒चुत करेगा । 
कक रूग्त में ९. यदि सीन का राहु--नवस जिकोण 
भाग्य स्थाव पर छात्र शुढ को राशि 





चिता प्राप्त करेगा, ओर धर्म का पाकृत 
दिवावबटो करेगा करिम्पु अन्इरहूगो तोर 


कठित युक्तियों से कार्य करेगा ओर 


पर बठा है तो भाग्य के सम्बन्ध में 


से धर्म फे स्थान में हानि प्राप्त करेगा _ 
और भाग्य की उन्नति के लिपे महानू 









२२६ 


४2 अ< 
चर # ् 

--- हो 

बने - 


कतक १ * जे 





५ 'भगु संहिता ऋऊर््ीक ३०५५ 
भाग्य में. कभी २ महान भीषण संकट का सामना पावेगा किन्तु 
मुझ्यीबतों केः बाद भाग्य की “उच्नति का मार्ग प्राप्त करेगा और किसी 
गुप्त युक्ति सें सफलता पानें पर भी-भाग्य के सम्बन्ध में कुछ फिकर . ' 
बनी रहेगी' और कुछ सुफ्त का सा भाग्य से लाभ भी पावेगा | 

करके लग्न में १० राहु... यदि मेष का राहु-दसम केन्द्र पिता 
स्थान सें शत्रु मंगल की राशि पर बेठा 
है तो पिता स्थान में. हालि तथा सुख- 
|. की कसी प्राप्त करेगा और राजसमाज 
22 क्‍ ॥ -. आात् प्रतिन्ठा आदि के मांगों में कुछ 
| कमजोरी. या कष्ठ प्राप्त करेगा और 
: .... किसो बड़ी उंच्चति, कारबारके सम्बन्धों: 
सं० ४१८ में परेशानी से सफलता प्राप्त करेगा 
तथा यार-बार दिक्कतों से टकराते रहने के कारणों से निराशायें प्राप्त 
करेगा ओर छुछ शुप्त युक्तियों के बेदिक कर्म से मान-अ्रतिष्ठा को 
रक्षा करेगा और गरम ग्रह की. राधि पर गरम ग्रह- बेठा है, इसलिये 
बड़ बहादुरी तथा हिम्मत से कार्य करेगा । 

















लग्न में ११ राहु. यदि बुषभ का राहु-ग्यारहवें 
।ज्ततत्ततच्त्कक््चचछा।, छलप्म स्थान में मिन्र शुक्र की तुला राशि. 
| इसे) हक 2 < ५रबेठा है तो बड़ी गहरी चतुराई:के 
(#7६ के अल हर योग से घन का लाभ खूब करेगा यद्यपि _. 
टन ; > _् रह के स्वाभाविक गुणों के कारण से 
। >>“ 5 हि आमदनी के सार्ग में कुछ परेश्ातों 


>> प--- 3 | रहेगी. तथापि ग्यारहवें स्थान पर क्रूर 

नं० ४१०९०. - : ग्रह बलवान हो जाता है; इसलिये लाभ 
और घुनाका की वृद्धि करेगा और कुछ मुफ्त का सा छाभ प्राप्त करने 
को विशेष चेष्टा “करके . सफलता प्राप्त करेगा किन्तु कभी-२ लाभ में 
किसी गहरे संकट का सामना प्राप्त करेगा और अधिक. लाभ की खुशी' 
होने पर भी लाभ के साय सें अन्दरूनी कुछ कमी अनुभव करेगा । 














8 फलित सर्वाड्भर वर्शन..... 
कक 342 रु पे यदि मिथुन का रा रह 


2 ५ की राहि पर बेठा है तो खर्चा बहुत 
2.5 90 सरल जज 4 अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के 
है 7. “ , '" * | सम्बन्ध में विशेष युवित बल के द्वारा 
। -. .:.. १२ विशेष शकिति प्राप्त करेगा और बाहरी 
७-क >> 5०... स्थानों में बड़ा भारी मान और 


<58० > < ७५ 


ने० ४२० प्राप्त करेगा और खर्चा बढ़ाने में 
बाहरी सम्वनन्‍्धों में सदेव बहुत गहरी-गहरी योजनायें बनायेगा किस्तु 
राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण खर्चे की अधिकता और बाहरी सम्बः 
न्थों के कार्यों में गुप्त रूप से कुछ कसी अनुभव करेगा किन्तु उपरो 
कार्यों में अपनी कुछ गुप्त कमजोरी की कमी प्रकट नहीं होने देगा ._ 
तथा बड़ा भारी बुद्धिकत्ता को शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा । न 


५ रथ 





यदि कके का केतु--प्रथम केन्द्र देहु के स्थान पर परम शत्रु चर रु 
को राशि पर बेठा है तो देह के अन्दर कोई खास चोट या घाव का _ 
योग प्राप्त करेगा और देह की सुन्दरता और सुडोलता में कमी प्राप्त _ 
लग्न में १ केतु करेगा तथा किसी प्रकार से कोई रोग ._ 
् एन छसा याचचिता का योग प्राप्त करता रहेया 
और कभी चेचककी बीमारी भी रहेगी 
तथा सन के अधिकारी चनल्स्‍रमाकी _ 
राशि पर बेठा है, इसलिये कुछ गुप्त 
सानसिक वलेश के कारण देह में कुछ 
०--पमनपन रन“ दुबलापन रहेगा और देह में कभी २ 
नं० ४२१ कोई मृत्यु तुल्घ संकट का योग प्राप्त 
करेगा तथा अपनी प्रसिद्धता और प्रभाव के लिये कोई कठिन प्रयत्व ._ 
गुप्त शक्ति के योग से करेगा > 





(723 है 80 के 2 +7 कक 3 0 


भुगुसंहिता....... ऊ#न्‍हे 
कर्क लगन में २ ...... यदि सिह का केतु-दूसरे धनस्थान_ 


में मुख्य दत्र सुर्य की राशि पर बेठां 
| ०22७० है तो धन के कोष में विशेष हानि _ 


और संकट प्राप्त करेगा तथा घन के. 


| . अभाव .से बड़ी भारी दिक्कतों का 

526 सामना पावेगा ओर कुदुम्ब स्थानमें बड़ी. . 

(226 5 शक 380 आए 0 १ ४ कमी और कलेद् प्राप्त के धन द्वारा. 

नं० ४२२ कार्य संचालन करने के लिये दूसरों से 

उधार भी लेना पड़ेगा किन्तु फिर भी घन की व्यवस्था को सुचारु 

रूप में न कर सकने के कारण कठिन प्रयत्त ओर दोड़ धप परेशानी 

से इज्जत आबरू प्राप्त करेगा और घन प्राप्ति के लिए कभी जोखिम 

उठा कर काम करेगा ओर धन को शक्ति का विशेष प्रभाव दिखाने 
की कोशिश करेगा । 


यदि कन्या का केतु--तीसरे भाई के स्थान पर मित्र बुध को 
राशि पर बेठा है तो भाई के स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा किन्तु 
तीसरे स्थान पर क्रर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये हिम्मत और 
कर्क लग्न में ३ केतु पराक्रम शक्ति को वृद्धि प्राप्त करेगा: 
यु तथा गुप्त विवेक शक्ति के सम्बन्ध में 
समहान्‌ परिश्रम करके विशेष सफलता 
प्राप्त करेगा. और नरसाई तथा शील 
का पालन ठीक तोर से नहीं कर सकेगा 
तथा जाहिरा में विशेष हिम्मत शक्ति: 
व रिपनम ० प०+०--प्पे..... का | प्रदर्शन करने पर भी अन्दरूनों तौर, 
नं० ४२३ से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और 


प्रभाव युक्त रहेगा। | 
यदि तुला का केतु--चौथे केन्द्र माता के स्थान पर मित्र शुक्र को 

राशि पर बेठा है तो मांता के सुख सम्बन्धों में कमी और परंदानी 

करेगा तथा सकानादि रहने के स्थानों में परिवर्तत ओर दिक्‍्कतें करेगा 





इ्ग्ड फरलित सर्वाज्भ दान 35] 
एवं सातृ-भूमि या सातृ-स्थानब्से 











अलह॒दा इूसरे स्थान में रहेगा और घर 
के अन्दरूनी सुखों को प्राप्त करने के 
लिये बड़ी खतुराई के साथ महान 
कठिन परिश्रल करेगा तथा कभी र 
घरेडू वातावरण के अन्दर घोर संकट 
प्राप्त करेशा और बाद में घीरे २ सुख 
हे साधन प्राप्त करेगा ॥ 


यदि वुश्चिक कर केतु--पाँचयवें भिफकोण संता एवं विद्या स्थान 
सें हन्चु मंगल राध्ि पर बेठा है तो संतान पक्ष में कष्ट एवं छुछ 


करके लग्न में ५ केतु 





सें० ४२५ 


से बातें करके योग्यता प्रदशित करेगा और शीऊ संतोष का पाऊून करने 


में अससर्थता प्राप्त करेगा । 
फर्े लग्न में ६ केतु 


क्‍ +रक हक 32२) 





कह ८ 


नं० ४२६ 


॥. के-९ 3 १ उस 


परेशानी प्राप्ठ करेगा और विद्यास्थान 

५2 फ्छ कमो और क्छ वदिवकते प्राप्त 
फरेगा तथा बुद्धि के अन्दर और बाणी 

पे अन्दर तेजी और कछिफ्ाय की शवित 
रखेगा तथा दिमाग के अन्दर परेशानी 

का कुछ छिन्ता महसूस करेगा और 
अपनी बुद्धिब्रि्या के अन्दर कुछ कमी 
करते हुए ये भी जाहिर हें बड़ी सजबुती 


यदि धन का कफेतु--छठे शात्रु- 
स्थान में उच्च का होकर दात्रु गुरु की 
राशि पर बेठा है तो शत्रु पक्षमें महान 
धछफलता ध्राप्त करेंगा तथा बड़ी से बड़ी 
सुसीबतों के अन्दर महान्‌ धैर्य की गुप्त 
शक्ति से काम करेगा और महान 
उन्नतिपर पहुंचनेके लिये महान्‌ कठिन 


क् 
32मजक्लए-5अफ द0% - / ० 











कार्य की सिद्धि महान्‌ परिश्रम क्षे द्वारा प्राप्त करेगा ओर अपने अन्दर 
बड़ी भारी हिम्घत और बहाडुरी का योग प्राप्त करेगा और रोग 
इत्यादि के भय से युक्त रहेगा और शोल तथा दया का -पाकृन नहों 


कर उकूदा । ३ | “- ४» ४ ह ४ ॒ 
कब्ते रूप में ७ फेल यदि सक्षर का केतु-सातवें केद्र 
७ /2< “आह ् नजर ए) लो-्थान सें मित्र अति को राशि पर 
। 227 “३ | बेठा है तो ज्जी स्थान में हानि तथा 
६.25 ५975 । | 
5४: 5 अड १ कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के द 
< कट । ; 
24 माने सें बड़ी परेशानी अनुभव करेगा 





'बन्‍य>. ८... ४: 2० क ह नय८-ज्कं।: कल "5दाअझण ता 


ले० ४२७ और कभी कोई मूृत्रन्रिय का 
विकार प्राप्त करेगा तथा स्त्री भोगादिक पक्ष में विशेष भोग प्राप्ति 


८ तथा रोजगार की सफलता प्राप्त करने 
72: ९. ; कु में महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा 


को इच्छा शक्षित रखेगा और गृहस्थ के कार्यो को संचालन एवं 


पालन करने में बड़ी दिक्कतों का और कठिनाइयों का योग 
पप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में गुप्त घैव॑ की महान जिहबाजी से 
. काम करेगा । 


करके लग्न में ८ केतु यदि कुम्भ का केतु-आठव मृत्यु 


स्थान में मित्र शलि को रोशि पर 


प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की 
कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा पेट के 


मा शा बजा 





बेठा है तो जीवन की दिनचर्या में बड़ी. 
कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा और आयु के 
स्थान में कई बार सृत्यु तुल्य संकट 


३०६ फलित सर्वाज्भ्ः दर्शन 
या शिकायत प्राप्त करेगा और जोवन निर्वाह के सस्बन्ध में 


कभी २ भारी चिन्ता का योग प्राप्त करेगा तथा अपनी वित्त दाक्ति 


सें कमजोरी अनुभव करेगा किन्तु किसी स्थिर सहायक दाक्ति 
को प्राप्त करने के लिए महान्‌ कठिन परिश्रम किसी गृढ़तम 


कार्य में करेगा ॥ 
कर्क लग्न में ९ केतु 


पक 32 
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न्न्न्न््स्प्ण-्+- बलमत लेते ऋ_-्_ रू“ 


सं० ४२०, 













यदि मीन का केतु--नवस त्रिकोण 
भाग्य स्थान पर दान्नु गुरु की राशि पर 
बेठा है तो भाग्य के स्थान में बहुत 
प्रकार की चिन्ताओं का योग प्राप्त 
करेगा तथा घर्म के पालन में कुछ कम- 
जोरी पावेगा और भाग्य की वृद्धि 
करने के लिए बड़ी योग्यता के द्वारा 


सहानू कठिन परिश्रम करेगा और 


धीरे-धीरे भाग्य की सफलता पावेगा किन्तु कभी-कभी भाग्य के स्थान 
में भीषण संघर्ष का योग प्राप्त करेगा और शुप्त चर्च की शक्ति से 
काम्त करेगा तथा ईश्वर के विश्वास में आन्तरिक छुंछ कमजोरी 


अनुभव करेगा । 
कके लग्न सें १० केतु 
। ै ह:6< %% २ ३ कट 
हि 
कर हा 3 हक 


नं० ४३० 





यदि सेष का केतु--दसभ केन्द्र 
पिता स्थान में छत्न संगल की राशि पर 
बेठा है तो पिता स्थान में हानि एवं 
कष्ट प्राप्त करेगा ओर राज समाज के 
सम्बन्धों में कुछ परेशानी फा योग प्राप्त 
करेगा तथा क्ारबार की उन्नति के 
लिये महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा 
और कभी २ मान-प्रतिष्ठा स्थान में 


भारो संकट प्राप्त करेगा तथा गुप्त हिम्मत शक्ति के द्वारा अपनो 











.. भुगु संहिता “३०७ 


इज्जत आबरू को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करेगा और कठिन कम की 
शक्ति का भरोसा रखेगा । 


यदि बुबभ का केतु-ग्यारहवें लाभ स्थान सें मित्र शुक्र की 
राशि पर बेठा है तो आमदनी के मार्ग में ख़ुब सफलता शक्ति प्राप्त 
करेगा क्‍योंकि ग्यारहवें स्थान पर क्र.र ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, 
इसलिये अधिक मुनाफा खाले के लिए भारी परिश्रम करेगा और 
कर्क लग्न में ११ केतु शुक्र की राशि पर बेठा है, इसछिये 
खाट जज ५.) बड़ी चतुराई और गुप्त शक्ति के 
द्वारा आमदनो के स्थान में वृद्धि प्राप्त 
करेगा किन्तु अपने स्वाभाविक गुणों 
के कारण आमदलनो के मार्ग सें परे- 
' गानी के योग कभी २ प्राप्त करेगा 
और स्वार्थ युक्त रहेगा। 


यदि सिथुन का केतु-बारहवें खर्च स्थान में नोच राशि का 
होकर मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो खर्च के सार्ग में सहान्‌ संकट 
कर्क लण्त में १२ केतु उपस्थित करेगा और बाहरी दूसरे 
कै समरतत 3 -। स्थानों के सम्बन्धों में कष्ट एवं परे- 
3: 5 दशानी प्राप्त करेगा तथा खर्च की संचा- 

लन दाक्ति को प्राप्त करने के लिये 
महान्‌ कष्ट साध्य परिश्रम करेगा 
| किन्तु फिर भी खर्च की पुति सुचारु 





है 22... 5८ है रूप सें संतोष जनक नहों कर सकेगा 


लें० ४३२ तथा खच के मार्ग में कुछ गुप्त शक्ति 
के बल से काम निकालेगा किन्तु कभी २ खज्चे के स्थान में अध्तरिक 
विशेष दुःख अनुभव करेगा। 
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२० .. फेस लेक हगीर बह 





नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 
( कुण्डली नं० ५४० तक में देखिये ) 
प्रिय पाठक गण--ज्योतिष के गस्भीर विषय को अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुसंव सिद्ध विषय आपके सम्मुख 
रख रहे हैं । 

प्रत्यक्ष शदुष्य के जीवन पर नवग्रहों का. दो प्रकारों से असर होता 
रहता हैं, अर्थात्‌ जन्म. कुण्डली के अन्दर जन्म के समय नवग्रह जिस २ 
स्थान पर, जता २ अच्छा बुरा भाव लेकर  बछे होते हैं. उनका फल 
स्त ब्येबन भर,. जीवन के एक तरफ हमेदा- होता रहता है. और 
के हचरोे तरफ्त नव प्रहों हारा हमेशा पंचांग गोचर गति के 
दि परिचवतेत करते रहने के फारणों से हर एक. रूस्नवालों 

रप भिनल २ रूप से अच्छा बुरा,असर होता रहता है। -- «५: 


नी 





३१०. फलित सर्वाजड्भर दर्शन 


अत: इस प्रत्येक व्यक्ति को अपने जोबन और भाग्य को पूरो है 
जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनो जन्म कुण्डलो के अन्दर बैठे... 
हुए नवग्रहों का फलादेदा इस पुस्तक के अन्दर कुण्डलो नं० ४३३ से 
लेकर कुण्डली नं० ५४० तक के अन्दर जो ग्रह जहाँ बैठा हो उससे 
सालूम कर लेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर जो २ ग्रह 
जिन २ राशियों पर चलता बदलता रहता है, उसका फलादेश 
प्रथम के नवग्रहों वाले नो पृष्ठों ले माछूल करते रहना चाहिये, अतः 
दोनों प्रकारों से फलादेश मालूस करते रहने से आपको समस्त जीवन 
का नदशा तथा भूत, भविष्य, दर्तमास का ज्ञान आपके सामने शदेव 
प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा ॥ 

नोट--जन्म कुण्डछी के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों में से जो कोई ग्रह 
२७ अब से ऊपर होता है या हे अंश से कप होता है या सूर्य से अत्त' 
होता है, तो इन तोनों कारणों से भ्रह कमजोर होने को वजह से अपनी 
भर पुर शक्ति से अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं फर पाते हैं 

जन्म कुण्डली के अन्दर जहाँ २ जिन २ स्थानों में यदि कोई ग्रह 
बठा होगा तो उस पर भो उश्चका असर फल लाग सम्नझा जायेगा । 


(५) सिह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किसारों पर--सुर्षफल 
आपकी जन्म कुण्डली में घूर्य जिस ल्‍्थान पर बेठा है उसका 


फलादेश कुण्डली नं० ४३३ से ४४४ तक में देखिये और समय कालीन 
सुर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


५--जिस सास में सूर्य सिहु राशि पर हो, उत्त मास का फछादेश कुण्डलों 
नें० ४३३ के अनुसार सालूम करिये | 

६--जिस सास में सूर्य कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४३४ के अनुसार मालूम करिये। हक 

७--जिस मास में सूर्य तुला राशि पर हो, उस माप्त का फलादेश- 
कुण्डली नं० ४३५ के अनुसार सालूस करिये। रे, 





_३१हैं 
<--जिस मास में सुर्थ वुश्चिक राशि पर हो, उस मांस का फलादेश' 
कुण्डली नं० ४३६ के अनुसार माल॒म करिये। 





९. जिस मास में सूर्य घत राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 


नं० ४३७ के अनुसार माल्म करिये। 

१०--जिस मास में सूर्य मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ४३८ के अनुसार मालुम क्वरिये | 

११--जिस सास में सूर्य कुम्म राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४३५९ के अनुसार मालम करिये। 

१२--जिस सास में सुर्य सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४४० के अनुसार मालूम करिये। 

१--जिस मास में सुर्थ से राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४४१ के अनुसार मालूम करिये | 

२- जिस मास में सुर्य सिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नें० ४४२ के अनुसार सालूस करिये। 

“+जिस मास सें सूर्य सिथुत राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

कुण्डछो नं० ४४३ के अनुसार सालूम करिये । 

४--जिस सास में सुर्थ कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादंश कुण्डली 
नं० ४४४ के अनुसार मालूम करिये। 


(४५) सह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किसारों पर--चन्द्रफल 


जन्म कालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० ४४५ से ४५६ तक में 
देखिये ओर समय कालीन चन्द्रमा का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


५ जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुण्डलो द 


नं० ४४५ के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो; उस दिन का फल्ांदेश 
कुण्डली नं० ४४६ के अनुसार मालूम करिये। 


७-जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो; उस दिन का फलादेश 


कुण्डली नं० ४४७ के अनुसार मालूम करिये। 


रु 
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८--जिस दिन चन्द्रमा वृष्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
छुण्डलो नं० ४४८ के अनुसार मालूम करिये ॥ द 

०--जिस दिन चन्द्रमा घन राशि पर हो, उस दिल का फलादेश कुण्डली .._ 
लं० ४४९ के अनुसार मालुस क्रिये करा. 

१०-जिस दिल चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उस दिन का फरछादेश 
कुण्डली नं० ४५० के अचुलार सालुन करिये। * 

११ जिस दिन चच्ध्रसा कुम्म राशि पर हो, उस दिन फा फहादेश 
कुण्डली में० ४५१ के अनुसार माजूम करिये। द 

१२--जिस दिन चन्द्रया भेज राशि पर हो, उस दिन का फरलादेश 

छुणडली नं० ४५२ के अचुलार भालुम करिये। 

१--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फछादेश कुण्डली - 
नं० ४५५ के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिंस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फरादेश 
कुण्डली नं० ४५४ के अनुसार माकूम करिये। 

३--जिस दिन चन्द्रमा लिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलावेश 
कुण्डली चं० ४५३ के अनुसार साहूघ करिये । 

४--जिस दिन चन्द्रमा कक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुण्डलो 
नं० ४५६ के अनुसार साऊूस करिये। 


(५) सह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--भौसफल 

जत्ल कालोन संगलर का फल कुण्डली नं० ४५७ से ४६८ तक्क में 
देखिये ओर समय कालोनच मंगल का फल मिम्व प्रकार से देखिये । 
५-“-जिम्त मास में मंग्रठऊ सिंह राशि पर हो, उस मास का फलादेश - 

छुण्डछो चं० ४५७ के अचुसार भाऊूझ करिये। . २: 
६--जिस सास में संगल कन्या राशि पर हो, उस भास का फरलादेश - 

छुण्डली मं० ४५८ के अनुलार सालूम करिये। «5 
७-+-जिस मास में भंगल छुछा राशि पर हो, उस मास का फलादेश - 

कुण्डछी नं० ४५५ के अनुसार भाठूल करिये। फ पक 





भूगसहिता श्र 
“जिस सास में मंगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
.. कुण्डली नं० ४६० के अनुस।र सालम करिये।.. 
९-- जिस मास सें मंगल धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६१ के अनुसार मालूम करिये | द के 
१०-जिस भास सें मंगल सकर राश्षि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६२ के अनुसार मालूम करिये ॥ ९ 
११-जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ४६४ के अनुसार सालूम करिये । 
१२-जिस मास में संग मेष राशि पर हो, उस सास का फ़ल्लादेश 
कुण्डली नं० ४६४ के अनुसार सालूम करिये। 
१--जिस मात में मंगल सेज राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६५ के अनुसार सालूम करिये। 
२--जिस मास में संगल वृदभ राशि पर हो, . उस मास का फलछादेश 
कुण्डली नं० ४९६ के अचुसार मालूम करिये ॥ 
--जिस सास में संगल सिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६७ फे अनुसार सालूस करिये। 
४--जिस सास सें मंगल करके राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६८ के अनुसार मालूम करिये ४ 


(५) सिह लग्न वालों को समप्त जीवन के लिये 
जीवन के छोनों किनारों पर--बुधफल 
कालीन बुध का फल कुण्डली नं० ४६९ से ४८० तक में देखिये 
ससय कालोस दुथ का फल संस्य शअ्रकार से देखिये । ऐप 
५--जिल झास में छुघ सिंह राक्षि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
जे० ४६५ के अनुसार सालूम करिये। 


६--जिस भास में बुघ क्वम्या राशि पर हो, उस मास का फरलादेश 
कुण्डली नं० ४७० के अनुसार मालुभ करिये। 
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७--जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस सास का नव 
कुण्डलो नं० ४७१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 3 

८-जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हों, उस सास का फलादेद 
कुण्डली नं० ४७२ के अनुसार मालूम करिये। हे 

९--जिस मास में बुध धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डलो थ 
नं० ४७३ के अनुसार मालम करिये। 

१०--जिस मास में बुध मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४७४ के अनुसार सालूम करिये। 

११-जिस मास में बुध कुम्म राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ४७५ के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस मास में बुध मोन राशि पर हो, उस सास का फलादेश्य कुण्डली 
नं० ४७६ के अनुसार सालूम करिये। 

१--जिस मास में बुध सेज राशि पर हो, उस मास का फझलाडेश कण्डली 
नं० ४७७ के अनुसार मालूस करिये । 

२--जिस सास में बुध वृषभ राशि पर हो, उच्च मास का फलावेशा 
कुण्डली नं० ४७८ के अनुसार मालस करिये । 

३--जिस सास सें घुध सिथुन राश्षि पर हो, उस सास का पालादेश 
कुण्डलो नं० ४७५ के अनुसार भाहछूभम करिये । 

४--जिस सास में बुध करके राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 
लं० ४८० के अनुसार सालूम करिये। 


(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--शुरुफल 
जन्म कालीन गुरु का फल कुण्डली नं० ४८१ से लेक्कर ४५२ तक में 
देखिये ओर समय कालीन शुरू का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
५---जिस वर्ष में गुरु सिहु राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कृण्डलो 
नं० ४८१-के अनुसार मालूस करिये। 
६-जिस वर्ष में गुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डलो 
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_>ईश५ 
नं० ४८२ के अनुसार माल्स करिये। ... 

७--जिस बर्ष में पल राशि पर हो; उस वर्ष को फंलादेश कुण्डली 
नं० ४८३ के अनुसार मालूम करिये।।. ' 

८- जिस वर्ष में गुरु वुष्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुप्डली _ 
नं० ४८४ के अनुसार मालूम करिये द 

९-- जिस वर्ष में ग्रुद धन राशि पर हो, उसे दर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० ४८५ के अनुसार मालूम करिये। 

१०- जिस वर्ष में गुरु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० ४८६ के अनुसार मालूम करिये। 3. 

११-जिस वर्ष में गुरु कुम्भ रादिः पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४८७ के अनुंसार मालूम करिये। । 

१२- जिस द्ष सें गुरु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश छुण्डलो 
नं० ४८८ के अनुसार मालूम करिये। 

१- जिस वर्ष में गुरु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४८९ के अनुसार माहलूस करिये | 44430 २3४ 

२-- जिस वर्ष में गुरु बुषभ राध्षि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंण्डलो 
नं० ४०० के अनुसार मालूम करिये। | 

३--जिस वर्ष में गुर मसिथुत राशि पर हो, उस वर्ज का फलादेश कुण्डली 
नं० ४९१ के अनुलार मालम करिये। क्‍ 

४ - जिस वर्ष सें गुद कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ४९२ के अनुसार मालूम करिये। 


(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर - शुक्रफल 
जन्म कालीन शुक्र का फल कुण्डली नं० ४०३ से लेकर ५०४ तक में 
देखिये और समय कालीन शुक्र का फल निम्न प्रकार से देखिये ॥ 
५--जिस मास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस सांस का फलादेश 
कुण्डली नें० ४०३ के अनुसार मालस करिये। 








#डे१६ फलित सर्वाज्भ दर्शन . अ 
६--जिस मास सें शुक्त कन्या राश्षि पर हो, उस सास का फलादेश _ 







कुण्डली नं० ४९.४ के अनुसार मालूम करिये। : स्थर- 
७--जिप्त सास में शुक्र तुला राशि पर हो, उत्त. सास का फलादेश ग 
कुण्डली नं० ४९५ के अनुसार मालम करिये । | । 


८--जिप़ सास में शुक्र बुश्चिक राशि पर हो, उस मास का फरछादेश 
कुण्डली नं० ४९६ के अनुसार झाकूम करिये ॥ 

९.--जिस मास में शुक्ू घव राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डलो 
नें० ४९७ के अनुसार मालूम करिये। 

२१०-जिस झास सें शुक्र सक्तर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४९८ के अनुसार मालम करिये । "० 

११-जिस मास में शुक्त कुम्म राशि पर हो, उच्च सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०० के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस मास सें शुक्र मौत राशिपर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५०० के अनुसार झाकछूम करिये । 

१--जिस सास सें शुक्र मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५०१ के अनुसार मालूस करिये | 

२--जिस सास में शुक्र चुषबण राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५०२ के अनुसार भाल्म करिये | क्‍ > 

३-जिस सास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५०३ के अनुसार सालस करिये ।॥ | 

४--जिस सास में शुक्र कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 
नं० ५०४ के अनुसार भाऊस फरिये। 


(५) सिह लग्न बालों को समस्त जीवन के लिये 


जीदंन के दोनों फिनारों पर--शमिकल 


जन्म कालीम शनि का फल कुण्डली नं० ५०५ से लेकर ५१६ तक जज 
देजिये और समय कालीन शनि का फल निम्न प्रकार से देखिये ॥ | 


द 
















५<--जिप्त वर्ष में शनि सिह राशि- पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ५०५ के अनुसार मालूम करिये। .. 


६-जिस वर्ष सें शनि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलाबदेदा क्‍ 


कुण्डली नं० ५०६ के अनुसार मालूम करिये।॥ 


७--जिस वर्ष में शनि तुला राहधि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ५०७ के अनुसार सालम करिये।॥ 
“जिस वर्ण में झ़नि बुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ५०८ के अनुसार मालूम करिये। 
<--जिस दर्ष हें शनि घन राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ५०९ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
२०--ज़ित बे सें शनि सकुर राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ५१० के अनुसार मालम करिये। 
२१--जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ५११ के अनुसार मालूम करिये। 
२२९--जिस वर्ष में शनि मीन राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली चं० ५१२ के अनुसार मालूम करिये। 


२-जिस वर्ण में शनि मेष राशि ५२ हो, उस वर्ष का 


कुण्डली मों० ५१३ के अनुसार सालूस करिये । 


२ -ज्षिप्त वर्ष में शनि बुषघभ राशि पर हो, उस “वर्ष का फ 


कुण्डली घं० ५१४ के अचुसार मालूम करिये। 


“धर 


कुण्डली लं० ५१५ के अनुसार मालूम करिये। 


४--जिस दर्णष में शमि कक राशि पर हो, उस व्ष का 


कुण्डली नं० ५१६ के अनुसार मालूम करिये । 


-जिस बर्ब में शनि मिथन राहि पर हो, उस वर्ष का फं 


कक 
फलादेश 
हे 
फलादेद 
फलादेद् 


फलादेश 
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(४५) सिह लग्न वालों को समस्त जीवन के 


जीवन के दोनों किनारों पर---राहुफल 


जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली नं० ५१७ से ५२८ तक में है 
देखिये और समय कालीन राहु का फल निम्त प्रकार से देखिये । ६ 


५--जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५१७ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५१८ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस वर्ष में राहु तुला राश्षि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५१९ के अनुसार सालम करिये । 
८--जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२० के अनुसार भालूम करिये 
९--जिस दर्ज में राहु धन राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
१०--जिस बछं में राहु मकर राशि पर हो, 
छुण्डछा 3० ५२२ के अदुदचार सालूम कारथ | 
११ - जिस वर्ण में राहु कुम्भ राशि पर हो, 
कुण्डली नं० ५२३ के अनुसार सालूम करिये। 
१२--जिस वर्ष में राहु सीन राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२४ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२५ के अनुसार मालूम करिये । 
२--जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस 
कुण्डलो नं० ५२६ के अनुसार मालूस करिये। 
३--जिस वर्ष में राहु सिथुन राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२७ के अनुसार मालूम करिये। 
४--जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२८ के अनुसार मालूस करिये । 


दष का 


वर्ष का 


च्क्वां 


क्का 


का 


फलादेश 


फलादेश 
फलादेश 


फलादेश 


फल देदा 
फलादेद 
फलादेद 


फलादेश 


फलादंदः 


फलादेश 





फलादेश 
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(४) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये. 
जोवन के दोनों किनारों पर--क्ेतुफल 2 


जन्म कालोन केतु का फल कुण्डलो नं० ५२५ से ५४० तक में 

देखिये और समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार देखिये । द 

५--जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५२५ के अनुसार मालम करिये। 8 

६-जित्त वर्ण सें केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ण का फलांदेश 
कुण्डली नं० ५३० के अनुसार मालम करिये । 

७--जिस वर्ण में केतु तुला राशि पर हो, उस- वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३१ के अनुसार भालूस करिये। 

८--जिम्त वर्ष में केतु वुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३२ के अनुसार भालम करिये। 

९--जिस वर्ष में केतु धव राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
लें० ५३३ के अनुसार सालूस करिये। 

जिस वर्ष में केतु मकर शाशि पर हो, उस वर्ष का फलाइंश 

कुण्डली नं० ५३४ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

११-जिस बर्ष में केतु कुम्म राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 
कुण्डली नं० ५३५ के अनुसार मालम करिये। 

१२--ज्िस वर्ष में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ण का फरछादेश 
कुण्डली नं० ५३६ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 

+जिस वर्ण में केतु मेब राशि पर हो, उस वर्ण का फलादंश 

कुण्डली चं० ५३७ के अनुसार मालूम करिये | 

२ -ज़िस वर्ण में केतु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३८ के अनुसार सालूम करिये । 

--जिस वर्ण में केतु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 

कुण्डली नं० ५३५ के अनुसार मालूम करिये।॥ 

४--जिम्त वर्ण में केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ५४० के अनुसार मालूम करिये। 


# हि 













"३२० फलित सर्वाड्डः दर्शन या 


देह के स्थान पर स्वयं अपनी राद्ि में 
स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो देह में शक्ति 
ओर स्वाभिमान प्राप्त करेगा तथा 
आत्मवरक की विशेष दवित के कारण 


बडो हे के श् 
बड़ी भारी हिन्मत प्राप्त करेगा और 





दा से 5५४ 
देह के प्रथल जीवन काल में घुन्दरता 
सें० ४३३ और प्रभाव प्राप्त करेगा और देह में... 


बड़ा कद प्राप्त करेगा तथा सातवीं हात्न हंष्ठि से स्त्री स्थान को 
वनि की छुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये छत्नी पक्ष में छुछ 
नोरसता प्राप्त करेगा और रोजगार के थार में कुछ परेशानी अनुभव 
करेगा तथा गृहस्थ के संचालन कार्यों में कुछ अच्चि युक्त लापरवाही 
से छार्य करेगा और तेजी रखेगा ॥ द 


सिह रूग्स में २ सूर्य यदि कन्या का सुर्य--दूसरे घन 
स्थान में मिन्न बुध की राशि पर बेठा 


2223 [० < ढ' ०42५ 
हर हैः श्र हट ले है तो धन की बुद्धि करने में विशेष 
5 बिक संऊण्नतापुबंक कार्य करेगा और घन 





की शक्ति श्राप्त करेगा तथा धन 
स्थान धब्चन का सा कार्य करता है, 

इसलिये देह में कुछ .परेशात्री या 

नं० ४३४ घिराव सा महसूस करेगा तथा कुटुम्ब 

में कुछ प्रभाव रहेगा, सातवीं मित्र हृष्टि से आयु स्थान को शुरु को 
मोन राशि में देख रहा है, इसलिये आधु की वृद्धि भाप्त करेगा 
वथा जीवन की दिललवर्या में प्रभाव शादित पावेगा और कुछ 
पुरातत्व शक्ति की खोज एवं लाभ प्राप्त करेगा तथा इज्जतदार 
समझा जायगा । ध 











। 
| 


संहिता 5:५2 


“यदि तुला का सुर्य--तीसरें भाई 





: को राह्षि पर बेठा है तो भाई के स्थान 
में कमी ओर बेसनस्थ एवं दुःख का योग 
प्राप्त करेगा चथा पराक्रम शक्ति से 
कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और कुछ 
परतंत्रता युक्त कम करेगा तथा तीसरे 


करेगा किन्तु कभी-कभी कछ्विसों विशेष परेशानी का योग प्राप्त करेगा 


और सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र मंगल को मेज राशि 
में देख रहा है, इसलिये भाग्य ओर भगवान्‌ पर भरोसा करेगा -तथा 


धर का पालन करेगा और भाग्यवान समझा जायगा ॥ 
सिंह लग्न में ४ सूर्य 


राशि पर बेठा है तो माता की सुख 








: के स्थान पर नोच का होकर दात्रु शुक्र 


स्थान पर क्वर ग्रह शक्तिशाली हो जाता _ 
है, इसलिये अपने अन्दर कमजोरी होते हुए भो बड़ी हिम्मत से कार्य 


०. १],०#* के 22 कक कल है 


यदि वृश्चिक का सुर्य--चोये केन्द्र... 
माता के स्थान पर ,मित्र , मंगल की 


शक्ति प्राप्त करेगा और सुख के साधन - 


लक 0 »०७+ >> 7 करेगा ओर देह को आनन्द युक्त 
९५०25. १५२/६३ एवं प्रभाव युक्त रखेगा तथा सातवीं 
<अ2आ ९ ३2 शरद 


० 7 रे पात्र दृष्टि से पिता स्थान को शुक्र की 


गं० ४३६ वुषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 


न हू 


ऊंचा उठने का सामान्य प्रयत्त करता रहेगा । 


यदि धन का छूर्य--पॉँचवे चिकोण संतान स्थान पर ,प्लित्र शुरू 
को राक्षि पर बेछा हैं तो संताव शक्ति प्राप्त करेगा तथा; उत्तम विद्यो . 


प्राप्त करेगा ओर बुद्धि के अच्दर दृरदशिता और - आत्सज्ञान को 


रे ना 
5 


या के सम्बन्धों में बेसनस्थता था मतभेद रखेगा! तथा राज- 
समाज के स्थान झे फुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और किसों बड़े कारबार 





पे न 3 8 5 








सिंह लग्न में ५ सूर्य वक्ति प्राप्त करेगा तथा देह और बुद्धि _ 
| योग के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा... 
किन्तु विमाग के अन्दर तेजी रखेगा और 
सातवीं मित्र दृष्टि से छाभ स्थान को 
बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, 
इसलिये बुद्धि योग के हारा खूब छाभ _ 
प्राप्त करेगा तथा आत्मिक बल के 





नं० ४३७ हारा आमदनी के सारण में वृद्धि प्राप्त 

करेगा तथा अहंभाव रखेगा । 
सिंह लग्न में ६ सूर्य यदि भकर का सर्य--छठे शन्नु- 
222 ला स - स्थान पर हलि की सक्कर राशि पर 









बेठा हे तो देह के पक्ष में कुछ परेज्ञानी 
तथा कुछ परतंत्रता एवं कुछ रोग प्राप्त 
डे ज करेगा दथा सुन्दरता में कुछ कमी प्राप्त 
225. हे “8 करेगा किग्तु छठे स्थान पर क्र प्रह बल- 
८ 'घ_ सकी 2 7 वान हो जादा है, इसलिये धन्र॒ओंको और 
नं० ४३८ दिवकतों की परधाह नहीं करेगा तथा 
हिम्मत शक्तिक्रे द्वारा शत्रु पक्ष में घिजय प्राप्त करेगा और अपने को कुछ 
(३ के अन्दर समक्षते हुए भी प्रभाव शक्ति से काम छेगा ओर सातवीं 
मिन्न हृष्टि से ख्च-स्थानकों उन्द्रमा की कके राशि में देख रहा है, इसलिये 
खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी ल्थानों का अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा । 
सिंह लग्न में ७ सूर्य यदि कुम्भ का सूर्थ--सातवें केन्द्र 
स्त्री स्थान पर दाज्चु हानि की राशि पर 
बेठा है तो ल्च्रीपक्ष में कुछ बेसनस्यता 
युक्त दक्ति का सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
और रोजगार के पक्ष में कठिन परिश्रम 
से सफलता प्राप्त करेणा। स्त्री तथा 
गृहस्थ के संचालन में नीरसता का अनु- 
भव करेगा किन्तु फिर भी गृहस्थिक _ 














मार्ग के भोगादिक पक्ष में आत्मीयता रखेगा और सातवीं 


. अपनो सिह राशि में देह स्थान को स्वक्षेत्र रूप में देख रहा हे इसलिये... 
दह में शक्ति और स्वाभिमान रखेगा तथा गहस्थ धर्म के संचालन सांग... 


से कुछ ऊँचा नाम करने की कोशिश करेगा। जप फट 2 
234 डलेआाकि पु (० यदि सोन का सुयं--आठवें रुत्यु.... 


न हे 
4 ढक 
#*« 
के 

न ० 
के 
हि हे 
मे हे 


हि ०५% + ली से की कई. १ दी + < हु * का ऑ रे 
५ (०००४ ४५०३ * < पर 
है भुगु संहिता अप ' फ््ा जी बा ५१% ९ 3 है हु ३: हे प 
न ८ जा कु हे .. 5 के ॥* 
# । 6 ल्‍ 
_ का सेर 5 ९ एक आह 
'से स्वयं 
थे ह + <चब्के जज 


नगर 


बा ' स्थान पर मित्र गुरुकी राशि पर बेठा.._ 


योग प्राप्त करेगा तथा बाहरी दूसरे 





नं० ४४० शक्ति के योग से प्राप्त करेगा और 
अपने जीवन फो दिनचर्या में प्रभाव प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र 


देष्टि ले धन स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसल्यि 


धन की वृद्धि करने के लिये बड़ा प्रयत्न. करेगा और घन-जन के मार्ग 
में कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा क्लोधो बनेगा । मर 


सिह रूग्न में ९ सुय॑ 


० 2209: 


यदि मेष का सुर्य--भाग्य स्थान में 






पर बैठा है तो भाग्य की बड़ो शक्ति 


8 अल सतत प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा धमं और 
“डी 


॥ ईश्वर सें विश्वास करेगा और भाग्यवान्‌ 





७5» समझा जायेगा तथा देह में स्थुलता 






लं० ४४२ प्राप्त करेगा। सातवीं नीच दृष्टि से : 


भाई के स्थान को शज्रु शुक्र को तुला राशि में देख रहा है, इसलिये भाई- 


बहिन का सम्बन्ध असंतोष रूप सें प्राप्त करेगा और पराक्रस स्थान में 
लापरवाही करेगा तथा पुरुषार्थ की तुलना में भाग्य को बड़ा सानेगा और 


कभी-कभी किसो छोटे कार्य को करेगा । 


है तो देह के स्थान में कुछ परेशानी का. 
स्थान का सम्बन्ध प्राप्त करेगा और 


जीवन निर्वाह की शक्ति को तथा कुछ 
पुरातत्व सम्बन्ध को स्वयं अपनो देहिक 


| उच्च का होकर मित्र संगल को राशि 


| प्राप्त करेगा और देह में बड़ी भारो .. 





हि 2०8९७ ##१-०००,०५३ * */>कु+ 











श्र्४ फलित सर्वाज्धः दर्गन : >> 
यदि बुलभ का सूर्य--दसवें केन्द्र... 
पिता स्थान में शन्नु शुक्र की राशि पर 
बैठा है तो पिता स्थान में कुछ बेस- 
नत्यतायुक्त दक्ति को प्राप्त करेगा तथा. 
राज-सभाज में मान और प्रभाव प्राप्त 
करेगा किन्तु उच्मति के माणों में कुछ ._ 
2 _.] नोरसता का अनुभव करेगा परन्तु 
सं० ४४२ उन्नति के झार्म में हमेशा प्रयत्तशीक 
रहेगा और देह में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से 
सातं-स्थास को मंगल की वृद्लिक राशि में देख रहा है, इसलिये माता के . द 
स्थान में सुन्दर उसि रखेगा और दुख के साधनों को प्राप्त करने के लिये _ 
विशेष कार्य करेगा । 
सिंह लग्न सें ११ सूर्ख यदि मिथुन का सूर्य-ग्यारहदें 
कर इसका इस लाभ स्थान में मिन्न बुघ की शशि पर 
| बैठा है तो देह की शक्ति के हारा विशेष 
* भ प्राप्त करेगा और देह में विशेष 





; शक्ति प्राप्त करेगा तथा क्रर प्रह यानी. 
5, ग़रस ग्रह ग्यारहवें स्थान पर बलवान 
2 6 हर: के | हो जाता है, इसलिये आमदनी के सा... 
नं० ४४३ जें विदीष सफलता प्राप्त करेया भौर 
सदेव हर कार्यों में अपने निजी लाभ और स्वार्थ का विशेष ध्यज्ष 
रखेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से संतास स्थान को शुरू की धंत राशि... 
में देख रहा है, इसलिये संतान की शक्ति प्राप्त करेगा तथा दिल्या प्रहण डे: 
करेगा और हमेशा स्थार्थयुक्त घातें करेगा तथा वाणी मे छुछ ण्भी 
रखेगा । द 
यदि कर का लुर्प--बारहयें खर्चे स्थान में मित्र चम्रभा को राधि 
पर बैठा है. तो खर्चा विशेष करेगा तथा देह में कमजोरी और दुबलां- 


पतन प्राव्द करेगा घथा बाहरी स्थानों में अमण करेगा तथा हृदय में 
४ 7989४ 





हि 


200५. ५७ 





9 8 >ंजभुगु संहिता कन्आ कक पर 


सिह लग्न में १२ सु्थ_ अश्यान्ति अनुभव करेगा और दूसरे. .. 
श्र 9 ॒८स्थानों में शक्ति और स्वाभिमान प्राप्त. 
'करेगा तथा खर्चे के सा में प्रभाव. 
.- रखेगा और सातवीं शजन्रु दृष्टि से शत्र 
: स्थान को हानि की मकर राशि में देख 
रहा है, इसलिये शा्न पक्ष में प्रभाव. 
22 रा :../ रखेगा तथा खच् को दाक्ति से एवं देह 
ने० उडडे की दक्ति से अनेक : प्रकार की दिक्कतों . . 
पर विज्ञय प्राप्त करेगा । कम 





#> >क* के ७-७ # जो 2-84 ४६.6० ५७०७-६०० ७ ९००४६ न रू 


शि०--० पा. न पाल 5 क तन अत कस्ण, 


खर्च (मन) बाहरी स्थानों के र्वामी-चन्द्र 


सिंह रूग्न में १ चन्द्र : यदि सिह का चन्द्र-- प्रथम केन्द्र 
क ००५ - देह-के स्थान में मित्र सुर्य की राशि. 
पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के. 
 क्वारण*देह में दुबलापन प्राप्त-करेगा। 
76 बाहरी स्थानों का अमणकारी सुन्दर 
सम्बन्ध प्राप्त करेगा ओर मन में व 
हृदय में खर्च के कारणों से कुछ परे- 
सं० ४डंड५  शाती अनुभव करेगा तथा सांतवों शत्रु 
दृष्टि से स्त्री स्थाल को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
सखी स्थान में भी कुछ परेशानी बनुभव करेगा--ओऔर “रोजगार के - मार्ग. 
में कुछ नुकसान और . चिन्ता का योग प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में मनोबल की शक्ति से सफलता पावेगा । £ 
यदि कम्या का उच्द्र--दूसरे धन: रथान में मित्र बुध की. राशि. 
पर बेठ है तो. व्ययेश होने के दोष के कारण, घन भवन में कुछ हानि 
करेगा और दिखावटी अमीरी का ढंग बनावेगा तथा कुटुम्ब स्थान 
में कुछ कभी पैदा! करेगा तथा बाहरी स्थानों के संम्बन्ध में मनोयोग 
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- सिह लग्न सें २ चन्द्र. को शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा और 
हट लत ५ धनके स्थान में सनोयोगको चिता प्राप्त _ 
॥&:७४ > क ४ | करेगा तथा सातवों मित्र हृष्टिसे आठवें ः 
0. न / आयु स्थान को गुरु की सीन राशि में 
श् ८ :-.!?  .-' ४ देख रहा है, इसलिये ख्चको शानदारी 
. “7... ' & से जीवनमें कुछ रौनक और कुछ प्रभाव _ 





>> ८८०ा>पजणचय 5०5जणूऋठ,.. भा प्त करेगा. तथा पुरातत्व वक्ति में. 
नं० ४८६... कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा । 


यदि तुला का चन्द्र--तीसरे भाई के स्थान पर सामान्य मित्र 
शुक्त को राशि पर बेठा है तो खर्चा खूब करेगा तथा व्ययेश होने के 
सिंह लग्न में ३ चन्द्र दोष के कारण ले भाई बहिय के स्थान 
“हर 9 में छुछ हानि भ्ाप्त करेगा तथा पुरुषार्थ 
द्ति में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा 
और बाहरी दूसरे स्थानों की शक्ति से 
मनोयोग हारा सफलता प्राप्त करेगा 
ओर सातवों मिन्न दृष्टि से भाग्य स्थान 
0३२ | को संगल को मेष राहिसमें देख रहा है, 
सं० ४४७ इसलिये भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त 
करेगा और धर्म के पालन में कमी पावेगा, किन्तु भाग्य और धर्म स्थान 
सें कुछ खर्च के योग से थोड़ी सी सुन्दरता प्राप्त करेगा । 











सिह लग्त में ४ चन्द्र यदि वृश्चिक का चरद्र--चोथे भातृ- 
ह स्थान में नीच का होकर भिनत्र मंगल 
की राशि पर बेठा है तो माता के सुख 
स्थान में हानि प्राप्त करेगा तथा भूमि 
मकातादिकी दक्ति सें कष्ट एवं कमो के 
कारण प्रदान करेगा! तथा घर के अन्दर 

0 खच्च की कमी के कारणों से परेशानी 
नं०४डंडंट का अनुभव करेंगा और मानसिक 





अप भुगु संहिता ० त्‌ “>> “325 | ् 


अशांतिका योग प्राप्त करेगा तथा सातवों उच्च वृष्टि से राज्य स्थान को 
शुक्र को वृषभ राश्षि में देख रहा है, इसलिये बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 


में समनोयोग की शक्ति से सात प्राप्त करेगा और पिता स्थान के सम्बन्ध 
में ऊंची भावना रखेगा 


सिह लग्न में ५ चन्द्र यदि धन का चन्द्र-पाँचवें संतान 
स्थान पर मित्र गुरु कि राशि पर बेठा 
है तो व्ययेश्ञ होने के दोष कारणों से . 
| सतन्‍्तात पक्ष में बाधा प्राप्त करेगा तथा ' 
विद्या में कमजोरी पावेगा और दिमाग 
के अन्दर खर्चे के कारणों से परेशानी 
.._ अनुभव करेगा तथा बाहरो स्थानों के 
लें० ४४९ सम्बन्धों से मनोयोग के द्वारा खच्चे 
का सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से लाज- 
स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्च और 
बुद्धि के संयोग से लाभ को सुरत पेदा करेगा तथा आमदनी के मार्ग 
में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। 


यदि सकर का चन्द्र--छठ शदात्रु स्थान में दात्र शनि की राशि 

पर बैठा है तो कुछ परतन्त्रता या परेशानियों -के योग से मनोबल 

के द्वारा खर्च की संचालन दाक्ति प्राप्त करेगा और व्ययेद् होने के 

सिह रूग्त में ६ चन्द्र दोष के कारण शात्रु पक्ष में या झगड़े 

॥ झंझट सें या रोगादि कार्यों में भो 

असन्तोषध्रद रूप से नाजायज खत 

करना पड़ेगा, इसलिये किसी भी परे- 

. शानियों के कारण सन को दुःख अनु- 

भव होगा और सातवों दृष्टि से स्वयं 

अपनी करके राशि में खर्चे स्थान को 
ले० ४५० स्वक्षेत्र रूप से देख रहा हैं, 

खर्च की कुछ परेशानी होते हुए भों खंर्चा खूब करेगा तथा बाहरो 
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स्थानों का कुछ परिश्रम युक्त सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा: दत्रु पक्ष 

सें सनोयोग की नरस शक्ति और खर्च के द्वारा कार्य चछावेगा३ + श 
यदि कुम्भ का चन्द्र-सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में शत्र शनि को 

राश्षि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण सी स्थान से 
सह ऊब्न सें ७ चन्द्र हालि प्राप्त करेगा. तथा रोजग्रार में 


कह जज नुकसान प्राप्त करेगा और मसनोयोग के 

हक द्वारा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
2 

5 0) १ प्राप्त करेगा तथा गृहस्थी के संचालन 

हक ः पल 


रोजगार के मार्ग में ख्ज की दाक्ति 

सागग में कुछ मानसिक कमजोरी अनु- 

भव करेगा तथा इन्द्रिय भोगादि सुखों 

नं० ४५१ लें कुछ कमी अनुभव करेगा और 

सातवीं मित्र दृष्टि से देह स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा 
है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी श्राप्त करेगा तथा छुछ खर्चे की 





फिकर रहेगा । क्‍ 
सिंह रूग्त सें ८ चन्द्र यदि स्लीच का चन्द्र--आव्थें श्रृत्यु 
कर स्ः .. स्थान में सित्र भुरु की राशि में बेठा है 
[5 ब्ज्र्ड ० े ः 
। स्थ्ट ३। गो खर्च के मात्र में कुछ परेशानी प्राप्त 


७ ५ 

८ खोह हु करेगा तथा व्ययेय होने के दोष के 

का "5 हू हु कारण आयु स्थान में कभी ९ परेशानियाँ 

कट ०266 लिया फिकर प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व 

बह पर. की छुछ हानि प्राप्त करेगा और उदर 
नं० ४प२ के अन्दर कोई शिकायत रहेगी तथा . 

सनोयोग के बल से बाहरी ल्थानों का सम्बन्ध प्राप्त करेगा और सातवीं 

मित्र हृष्ठि से. धत भवन को बुध की कम्या राशि में देख रहा।है, 

इसलिये धन स्थान सें कुछ चुकसान प्राप्त करेगा और सनोयोग से 

पुरातत्व संम्बन्ध में कुछ खर्चे की शक्ति प्राप्त करेगा । 

यदि सेष का चन्द्र-- नवस तिकोण भाग्य स्थान पर भिनत्र संगछ को: 














रेरण | 


राशि में बेठा है तो: भाग्य की शक्तिके 
क्ड्द्र 22222 : द्वारा सनोबल के योग से खर्च फो शक्ति 
५22 | प्राप्त करेगा किन्तु. व्ययेश होने के दोब - 

: |... कारणों से भाग्य स्थान में कुछ कमजोरी 
92] /“4. प्राप्त करेगा तथा धर्म के सांग सें कुछ” 
च्ड : खच्चे करेगा किन्तु धर्म पालन सें त्रटि 





नं० ४५३ : सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में 
भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के: सम्बन्धों में 
कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान सें-कुछ कमजोरी अनुभव 
करेणा तथा सन के अन्दर कुछ कमजोरी- और कुछ प्रसन्नता दोलों 
प्राप्त करेगा " 
सिह लग्न में १० चन्द्र. यदि वृषभ का चन्द्र--दसस केन्द्र _ 













वास पक ० ाकउता - पिता स्थान सें उच्च का होकर सामान्य 
०८ हज पे मित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो पिता 
- की सम्पत्ति को विशेष खर्च करेंगा.और 
विशेष खर्चा करने के कारणों से उन्नति 


४. के सांग में हानि प्राप्त. करेगा तथा 
व्पनपपरपपपपण 5 पप्णणपनक.._.. बाहरी. स्थानों का ऊंचा सम्बन्ध सनो- 

नं० ४५४ योग के द्वारा.-प्राप्त करेरा[ तथा सातवीं 
नीच हृष्टि से सुख भवन को सित्र संगल की बुश्चिक राशि में देख. रहा 


है, इसलिये खर्च के कारणों से सुख शान्ति में बड़ी अज्ञांति प्राप्त 
करेगा और माता के स्थान में कप्ती प्राप्त करेगा तथा 'संकोन जायदाद 
की कसजोरोी प्राप्त करेगा तथा भन के अन्दर स्वाभिमान रखेगा। 


यदि मिथुन का चन्द्र-ग्यारहवें स्थान में मित्र बुध को राशि पर 
बैठा है तो बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से मनोयोग के द्वारा लाभ प्राप्त 
करेगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण आसदलोी के साथ -में. कम 


प्राप्त करेगा. और सातवीं दृष्टि से 





ल० ४५५ 
काम चलावेंगा ॥ 
सिह रूग्न में १२ चन्द्र 


न -ाउ ञ औ- ०» ..> शिकममा 
पे व 


प्यकण्यप -+++ 





 जोरी' अनुभव करेगा तथा खर्चे | * 
- कार्य कारणोंसे आमदनीका मार्ग बना- 





सु 3 ४ 








वेगा ओर सातवों मित्र दृष्टि से संतान 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख 
रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ / 
हानि प्राप्त करेगा ओर विद्या स्थान में 
कुछ कमजोरी पावेगा तथा खर्जे के 
इन्तजामी मार्ग में कुछ फिक्तर संदी से 


यदि करके का चन्द्र--बारहवनें खर्चे 


|) स्थान में स्थयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री 
| बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा 
| बाहरी स्थानों का विशेष सुन्दर सम्बन्ध 
॥ मनोयोग के द्वारा #ऋष्प्त करेगा और 
| विशेष खर्ज करने में ही मसकी प्रसन्नता 
॥ प्राप्त करेगा तथा सातवीं शज्न दृष्टि से 


शत्र स्थान को झति की मकर राध्तिसमें « 


देख रहा है, इसलिये दात्ु पक्ष में शान्तियुत्त भनोबरू की शक्ति से 
काम करेगा तथा खर्च की शक्ति से बान्र पक्ष सें प्रभाव भ्राप्त करेगा 
ओर कुछ रोगादिक शक्षगड़े-झंझटों के मामले में खर्चा अधिक करेगा । 


भाग्य, बम, माता, शाम स्थान पात-मगल 


यदि सिह का संगल--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र सूर्य की. 
राशि पर बेठा है तो-बड़ा भाग्यशाली सप्मझा जायगा तथा धर्म का 
पालन करेगा तथा ईइवर और भाग्य पर भरोसा करेगा और देह में 
प्रभाव प्राप्त करेगा तथा. चोथी दृष्टि से स्वयं अपनो वुश्चिक राशि 
में माता स्थान को स्वक्षेत्र भाव से देख रहा है, इसलिये माता को 
श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करेगा तथा भुमि मकानादि का. सुख प्राप्त करेगा 


_ सिह लग्न में ? भौम ओर देह के लिये सुख और भाग्य को 
फ का _/५ ४ 2? उुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
दात्र दृष्टि से सत्नी स्थान को द्ानि को 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
_-“] स्त्री पक्ष में कुछ नोरंसता के साथ 
_ १ | सुख शक्ति प्राप्त करेगा. तथा रोजगार 
॥ के साग्ग में कछ अरुंचिकर रूप में सफ- 
नं० ४५७ लता प्राप्त करेगा ओर आठवों हृष्टि से 


आयुस्थान को. मित्र ग्रुर की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 
की बुद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवंच को सहायक होने वाली - किसी पुरा- 
तत्व शक्ति की सुख सफलता प्राप्त करेगा । 


यदि कन्या का मंगल--धन स्थान में . सित्र बुध की राशि पर बेठा 

है तो भाग्य की शक्ति-सें, धन का.सुंख प्रांप्त” करेगा और कुटुम्ब का 
अच्छा सहयोग प्राप्त करेगा ठंथः घन का स्थान बंधन का भी कार्य 
करता है, इसलिये माता के और भातृ-स्थान के .सुर् सम्बन्धों में कमी 
पएत करेगा और चौथी दृष्टि से संतान स्थान को मित्र गुरु की धन 
सिह रूग्न में २ भौस राशि में देख रहा है। इसलिये संतान 
मे. |. पक्ष में सुख प्राप्त करेगा -तथा-विद्या 
बुद्धि के स्थान में सफलता दाक्ति भाग्य 
द्वारा प्राप्त करेगा ओर सातवीं हृष्टि 

_ से आयु स्‍थान को मित्र गुरु को मीन 


राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 
और पुरातत्व में संफलता प्राप्त करेगा 


न्० ४५८ - तथा आठवों दृष्टि से स्वयं अपनी मेष 

राशि में भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र रूप सें देख रहा है, इसलिये बड़ा 

भाग्यशाली बनेगा और धन के द्वारा भाग्य ओर धंमं का आत्तन्‍्द प्राप्त 

करेगा तथा इज्जतदार व्यवितंयों में नाम रहेगा तथा स्वार्थ युक्त घं्म 
का पालन करेग्रा। * * 44% 266 ४: 

















:. यवि तुला.का संगल---तीसरे भाई के स्थान पर सामान्य दात्रुशुक्र 
की राशि पर बेठा है तो भाई-बहिन के पक्ष सें हिम्तत और सुख 
वक्त प्राप्त करेगा तथा .माता के स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा और. 
सुख पुतक अपने पराक्रम पुरुषार्थ के कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा 


खो ५४ को ' 2 
कू के / मै. १ ०, ॥ ब्रा 


रहा है, इसलिये भाग्य और पुरुषार्थ के | 
- द्वारा दात्रु पक्ष में सफलता और सुख 
एवं प्रभाव प्राप्त करंगा और सातवीं 
दृष्टि से स्वयं अपनी मेय राशि सें भाग्य 
स्थान को स्वक्षेत्र रूप में देख रहा है, 
इसलिये पुरुणार्थ कर्म के सरल योग से 
भाग्य की उत्तम शक्ति और वृद्धि प्राप्त 
नें० ४५५९ करंगा तथा घन कार्यक्षा पालन करेगा 
ओर यद्य को प्राप्ति होगी और आठवीं दृष्टि से राज्य-त्थान को 
सामान्य दात्र शुक्र की वुब॒भ राशि में देख रहा है, इत्तलिये राज-समाज 
से सात प्राप्त करंगा तथा व्यापारिक्क क्षेत्र में ऑर :पिता-स्थान में 
उन्नति और सुख प्राप्त क्षरेगा । 





सिह रूग्त में ४ भोम यदि वश्चिक का संगल--चोथये 
माता के स्थान में स्वयं अपनी राशि में 
स्वक्षेत्री बेठा है तो माता की शक्ति 
प्राप्त करेगा और मकामादि भूमि का 
सुख प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण 
के अन्दर भाग्य बल शक्ति से सुख के 
महान्‌ साधन प्राप्त करेंगा और चोथो 
नं० ४६० दात्रु दृष्टि से स्थी स्थान को दगाज्नु 
जि की कुम्भ राशि-में देख- रहा है, इसलिये कुछ, नीरसता युक्त 
मार्ग के द्वारा ख्रो स्थान सें सुख और सफलता प्राप्त करेगा तथा कुछ 
अरुचिक्वर रूप से रोजगार के मार्ग सें सफहूता प्राप्त करेगा और 
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| 
.. सांतवों दृष्टि से पिता-स्थान को  सॉमॉन्य दात्रँ शुक्र की वे राशि 
में देख रहा है, इसलिये पिता-स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा और 
“समाज में मान प्राप्त करेगा और आउठवों मित्र हृष्टि से लाभ हा 
स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है; इसलिये आमदनी के. 
मार्ग में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करेगा और भाग्यवान्‌ ४ 
समझा जायगा | ) हू 


न्कु 


सिंह लूग्त में ५ भौम यदि धन का मंगरू--पाँचवें स्थान 


रे सुस्.. 


सफलता के साथ २ यश प्राप्त करेगा 
ओर माता तथा सातृ-स्थात्त का सह- 
योग ओर अनुराग. सानेगा. तथा - धर्म 
नें० ४६१ ... ओर न्याय की बात को कहना -और - 
समझना पसंद करेगा और चोथी दृष्टि से आयु स्थान को मित्र गुरु 
की सीन राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति प्राप्त करेगा - 
और जीवव की दिनचर्या में प्रभाव प्राप्त करेगा! तथा पुरातत्व का 
छाभ पावेगा और सातवीं मित्र हृष्टि से लाभ स्थान को बुध को 
मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य शक्ष्ति के द्वारा लाभ 
प्राज्ति छे अच्छे साधन प्राप्त करेगा और आठवों*सोंच हृष्टिः से *खचे७ 
स्थान को चन्द्र की कक राशि सें देख रहा है, इसलिये खर्च के मार्गं 
में छुछ परेश्ञानों प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 
री रहेगी ओर धामिक-. कार्यों में ख्चे क्री रुकांवट या खर्च की 
भजबूरियाँ रहेंगी । 5:22: ः 
यदि सकर का संगल--शत्र, स्थान में उच्च का. होकर शति की. 
राशि पर बेठा है तो शत्रु स्थान्न में महान्‌ प्रभाव को वशक्ष्त प्राप्त 
करेगा और दात्र पक्ष में भाग्य,को दक्षि से सफलता और सुख का 
योग प्राप्त करेगा तथा रोगादिक क्गड़े-कृंझटों में. बड़ी भारी हिस्सत 
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से भाग्य स्थान को स्वयं कट 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये- 
कुछ परिश्रस और प्रभाव तथा कुछ: 


बुद्धि प्राप्त करेगा और कुछ परेशानियों: 





नं०  कोड़ज उक्त उ्कक कह 7 करेगा ओर सातवीं तोच दृष्टि से खर्चे 





स्थान को चन्द्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये खर्ज के मार्ग 


में कुछ कमी और कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और आठवीं मित्र 
दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राक्षि में देख रहा है, इसलिये 
देह में प्रभाव ओर सुख तथा सुन्दरता प्राप्त करेगा । 


. सिह लूग्त में ७ भौस यदि कुम्भ का संगल--सखातवें स्त्री _ 


| स्थान में शत शनि की राशि पर बेठा 
है तो कुछ नीरसता युक्त भागें से या 
कुछ कठिनाइयों के योग से की का 


गार के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा 
५ और चौथी दृष्टि से पिता स्थान को 

नं० ४९३ सामान्य शत्र्‌ शुक्र की वृषभ राशि में 
देख रहा है, इसलिये कुछ थोड़े से मतभेद के योग से पिता स्थान की. 
शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में सान ओर प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा कारबार में सफलता पावेगा और सातवों मित्र दृष्टि 
से देह के स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये ठेह में 
सुन्दरता ऑर सुख सौभाग्य की शक्ति पावेगा और आठवीं मित्र दृष्टि 
से धन भवन को बुध की कन्या राश्षि में देख रहा है, इसलिये घन की 
सफलता शक्षित प्राप्त करेगा ओर कुटुम्ब का सुख प्राप्त करेगा तथा 
गृहस्थ में धर्म कर्म का पालन करेगा। 





सुख सोभाग्य प्राप्त करेगा तथा रोज- 


शत कान. 


रे मेष 


श्र 


झंझटों के सार्गके द्वारा भाग्य-की अच्छी - 


से सुबत करने के मार्ग में धासिक कार्य. 





... यदि सोन का संगरू--आठवें मृत्यु 
7 : स्थान में मित्र गुरु को राशि पर बेठां 

: | हैतो भाग्य कीः कमजोरी और भाता 
के सुख में-कमी एवं कष्ट प्राप्त करेगा 
तथा धर्म का पालन ठोक तोर से 
नहीं कर सकेगा ओर  मकानादि के 
+ अन्दर घरेल वातावरण सें सुख शान्ति 
नें० ४धदे४ड.. की कमी ओर कष्ट प्राप्त करेगा तथा 

आयु और पुरातत्व शक्ति का सुख लाभ प्राप्त करेगा तया चोथी सित्र 
दृष्टि से लाभ स्थान को बुध को मिथुन राशि में देख रहा है इसलिये 





लाभ को वगाक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं, मिन्न दृष्टि से घेन स्थानको 


बुध की कन्या राशि में देख रहा है; इसलिये धन को प्राप्ति में सफलता 
पादेगा तथा आठवीं दृष्टि से सामात्य,शजन्नु शुक्त की तुला राशि में भाई 

बहिंद के स्थान को देख-रहा है, इसलिये भाई-बहित -के..स्थात८ में 
सुख प्राप्त करेगा और. पुरुषार्थ की शक्ति. प्राप्त करेगा ओर य्रश तथा 
बरबकत में विशेष-कमी-_. प्राप्त करेगा तथा. जीवन को दितचर्या_ में. 
उमंग प्राप्त करेगा । 


लिह रूग्न सें ९ भौस क्‍ « यदि मेष का संगल--नंवम त्रिकोण 
सन्त . भाग्य स्थान सें स्वयं अपनी राशि में 
७ ७...  -“ | स्वक्षेत्रो' होकर बेठा है तो भाग्य: को 





नं०४६५.... में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त 
करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्धों में परेशानी के योग प्राप्त 
करेगा तथा सातदीं हृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य दत्रु शुक्र 
को तुला राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ नोरसता युक्त साग'से 


हे३४ 
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पक "5_ | महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा तथा'घर्मः 
ध् 7 रे का पालन करेगा और चोथी नीच दृष्टि 


कप पा ५2 से खर्च स्थान को चन्द्रमा को कक राशि 
ख्)६)्झ्््््््+»्७्आाआआओओओआओओंओं: 


में देख रहा है, इसलिये खर्चे के सा 








७ 
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भाई बहिन की सुख शक्ति प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म की सफलता 


&%)>९ ४ 





३३६ फलित सर्वाज्ध दर्शन. बा 


शक्ित प्राप्त करेगा आठदीं दृष्टि से माता के स्थान को एवं सुख स्थान. 
को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
माता के स्थान की शबित प्राप्त करेगा तथा सकानादि रहने के सुख 
सम्बन्धों सें उन्नति प्राप्त करेगा बौर सुख के अच्छे साधन प्राप्त करेगा. 
सिह लग्न सें १० भौस यदि बुषभ का संगल--इसम केन्द्र. 
राज्य स्थान में सामान्य शत्रु, शुक्र. 
की वृषभ राशि पर बेठा है तो भाग्य _ 
धक्ति के बल से राज-सभ्ताज में विशेष 
सफलता और मान प्राप्त करेगा तथा 
पिता स्थान में और कारवारके सम्बन्धों 
में उन्नति प्राप्त करेगा तथा धर्म कर्म 


नं० ४६६ का पालन करेगा और चौथी भिन्न दृष्टि 
से देह के स्थान को सूर्य की सह राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
प्रभाव और भाग्यवानी के लक्षण प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से 
साता के स्थान को स्वयं अपनो वृश्षिचक राश्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है, इसलिये सातृ-सुख और घरेलू छुख प्राप्त करेगा तथा सकानादि 
भूमि की दाक्ति प्राप्त करेगा और आठवीं भिन्न दृष्टि से संतान और 
विद्या के स्थान को मित्र शुरु की घर राशि में देख रहा है, इसलिये 
संतान और विद्या के स्थान में भाग्य की शक्ति से सफलता और सुख 
प्राप्त करेगा तथा वाणी के द्वारा। बड़ी सज्जनताई की यातें करेगा । 

' यदि.सिथुन का मंगल->ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र छुध को 
मिथुन राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से सुख पूर्वक धच लाभ 
की शवित प्राप्त करेगा तथा लाभ स्थान में क्रूर प्रह प्रडलछ हो जाता है, 
इसलिये आमदनी के सार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और भूमि 
सकानादि एवं माता के पक्ष से लाभ प्राप्त करेगा तथा चोथी दुष्ठि से 
धन भवन को मित्र बुध की कन्या. राशि में देख रहा है, इसलिये धन 
संग्रह के साधन -प्राप्त करेग्रा.-और कुठुस्ब की शक्ति का सहयोग 





ले टटद । 
०५: 8 
न्‍्ट र्मं 
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"भूगु संहिता उहत .. श्३छ 
..__ सिह लग्न में १९भौस. .. प्राप्त करेगा तथा. सातबों मित्र दृष्टि 


5 व $ < < रस्म ऑनननरन>->>++- के तक ्स््््प्प्न्‍नमन:<:22:5 न्‍त> 


क 


को देख रहा है, इसलिये संतान ओर . 
विद्या के पक्ष में सुख सफलता प्राप्त 
करेगा ओर आठवों उच्च हृष्टि से शत्र. 
स्थान को शनि को सकर राशि में 
नया पाततत+5++++७७०++ देख रहा है, इसलिये: शात्र पक्ष में 
नें० ४६७ भाग्य शक्ति द्वारा बड़ा भारी प्रभाव 
प्राप्त करेगा और रोगादि झगड़े-झंझटों में बड़ी भारी हिम्मत से: 
सफछता प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से सुख प्राप्त करेगा । 
सिंह रूग्न में १२ भौस ._.._ यदि कक का संगल--बारहवों 
छा >> खचें स्थान में नोच का होकर सित्र 
चन्द्रसा की राशि पर बेठा है तो खर्च 
के मार्ग सें परेशानों प्राप्त करेगा ओर 
भाग्य की तरफ से कष्ट अनुभव करेगा 
ओर मातृ-स्थान को तरफ से सुख 
| सस्बन्धों में भारी कमों का योग प्राप्त 
मं० ४८ करेगा, बाहरी .स्थानों के सम्बन्ध में 
कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा और चौथी दृष्टि से भाई के स्थान फो सामान्य 
शत्रु शुक्त की तुला राशि में देख रहा है, इंसलिये भाई-बहिन को शक्तिः 
प्राप्त करेगा तथा पराक्रम हाक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं 
चदष्टि से ज्त्र स्थान को शनि की मकर राशि में देंख रहा.है, 
इसलिये शत्र पक्ष सें प्रभाव रखेगा तथा श्षगड़े-झंझटों में: हिस्मत से 
काम मिकालेगा और आउठवों दृष्टि से ख्री स्थान को शत्रु शनि को: 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ नोरसता के योग से स्तरों 
तथा रोजगार का लाभ सुख प्राप्त करेगा और धर्म को. परवाह 
नहीं करगा । | हु 








रु उ ल > य ह 2८98 ह है ६:०० | 8९. $9,. दर न । हं- 


से संतान स्थान को एवं विद्या स्थान 





३३८ फलित सर्वाड्भरः दर्शन 


धन, छुटुम्ब, आमद स्थानपति-बुध 


यदि सिह का बुध--देह के स्थान में मित्र सुर्य की राष्षि पर बेठा _ 
है तो देह के स्थान में प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा देह और 
सिह लग्न में १ बुध दिवेक शक्ति के योग से धन की अच्छी 
आमदनी प्राप्त करेगा तथा धन की _ 
संग्रह शक्ति का साधन पादवेगा और 
धनवान तथा इज्जतदार समझा जायगा 
ओर सातवों मित्र दृष्टि से स्त्री स्थान 
व्हो शनि की छुम्भ राशि में देख रहा 
------------+ है) इसलिये घन को हांकिति से स्त्री व 
सं० ४६९ गृहस्थ का लाभ प्राप्त करेगा तथा 
रोजगार के सार्ग में बड़ी सकूता ओर उन्नति प्राप्त करेंगा और देह 
सें सुन्दरता एवं भोग की शक्ति पावेगा तथा घन श्राष्ति का घुख्य 
दृष्टि कोण रखेगा। 
सिंह रूग्न में २ बुच यदि कन्या का बुध--द्वितीय धन 


ल््दा भवन में उच्च का होकर स्वयं अपने 
क्‍ हि 2“: | क्षेत्र में बेठा है तो घन की संग्रह वाक्ति 
श्न्र्द्ः का उत्तम फोष प्राप्त करेगा और धन 


की शक्ति से घन की बुद्धि करने के 






अर 22 5. 22768: च्श््र ओर धन लाम्न प्राप्त करेगा तथा 
26 #8९० 3 धनवान्‌ इज्जतदार समझा. जायगा 
नं० ४७० ओर सातवीं नीच हृष्टि से अष्टम 


आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये आयु स्थान में कई बार कष्ट एवं 
चिन्‍्ताओं के कारण प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की कमजोरी 
पावेग़ा और जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी पावेगा तथा उदर में 
विकार प्राप्त करेगा । 


यदि तुला का बुध--तोसरे भाई के स्थान पर मित्र शुक्र को 


4३ भृगु संहिता +> किला  - कु ३३०९ 


सिंह रूम्न में २ बुध... राशि पर बेठा है तो भाई. बहिन की . 

घ; 5 धक्का 72 ््् दाक्ति प्राप्त करेंगा तथा पुरुषा् 
दक्ति के द्वारा घत को सफलता प्राप्त 
करेगा तथा विवेक बल से आमदनी के _ 


करेंगा तथा सातवों सित्र दृष्टि से भाग्य 
8 2 िक 233 स्थान को मित्र मंगल को सेष राशि में 

नं० ४७१ देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति 
प्राप्त करंगा तथा धन के द्वारा धर्म का पालन करेगा और पुरुषार्थ 
कर्म के' योग से यश (प्राप्त करेगा और <क्ुुंटुम्ब “शक्ति का संहयोग 
अच्छा प्राप्त करेंगा. और धन कमाने के मार्ग में बड़ी हिम्मत से 
काम करेगा के छिडार किए >> रू 











सिह रूग्त में ४ बुध _ यदि वुश्चिक का बुध-चौये मात 

2] स्थान पर मित्र संगल की राशि पर 
२४४८४ .: बेठा है, तो धन संग्रह का सुन्दर 

ऐ पर है; ९६ | जे सुख 

498 5 हैः प्राप्त करंगा और माता को दाक्ति का 

2 3 विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा मकान 

(2६5 - 5 रा - | जायदाद की शक्ति का लाभ पावेगा 

(4 और सुख प्राप्ति के अच्छे साधन पावेगां 


नं० ४७२ * तथा घर बेठे ही आमदओ का सुख 
प्राप्त करेगा और सातवीं सित्र दृष्टि से पिता स्थान को शुक्र की 
वधभ राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की: शक्ति से लाभ 
ओर उन्नति प्राष्ध करेगा तथा राज-समाज ओर कारबार के पक्ष 
में सफलता और मान प्राप्त करेगा । । 


यदि घन का बुध--पाँचवे त्रिकोण सनन्‍्तान स्थान पर सित्र गुरु 
की राशि पर बठा है तो विद्या बुद्धि के स्थान में बड़ी ..सफलता प्राप्तः 
करेगा और बुद्धि तथा विवेक की शक्ति से धन की विशेष शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर सन्‍्तान शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा तथा कुदुस्ब स्थान से 


मार्ग में तथा उन्‍नतिके मार्ग में उच्तति । 





:+>« ७» 0९२९४ ह/९ 






"के ० फलित सेर्वाज्ः दर्शन 


है सिंह लूब्त में ५ बुध __.. ज्भ पधाप्त करेगा और सातवीं दृष्टि 
| थे ४ सा गाए सेस्‍्थयं अपनी मिथुन राश्षिसेंवलाम 


जा 
क्र 


६ ७  -“५४ “६ ८ :इस्थान को स्वक्षेत्र रूप. में देख 





सें० ४७३ बातें करेगा ॥ 
यदि सकर का बुध--छठें शचन्नु स्थान में मित्र ध्वनि की राहि पर 
घधिह लग्न में ६ ब॒ध बठा है, तो घनकोी संग्रह शक्तिमें बड़ी 
ब््चछ्द्ज््् कमी प्राप्त करेगा तथा कुछ परतन्त्रता 
युवत्त सा से आमदनी प्राप्त करेगा 
ओर हान्नु स्थान में एवं छुछ झगड़े 
झंझटों के भाग सें कुछ घन की हानि 
पावेगा तथा दान्नु पक्ष में कुछ पेसे की 
.।.. ताकत एवं नरभाई की ताकत से काम 
- सें० ४७४ - करेगा ओर सातथी छिन्न दृष्टि से 
खर्चे स्थान को चन्द्रमा: की कर्क राशि में देख रहा, इसलिये खर्चा 
विशेद्द करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा 

. ओर कुठुभ्ब स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा । 

सिंह रूग्न, में ७ बुध यदि कुन्भ का बुध--सा9तयें सती 
छक का जब्त चअचक ऊः स्थान में मिन्न शनि की राशि पर देठा 








है तो सन्नी पक्ष में विशेष लाम और 
2 कद |... झुन्दरता प्राप्त करेगा तथा रे रोजगार 
28 3:22 इक 32 के मार्ग में घन की आमदनो तथा 
" 


0५23, ५. “7 30० / 5 | 03 कर 


ट हब, 5 

02729 ((वु. | धन की संग्रह शक्ति का योग 

4 > 92%. १३: प्राप्त करंगा और गहस्थ-तथा रोजगार 
नं० ४७५ के पक्ष में इज्जत तथा कुटुम्ब की शक्ति 


श्र . परॉफिभुशुसिहिताहि . -..... - इंड॒£ 
प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र वृष्टि से वेह के स्थान को सूं्यं की सिह 


राशि मे देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरतां और मान प्राप्त करेंगों. _ . 


तथा विवेक दाक्ति के द्वारा घेनोपा्ंन का :विधषेष स्थान रखेगा और 


बड़ी कुशलता प्राप्तकरेगा |: ...६ 2. 


सिह रून में ८ बुध. यदि सीन का . बुध--आठवें सृत्यु- 


_ घन को संग्रह शक्ति के मार्ग में बड़े 
- परेशानी और .. चिन्ता . प्राप्त करेगा 
: तथा दुदधम्व स्थान के सम्बन्ध में: क्लेश 
और कमी का योग पावेगा तथा आयु 


स्थान में कभो-कभी भारी संकट प्राप्त 
करेंगा और पुरातत्व छाभ एवं जोवन फी दिनचर्या से कुछ -फमी 
पावेगा तथा उदर. में कुछ विकार .प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च 
दृष्टि से धन भवन को स्वयं अपनी कन्या राशि में देख रहा है इसलिये 
घन को कमी रहते हुये भी कार्यों की. पूति का योग प्रांप्त करेगा । 

यदि मेष. का नवस त्रिकोण भांग्य स्थान में सित्रं . मंगल 
पी मेघ राशि पर बठा तो भाग्य की ओर :घर्म--क्वो शक्ति से घन 





छी प्राप्ति करेगा ,ओर ' बड़ा' भारी भाग्यवान्‌ समझा :जायंगा तथा रे 
सिंह छग्न में ९ बुध. धर्म का पालन करेगा और ईमानवारी - 










फजइट पक जे 7 उप उठा पल से से घन का उपाजंत एवं संग्रह करेर 
् 4 ? 5२४४ ह४।छ 72 की शक्ति का सुन्दरयोग 
24885 प्राप्त करेगा और “सातवां मिश्र हृष्ठि 








युद्धि प्राप्त कर गा तंथां सज्जनतां ओर 





>> आओ स्थान में नोच का होकर गुरु:की राधि .. 
: पर बेठा है--तो घन-को आमदनी ओर 


ध्ब्ड ८ व दस हलक 

प्र 55 राशि में “देख-रहा है; इसलिये: भाई 
न्‍न--- 7 बहिनोकी शावितक़ा लाभ प्राप्तक्रेरेगा | 
फंड 5 कक जंक्ष्या 'चुरुषार्थ की न्‍ क्क्मं 4 पक 22७2 एच ः हू 3 
जि प्राप्त करेंगी ।॥ 77 छडऊ . 








इधर फलित सर्वाज्भः दर्शन नह 
सिंह लूरत में १० बुध यदि वृषभ का बुघध--दसम केन्द्र 


ज्त्त्क्ष्तह्रत्त्त्ततच्र, पिता स्थान में मित्र शुक्र को सकञ्नि 
32 (२००2३ 

32< (शहर : पर बेठा है तो पिता स्थान की उन्नति 

करेगा तथा पिता का लाभ पावेगा और 

के राज-समाज में मान और सफलता 

2 कह 5 23 शक प्राप्त करेगा तथा विवेक्त. शक्ति से न्‍ 


बड़े कारबार के मार्ग में धन को वृद्धि 

नं० ४७८ प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि | 

से सुख स्थान एवं मात्‌॒ स्थान को मंगल की वश्चिक राशि में देख 

रहा है, इसलिये धन के योग से मात स्थान एवं सुख के साधनों | 

में सफलता ओर सुख प्राप्त करेगा तथा भूमि महानादि का सुख 
सम्बन्ध पावेगा ॥ 


यदि मिथुन का बुध--ग्यारहवें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राक्षि 
पर स्वक्षेत्री बेठा है तो विवेक शक्ति के योग से धन का लाभ 
स्वयमेव प्राप्त करेगा तथा आमदनी के झार्म में सुन्दर शक्ति एवं 
सिह छूम्न में ११ बुध प्रभाद प्राप्त करेगा. और घन की 
कद 32220 7“ शक्तिका खुख छाभ के रूप में प्राप्त 
करेगा तथा धन के द्वारा आमदनी 
का भाग पावेगा और कुटदुमब दाक्ति 
का. लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
भिन्न दृष्टि से विद्या एवं संतान पक्ष 
«को गुरु की धन राति में देख रहा है, 
नं० ४७९ इसलिये विद्या बुद्धि के योग से सफ- 
| लता पावेगा तथा संतान पक्ष में लाभ प्राप्त करेगा ॥ 


यदि करके का बुध--बारहवें खर्च स्थान में मित्र चन्द्र की राशिः 
पर बेठा तो धन का खर्चा विशेष करेगा और धन की कमजोरी 
प्राप्त करेगा और धन की संग्रह शक्ति न कर सकने के कारणों से है 
ढुःख अनुभव करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्धों से धन का लाभ _ 





के कर «व पल 7 &3- १! 
22250 0 6 0.6७ 








भगु संहिता ३४३ 
विवेक द्वारा प्राप्त करेगा तथा कुठुम्ब 
स्थान की दाक्ति में कमजोरी प्राप्त 
करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से दात्र | 
स्थान को शनि की मकर राशि में देख 
रहा है, इसलिये . शत्रु पक्ष में धन को 
वक्ति से एवं क्लिक शक्ति से कास !' 
निकालेगा और -शझनगड़े- झंझटों -में 


नं० ४८० भी विवेक और 'ख्चें को शरक्ति 
से काम करेगा। द 


वद्या, सन्‍तान, आयु, स्थानपात-गुरु 


यदि सिह का गुरु--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र सूर्य को 
सिह राशि में बेठा है तो देंह में प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
सुन्दर आयु प्राप्त करेगा और उष्टमेश होने के दोष से कुछ कठि- 
नाइथाँ और कुछ फिक्रमंदो, बुद्धि और संन्तान पक्ष में रहेगीऔर 
सिह लग्न में १ गुरु पाँचवों दृष्टि से स्वयं अपनी धन राशि 

तु 9 में सन्‍्तान पक्ष को स्वक्षेत्र में देख रहा 
है, इसलिये सनन्‍्तान पक्ष में हक्ति 
प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान/मैं सफ 
लता प्राप्त करेगा ,ओर वाणी को. 
योग्यता के द्वारा मान प्राप्त करेगा. 
न 5. तथा'सातवों छात्र दृष्टि से स्त्री स्थान 

नं० ४८१ .. : को दानि की कुम्भ राशि सें देख रहा 
है, इसल्थिं स्त्री पक्ष मों कुछ अरुचि के स्थान सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
और नवमी मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को ..मंगल को सेष राशि सें 
दंख रहा है इसलिये बुद्धि योग द्वारा भाग्य कौ वृद्धि करेगा तथा घर्स 
का ज्ञान प्राप्त करेगा ओर पुरातत्व शक्ति का हरूभ प्राप्त करेगा 
तथा बड़प्पन के ढंग से रहन-सहन:रखेगा।. _.. .. छा 








7६३५ 








३४४ फलित सर्वाज्भा दर्शन 
लिह रूब्न हें २ शु . ... यदि कन्या का शुरु-धन भवन 
5] कक हज केज बूथ 92% ॥ हें मिन्न बुध की राशि पर बेठा है तो 


नं० ४८२ के कारण घन क्षी संग्रह शक्ति में 
बाधा प्राप्त करेगा तथा पाँचनीं नीच दृष्टि से दातन्रु स्थान को दात्र्‌ 
दनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये दात्र्‌ पक्ष में कुछ परे- 
शानी अनुभव करेंगा तथा ननप्ाक पक्ष में हामि पादेगा और सातवीं 
दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी -भोद राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये आधु-की बुद्धि प्राप्त फरेगा और पुरातत्व का लाभ 
पावेगा तथा अमीरात के ढंग ले रहन-झाहुन रखेगा भौर मवली दृष्टि 
से सामान्य शत्रु शुक्क की बृषम राश्ति में राज्य-स्थान को देख रहा 
है, इसलिये पिता स्थान में कुछ मतझेद प्राप्त करेगा तथा राज- 


समाज के कार्यों में कुछ अरुचि के साथ सम्पर्क रखेगा और चुद्धि 


के लिये प्रयत्नशील रहेगा । 
सिह छर्न मेरे गुरु यदि तुला का गुरु--तीसरे भ्मई 


" के स्थान पर सामान्य द्ात्र शुक्र को 


के पका: कः 
/ 2 करवा ५2 ' तुला राशि में बंठा है तो भाई-बहिन 








«८ हक परेशानी अनुभव करेगा तथा पराक्रम 
५9%: ६६ १2><< ८ १] स्थान में बुद्धि विद्या के योग द्वारा 





हल श्र ्ज्ट ड़ ० हि 
2 0 बाबित जाप्त करेगा और भांयुकी: शक्ति 
े नेग्ंध्ट३रे... प्राप्त करेशा तथा कुछ- परेशानी के 


साथ संतान शक्षित प्राप्त करेगा तथा पॉँचदी इज दृष्टि से स्त्री स्थास 


को शनि की छुश्भ राशि भे॑ देख रहा है, इसलिये स्त्री हंथान से फूछ 


#- #*. 


बुद्धि योग हारा धन की बुद्धि के साधन 
प्राप्त करेगा तथा धन का स्थान 
बन्धन का स्थान झाना जाता है, इस- 
लिये सन्तान पक्ष में परेशानी अनुभव 

करेगा ओर अप्टम्ेश होने के दोष 


के सम्बन्धों म॑ कुछ मतभेद और कुछ _ 


#2००२७५ ०५ 
| पु स्क हे न +# 4 ०) 
) 5584 ७७ ४५ ३४ 
अप 9 यु ९७ ५५५5० 
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चेमनस्यथता युक्त सम्बन्ध रखेगा:और रोजगार के सांग मों कुछ 
परेशानी सी अतुभव करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान 
को मंगल की मेष राशिःसों देखएरंहा है, इसलिये भाग्य को उन्नति 
सा्ग में बुद्धि के योग से सफलता: प्राप्त करेगा और धर्म को समझेगा ह 
तथा नवमी मित्र दृष्टि से लाज्न स्थान को बुध को मिथुन राशि म॑ देख 
रहा है, इसलिये बुद्धि के द्वारा आसदनों की शक्ति प्राप्त करेग़ा और, 














हिम्मत शक्ति से काभ्ष करेगा] --< हिल 
सिह ऊूम्न सें ४ गुरू: यदि वुध्चिक का गुरु--चोथे 
मिल केन्द्र मात स्थान में मित्र मंगल की 
न्द ५ ५-२ ६॥ राशि पर बेठा है तो अष्टमेश के दोषके 
। के ओह ५226 कारण मातृ स्थान के सुख सम्बन्धों में 
। ८75 2; र्‌ । 
। का कम्तो और कष्ट का कुछ सुख. . प्राप्त 
। पर 8 ..॥ करेगा तथा सात्‌ पक्षका कुछ सुख प्राप्त 
| ९ ्‌ ध 
_ ४ ०१२९ 7”! करेगा तथा सन्‍्तान पक्ष का कुछ सुख 
नं० ४८४ . : य्राप्त करेगा तथा पाँचवों दृष्टि से 


आ।यु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये आयु की वृद्धि करेगा और पुरातत्व का लाभ पावेगा जोवन 
की दीनचर्या में गौरव प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से सामान्य 
गन शुक् की वृषभ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान में कुछ बेमनस्थता प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में साधारण 
विचारों से सम्पर्क रखेगा और. नंवसी उच्च दृष्टि से: खर्च स्थान को 
चस््रमा की कर्क राहि में देख रहा है, 'इसलिये खर्चा विद्ेष करेगा 
ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में विशेष हावित प्राप्त करेगा एवं. दूसरे 
स्थानों से जीवन का विशेष आनन्द प्राप्त होगा । 

यदि धन का शुरु-पाँचवें “त्रिकोण सन्तान स्थान पर स्वयं 
अपनी राशि में स्वक्षेत्री बंठा है तो सन्‍तान शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
विद्या दुद्धि में शवित प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश होनेके दोषसे सनन्‍्तान 
आर विद्या के स्थान में कुछ कमी और “कुछ परेशानी प्राप्त करेगा 





३४६ फलित सर्वाज्ध ददांन 


सिंह लग्न में ५ गुरु तथा वाणी की शक्ति के अन्दर सभ्यता 
का की कुछ कमी प्राप्त करेगा ओर 
पाँचवीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान _ 


कौ मंगल की मेष रवि भें देख रहा 





वृद्धि प्राप्त करेगा और कुछ घर्म का 
नं० ४८५ भी ध्यान रखेगा तथा सातवीं सित्र 
दृष्टि स्रे छाभ स्थान को बुध को मिथुन राशि में देख रहा है; इसलिये 


कुद्धि योग ओर पुरावत्व शक्ति के द्वारा लाभ के साधन प्राप्त करेगा 


तथा नवमी भिन्न दृष्ठि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख 
रहा है, इसलिये देह में प्रभाव और मान प्राप्त करेगा और अपने 
विचारों द्वारा देह में सुल्न और दुःख फा अनुभव करेगा । 
- सिह छान में ६ गुरु यदि झक्कर का गुरु--छठें श्र 
 जुरुय ज्ज्छ् | स्थान में नीचव्म होकर शनि की रहंदि 
पर बठा है तो छतान पक्ष से कष्ट अनु- 
भव करेगा बयां विद्या स्थान में कस- 
जोरी प्राष्त करेगा और आयु के सम्बंध 
में बहुत बार झंझट प्राप्त करेगा तथा 
पुरातत्व की हानि पावेगा और ज्लैेबन 
नें० ४८६ को दिनचर्या में परेशानी अनुभव 
व्क्रंगा तथा धत्रु पक्ष में चिता फिकर पावेगा और पाँचवों दृष्टि से 





पिता स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृक्भ राशि में देख रह है, 


है, इसलिये बुंद्धि योग के द्वारा और _ 
पुरातत्व शक्ति के हारा भाग्य को 


इसलिये पिता पक्ष में छुछ वेमनश्य युक्त सम्बन्ध रखेगा तथा राज- 
सस्राज के कार्यों में कुछ थोड़ी दिनचर्या रखेगा और सान, उन्नति 
का प्रयत्न करंगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से खंचे स्थान को मित्र _ 


चन्द्र की कक राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेंगा और 
दूसरे स्थानों का अच्छा सम्बन्ध बनावेशा तथा नवमी सिन्र दृष्दि से 


3५5 के 2.4 २००५ 
23.03: ४5५: 


“भुंगु संहिता ता... .. ३४७ 


धन स्थान को देख रहा है, 'इसलिये घन की व॒द्धि के लिये प्रयत्नशील 
रहेगा ओर कुदुम्ध का कुछ योग प्राप्त करेगा । | 


... यदि वुकृभ का गुरु सातवें केन्द्र... 
श्ह्ति “स्त्री स्थान सें दत्त शनि की - राशि पर 
5३ ॥ 5 बेठा>है तो अष्टबेश होने के-दोष 
7०५. 7 कारणों से स्त्री स्थान सें कुछ: कष्ट 
: प्राप्ततकरेगा तथा स्ट्षो से कुछ वेमनस्थ 
रहेगा ओर रोजगार के - मार्ग में. कुछ 
--8 परेशानी अनुभव करेगा तथा .विद्या 
लं० ४८७ - -.. और संतान के पक्ष में साधारण... शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर आयु कौ शक्ति पावेगा तथा पुरातत्व का- कुछ लाभ - 
पाकेगा ओर पाँचवदों मित्र--हृष्टि से. लाभ स्थान को बुध को सिथन 
राध्िि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और पुरातत्व के योग से आमदनी “ 
प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि से देह के स्थान को सुर्य की 
सिह राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग से दैहमें मांत और प्रभाव / 
प्राप्त करेगा और चवसी हंम्यि से भाई के स्थास “को सामान्य *इत्रु 
शुक्त को तुला- राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान 
सें कुछ वेमनस्य प्राप्त करेगा तथा पुरुषाय हाक्ति के मार्ग में विशेष 
प्रपत्न शील रहकर- उन्नति की चेष्टा करेगा। . - 


यदि सोन का शुरु--आठवें आयु स्थान में स्वयं अफ्सी राशि :सें 
स्वक्षेत्री बेठा है तो आयु में वृद्धि प्राप्त करेगा और: पुरातत्व शक्ति 
का लाभ प्राप्त करेगा: तथा जोवन की दिनचर्या में रोप्तक और. प्रभाव 
लावेगा और संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त करेगा तथा. विद्या स्थान में 
कमजोरी प्राप्त करेगा तथा वाणी. के अन्दर . मिठास की कसी -और 
भेदनोति के द्वारा काम करेगा तथा पाँचवों उच्च दृष्टि से चन्द्र को 
कक राष्ि में ख्च भवत्त को देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा 
तथा बाहरी स्थानों का . सुन्दर - सम्पर्क बनावेगा और सातवीं, मित्र 
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3 


सिंह छूग्त में ८ गुरू. हृष्हि से,घन स्थान कोः बुध को कन्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये धन 
की वृद्धि करने का. प्रयत्व करेगा 
तथा कुठुम्ब का सामान्य सुख पावेगा 
ओर नवमी मित्र हृष्टि से माता के 
सुख स्थान को मित्र मंग्छून की राशि । क्‍ 
में देख रहा है, इसलिये माता के सुख । 





... लें० ४८८ सम्बन्धों में कुछ त्रुटि लिये हुये सहा- 
यता शक्ति प्राप्त करेगा । | 
सिह लग्न में ९ गुरु यदि मेण का गुरु -नवम त्रिकोण 


भाग्य स्थान सें मित्र संगलू को राशि 
पर बेठ है, तो बुद्धि योग के द्वारा 
भाग्य को वृद्धि करेगा तथा धर्म शास्त्र 
तथा पुरातत्व का ज्ञान धाप्त करेगा और 
आयु की वाक्ति प्राप्त करेगा तथा 
ै -3 - पाँचवों सित्र दृष्टि से देह के स्थान को 
नं० ४८९ सुर्थ की सिंह राशि में देख रहा है, 

इसलिय देह में बुद्धि योग द्वारा मान प्राप्त करेगा तथा बड़े जचाव क्षी 
बातें करेगा और सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य दात्र्‌ 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये भाई के स्थान में कुछ 
अरुचिकर रूप से सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा पराक्रम की वृद्धि करेगा 
ओर नवमी दृष्टि से स्वयं अपनी धन राशि संतान स्थान को स्वक्षेत्र 
में देख रहा है, इसलिये संतान की सुन्दर दाक्ति प्राप्त करेगा और 
विद्या स्थान की शक्ति ध्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश होने के दोष के ४ 
कारण विद्या, संतान, भाग्य उच्ी में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा । ध 
यदि वृषभ का ग्रुरु--दंसम केन्द्र पिता स्थान में सामान्य झत्र 
शुक्र को वृषभ राशि पर बेठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण 
पिता स्थान में हानि और कुछ मतभेद प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के 


2 ००, 





जउ्भूगुसंहितातोें#अ ..... . ३४६ 
. के योग से राज-सस्ताज में सानाः प्राप्त |करेगाः तथा पुरातत्व शास्त्र 
सिह लग्न सें १ “गुरु 'का ज्ञान प्राप्त करेगा और संतान 

शक्ति के द्वारा भांत प्याप्त करेगा 
«और पाँचवों ->सिन्र - दृष्ठि से: घन 
.. - स्थान को बुध को कन्या 'राहि सें 
(52 -- देख रहा है; इसलिये बुद्धि योग 
+। के द्वारा धन की शक्ति का योग 
- . प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब का सामान्‍य: 


नं०४९० . . . सुख प्राप्त करेगा और सातवों 


मित्र दृष्टि से साता के स्थान को मंगल- की वृश्चिक राशि 
सें देख रहा है, इसलिये मात्‌ सुख का सामान्य लाभ प्राप्त 
करेगा. तथा नवमी नीच दृष्टि से शात्र स्थान को शनि की मकर 
राक्षि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी अनुभव 
करंगा। तथा शझ्गड़ झंझट आदि के सम्बन्धों से कुछ -फिकर- 
सनन्‍्दी पावेगा | 


सिंह छग्त सें ११ गुरु. _ यदि मिथुन का गुरु--ग्यारहवें 
>>] लाभ स्थान में सिन्न बुध की राशि पर 
बेठा है तो बुद्धि योगके द्वारा आसदनो 
के सार्ग में सफलता प्राप्त करेगा और 
पुरातत्व सम्बन्ध का भी लाभ प्राप्त 
करेगा तथा आयु को शक्ति में बुद्धि 
पावेगा ओर पाँचवों दृष्टि से सामान्य 
लं० ४९१. ..- -शत्र शुक्र की. तुला .राशि में भाई: के 

स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई-बहिल के पक्ष में कुछ मतभेद 
रखेगा तथा पुरुजार्थ कर्म की : कुछ शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातयवों 
दृष्टि से स्वयं अपनी घन राशि में संतान एवं: विद्या स्थान को देख 
रहा है, इसलिये विद्या ओर संतान शक्ति का: लाभ प्राप्त करेगा किन्तु 
अधष्ठमेश होने के दोष से कुछ परेशानी करेगा और नवम शत्रु दृष्टि से 
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स्त्री स्‍थान को ग की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री 
पक्ष में कुछ बेमनस्थ और कुछ असन्तोष पावेगा तथा रोजगार में कुछ 
परेशानो प्राप्त करेगा । 


सिह लग्न में १२ गुरु यदि कर्क का गुरु--बारहवें खर्च 


स्थान में उच्च का. होकर मित्र चच्तद्र 
की राधि पर बेठा है तो खर्चा बहुत 
अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध में विशेष अच्छा सम्पक प्राप्त 
करेगा और क्िद्या में कमी और बुद्धि 
दे | में छव्षत प्रत्व्त करेगा तथा संतान पक्ष 

नं० ४९२ में कुछ हानि और कुछ शक्ति प्राप्त 
करेगा और पाँचवीं मिचर दृष्टि से साता के स्थान को मंगरू की 
वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये माता के सम्बन्ध में और भूमि 
मकानादि # न्ध में कुछ शाक्सि प्राप्त करेगा त्तथा सातदों नीच 
दृष्टि से दत्रु स्‍्थाय को शनि की सकर राफ्ि में देख रहा है, इसलिये 
दात्र पक्ष में छुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा नवमी दुष्ट से आयु 
स्थाच को स्वयं अपनी सीन राश्षि में स्कक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 


अध्यु में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का छुछ लाभ और हानि 


प्राप्त करेगा और अष्टमेश के दोष कारणों से जीवन के सम्बन्धों में 
अनेक प्रकार से कुछ चिन्ता फिकर या विककतों का अनुभव करेगा । 





पिता, राज्य, भाई, पराक्रम स्थानपंति--शक्क 


यदि सिह का शुक्र- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर दात्रु सूर्य की राशि 


पर बेठा है तो देह में मान ओर प्रभाव प्राप्त कर गा तथा सुन्दरता एवं _ 
सजावटका ध्यान रखेगा और भाई बहिन तथा पिताकी शक्तिप्राप्त करेगा... 


कित्तु भाई और पिता से कुछ मतभेद रहेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के 





सिंह रूग्न में १ शुक्र 





द न्ञ०-४५३ 


सुन्दर अक्त प्रह्त्त करेगा तथा भोगादिक आइनन्द प्रष्प्त करेंगा। 
सिंह रूग्स में २ शुक्र 





न० ४४ 


2228 5 तथा काश्वार ओर पुरुषार्थ कर्म एवं राज 


..- और सातवों उच्च दृष्टि से आयु स्वानको 
गुरुको सीन राशि में देख रहा है, इसलिये आसुमे शब्षित प्राप्त करेगा और 


: भूगु संहिता : ३५१. 





प्रकारके कर्म, चतुराई 
द्वारा करता रहेगा और 


ओर परिभममके 


: -सातवों मिन्र दष्टिसे स्त्री ख्थानको दाति 


“की कुम्भ राशि देख रहा है, इसल्ये 
स्त्री स्थानमें महान्‌ं दाक्ति ओर:इन्जत 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के साम में 


- विशेष सफलता प्राप्त: करेगा और 


लोकिक महस्थिक कार्यों के सम्बन्ध में 


यदि कन्या का. शुक्र -धन भवन में 
।.. ऋैचका हो कर बुधकी कन्या राशिमें बेठा 

: 'हैतो धन संग्रह की शक्ति में कमजोरी 
प्राप्त करेगा ओर पिता एवं भाई बहन के 


सुख सम्बन्धोंसें कम्नीका योग प्राप्तकरेगा 
ससाज इत्यादि मार्गों में कमजोरी रहेगो 


पुरातत्वका लाभ पाकेगा तथा जीवन की दिनचर्यामें प्रभाव:एवं शान 
दारी रखेगा ओर गुजर-बसर-करने का साधन भ्च्छा प्राप्त करेगा ।- 





. यथि हुला का. शुक्र--तोसरे भाई 
के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में 
स्वक्षेत्री बदा है तो भाई बहिलत को 
दक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा विता 
की शक्ति का योग प्राप्त छरेगा ओर 


: पुरुषाथ कम के द्वारा :महान्‌ शक्ति 
. प्राप्त करेगा और राज समाज को 
«सम्बन्धित शक्ति का योग प्राप्त करेगा ._ 
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तथा अपने बांहुबल के द्वारा कोई बड़े कारबार का संचालन कायें 
करेगा ओर उन्नति के कायों में महान चतुराई और हिम्मत से काम 
करेगा तथा सांतवीं -दृष्टि से भाग्य: स्थान को सामान्य छान्नु मंगल की 
_ राशि में देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ कर्म के हारा भाग्य की बुद्धि 
। के साधन पेदा करेगा तथा धामिक कार्यों में भी परिश्रम से सुन्दर 
,..._कर्स करेगा। ध्य्क्का 
हे] सिंह रूग्न में ४ शुक्र ..._ यदि वृश्चिक का शुक्र--चौथे केन्द्र . 
- साता के स्थान पर सामान्य दान्ु मंगल 
की राशि पर बेठा है तो माताके स्थान 
सें कुछ थोड़े से मतभेद के साथ सुख 
दइबक्ति ऑर सफलता प्राप्त करेगा तथा 
मकान जायदाद की शक्ति पावेगा और 
भाई-बहिल का सुख प्राप्त करेगा तथा 
नं० ४९.६ रहने के स्थान में सुन्दरता और सुख 
प्राप्त कर गा तथा सातवों दृष्टि से पिता-स्थान को स्वयं अपनी वृषभ 
राश्षि में स्वक्ष त्र को देख रहा है, इसलिये पिता-स्थान की दक्ति का 
सुर पुवंक परिश्रम करके सफलता प्राप्त करेगा और राज-समाज के 
सम्बन्धों में मान और सुख प्राप्त कर गा । न्‍ 
/. सिह रूग्न में ५ शुक्र यदि धन का शुक्न--पाँचवें त्षिकोण 
संतान स्थान में सामान्य इत्र शुरु को 
घन राशिपर बेठा है तो संतान शक्ति 
का योग प्राप्त कर गा तथा विद्या के 
स्थान में शब्ति और सफलता प्राप्त 
करेगा और वाणी की योग्यता और 
222. चतुराई से बड़ा मान ओर प्रभाव प्राष्त 
नं० ४९७ करेगा तथा भाई बहन और पिता स्थान 
का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थात्त 
को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये उत्तम कर्म के योग 


हि श ने 
चर हा 
पे रु ज्र्ल् 
00.0 . & कि २७ . आक टैग  ीी + आम ॥ पा ओर 3 पा 3 सील पक ब जनक सा. कमी कक सकल सकनिन वशीशििशिशिविशिीययियंक 








570 विशेक्ष छाभ के - सहित आमेवनो प्राप्त करेगाठओर “राज-समांज 


सम्बन्धित कार्यों में मान और प्रभाव प्राप्त करेंगा तथा बड़ा चतुर... 
नीतिज्ञ बनेगा है +ह एक लक (5 है: कर: आकक बेल फपर 
सिंह ऊूग्न में ६शुक्न :. यदि सकर का शुक्र--छठें बत्र 
है 222 ८82०20: प्रकट एप८वयरकफााए ० नि “ स्थान में मित्र शनि की राशि.पर बेठा , 
“ ७ 7 ६ हैतो शत्र्‌ स्थान में बड़ी चतुराई को 
जय 7 ७ ॥ शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा": 
73797 7 ऐ -9. भाई से के 
और पिता स्थान में कुछ मतभेद 
_ रखेगा तथा कुछ परतन्त्रतायुत्त' मार्ग 
ब्वय्व्ष्ण्ःण्जण से उन्नति का स्थान प्राप्त करेंगा और 
हे बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा और 
राज-समाज के पंरिश्रमों सायों द्वारा सान और प्रभाव पावेगा तथा 
सातदों हष्टि से खर्च स्थान को सामान्य मित्र चन्र की कई राशि 
में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्वानों का 
अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा और पेचीदी युक्तियों से शक्ति बल में. 
वृद्धि पावेगा । जा कक 
सिंह लग्न में ७ शुक्र यदि कुम्भ का शुक्र--सातवें केन्द्र 
बा छा: 3] 22॥ सह स्थान में मित्र शनि की विश हू 
"० अज क कर “ # बेठा है तो स्त्री स्थान में ष शक्ति 











प्राप्त करेगा ओर रोजगार के सांग 
में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और 
. भाई बहिन तथा पिता के सस्बन्धों में 
सुन्दर गक्ति प्राप्त करेगा तथा लोक्िक 
०४५६ .. २ ब॑ गृहस्थिक-कार्यों में बड़ी कुशलता 
ऑर चंधुराई के द्वारा सफलता और भात्र प्राप्त करेगा और सातवों 


के 
डूब, डा गन 
ल्‍स्क अब 
+ 5 
है श] 


गत दृट्टि से देह के स्थान को सु की सिह राशि: सें देख रहा है, 
इसलिये देह में प्रभाव और जबाब को शक्तित प्राप्त करेगा तथा हिम्धत 
हुकूमत ओर न्याय से काम करेगा: ओर पुरुषार्थ: कमंसे उन्नति पावेगा ४ 








४. 








रे५४ फल्त सर्वाज्भः दर्शन 


यदि मीन का शुक्र--आठवें रुत्यु 
स्थान में उच्चका होकर सामान्‍य शात्र 
शुरु की राशि पर बंठा है तो आयु को 
वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का 
लाभ पावेगा और पिता तथा भाई 
बहिन की शक्ति का कुछ त्रुटि युक्त 
सम्बन्ध प्राप्त करेगा और कुछ गढ़क् 

[.... नं०५०० की वृद्धि करने में सफलूत्ा पावेगा तथा 
जीवन की दिनचर्या में शानदारी रखेगा और राज समाज की कुछ 
सम्बन्ध शक्ति प्राप्त करेश सातवीं नीच हृष्टि से धन भवन को भिन्न 
बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये धन के संग्रह करने में 
कुछ कमजोरी पावेगा और कुदुम्ब के सहयोग में कमी और कष्ट के 
कारण प्राप्त करेगा । 

यदि सेए का शुक्र--नवस सिक्कोण भाग्य स्थास में सासाच्य झात्र 

सरंगल को राशि पर बेठा है तो भाग्य की महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा 
और धर्म-कर्ल फा पालन करेगा तथा पिता स्थान की; शब्षित लाभ 
भाग्य द्वारा सुन्दर रूप थे आप्त करेगा और राज सभ्ाज के सम्बन्ध सें 

सिह रूग्न में ९ शुक्र समान ओर सफलता तथा यज्ञ प्राप्त 
४.) करेगा तथा चतुराई के सुन्दर सदृगणी _ 
कर्म के द्वारा उन्‍तति पावेगा और 
सातवीं दृष्टि से पराक्रन और भई 
फे स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि 
में स्वश्लेत्रको देख रहा है, इसलिये भाई 
बहिन की सुन्दर शवित प्राप्त करेगा 

नं० ५०१ तथा पुरुषार्थ क्रम के द्वारा सुन्दरता 

युक्‍त्त भाग्य की “वृद्धि करेगा और बाहुबल के अन्दर विशेष 
शक्ति पावेगा । 


यदि वृषभ का शुक्न--दसम केन्द्र क्ति स्थान पर स्वयं अपनो ' _ 


भूगु संहिता  देषरष 

राशि में स्वक्षेत्रो बेठा है तो पिता स्थान को महान्‌ः शक्ति प्राप्त 
सिह रूग्न में १० शुक्क॒ करेगा ओर राज समाज के मार्ग में: 
्कंकुड-उा 2 रु कप 7 पा, बड़ा सान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा कारबार सें सफलता शक्ति प्राप्त 
“करेगा तथा भाई बहिन की शक्ति का. 
<ोग प्राप्त करेगा और सुन्दर चतुराई 
5 से परिश्रम कम :के द्वारा. विशेष | 
शी औ < उन्नति प्राप्त करेगा ओर संज्षवीं 
नं०५०२ ... -  टैष्टि से माता के .स्थान को सामान्य 
दात्रु मंगल को वृश्चिक्त राशि में देख रहा है, इसलिये माता की शक्ति 
का योग प्राप्त करेगा ओर मकानादि -की शक्ति का सुन्दर सुख लाभ 
प्राप्त करेगा । । । 












यदि मिथुत्त का शुक्र-ग्यारह॒दें छाभ स्थान में मित्र ब्रुध को 
राशि पर बेठां है तो आमदनी के भाग में बुद्धि प्राप्त करेगा तथा 
पिता स्थान का लाभ प्राप्त करेगा और भाई बहिन की शक्ति का 
सिंह छग्त सें ११ शुक्र... छाभ योग प्राप्त करेगा तंथा पुरुषा्े 
'करम्म के कार्यों को चतुराई के द्वारा 
“सफल बनाकर विशेष लाभ प्राप्त 
करेगा और राज-शर्माज सस्बन्धित 
' मार्ग भो लाभप्रद रहेगा तथा सातवों 
5 हृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को 
सामान्य गरज्रु गुरु को धन राशिससें- 
...._ देख रहा है, इसलिये विद्या स्थान में. 
दक्ति ओर बुद्धि में बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा तथा सन्‍्तान पक्ष सें 
सफलता शक्ति पावेगा ओर वाणो के द्वारा प्रभाव ओर मान - 
ब्राप्त करेया । की ं ट पक 4 
यदि ककंका शुक्र--बा रहवें खर्च स्थानमें सामान्य सित्रचन्द्रको राशि ._ 
'यर बैठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा पिता और भाई की हानि प्राष्त 








३५६ फलिक सर्वाज्ड दर्शन 


सिह रूरन सें १२ शुक्र 5 करेंग्रा तथा अपने स्थानीय कायों में. 
व्ड्ि ६ (+ प्रो फिट कमजोरो प्राप्त करेगा ओर कुछ पर- _ 
0५ 2 - तन्त्रता का सा योग प्राप्त करेगा और 
25 अ#ट/० 56 कि % देह को पुरुषार्थ दक्ति में कमजोरी 
पावेगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों के 
सम्बन्ध में सफलता-प्राप्त करेगा तथा 
राज-समसाज के कार्यों में मान और 
नं० ५०४ ..._ प्रभाव की कमी प्राप्त करेंगा तथा 
सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहह 
हैं, इसलिए दात्रु पक्ष में बड़ी चतुराई की शंब्िति से काम धनावेगा और 
झगड़े झंझटों में हिम्मत शह्ति से कामयाजी एावेगा। 


सी, राजगार, राजस्थांनपात-- शान 


यदि सिह का शनि--अ्रथम फेन्द्र देह के स्थान पर दात्रु सुर्थ की 
सिहराशि में बेठा है तो देह के स्थान में परेशानी तथा छुछ रोग और 
झंझट आदि के योग प्राप्त करेया तथा शज्नु पक्ष में कुछ प्रभाव रखेगा 
ओर तीसरी उच्च दृष्टि से भाई के स्थान को भिन्न शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की शाक्षित प्राप्त करेगा तथा 
हिम्मत और पुरुषार्थ शब्तित में वृद्धि श्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से 
' सिह लग्न में १ शति स्थयं अपनी राशिमें क्वी तथा रोजगार 

|| : के स्थान को स्वक्षेत्र भें देख रहा है. 

किन्तु शन्नु स्थान पति होंने के कारण 

ज्वी के सुख और प्रेम की शक्ति में. 

'फुछ झंझट प्राप्त करेगा तथा रोजगार 

में कुछ परिश्म और कुछ परे- 
- बासी के हारा शक्ति प्राप्त करेना तथा 

: . बदादीं:भिन्न दृष्टि से पिता स्थान को | 













२३४०४ “'भूंगु संहिता क ३७ 


शुक्र की वृषभ राशि में. देख रहा है; इसलिये! पिता स्थान में कुछ - 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर कारवार में कुछ उन्नति एवं मान प्राप्त करेगा - 


तथा काय कुशल बनेगा ॥ 


यदि कन्या का हानि--धन स्थान में सित्र बध की राशि पर बेठा- 


है तो धन के संग्रह कोष के अन्दर वृद्धि और हानि के दोनों कारणों 


को प्राप्त करेगा तथा कुदुस्ब स्थान में कुछ दुःख-सुंख का योर पावेगों 
क्योंकि धन का स्थान बन्धत का रूप है, और छठवाँ स्थान झंझट का: 


सिंह छग्त में २शनि. . रूप है, इसलिये स्त्री स्थान के सुख” डे 
झ्श हि में अनेक बाधायें प्राप्त करेगा तथा _ 
७० > के (हे । रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्कतों के: 


। + -६६००००७ ६$- +२ ८४६४०३:४८४२२००ऋ कादकक ४5 व. ०५ 


८ - 7२ -++ साथ पंसा कमावेगा ओर'तोसरो छत्नु 
पे - ,$ वृष्टि से माता के स्थान को मंगल को 
_ बुद्चिक राशि सें देख रहा है, इसलिये, 
थावरेककक्यणब्कणकरखज). माताओं सुख में कुछ कसी प्राप्त करेगा. 

नं० ५०६ और घर लू मकानादिक्े सुख सम्बन्धों 
सें कुछ विध्न बावायें प्राप्त करंगा तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से आयु- 
स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये जोवन में कुछ 
अद्ञान्ति अनुभव कर गा और पुरातत्व में कुछ नोरसता पावेगा तंथा 
दसवों भिन्न दृष्टि से लाभ स्थान को बुध को -मिथुन राशि में देख रहा है; 
इसलिये आमदनी के मार्ग में वुद्धि ओर शक्ति पावेगा हा 

सिंह रूग्स में ३ छात्ति .. . यदि तुला का शनि -- तीसर भाई 

५222 2) के स्थानमें उच्च का होकर मित्र शुक्र 
. की राशि पर बेठा है तो परिश्रम और 
+$ पुरुषाथ शक्ति के मार्गमें बड़ी सफलता 
पट ..- प्राप्त करेगा और भाई बहिन की दक्ति 





के सम्बन्धों में बड़ी भारी हिस्मत और 





49 कक . दौड़ धूप की . शक्ति से विजय प्राप्त 


है ०2 # _ + 
हे ट + 
# चाल ११%. मे र्ंमोकीक 8 री ध्ड ब्के क्र 


- का संयोग प्राप्त-करेगएओर वात्र पक्ष - 


9))99999िििििश9नाभणणआनभभााआआ  ं॑ामं था इक ेाााा आओ 2. 


३५८. फलित सर्वाज्भः दर्शन हक 


कर गा और स्त्री स्थान में बड़ा प्रभाव और कुछ झंझट प्राप्त करगा 
तथा रोजगार के मांग में बड़ी मिहनत के द्वारा उन्नति करोगा और ता ः 
तीसरी शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को गुरु की घन राशि में 
देख रहा है, इसलिये विद्या में फुछ झंझट युक्तः शक्ति पावेगा तथा 
संतान पक्ष में छुछ पर ज्ञात्री प्राप्त करंगा और सातवीं नीच दृष्टि में 
भाग्य स्थान-को मंगल को मेष राशि में देख रहा है; इसलिये स्रीः 
और रोजपार तथा कुछ झंशटों के कारणों से भाग्य स्थान में कुछ 
कमजोरी प्राप्त करंगा तथा धर्म क्े कार्य के कारणों में कमी ओर 
हानि प्राप्त कर गा और सुथश की; कमी पावेगा तथा दसवीं शत्रु 
दृष्टि से खर्च ल्थान को चब्रमा को कर्क राशि में देख रहा है, इस- ५ 
लिप खर्चा खूब करते हुए भो खर्चा के मार्य ये परेशानी प्राप्त करेगा। 


+ 
जुल्क 
ह 


- यदि चुश्चिक का हति--चोये क्वेन्दत्र माता और भूमि के स्थान 
में गत्रु मंगल को राशि पर बेठा है तो भाता के सुख और प्रेम 
सें-छुछ झंझट प्राप्त करंगा तथा सुख शान्ति और मसकातादि के 
सम्बन्धों में. कुछ पर शानो और प्रभाव जी प्राप्त करेगा तथा ऊरी. 
युहस्थ ओर रोजगार के. स्थान में छुछ सुख और कुछ क्षेक्षट फिकर 
प्राप्त कर गा, क्योंक्ति छठें घर का स्वाली परेशानी का दाता होता 
.है,ओर तीसरी दृष्टि से छात्र स्थान को स्वयं अपनी भरकर राशि में 

सिह रूग्न में ४ शनि - स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये अपने _ 

६ . - : ४ ५ घर के क्षेत्र से ही शान्ति पुर्वंक शत्र 
स्थान में प्रभाव रखेगा और दिवक्षतों _ 
पर सफलता प्राप्त करेगा तथा सातत्रीं 
मित्र दृष्टि सें पिता स्‍थान को शुक्ल 
की वृषभ राशि में देख रहा है, इस- 
द लिये पिता स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त 
नं० ५०८ करगा और कारबार में सफलता 
पावेगा तथा राज-समाज में सान प्राप्त करेगा और दसबों जत्र्‌ वृष्टि 
से देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये देह में कुछ रोग ओर _ 


है 





भूगसहिता हर 


चिन्ता फिकर प्राप्त करेगा तथा देह की सुन्दरता में कमी का योग 
प्राप्त करेगा। द 
यदि धन का शनि - पंचम त्रिकोण विद्या एवं सनन्‍्तान स्थान पर 
शत्रु गुरु की राशि सें बेठा है तो बुद्धि में कुछ फिकर रहेगी सन्‍्तान 
पक्ष में कुछ रोग या परेशानों का अनुभव करेगा और विद्या स्थान 
मे कुछ कसी प्राप्त करेगा ओर तोप्तरी दृष्टि से स्वयं. अपनों कुम्म 
राशि में स्त्री तथा रोजगार से स्थान को देख रहा हैं, इसलिये बुद्धि 
योग द्वारा रोजगार को हाक्ति का संचालन करेगा और. बुद्धिमती 
स्त्री प्राप्त करेगा किन्तु छठ स्थान का स्वामी होने के दोष से स्त्री 
लिह रूग्न में ५ शनि व गृहस्य तथा रोजगार के मार्ण में 
क्क्लप्कर पर >> लय कुछ चिता किकर का योभ प्राप्त 
करेगा ओर सातवों मित्र दृष्टि से - 
न ; लाभ स्थान को बुध की सिथुन राशि 

>> 5. >> $ में देख रहा है, इसलिये बुद्धि के परि- 
"2 के ४ श्रम्मी मार्ग से आमदनी को बृद्धि प्राप्त 
राव अथ लक: कि. 2. करेगा ओर दसवों पित्र दृष्टि से धन 
नें० ५०९ : भवन को बुध को कन्या राशि में देख 

रहा है, इसलिये रोजगार के द्वारा घत्र की वृद्धि करने- का विशेष 
प्रथत्न करता . रहेगा और कुठुम्ब का सामान्य सुख प्राप्त करेंगा और 

भोगादिक को विशेष इच्छा रखेगा ॥ 

यदि मंकर का हानि - छठे शन्नु. स्थान में स्वयं अपततो राशि :में 
स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो हात्रु स्थान सें बड़ा प्रभाव रखेगा. और 
सनसाल पक्ष की कुछ दाक्ति प्रात करेगा तथा स्त्री: स्थान से कुछ 
मतभेद के सहित दक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार व गृहस्थ के 
संचालन मार्ग में कुछ परेशानियाँ ओर प्रभाव तथा परिश्रम का योग 
प्राप्त करेगा और तीसरी शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को गुरु को सोन 
राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन में कुछ अद्यांति अनुभव करेगा... 
ओर पुरातत्व का सामान्य लाभ प्राप्त करेगा और सातवों .दात्र हृष्टि 
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सिंह छम्त सें ६ शनि से खचच स्थान को चन्द्रमा की कक... 


43  -न-->न>०-- न पर. सबक जन्‍म अमन < “आन. 
+>-अनललम पक सन आधा न 


कुछ परेशासोी अनुभव . करेगा और 
भाई के स्थाव को दसवीं उच्च दृष्टि 





शक्ति प्राप्त करेगा और विशेष परि- 
श्रम तथा हिम्मत शक्ति के योग से रोजगार की सफलता और प्रभाव 
प्राप्त करेगा । ः 


सिह रूग्स में ७ शति याद कुम्म का शसि--सातयें केन्द्र 
2] 


3 कार 87 ०४० 


208 85, 3 अं स्वक्षेत्र में बेठा है तो स्वी स्थान में कुछ 
ना कि विशेष र-.. न ब्ध 
222 शेष हांक्त प्राप्त करेगा और रोज- 


ड ५ 
> 2 "८ | गार के भार्य में विशेषता शुक्त कार्य 
जी सा ३. फरेगा किन्तु शनि के शन्न स्थान पति 
बरी होने के कारण स्त्री पक्ष मे कुछ झंझट 
- लेँ० ५११ ओर रोग भी प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
के मार्ग में कुछ परिश्रम और परेशानी भी प्राप्त करेगा और गच्र्‌ पक्ष 
में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा तथा तीसरी नोच दृष्टि से भाग्य स्थान को 
मंगल की सेष राशि में देख रहा है, इसलिये ञ्री व गृहस्थ के कारणों 
से भाग्य में छुछ कमजोरी या परेशामी रहेगी ओर घर्म के सा सें 
कुछ हानि रहेगी तथा यश की कमी रहेगी और सातवों शन्रू, दृष्टि 


. से देह के स्थान को सूर्य की लिह राक्षि में देख रहा है, इसलिये देह 


की लुन्दरता और शान्ति में कमी रहेगो और दसवीं शन्न्‌ हष्लि हे 
माता के स्थान को मंगल को पृश्चिक राशि में देख रह है, - इसलिये 
नाता के सुल्ल सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगो । और रहने के स्थान भुति- 
में कुछ अशांति रहेगी । ७ #759०४8- 







रु ४#जफी 
उ य + 


+) 


(3 व न १ से मित्र शुक्र की तुला राशि में देख 
0००४२ 22 22423 रहा है, इसलिये भाई बहिन की अच्छी... 





न रस ह 
है 


>> 
- था 





जामंभ जीजा जी की 








७ असहिता हे. 
.._ यदि सौन न का शनि--आठवें मृत्यु स्थान में ज्ञत्र, गुरु की राशि 
पर बैठा है. तो स्नो पक्ष में विशेष अशास्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार 


के सांग में बड़ो कठिनाइयों से कार्य करेगा और हात्र पक्ष में कुछ 
दिक्‍कतें ओर परेशानी रहेगी और आयु स्थात सें कुछ शक्ति प्राप्त 
सिंह लग्न में ८ शनि करेगा क्योंकि अष्टस द्ानि आयु को 
त्च्क्ष्ज््ज़्त्त्ष्द्रल बृद्धिका सूचक होताहै ओर तोसरो 
0 32. कर थ सित्र वृष्टि से पिता स्थान को शुक्र की. 
कै: वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
८ 222 “| पिता और कारबार के स्थान में कुछ 
लकी 29% १ | सहारा प्राप्त करेगा और सातवों मित्र _ 
दृष्टि से घन स्थान को बुध की कन्या 
नं० ५१२ राशि में देख रहा है, इसलिये धन की 
वृद्धि के लिये विशेद्द प्रथश्त करेगा और दसवों शत्र, दृष्टि से विद्या 
एवं संतान स्थान को गुरु की धंन राशि में देख रहा है इसलिये 
विद्या स्थान में कुछ कमी तथा संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त 
करेगा ओर बुद्धि में कुछ फिकर रहेंगी तथा पुरातत्व सम्बन्ध गे 
कुछ दाक्ति पादेगा |... .3:2 2 
यदि मेष का शनि नवस त्रिकोण भाग्य स्थान -सें नोच का 
होकर छात्र संगल को सेष राहि पर बेठा है, तो भाग्य स्थान सें परे- 
सह लग्न में ५ शनि शाती प्राप्त रहेगी और घर्में सें कस 
नलतदुत्त्त्तत्कृत्ता  जोरी पावेगा- तथा सुबश नहीं मिलेगा 
ओर तोसरी मित्र दृष्टि से लाभोस्‍्थान 
को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, 
इसलिये मामदनोकी : कुछ शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर सातवीं, उच्च हृष्ठि से भाई 
_न्‍+--+-+नतस्‍नतसत्त सर के स्थानकों मित्र शुक्रको तुला राहिमें | 
नं० ५१३ देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की | 
शक्ति प्राप्त करेगा और दसवीं दृष्टि से शत्र स्थान को. स्वयं अपनी | 

















_ खाक >लतो. 
वीक 


स्थान का स्वामी होने का दोष है और रोजगार के मार्ग में कुछ परि-. 


३६२ . फलित सर्वाज्ध द्न 
सकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये. 


भाग्य की शक्ति से प्रभाव प्राप्त करेगा और झगड़े 
से कुछ बुराई और कछुछ प्रभाव प्राप्त करेगा ओर सप्तमेश ८ 
कारण स््री तथा रोजगार के भार्ग में कुछ भाग्य की 


साथ सहयोग दतकित प्राप्त करेगा । 


यदि वृषभ का हानि--दहाम केन्द्र पिता स्थान में मित्र 
राशि पर बेठा है तो व्यापार के मार्ग में परिश्रम के द्वारा उन्नति 
ओर शक्तित प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान में कुछ मतभेद युक्त 
दबित प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में छुछ सान पादेगा ओर बात्रु 
पक्ष में कार व्यापार के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा और ठीसरो 
सिंह रऊग्म में १० शति दृष्टि से खर्च स्थान को चरद्रमा ६ 


७८2 
कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये... 
खर्चा खूब करते हुये भी खर्च में कुछ 
नीरसता रहेगी और रोजगार के किये... 


कुछ बाहरी स्थानों का सम्धन्ध पावेगा.._ 
और साठवीं शत्र, दृष्टि थे माता के 
कप. 0 3 अल स्थान को संगल की वृश्चिक राहि ._ 
नं० ५१४ में देख रहा है, इसलिये माता के 
सें कुछ बेमनस्पता प्राप्त करेगा और दसवीं हृष्टि से स्वयं अपनी 
कुम्भ राशि में स्थी तथा रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा 
है, इसलिये त्री व रोजगार की हावित प्राप्त करेगा किन्तु छठें स्थान 
का स्वामी होने के कारण कुछ परेज्ञानी भी रहेगो । ५ 


यदि मिथुन का दनि-प्यारहवें लाभ स्थान में मित्र बुध की 
राशि पर बेठा है तो आमदनी के मार में सफलता प्राप्त करेगा और 
दात्रू, स्थान से लाभ युक्त एवं प्रभाव थुकत रहेगा तथा स्त्री के . 
सम्बन्ध में कुछ दिक्कतों के साथ स्त्री सुख प्राप्त करेगा क्योंकि छठें: 
























श्रम ओर परेशानी के योग से अच्छी सफलता और छाश्र प्राप्त करेगा 
| : “ 


जि यु 
>> 4४ चय का 
०) 
"ज्ज्यस्का ँ 





कऋख्फ़ : भृगु संहिता. 8९६४ के 55, ज्ईद 
सिंह लग्न में १६ शनि. + और अधिक नेफा खाने . का प्रयत्न 


रेगा तथा तोसरी शन्न॒ .दुषि दृष्टि से देह 
के स्थान को सु की ससह'राशि में. 
देख रहा है, इसलिये देह की सुन्दरता 
कुछ कमी ओर देह नकल कट गड 
प्राप्त करेगा और सांतवों शच्रु दृष्ि से का 
5 सन्‍्तान एवं विद्या स्थान को गुरुको 
नं०५१५ _ ... धन राशि में देख रहां है,“इंसल्यि 
विद्या और सन्‍्तान पक्ष की सुख शक्ति में कुछ छमी प्राप्त होगो और, - 
दसवों दरत्रु दुष्टि से आयु -स्थांन को शात्न ग्रुर को मीन राशि में 
देख रहा है, इसलिये जीवन में कुछ चिन्ता फिंकर का योग प्राप्त 
करेगा ओर पुरातत्व के लाभ में कुछ कभी प्राप्त-करेगा-। कर िककन 
यदि कर्क का दरनि--बार हवें खर्च स्थान में शंत्र चन्द्र की राशि 
पर बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा और बाहरी स्थानों से रोजगार 
सम्बन्ध प्राप्त करेगा और रोजगार की : लाइन में नुकसान क्रो योग 
प्राप्त करेगा ओर ब्ात्र पक्ष-में कुछ परेशात्तो/ प्राप्त;होगीजआओरं ज्तोसरी 
मित्र . दृष्टि से धन स्थान को: बुध :की. कन्याक्र राशि सेंदेख रहा है, 
इसलिये धन को वृद्धि के- लिये विशेष प्रयत्न करेगा ओर संात्तेवों दृष्टि 
सिंह ऊूग्न में १२ शालि से शजन्रु स्थान को. स्वयं अपनी - मकर 
3 राशि में स्वक्षेत्र कों देख रहा है, इस- .- 
| लिये कुछ खच्च की शक्ति से धन्र स्थान 
: में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और दसवीं 
नोच दृष्टि से भाग्य -स्थान-को -मंगल 
फो मेष रात्षि में देखे रहा है, इसलिये 
_॥ स्त्री ओर रोजगार के पक्ष से भाग्य सें 
नं० ५१६ कमी और कष्ट अनुभव करेगा तथा घर्मे 
के स्थान में हानि प्राप्त करेगा:और ईश्वर के विश्वासों में; ओर सुयश में 
कमी प्राप्त करेशा और कुछ रोगादिक झंझटों सें खर्चा:करना | पड़ेगा । * 


4४4 हा 



















ब्य्ड्र 


कष्ट, चिन्ता, ग॒ष्तयुक्ति के अधिपति-राहु ... 


यदि सिह का राहु--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मुख्य वात्र्‌ न ८ 
को राशि पर बेठा है तो देह की सुन्दरता में कमी करेगा और कि | 
सुख दाक्ति सें बाधा पैदा करेगा और किसी प्रकार की चिन्ता से यक्‍त 

. सिह रूग्त में १ राहु रहेगा और देह के स्थान में कभी-कभी 
> इज आ कोई गम्भीर कष्ट का योग प्राप्त करेगा. ४! क्‍ 


$ 












तथा कुछ छिपाव शक्ति. के कार्यों को 
हठयोग से .थुर्ण करेगा और किसी 
विशेष पद पर था. विशेष सहत्व पर 
पहुँचने के लिये कोई गहरी और कष्ट 
युक्त चाल से कार्थ करेगा। और परेशानी 
लं० ५१७ के अन्दर हिम्मतसे काम लेकर सफलता 

की ओर चलता रहेगा । । 
यदि कन्या का राहु--दूसरे धन स्थान में परम मिन्न बुध की राहि 

पर स्वक्षेत्रवत्‌ बेठा है तो धन की वृद्धि करने के लिये महान गम्भीर 
सिंह रूग्न में २ राहु युक्ति पूर्ण कर्म से कार्य में सफलता 





जदीडशा प्््र््ब्् पावेगा ओर नगद धन की संग्रह शक्ति 
“0५ ८64 में अभाव होने के कारण कष्ट का कुछ 
जिड/ 05 हक: योग प्राप्त करेगा और कभो-कभी घन 
। हक हट हर की शक्ति में कोई गहरा संकठ प्राप्त 
* 59%“ > ही कर करेगा और छुटुम्ध स्थान में कुछ बलेश 
08% 3,225: 223 या कम्ती का योग प्राप्त करेगा तथा 





. ज्ैं०५१८.. - धन के कोष में कुछ परेशानी के कारण 
यथा ऋण का योग प्राप्त करेगा और कभी-कभी किसी कारण वश 
-शुफ्त का सो धन भी आप्त करेगा । 

यदि तुला का राहु--तीसरे भाई के स्थान पर मित्र शुक्र 
की राशि पर बैठा है तो भाई बहिन के स्थान में कुछ क्लेश का योग 





कि 5 भुगुसंहिता इष५ 
5 आन रे राह. 





नं० ५१५९ 


प्राप्त करेगा और तोसरे स्थान पर 
क्रूर ग्रह प्रबल हो जाता है, इसलिये 
: पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा तथा बड़ी 
भारो हिम्मत दाक्ति से काम करेगा 
ओर कभी-कभी जोवन में हिम्मत टूटने 
* के विशेष योग अन्दरूनी प्राप्त होंगे 

किन्तु प्रकट में धैयं रहेगा ओर णुप्त 

कप . युक्ति से और गुप्त शक्ति और चतु- 
राइयों के बल से विशेष कार्य कर सकेगा और स्वार्थ सिद्धि के लिये . 


विशेष हढ़ता से और तत्परता से काम लेगा 
यदि वृश्चिक का राहु--चोथे केन्द्र माता के स्थान पर दात्रु मंगल 


सिंह लुगन में ४ राहु 








स० ५२० 


को राशि पर बेठा है तो माताके स्थान 
में कष्ट प्राप्त करेगा और घरेलू सुख 


"| शांतिमें बाधा मिलेगी तथा भुमि सका- 
 नादि के स्थान में कुछ अज्ांति अनुभव 


होगी और मात्‌ भूमि से बलग्य स्थान में 
रहनेका योग भी बनेगा ओर घरेल वांता- 
वरण के अन्दर कभी २ महान्‌ संकट का 
सासना क्रना पड़ेगा, किन्तु भाग्य.शक्ति 


और हिम्मत शक्ति के द्वारा साधन प्राप्त रहेंगे किन्तु फिर- 
भी सुख गप्राप्तिके लिये गुप्त मत के द्वारा करत रहेगा द 


सिंह रूरन में ५ राहु 


| 226 हब ५5 2० । 
| /| 





यदि धन का राहु--पाँचवें त्रिकोण 


तो संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा 


और विद्याक्षे स्थान में कमी-रहेगो तथा 
बोलचाल फे अन्दर सम्यता और्योग्यता * 


को कमजोरी पावेगा तथा विद्या बुद्धि 


की योग्यता सें अन्दरूनी कमजोरी अनु- द क्‍ 


। 
4 


संतान ओर विद्या के स्थान से नीच का 
होकर दान्रु गुरु की , राशि पर वेठा:है 








! 
| 
; 
| 
; 


! 





३६६ फलित सर्वाड्भा दशंन 


सिंह लग्न सें ६ राहु .. यदि सकर का राहु-छठे झत्र्‌ हे ; 
| ६ >>... छ >>]| स्थान में मित्र दनि की राशि पर बेठा ; 
२ | है तो छठे स्थान में क्रूर ग्रह बलवान हो... 


49%: 5 
<(«><5 थक ॥.. जाता है इसलिये दान्न स्थान में विशेष 


2 प्रभाव रखेगा गौर ग्रुप्त युक्तिबल के 





ख्ड्रिट्‌ २ औ फट ह्वारा दत्र पक्ष में सफलता प्राप्स करेगा 

बट # व च 
८ नमन नल ताया:कंभोी २ किसोः दो त्र॒ पक्ष से यह 
लें० ५२२ किसी झंझट के कारणों से परेशानी 


अनुभव करेगा किन्तु प्रत्यक्ष में बड़ी हिम्मत शक्ति से काम लेगा और 
'ननसाल पक्ष में कुछ हानि पावेगा और कभी २ किसी कझमड़े झंझयरों 
के मार्ग पे घुपत को सी बहादुरी का योग प्राप्त करेशा और कठिन 
परिस्थिति में रहकर भी शुप्त धेय की महाम्‌ छझक्ति के द्वारा पार 
होता रहेगा 
सिह लग्ज में ७ राहु ..._ यदि कुम्भ का राहु- सातवें केन्द्र 
53 35:72 क-3238 7 0, हे स्त्री स्थान में मिश्र दानि की राशि पर 
> _ & बेठा है तो स्त्री पक्ष में कष्ट अनुभव 
करेगा ओर स्त्री पक्ष के सुद्ध की वृद्धि 
करने के लिये गुप्त युक्तियों से विशेष 
कार्य करेगा और रोजगार के मार्ग में 
था <  .] बड़ी-बड़ी पेचोदी ओर परिश्रम को 
नं० ५२३ युक्तितयों से रोजगार का कार्य संचालन 
करेगा ओर रोजगार तथा गृहस्थिक सा्गों में कभी २ महान्‌ बेदना 
ओर भारी संकट का सासना पावेगा फिर भी क्ित्ती प्रकार की 
दिवकतों के बाद गृहस्थ का संचालन कर सकेगा । 








. 5>>भूगुसंहिता फ ... <रेप७ 
सिह रूग्त में ८ राहु यदि-सोन का -राहु--आठवें आयु _ 
रा) द्नः स्थानमें दात्रू गुरुकी राशि पर बेठा है . 
तो जीवनक्रे-अन्दर मृत्यु. तुल्य कई बार 
संकट प्राप्त करेगा और उदर के अन्दर 
$ निचले हिस्सेमें कुछ शिकायत प्राप्त करेगा 
तथा दिनचर्यामें कुछ परेशानी और चिता 
26 जग 5 ६६ के अनुभव करेगा ओर पुरातत्व को «कुछ, 
नं० ५२४ हानि प्राप्त करेगा ओर जीवन निर्वाह 
करने के सम्बन्ध में कुछ अधिक दौड़ घुपर और दिक्कतों का योग प्राप्त 
.. रहेगा किन्तु किसी विशेष गुढ़ युक्तिके बलसे कुछ सहारा प्राप्त करेगा। 
यदि सेब का राहु--तवम चिकोण भाग्य स्थान में... दात्र मंगल को 
राज्षि पर बेठा है तो भाग्य के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चितायें 
सिह रूग्न में ९ राह . प्राप्त करेगा और भाग्योन्न॑ति के मांग 
बडा 5 ध्् 3. पथें बहुत बार रुकावर्ट ओर: झंझटों के 
योग प्रोप्ते करेगा तथा धर्में पालन के 
. स्थान में हांचि करेगा और - ईश्वर को 
: छिष्ठा में कुछ- कमजोरी -रहेंगी तथा 











भाग्य की वृद्धि करने के लिये बड़े कठित 

बना जममममन्‍+-०ण्प्म न... अयटन से और पेचीदी युक्तियों से कार्य 

नं० ५२५ करेगा किन्तु बहुत सी कठिनाइयों के. 

बाद भाग्य को दक्ति में सहारा प्राप्त करेगा । ; 
सिह लग्न में १० राहु यदि बुधंभ का राहु-दसम केस्‍्द्र 


न 253 राज्य स्थान में सित्र शुक्र की राशि पर 

७. ५७०८६ ५ >> बेठा है तो राज-समाज के सम्बन्ध में 
क्‍ डक _॥ कुछ झंझट या परेशानी प्राप्त करेगा 
८ 
जि वक + 2- जा और पिता स्थान के सुख में कमी तथा 
९. ३ 2 8 कष्ट मिलेगा ओर कारबार को उन्नति 
| 7 हट 2 यम मार्ग सें कुछ दिवकतें ओर रुकावर्ट 
नें० ५२६ प्राप्त होंगी किन्तु शुक्र की राधि पर 


३६८ फल्ति सर्वाद्ध बशंन.........्रः 
होने के कारण विशेष गहरी युक्तियों के योग से कारबार की उ सन ् 


पक 4०2, 


करेगा और कठिनाइयों के कर्म योग से मान प्राप्त करेगा तथा गुप्त 
कम के बल का भरोसा रखेगा।. :: का 















सिह रूग्न में ११ राहु. यदि सिथुंन का राहु-ग्यारहवे । 
5 व हम छूकर लाभ स्थान में उच्च का होकर मित्र 
७ कर कर «३8 बुध को राशि पर बेठा है तो क्र ग्रह 





ब््् 
लाभ स्थान में विशेष दाक्तिशाली हो 


न ५ 
जाता है, इसलिये आमदनी के मार्ग सें 
ऐ “लक 0: है ् | 


| ; ध्श ट विशेष सफलता प्राप्त करेगा और आवब- _ 
| ; 
| 2 24 2 १२ ... इयकता से अधिक घुनाफा खायेगा तथा 


| नं० ५२७ कभी कभी सुफ्त का सा विशेष धन 
लाभ पावेगा और आमदनी के मार्ग में विशेष युक्ति बल की भहान्‌ 
शक्ति से कार्य करेगा किन्तु कभी कोई आमदनो के शझार्ण सें विशेष _ 
संकट या परेशानी का योग भी प्राप्त करेगा । 5 








सिंह लग्न में १२ राहु याँदि कक का राहु--बारहवें खच 
22 स्थान में परम दत्न उचद्रसा की राधि 
पर बेठा है तो खर्च संचालन के विषय ः 
में विशेष चिन्ता और परेशानी के योग ४" 
प्राप्त करेगा तथा खर्चे के भार में कभी 

कभी भहान्‌ संकट प्राप्त होने के कार 
शोचनीय दशा की स्थिति प्राप्स क्गा 
लं० ५२८ भोर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में हानि 
प्राप्त करेगा और खर्च संचालन के सार्ग की पूति करने के छिये घनो« 

योग के कष्ट साध्य कर्म के द्वारा एवं गुप्त युक्षित के बल के हारा सफलता _ 
पावेंगा तथा मझन-स्थान-पंति चन्द्रमा की राशि पर बंठा है, इस 

खर्चे के भाग में मल की शक्ति से बल प्राप्त करेगा ॥ प 





कद मााका. ७>% ५५. उनीओ नरम हे... जन न. 





भुगु संहिता रेप 


कष्ट, कृठिन कर्म, गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 


सिह लग्न में १ केतु ..._ यदि सिह का केतु--प्रथम केन्द्र देह 
कक न्ह्स्फत््क्ल्् 5५ के स्थान पर मुड्य शत्र सूर्य को राधि . 

| पर बढठा है तो देह के स्थान में कुछ कष्ट . 

* और चिन्ता का योग प्राप्त करेगा तथा - - 
सुन्दरता एवं सुडोलताई में कमजोरी 


पावेगा तथा देह में कभी कोई विशेष 
कि. सांघातिक चोट या घाव का योग प्राप्त 
नं० ५२९ करेगा और संलग्नता पु्वंक - परिश्रम 





कर कार्य करेगा और हृदय में कुछ विस्ता:के होते हुये भी अन्दरूनी 


गुप्त धेयें की शक्ति से काम करेंगा- और अंपने अन्दर कुछ कमी या 
कमजोरी के होते हुये भी बड़ी हिम्मत के साथ काम करेगा । 


सिह लग्न में २ केतु... ... यदि कन्या का केतु-इूसरे घन 
कक: ॥ स्थान में मित्र बुध को राशि पर बा 
है तो धन को संग्रह शक्ति के स्थान सें 


ओर कुदुम्ब स्थान सें कुछ अद्गयांति का 
कक का »। योग प्राप्त करेगा तथा धन को वृद्धि 

सं० ५३० करने के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम 
करेगा और गप्त शक्ति के बल से इज्जत बढ़ाने का प्रयत्न करेंगा तथा 





धन के पक्ष में कभी-कभी कोई विशेष संकट का योग प्राप्त होगा तथा 


कभी-कभी कोई ऋण के रूप में भी बन प्राप्त करना पड़ेगा । 
यदि तठुलू। का केतु--तीसरे भाई के स्थान पर मित्र शुक्र को 


राद्षि पर बेठा है तो भाई बहिन के स्थान में कष्ट और कुछ परेशानी 


का योश प्राप्त करेगा किन्तु तोसरे स्थान पर क्र ग्रह बलवान 


कमजोरी प्राप्त करेगा ओर घन के 
कारणोंसे चिन्ता फिक्ररका योग मिलेगा _ 











नं० ५३१ 
धर्मी से कार्य करेगा ॥ 
सिह रूग्न में ४ केतु 








नं० ५३२ 


की द्ाक्ति को प्राप्द करने के लिये कठिय परिश्रम करेंग! और शप्त | द 
युकव्ति के बल से सुख का अनुभव करेगा ओर कभी २ घरेलू बातावरण 
में गहरी अज्ञांति का योग धाप्त करेगा । 


सिंह रूग्स में ५ केतु 












द्वारा पुरा करके प्रभाव को दाक्ति 
प्राप्त करेगा तथा लापरवाही और हढ 


यदि वृश्चिक का केतु - चौथे केन्द्र 
माता के स्थान में दत्रु संगल की राशि. 
पर दबेठा है तो साताके स्थानमें कुछ परे- 
शानी या कमी प्राप्त करेगा तथा सातु _ 
स्थान से कुछ अलहृदगी का थोथग प्राप्त 
करेगा ओर रहने के स्थान में तथा भूमि 
के सुल सम्जन्नों में कुछ अशांति प्राप्त 
रहेंगी अर्थाह्‌ घरेलू वातावरण में सुख 





| 


यदि धन का केतु--पाँचवें ज्लिकोण 
संतान एवं विद्या के स्थान पर उच्च का 
होकर बंठा है तो संतान पक्ष में शक्षित 
प्राप्त करेगा और कभी २ संतान पक्ष 
में कष्ट भी अनुभव करेगा तथा विद्या _ 
स्थान से शक्ति प्राप्त करने के लिये 
महान परिश्रम करेगा और विद्या सें 
सफलता दावित मिलेगी किन्तु फिर है २ 


ह- 
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बुद्धि विद्या के सम्बन्ध सें कुछ कसी महसूस करेगा तंथा हृदय सें- 
अन्दरूनी अपने को विशेष बुद्धिमान्‌ समझेगा और वाणी की लावण्पता 
में कुछ कमी प्राप्त रहेगी किन्तु तायदाद से अधिक बातों के द्वारा प्रभाव 
श्राप्त करने का प्रधत्न करेगा। । 


सिंह रूग्न में ६ केतु - - यदि सक़र का केतु--छठें शा “हु 





शा सरररयसयर०73-++ स्थान सें मित्र शनि को राशि पर बेठा 

# ७. ५ “5  ़ है हैतोवजन्न स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा 

९ एक 5. ओर बरन्नु पक्ष में विशेष परिश्रम ओर 

ः > “४ विशेष प्रयंत्न करेगा. और झंझट तथा _ 

9 ९ : परेशानियों के सांग सें अन्दरूनो तोरसे 

६० ४० अ-नापट ४ . बड़ी भारो दाक्ति से काम करेगा क्पोंकि 
नं०ण्प्हेड.. : छठे स्थान पर क्रर ग्रह शक्तिशालीः 


कार्य करता है, इसलिये बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भो घेये से कार्मा 
ऊेगा और बड़े भारी आन्तरिक साहस के साथ उन्नति को तरफ 
बढ़ते हो रहने का प्रयास करता रहेगा तथा नवंसाल पक्ष में 
हानि रहेगी ४ | :आ "७5 वारउकपंताए 

सिह रमन में ७ केतु... यवि कुम्भ का केतु- सातवें केल्र 
स्त्री तथा रोजगार के स्थान में बेठा हैं 


०2५] तो स्त्री पक्ष के सुख सम्बन्धों में कमी 
और कष्ट के कारण प्राप्त होंगे ओर 


4 दिक्‍कतें प्राप्त करेगा ओर गृहस्थ पालन 
नं० ५३५ के स्थान में झंझटों का सासना पावेगा 
और कभी कोई मृत्रे न्द्रिय का विक्वार प्राप्त करेगा तथा कभी २ गृहस्थ 





है 
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रोजगार के सा्ग में कठिन. परिश्रम : 
करेगा तथा रोजगार के लिये बड़ो-बड़ी 
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हा हैः 


सम्बन्ध में गहरे संकटों का योग प्राप्त होने पर भी गुप्त घैय॑ की ६ क्तिः 






हे २ 


से कार लेगा और परिश्रम के योग से सफलछ होगा । 5 पड3 3 


बैठा है तो जीवन काल में अनेक बार खझत्यु तुल्य संकटों का सामना... न क्‍ 


सिंह लग्न में ८ केतु प्राप्त करेगा ओर पुरातत्व सम्बन्ध 


उदर के नीचले भाग में. कोई विकार 
प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या 
में चिन्ता फिकर प्राप्त रहेगी और 





हारा प्राप्त करेगा और जीवन काल हें क्रभी-क्ी विशेष चिन्ताओं 
का योग प्राप्त होने पर भी आन्तरिक धैर्य की महान क्षव्ति के बल से 
मुक्ति प्राप्त करेगा । 


यदि मेष का केतु---नवस त्रिकोष भाग्य स्थास में शश्षु मंगल की 


राशि पर बेठा है तो भाग्य के सम्बन्धों में कुछ परेशानों और कष्ट 
प्राप्त करेगा तथा भाग्योदय के सार्ग में बड़ा कंठिय परिश्रम करेगा 
. सिंह लग्न में ९ केतु ओर धर्म के स्थान में कमजोरी रहेगी 


तथा धर्म के पालन सें कभी २ महान 








हर जज 2 ध्‌ : के, 


संकट का योग प्राप्त होने पर आन्तरिक 
<_____१० १२ 





ने० ५३७ और अन्त में कुछ कम्नी लिये हुए भाग्य 
की मजबुती का योग प्राप्त करेगा । 


५ ०रकेडमत७०फड७०जककज,.. जी बेल को सहायक होने बालो किसी 
लं० ५३६ गुप्त शक्ति का संचय परिश्रक्ष के योग . 


कै जे ३३ असमथंता होने से धर्म की हानि प्राप्त 
हज ऋ। 2 ॥ रहेंगी ओर सुयज्ञ की कमी रहेगी तथा 
६ कट | भाग्य के सम्बन्धों में की २ विशेष 








की हानि या कमी प्राप्त करेगा तथा 
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? छैयें की शक्ति से सफलता प्राप्त करेभा.... 





सिह लग्न में १० केतु... यदि वृषभ का केतु-दसम केन्द्र... 

पिता स्थान में सित्र शुक्र की राशि पर : 

बेठा है तो पिता-स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त... 
करेगा और राज-समाज के सम्बन्धों 
में मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिये. 
कठित प्रयत्न करेगा तथा कारबार को 
उन्नति के स्थान में कठिनाइयाँ प्राप्त 
नं० ५३८ करेगा ओर कभी २ इज्जत आबरू के 

स्थान में महान्‌ संकट प्राप्त होने पर भी गुप्त थैयं को शक्ति और 

चतुराइयों से कार्य की पूति करेगा तथा बहुत समय तक परिश्रम और 

कठिनाइयाँ सहन करने पर उन्नति पावेगा। 





यदि सिथुत्र का केतु-ग्यारह॒वें लाभ स्थान में नोच का होकर 
मिनत्न बुध की राशि पर बेठा है तो आमदनी के सा में बड़ी-बड़ी 
दिक्कतें ओर कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा धनोपाजंन को कमजोरी 

सिह लग्न में ११ केतु से दुःख का अनुभव करेगा ओर आम- 

नयम 7. दलनो के मार्ग में कुछ निम्न प्रकार के 
सार्ग से काम चलावेगा और कभी २ 
द्रव्य के अभाव से घोर संकट: प्राप्त 
होने पर भी गुप्त घेर्य की शक्ति से 
काम करेगा ओर किसी न किसी प्रकार 
आओ) "कि. अपना मतलब सिद्ध कर लेगा क्योंकि 
ले० ५३५९ ग्यारहवें स्थान में क्र ग्रह बलवान 
हो जाता है अतः लाभ के मार्ग में उचित अनुचित को परवाह 
नहीं करेगा। 


यदि करके का फेतु--बाहरवें खर्चे के स्थान में परम दत्र चन्द्रमा को 
राशि पर बेठा है तो खच् के मार्ग में बहुत परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 











. खज के कारणों से कष्ठ और कम्ती तथा छः 
मानसिक घिन्ता का योग प्राप्त करेगा ; 
कोर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध-मसें 


करेगा और खर्च के संचालन में बड़ा 
परिश्रम करेगा तथा कठिनाइयों 
स्् के द्वारा कार्य करते रहने पर भी. 
लूं० ५४० कभी-कभी खर्थ के झागें में विशेष 
संकट प्राप्त करेगा किन आत्तरिक घेये की गुप्त गक्ति के बल से 
सदेव कार्य निकारूता रहेगा 





४8 सिह लग्ज ससाप्ल धीर 
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नत्रग्रहों हरा भाग्यछ्ल 
( कुण्डली नं० ६४८ तक सें देखिये )- 


प्रिय पाठक गण! ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरल 
ओर सत्य रूप में जानने के लिये यहु अनुभव सिद्ध क्यिय आपत्ति 
सस्मुद्ध रख रहे हैं। प्रत्येक सतुष्य के जीवन पर घवग्रहों का दो 
प्रकारों से असर होता रहता है, अर्थात्‌: जन्म के समय कुण्डली के . 
अन्दर नवग्नहु जिस स्थान पर जैसा-जेसा अच्छा जुरा स्वभाव लेकर 
बेठे होते हैं उनका फल समस्त जीवन भर जोवन के एक तरफ हमेज्ञा 
होत/ रहता है। और जीवन के दूसरी तरफ नवग्रहों द्वारा हमेशा 
पलंग शोचर गति के अनुसार राशि. परिवतंन: करते रहने के कारणों 
से हर एक लग्त वालों पर सिन्‍त रूप से अच्छा- बुरा असर होता 
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की पूरी पूरी जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनो जन्म कुण्डली 
के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली 
नं० ५४१ से लेकर छुण्डली नं० ६४८ तक्त के अन्दर जोजो ग्रह 
जहाँ-जहाँ बेठा हो उससे मालुस कर लेना चाहिये और दूसरे 
पच्चांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन-जिन राशिरों पर चलता बदलता 
रहता है उसका फलादेद प्रथम के नन्नग्रहों वाले नो पुष्ठों से माछ्म 
करते रहना चाहिये । अत: दोनों प्रकारों ले फलादेश साछूम करते रहने... 
से आपको समस्त जीवन का नक्‍शा भविष्य तथा बतंसान का ज्ञान. 
आपकी सामने सदेव दिखलाई देता रहेगा। 


नोट-- जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे हुये नवगहों सें जो भी ग्रह २७ 
अंग से ऊपर होता है या ३ अंश के भीतर होता है या सुर्य से अस्त होता 
है तो इन तोनों सुरतों में ग्रह कलजोर होने के कारणों से अपनी भरपुर 
दक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैँ ॥ जन्म कुण्डलो के 

दर किसी प्रह के साथ कोई प्रह बेठा होगा या जहाँ-जहाँ जिन-जिन 
स्थानों में ग्रहों की हृष्टियाँ बदलाई हैं उच-उन स्थानों में थदि कोई भह 
बेठा होगा तो उत्त पर भी उसका असर फल छांगु समझा जायगा। 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये. 
जीवन के दोनों क्षिनारों पर--सुर्यफल 
आपको जन्‍म कुण्डली में सुर्थ जिस स्थान पर बेठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ५४१ से ५५२ तक में देखिये और समय फाछहीन 
सुर्थ का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


६--जिस मास में सूर्य कस्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


कुण्डली नं० ५४१ के अचुसार भालुभ करिये। 


७--जिस सास में सूर्य तुला राशि पर हो, उस सास का फरलादेदा 


कुण्डली नं० ५४२ के अनुसार मालूम करिये । 


<--जिस मास में. सूर्य वुश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५४३ के अनुसार मालूस करिये॥ «7. 

९--जिस सास में सुयं धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५४४ के अनुसार मालूम करियें॥ 

१०--जिस मास में सुर्य सक्तर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

कुण्डली नं० ५४५ के अनुसार सालूम करिये।॥. 

१--जिस सास में सुर्य कुम्भ रोशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५४६ के अनुसार सालूम करिये। 

२२- जिस मास सें सुर्थ सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेहा 

कुण्डली नं० ५४७ के अनुसार मालम करिये। 

१--जिस मास सें सुयं सेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५४८ के अनुसार सालूस करिये ॥ 

२--जिस सास सें सूर्य वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५४९ के अनुसार मालूम करिये। 

३-जिस सास में छुर्य मिथुत राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५५० के अनुसार मालूम करिये ॥ 

४--जिस सास में सुर्य कर्क राशि पर हो, .उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५१ के अनुसार मालूम करिये।.... 

५--जिस् भास में सुर्य सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५२ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्‍्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल 
जन्म कालीन चन्रमा का फल कुण्डली नं० ५५३ से ५६४ तक में 
देखिये और समय कालीन चन्द्र का फल तनिम्त प्रकार से देखिये ६ 
<€--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो,.-उस दिन का .फलादेश 
कुण्डली नं० ५५३ के अनुसार मालूम करिये । पं 
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७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उसे दिन काः फलादेश 
कुण्डली नं० ५५४ के अनुसार भालछूम करिये॥ . 6 | 
८--जिस दिन चन्द्रमा वुश्वचिक राशि पर हो, उस दिन का फरादेश 
छुण्डली नं० ५५५ पे अनुसार मालूम करिये॥ . | | 
९--जिस दिन चस्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का ५ 
कुण्डली नं० ५५६ के अनुसार मालूम करिये। की 
१०--छिस दिल चन्द्रभा मकर राशि पर हो, उस दिन केश फलादेश 
कुण्डली चं० ५५७ के अनुसार मारूम करिये ॥ हे. 
११--जिस दिन चअण्द्ला कुम्ध राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
छुण्डलो नं० ५५८ के अचुसार भालूम करिये ॥ /प 
१२९ जिस दिन चन्द्रमा सीय राहि पर हो, उस दिन का फ़छादेश 
कुण्डली नं० ५५५० के अनुसार मालूम करिये। 
' १--जिस दिन छन्‍्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ५६० के अनुल्लार सालुभ करिये । 
२--जिस दिन चन्द्रमा बुषभ राशि पर हो, उस दिन का फलांदेश 
कुण्डली नं० ५६१ के अनुसार मालूम करिये। 
। ३--जिस दिन चन्द्रमा सियुन राशि पर हो, उस दिल का फरादेश 
कुण्डली नं० ५६२ के अनुलार साहूम करिये। ; 
 ४--जिस दिन घन्द्र्ा फंके राहि पर हो, उस दिन का पफालादेश 
कुण्डली नें० ५६३ के अनुसार मालूम करिये। | 
: ५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फरलाडदेश 
..छुण्डलो नं० ५६४ के अनुसार मालूम करिये। 


(६) ऋनन्‍्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीक३्षत के दोनों किनारों पर-- भोमफल 


जन्म कालीन संगंछठ का फल कुण्डली नं० ५६५ से ५७६ तक सें 
देखिये और समय कालीन भंगल का फल निम्न प्रकार से देखियि।4+__ 


हा 







पलक भूगु | “७० 
६--जिस सास में संगल कन्या राशि पर हो, उसे सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५६५ के अनुसार मालूम करिये द 
 ७--जिस मास में संगल ठुंछा राशि पर हो, उस भास का -फलादेश 
कुण्डली नं० ५६६ के अनुसार मालूम करिये ॥ छह 
८--जिस मास में मंगल वुश्चिकत राशि पर हो, उस मास का फरलादेश 
कुण्डली नं० ५६७ के अनुसार सालूम करिये। 
. ९---जिस मास में मंगल धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
... कुण्डली नं० ५६८ के अनुसार साठूम करिये। ..__ ._. 
१०--जिस मास सें संगल मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
_... कुण्डली नं० ५६९ के अनुसार मालूम करिये। : कक 
११--जिस मास में मंगल कुस्भ-राधि पर हो, उस मास का - फलादेश 
7... कुण्डली नं० ५७० के अनुसार सालभ करिये। - , 3:35 ४ 
१२-- जिस मास में संगंछ सीन राशि पर हो, उस-सास का फलादेदश 
कुण्डली नं० ५७१ के अनुसार मालूम क्रिये। धो, 
“जिस मास में संगरू मेष राध्षि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५७२ के अनुसार मालूम करिये। पड ४ 
२- जिस मास में मंगल दषभ राहधि पर हो, उस मास का . फलादेश 
कुण्डली नं० ५७३ के अनुसार मालूम करिये । हि 
३--जिस सास में मंगल मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली ले० ५७४ के अनुसार मालूम करिये। . । 
४--जिस मास सें मंगल कर्क राशि पर हो; उस सास का फ़लादेश 
कुण्डली नं० ५७५ के अनुसार मालूस करिये-। हक 
५-- जिंस मास सें मंगल सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेद 
कुण्डली नं० ५७६ के अनुसार मालूम करिये। 5 “>> 
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जीवन के दोनों किनारों पर--बुधफल 





(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जन्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० ५७७ से ५८८ तक में देखिये 


और समय कालीन बुध का फल निम्न प्रक्तार से देखिये । 
६ -जिस मास में बुध कन्या राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ५७७ के अनुसार सालहूम करिये। 
७-जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस मास का 
छुण्डलो नं० ५७८ के अनुसार सालूम करिये । 
८--जिस मास में बुध वश्चिक राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली लं० ५७९ के अनुसार मालूम करिये। 
९--जिस सास में बुध धन राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ५८० के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस मास में बुध मकर राशि पर हो, उस सास का 
कुण्डलो नं० ५८१ के अनुसार भालूम क्वरिये ॥ 
११--जिस सास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ५८२ के अनुसार मालस करिये ॥ 
१२--जिस सास में बुध मीन राशि पर हो, उस सास का 
कुण्डली नं० ५८३ के अनुसार मालूम करिये । 
१--जिस सास सें बुध मेष राशि पर हो, उस सास का 
कुण्डली नं० ५८४ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस मास में ब्रुध मेष राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ५८५ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
३--जिस मास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस सास का 
कुण्डली नं० ५८६ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


४--जिस मास में बुध कर्क राशि पर हो, उस सास का 


कुण्डली नं० ५८७ के अनुसार सालूम करिये। 
५--जिस मास में बुध सिह राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ५८८ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
पफलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 


फलादेश 





कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों परं---ग्ुरुकल 
जन्म कालोन गुरु का फल कुण्डलो नं० ५८९ से ६०० तक में देखिये 
और समय कालीन गुरु का फल निस्‍न प्रकार से देखिये । 
६--जिस वर्ष सें गुद कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५८९ के अनुसार मालूम करिये । 
७--जिस वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंश 
कुण्डली नं० ५९० के अनुसार मालूम करिये ॥ 
<--जिस व में गुरु वुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५०१ के अनुसार माल्म करिये । सन 
९--जिस वर्ष सें गुरु घन राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ५०२ के अनुसार सालूस करिये | 
१०--जिस वर्ष में गुरुसकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५०३ के अनुसार सालूम करिये ४ 
११- जिस वर्ष में गुरु कुस्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंश 
कुण्डली नं० ५५४ के अनुसार मालूम करिये । 
१२--जिस वर्ष में गुरु सोन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंश 
कुण्डली नं० ५०५ के असुसार सालूम करिये। 


१--जिस वर्ष में गुरु सेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ५०६ के अनुसार सालूम करिये ॥ 

२--जिस बर्षे में गुरु वुषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंश 
कुण्डली नं० ५९७ के अनुसार मालूम करिये । 

३--जिस वर्ष में गुरु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का- फलादेश 
कुण्डली नं० ५९८ के अनुसार मालूम करिये। ८: 

४--जिस वर्ष गुरु कर्क राशि पर हो, उस व का फलादेश 
कुण्डली नं० ५०० के अनुसार मालूम करिये | 

५--जिस दर्ष सें गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ६०० के अनुसार साल्म करिये॥. | 


है 










इ८२ .. फलित सर्वाड्भ दर्शन :> 
(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये. 
जीवन के दोनों किलारों पर--शुक्षफल अं 


जन्ल कालीन शुक्र का फल कुण्डली सं० ६०१ से ६१२ तक में >> 
ओर समय काछीब शुक्र का फल निल्‍म प्रकार से देखिये॥. "57 | 
६-जिस सास सें शुक्र कन्या राशि पर हो, उस घास का फलादेश 
कुण्डली नें० ६०१ के अनुसार साहूम करिये। 8... 
' ७--जिस सास सें शुक्र ठुछा राशि पर हो; उस सास का फलादेश 
कुण्डली ल॑ं० ६०२ के असुसार भालुम करिये। जल 
८-- जिस सास में शुक्र घुश्चिफ राधि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली घलें० ६०३ के अनुसार मालूम करिये। है 
९-- जिस मास में छुक्र धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
फुण्डलो न॑ं० ६०४ के घनुसार झालल करिये। 
१०-- जिस मास में शुक्त कर राशि पर हो, उस मास का फलादेशा 
कुण्डली लं० ६०५ के अनुसार भाकम फरिये ४ द 
११--जस सास से शुक्त कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
वुण्डली छू० ६०६ के बचुसार सालल करिये + 
१२९--जिस मास में शुक्ष सीन राशि -पर हो, उस सास का पलादेश 
शो सं० ६०७ के अनुसार भालल कॉरिये॥ 
१- जिस सास में शुक्र शेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६०८ के अनुसार मालल करिये। 
२--जिस मात्त में शुक्र चुषण राश्षि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नें० ६०९ के अनुसार भाऊूम करिये। 
३--जिस मास में शुक्ष सिथुन राह्ति पर हो, उस मास का फरलादेश 
कुप्डलो नं० ६१० के अनुसार भालम करिये। :. क्‍ 
४--जिस भास में शुक्र करके राशि पर हो, उच्च सास का 
कुण्डली नं० ६११ के अनुसार मालूम करिये ॥ शड्म्र 
५--जिस, सास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस माल का . 
कुण्डली नं० ६१२ के अनुसार भालूस करिये ॥ 








कर कै 3 


संहिता १. आर 


(६) कन्या लग्न वालों को 
जीवत्त के दोनों किनारों पर--शनिफल 


जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं० ६१३ से ६२४ तक सें देखिये 


ओर समय काछोव हानि का फू निम्न प्रकार से देखिये । 
६--जिस जात में शनि कन्या राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ६१३ के अनुसार सालनम- करिये। अर 
७--जिस वर्ष सें शनि तुला राशि पर हो, वर्ष का 
डी नं० ६१४ के अचुसार -मालूस करिये। 
८-“जिस यघे में शनि वुश्चिक राशि पर -हो, उस वर्ब का 
कुण्डछी चं० ६१५ के अनुसार सालूम करिये। . : 
९--जिस वर्ष सें शनि धन राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ६१६ के अनुसार मालूम करिये । क्‍ 
२१०--जिस्न वर्ष में शनि संक्षर राक्षि पर हो, उस वर्ष का 
» नं० ६१७ के भनुसार मालूम करिये। .. 
जम वर्ष शनि कृश्म राश्षि पर हो, उस वर्ष का 
व्छुण्डली चं० ६१८ के अनुसार मालूम करिये। 
१२- जिस यर्णष में शनि मीन राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डछो नं० ६१५ के बनुसार साल करिये ॥ 
१--जिस वर्ष में दति मेष राशि पर हो; उस वर्ष का 
कुण्डछी नं० ६२० के अनुसार मालम करिये।.. 
२--जिम वर्ण सें शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डडी नं० ६२१ के अनुसार भालूम करिये। : । 
हे >जिस बर्जब में शनि मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का 
कृग्डली लं० ६२२ के अनुसार मालम-करिये । 


च्छ् 
ध्3 


१ 


९५ 


) 


४-जिस वर्ष में तति सिह राशि पर हो, उस बर्ब का फलादेश 


कृण्डलो नं० ६२३ के अनुसार मालूम करिये। 


५--जिस वर्ष सें शनि सिह राशि पर हो, उसे वर्ष कां फलादेश 


कुण्डली नं० ६२४ के अनुसार मालूम करिये॥: 5; 


«३८३ 


समस्त जीवन के लिये 


ै फरछादेश 


फलादेश 


फलछादेश 
फलादेश 


'फलादेदश 


फलादेद 


फलादेद 


- फलादेदा 


फलादेश 









३८४ फलित सर्वाज्भ दर्वहान 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--राहुफल जज 
जन्म कालीन राहु का फल कृण्डली नं० ६२५ से ६३६ तक में 
देखिये और समय कालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखयि।. 
६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६२५ के अनुसार मालूम करिये ॥ द है 
७--जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६२६ के अनुसार भालस करिये | ५ 
<--जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राधि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० ६२७ के अनुसार मालूम करिये। ः 
९--जिस दर्ष सें राहु धन राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६२८ के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस पर्ष में राहु भकर राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६२०९ के अनुसार मालूम करिये। 5 
११--जिस वे में राहु कुम्भ राशि पर हो, उच्त वर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० ६३० के अनुसार भालम करिये। 
१२--जिस वर्ष सें राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फरछादेश 
कुण्डली नं० ६३१ के अनुसार भालूम करिये १ 
१--जिस वर्ष में राहु मेब राशि पर हो, उस वर्ष का फरलादेश 
कृण्डली नं० ६३२ के अनुसार मालूम करिये। द हे 
२--जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० ६३३ के अनुसार मालूम करिये। ४ 
३--जिस वर्ष में राहु सिथुन राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कृण्डली नं० ६३४ के अनुसार मालम करिये ॥ 
४-- जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ६३५ के अचुसार मालूम करिये | . क्‍ 
५--जिस वर्ष में राहु सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६३६ के अनुसार सालभ करिये | 





भुग्रुसंहिता:  - ३८५. 


क्‍ (६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
। जीवन के दोनों किनारों पर--क्ेतुफल क्‍ 
जन्म कालोन केतु का फल कुण्डलो नं० ६३७ से ६४८ तक सें 
देखिये ओर समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखियि। __ 
६--ज़िस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो उस वर्ष का. फलादेश 
कुण्डली नं० ६३७ के अनुसार मालूम करिये। 6555 
७--जिस वर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६३८ के अनुसार मालूम करिये । क्‍ . 
८--जिस वर्ष में केतु वृश्चिक्त राशि पर हो, उस का फलादेश 
छुण्डली नं० ६३५ के अनुसार मालूम करिये। | 
९-जिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
छुण्डछो नं० ६४० के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस वर्ष सें केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४१ के अनुसार मालूम करिये | > सं कि 
११--जिस बयर्ष में केतु कुम्म राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४२ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
१२--जिस वर्ष में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४३-के अनुसार मालूस करिये ॥ | 
१-जिस वर्ष में केतु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली 
सं० ६४४ के अनुसार मालम करिये। 
२--जिस वर्ष में केतु धुषमभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नें० ६४५ के अनुसार मालम करिये । 
३--जिस वर्ण में केतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४६ के अनुसार मालूम करिये। ६ 
४-जिस वर्ष में केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४७ के अनुसार मालम करिये । | 
५--जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली लं० ६४८ के अनुसार मालूम करिये। & 
नोट--इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेद प्रारम्भ हुआ है। 


क्र 


३८६ फलित सर्वाज्भा दर्शन 
खर्च तथा बाहरी स्थानपति-सू्य कं 


यदि कन्या का सुर्य--प्रथल केसर वेह के स्थान. पर मित्र बुध की _ 
राशि पर बेठा है तो खर्चा अधिक धाशनदार रहेगा और बाहरी स्थानों... 
जा सुन्दर सथ्बस्ध प्राप्त होगा तथा व्यथेश होने के दोष के कारणसे 

कन्या रग्त में १ सुर में बुर्ब॑छ्तता प्राप्त रहेगी और बाहरी हरी. 
ज्ज्न्क् ५० स्थानों में आने जाने से भ्रभाव होगा 
ले “2 सूृ.६ > ४ | ओर खर्जे के कारण कुछ परेशानी 
2) के 528 | अनुभय होगी तथा सातदीं मित्र हृष्टि 


प्रा 9० तक से की स्थान को खुद की मीन सहधि ८ 
2220 ्ज रह *$ में देख रहा है, इसलिये व्ययेश् होने के. 


सर जज धारण जस्ी स्थान दें कछ फमजोरी या 


हू ७८७८७ ८५ « ४७० अत <८ कल ४9%:-टडफद्र 


ले० ५४२ घरेद्ाती मिलेगी ओर रोजमारके सार्ग 










कुछ हानि तथा कुछ कभी रहेगी 


यदि तुला का सुर्थय--धतर स्थान में नीच का होकर झान्षु शुक्र 
शशि पर बेढा है तो धन के कोब स्थान में भारी कमी ओर छष्ट के 

कन्या छग्य से २ सूर्य फारण प्राप्त करेगा सूर्य को व्ययेश 
ु >) होने का दोष ओर नीच होने का दोष _ 
) हैं अर्थात्‌ भ्बल दोष है, इसलिये जन 
- | और घन की हाति श्राप्त होगी तथा 
0 धन की शक्ति के लिये बाहरी स्थान 
का कमजोर सम्बन्ध प्राप्त करेगा और 






 जें० ५४९... कष्ट प्राप्त करेगा तथा सातवीं उच्च 
दृष्टि से आछु स्थान को भंगल की लेज राध्ति में देख रहा है, इसलिये ह् 
जीवन में प्रभाव और पुरातत्व शक्ति धाप्त करेगा । | ४ 


पदि वृष्चिक्त का सुर्य--तीसरे भाई के स्थान में लिन्र संगल की 
राक्षि पर बेठा है तो पराक्रम की दातक्ति से खथ का सुन्दर संचालन हे 






करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संभ्चन्ध रखेगा किन्‍्त्‌ व्ययेश होने 
के दोष कारण से भाई-बहन के संबन्धों में कमजोरी प्राप्त रहेगी और 
कन्या लग्न में ३ सूर्य : देहिक्त पुरुषार्थ के स्थान में कुछ कम्त- 
हक अं जोरों महसूस करेगा तथा तोसरे स्थान ._ 
_ पर गरम ग्रह बलवान हो जाता है, इस- - 
लिये पुरुषार्थ शक्तिके सम्बन्ध सें तथा 
खर्चे छे सम्बन्ध में बड़ी भारी हिम्मत _ 
ओर प्रभाव की शक्ति श्राप्ति रहेगी 
|... ०-0» आए सातवों शत्रु दृष्टि ले भाग्य स्थान 
लं० ५४३... को शुक्र को वृषन्ष राशि में देख रहा 
..._ है; इसछिये भाग्य के स्थान में छुछ कमजोरी अनुभव करेगा। क्‍ 
दि धन का सुर्थ--चौथे क्रेख माता के स्थात पर सिंत्र गुरु को 

राशि पर बेठा है तो सुख पूर्वक अपने स्थान से ही खर्च का संचालन 











कन्या ऊप्न में ४ सूर्य कार्य करेगा और बाहरी स्थानों के 
| 20< "नम ४ .2] उंबन्धसे सुख और प्रभाव रखेगा किन्तु 
] 52० | व्यवेश होने के दोब कारणों से माता के 
( ८ “हू सुख सम्बन्धों में कमी प्राप्त करेगा और 





घरेलू रहन-सहन तथा मक्तानादि के. 
३१  झ्म्बन्धों में सुख को कमी रहेगीऔर 


१) 
6 हे सातवों मित्र वृष्टि से पिता स्थान को 


+ लं० पढे ... बुध की मिथुन्र राशि में देख रहा है, 
इसलिये पिता और क्कारबार तथा राज-समाज के सम्बन्धों में कुछ ' 
कभी रहेगी । | द 

यदि सक्षर का सुर्घ--पाँचनें त्रिकोण संतात स्थान पर शत्रु शनि 
को राशि में बेठा है: तो बुद्धि योग के परिश्रम हारा ख्ज का संचालन 
करेगा और बाहरी स्थानों का साधान्य सम्बन्ध प्राप्त करेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष कारणों से सन्तश्न॒ पक्ष को हानि ऋरेगा और विद्या 





३८८ फलित सर्वाज्भ वहन 


कन्या रूग्न में ५ सूर्य स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा और हर पे 
22: 22220: - ८ 5 खर्च के कारणों से दिसाग में कुछ परे- | 
शाली अचुभव करेगा तथा सातवों मित्र _ 
दृष्टि से छाभ स्थान को चन्द्रमा की. 
कक राशिसें देख रहा है, इसलिय लाभ 
सम्बन्ध सें कुछ त्रुटि लिये हुए शक्ति 
| कट: प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा बातचीत के 
लें० ५४५ अन्दर कुछ हेर-फेर से काम करेगा। 
यदि छुम्भ का लुर्य--छठे स्थान में दात्र शनि की राशि पर बैठा 
है तो परिश्रम के योग से ख्नें का संचालन कार्य करेगा और बाहरी 
कन्या लग्न सें ६ सुर्य स्थानों का कुछ सामान्यतमः सम्बन्ध 
. धेनावेशा और व्ययेश होनेके दोष करणों 
से इतञ्रु पक्षमें कुछ खर्चे और झंझटों से 
परेशानी प्राप्त करेगा किन्तु छठे स्थान 
पर घरण ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, 
इसलिये दात्र्‌ पक्ष में और झंक्षटों के 
22 ् सम्बन्ध में बड़ी हिम्मत शक्ति से तथा 
नं० ५४६ प्रभाव शक्ति से कास करेगा और 
सातवीं दृष्टिसे शव अपनी सिह राशि में खे भवन को स्वक्षेत्र में देख 
रहा है, इसलिये कुछ भजबूरियों की वजह से भी खर्चा अधिक करेगा । 
कन्या रूग्त में ७ सुर्ये यदि भीन का सुर्य--सात्े केन्द्र 
स्त्री स्थान से भिन्र शुरु को राशि पर 
- बेठा है तो रोजगार के मार्ग से खर्चे 
का संचालन कार्य करेगा और बाहरी 
स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध बनावेगा 
किन्तु व्ययेश होने के दोष कारणों से 
व्वी स्थान में कुछ कमी तथा कुछ परे- 
लं० ५४७ शातनी प्राप्त करेगा और रोजगार के - 






| ॥ 
हर 














३ : आगुसंहिता बता: डेटर 
कुछ हानि तथा कुछ कसजोरी प्राप्त करेगा और गृहस्थ भोगादिक सुखों 


में कुछ भ्रुटि रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थानको बंध... 


की कन्या राशि सें देख रहा है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी प्राप्त 
रहेगी और खर्च के कारणों से कुछ फिकर चंचलता एवं क्रोध 
प्राप्त करेगा । 


कन्या ऊूग्न में ८ सूद . शंका यदि मेष का सुय--आठबव आयु - | 
१७४ 2० हक हक न 9 |. स्थाल सें उच्च का होकर सित्र मंगल. _ 
25 आल . की राशि पर बेठा है तो खर्चा विशेष 


(लि ह ७.२. . सम्बन्ध स्थापित करेगा ओर व्ययेश 
४... “९२ .. 7७ | होने का दोष तथा उच्च होने की दाक्ति 
“-नकननननननन++-++-+-+.._.. इन दोनों कारणों के योग से जीवन में 

में . ५४८ कुछ परेशानी और क्रुछ प्रभाव दक्ति 
प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की बुद्धि फे लिये खर्चा अधिक स्वयम्रेव होगा 
और पुरातत्व की कुछ शक्ति पावेगा तथा सातवीं . नीच दृष्टि.से. घन 
को शुक्र की ठुला राशि में देख रहा है, इसलिये धन को विशेष हानि 
करेगा अरर कुठुम्न में कमी व अशांति प्राप्त करेगा और घन की तरफ 
से चिता फिकर प्राप्त करेगा । 


यदि घृषभ का सुर्य--नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में दात्र शुक्र को 
रश्मि पर बेठा हैं तो भाग्य की शक्ति के द्वारा खर्चे का संचालन करेगा 
फन्‍्या लग्न में ९ सूर्य ओर बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध _ 
ब्छ प्राप्त करेगा तथा व्ययेश होने के दोषके 
कारण भाग्य स्थानमें कमजोरी एवं परे- 
दानी प्राप्त करेगा और धरम के स्थान 
: में कुछ हानि तथा कुछकमो प्राप्त करेगा : 
और ईश्वर के विव्वास सें संदेह ओर 
“भ्रम रहेगा और सातवों मित्र दृष्टि से 
भाई के स्थान को संगल की वुश्चिक 


। : ७ 5" ७-६३ | करेगा और बाहरो स्थानों का विशेष 
क्‍ 








३९० फलित सर्वाज्भ दर्गन श्र मु 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के सुस्त में कुछ कमी रहेगी. 
ओर पराक्रम के सम्बन्ध सें कुछ कमजोरी रहेगी क्षिन्तु खर्च का 
प्रभाव रहेगा । पक 





| ह २ 22 यु 
यदि सिथुन का सुर्ये--दहस केन्द्र स्थाल सें सित्र बुध को राहि 
पर बेठा है तो प्रभाव शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन कार्य करेगा 


९2 'र्यटव| स्थान में हानि या कम्तो वेगा और 
८ 3७४०) थे राज समाज तथा कारबार क्री उन्नति 
200] मय के सार्ग में कुछ कक्षजोरी रहेगी 
3 >< | ओर सातवीं भिन्न दृष्टि ले मातृ स्थान 


एवं सुख भवन को गुर की वन राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाताके सम्बन्ध में 





नं० ५५० तथा घरेल सुख सम्धन्धों में कुछ कम- 
जोरी प्राप्त करेगा ॥ हक 


यदि करके का सुर्ध-->यारहयें काम स्थान में मित्र चन्द्र की पार्क 
राशि पर बेठा है तो आमदनी के म्ार्थ ले खर्च का संचालन कोर्य 
कन्या ऊूग्न में ११ सु; करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
दि | से छाभ ध्राप्त करेगा कि व्यपेश होने 
लक टू के के दोष से लाभ के मार्ग सें कुछ कमी 
“अखिल कक 7 +कक भर प्रतीत होगी परन्तु गरम ग्रह छाभ स्थान 








-. / | . में शक्ति शाली कार्य करता है, इसलिये 
2“ को > से खर्च के योग से आमदनी में वृद्धि प्राप्त 
277 755४-३7 € करेगा और सातथों दन्नु दृष्टि से विद्या. 


.. न्ुं० ५५१ एवं संतान स्थान को शनि की सक्षर 
राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ कष्ट पावेगा और विद्या : 
बुद्धि में कुछ कमजोरी और फिकर प्राप्त करेगा । 


भुगुसंहिता ३९१ 

कन्या छग्न सें १२९ सु्य,ं._. .... यदि सिह का सुर्य--बा रहवें खच्च 

ब्ू हे . स्थान में स्वयं. अपनी राशि पर स्वक्षेत्री 

| होकर बेठा है .तो खर्चा विशेष करेगा 

तथा खबच्चे के मार्ग सें प्रभाव शक्ति 

पावेगा और बाहरी स्थानों का मजबूत 

सम्बन्ध और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 

न सातवीं छात्र हृष्टि से शत्रु स्थान को 

नं० ५५२ शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है; 

इसलिये शत्रु पक्ष में कुछ नाजायज खर्ज करना पड़ेगा अर्थात्‌ झगड़- 

झट, रोगादिक पक्ष सें कुछ खर्च करना पड़ेगा. किन्तु गन्रु पक्ष में 

प्रभाव रखेगा क्‍योंकि छठ स्थात्त पर गरम ग्रह की दृष्टि अच्छा फल 
देती है, इसलिये मुसोबतों में साहस रखेगा। - 





मन एवं लोभ स्थानपात--चन्द्र 
यदि कन्या का चन्द्र--भ्रथम केन्द्र बेह के स्थान पर मित्र बुध की 
राशि में बंठा है तो देह के द्वारा घन का लाभ प्राप्त करेगा और 
कन्या लगन में १ चन्द्र सनोयोग की सुन्दर शक्ति से आमदनी 
2 के मार्ग में विशेष सफलता पावेगा तथा 
.. मन में प्रसन्‍तता ओर वेह में सुन्दरता 
. पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु 
की सीन राशि सें रोजगार एवं स्त्री 
स्थान को देख रहा है, इसलिये रोज- 
गार के मार्ग से अच्छा लाभ प्राप्त 
नें० ५५३ करेगा और स्त्री स्थान में सुन्दरता 
एवं लाभ प्राप्त करेगा तथा सनोबल की शक्ति से गहस्थ का 
विशेष आनन्द प्राप्त करेगा और कुछ सान एवं प्रभाव तथा ख्याति 
प्राप्त करेगा ॥ आड़छ ४ 0 (८८ 









३५२ फलित सर्वाज्रः दर्शन 


यदि तुला छा चन्द्र-धन स्थान में सामान्य सित्र शुक्र की तुला 
राशि पर बेठा है तो घन की और जन ताकत से आमदनों की 
कन्या ऊन में २ चन्द्र... वक्ति प्राप्त करेशा और भमंनोबरूू की ह 
ध्च्् योगशक्ि से धनोपाजंन में सफलता 
मिलेगी तथा धन फी आमदनो से घत _ 


७ ० 


को संग्रह शक्ति में सफलता प्राप्त 
करेगा और इज्जतदार व घनवान 


समझा जायगा और सातवीं पत्र दृष्टि 
धकाक्फाका्रय5३३ा5कजज 5. से आय स्थानकों मंगलक्ती मेष राशि में 

नं० ५५४ देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा जोवन की पिनज्र्या हें प्रभाव एवं रोनक प्राप्त 
करेगा तथा पुरातत्व का राम पावेगा । 









याद बुधइिचिक का चन्द्र तीसरे भाई बहिन के स्थान में सील का 
होकर मित्र संग की रादि पर बेठा हैं तो भाई बहिन की तरफ से 
कन्या लग्म में ३ चत्द मी था कष्ट का योग प्राप्त करेगा 
2222. 224 ॥र आशृदक के जाग में छुछ क्म- 
हक जज जोरी ग्राप्त रहेंगी तथा धनोपाजन के 
< हे सम्यन्ध में कुछ परतंत्रता था परेशानों 

० ््ः सुभव करेगा ओर पुरुषार्थ शक्ति में 

एक छह कि 5. कंभजोरो रहेगो तथा सानप्चिक घिन्ता 
का योग आ्ाप्त करेगा तथा सातवीं 
नं० ५५५ उच्च दृष्टि से भाष्य स्थान को सामान्य 

शल्ु श॒ुक्त की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये कठिन पुरुषार्थे 
के योग़ से भाग्य की बुद्धि प्राप्त करेगा और धर्म का विशेष 
ध्यान रखेगा । 
यदि धन का चन्द्र--चौथे केन्द्र माता के स्थान में मित्र गुद् की 
राशि पर बैठा है तो सुख पुर्वक अपने स्थान से ही आमदनी प्राप्त 








करेगा तथा मात्‌ सुख का सुन्दर 
. लाभ प्राप्त करेगा और सकान जायदाद 


का सुख' लाभ पावेगां तथा सन को 


22327 ._ प्रसन्नता के लिये विशेष साधन प्राप्त . 


नं० ५५६... की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
सनोयोग्र की शक्ति ले कारबार एवं पिता स्थान में लाभोन्नति पावेगा 
तथा राज समाज में मात प्रतिष्ठा एवं प्रभाव पावेगा । 


यदि सकर का चन्द्र -- पाँचवें जअिफोण संतान एवं विद्या के स्थान 

में श्र शनि की राशि पर बेठा है तो घुद्धि-विद्या के योग से धन 
कम्या लग्न में ५ लाभ प्राप्त करेगा तथा मनोयोग व्हो 
£ -अक ७... 263 आ लाश पड शक्ति से विद्या स्थान में बड़ी सफलता 
। ; पादेगा और मन तथा वाणी के संयोग 


८ ि छू कद भुं में 

/2« ८८“ जज ५ से आसदनी के स्थान में वृद्धि प्राप्त 

539 है ५ + ञ्ष 

2 _..... ६ करेगा तथा संतान पक्ष के लाभ का 

॥ १० ४ वर । मन में आनन्द सानेगा और सातवों. 
ध्ग 9 ढ ्ः 

/ “०2 वन 20५०0 ० ८०१५. सिय कर स्वयं अपने छाभ स्थान कक 

लं० ५५७ राशि में स्वक्षेत्र को देख 


इसलिये धन राभ को उच्चनति एवं वद्धि करने के लिये सदेव प्रयत्न 


हील रहेगा तथः विचारों की और दिभाग की शक्ति को लाभ के लिये 


ऊ़ाातदा रहुगा | 


पंदि कुभम्म का चन्द्र छठें गज स्थान में शत्रु शनि की राशि 
पर बेठः है तो झंक्षट और परेशानी के सार्ग से आमंदनी का योग 
प्राप्त करेगा तथा लाभ के सम्बन्ध में कुछ परतंत्रता या बन्धन 
सा महतूस करेगा तथा आमदनो आओर दात्रु पक्ष के .सस्बन्ध सें 


करेगा और आमदनी के योग से महान्‌ 
सुख का अनुभव करेगा ओर सातवीं : 
सिन्न दृष्टि से पिता स्थान को सित्र बुध 


०+0«» २७१६६ 'रॉ 


३०४ फलित सर्वाज्भ दान 
/ रूगत सें ६ चन्द्र कुछ मनको अशान्ति रहेगी कि 





राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा 

विशेष करेगा. ओर बाहरी स्थातों का ._ 

थे ८ ४7८25 3: 4 सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा कुछ 

नं० ५५८ रोगादिक सम्बन्ध में थोड़ा ज्ञान रहेगा। 

यदि सीन का चन्द्र--सात्वें केन्द्र ्लो एवं रोजगार के स्थान 

में मित्र गुद को राशि पर बेठा है तो रोजगार के भार से घन लाभ. 
कन्या रूग्न में ७ चन्द्र प्राप्त करेगा तथा मनोबल के देनिक 
तन फर्स से आमदती के स्थान में सुन्दर 


प्‌ 
ब््र्र | 2 << सफलता प्राप्त रहेगी और उुन्दर स्थी 
कस का लाभ पावेगा तथा गहस्थ के 
न भोगादिक पदाथों में शन को प्रसन्न 
24% करने के उत्तम साधन प्राप्त करेगा 
205 275 और सातवों वृष्टि से देह के स्थान को 
नें० ५५९, बुध को कन्या राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में सुन्दरता और प्रसन्नता के कारण प्राप्त रहेंगे तथा 
लाभ प्राप्ति का विशेष ध्यान रखेगा 
' कन्या लग्न में ८ चन्द्र यदि सेथष का चन्द्र--अएठवें आयु 
है. 2 2ट्स सम एवं मृत्यु स्थान में मित्र संगल को 
८2 मा राशि पर बंठा है तो आमदनी के मार्ग 
& हे सें कष्ट ओर कमी प्राप्त करेगा तथा 
दूसरे स्थानों के योग से आमदती के 
मार्ग बनावेगा और आयु के स्थान 
में लाभ प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व 
नं० ५६० दक्ति एवं जीवऩ को सहायक होने- 


हा 
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| ॥ 
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१५ 
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वालो वस्तु का लाभ यावेगा तथा रहन-सहन में सुन्दरता प्राप्त 
करेगा ओर सातवोीं सामान्य मित्र दृष्टि से धनन॑ःस्थान को शुक्र को तुला 
. राज्षि में देख रहा है इसलिये धन संग्रह करने का विशेष ध्यान रखेगा 
और कुठुम्ब का कुछ लाभ पावेगा । 'ट 

यदि वृषभ का चन्द्र--नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में उच्च का 
होकर सामान्य दधात्नरु शुक्र को राशि पर बंठा है तो भाग्य को शक्ति: 


कन्या रूरगन मे ५ चउच्द्र 


[मो] 


८ & .. ५ 
ऐध 
डे कर 
व्यट है है 
हर :्् हे 
३१७ 5. २ “(३ 
क्र .)/- 2 ये 
'४६०->: ६-२.) : 5-2५: स्थथथड७२००5७शचाएदाउक 
नं० ५६१ 


से धन लाभ का विशेष साधन-पावेगा : 
और धर्म का विशेष पालन एवं. ध्यान 
रखेगा तथा देवी सहायक शक्तिका योग 


'पादेगा तथा सन में सगन रहेगा और 


बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायगा और 


. कभी-कभी उम्मीदसे भी बहुत अधिक 


मुफ्तका सा धन लाभ प्राप्त करेगा तथा 
सातवीं नोच दृष्टि से पराक्रम भवन को 


तथा भाई बाहुन के स्थानको देख रहा है, इसलिये पुरुषा्थे करने-की पर- 
वाह नहीं करेगा तथा भाई बहिन के स्थान में कुछ नीरसता मानेगा | 
यदि भिथुत्र का चन्द्र--दशम केन्द्र राज्य एवं पिता स्थान पर 


फल्या लग्न में १० चन्द्र 


७.२ 2 7] 
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नं० ५६२ 


मित्र बुध की राशि में बठा है तो पिता 
स्थान से लाभ प्राप्त करेगा तथा कार- 
बार में मनोयोग की दक्ति से सुन्दर 
लाभ पावेगा और राज-समाज के 
मार्ग में लाभ तथा मान प्राप्त करेगा 
ओर आमदनो के मार्ग में-इज्जत और 
प्रभाव की . शक्ति से सफलता पावेगा 
और सातवीं मित्र दृष्टि .से गुरु को 


धन राह्नि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिये माता के पक्ष से 
लाभ प्राप्त करेगा तथा भूमि सकानादि रहने क स्थान का. सुख लाभ 
प्राप्त करेगा तथा मन में बड़प्पत्त की खुशी पावेगा। 







३९६ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


यदि करके का चन्द्र-अयारहवें छाभ स्थान में स्वयं अपनो राशि 
कल्या लग्न सें ११ चन्द्र पर स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो आमदनो 
के सागग में विशेष सफलता पावेगा 
और सनोयोग की स्थिर: शक्तिके ._ 
द्वारा खूब घन लाभ मिलेगा तथा मत 
में बड़ा भारो आनन्द अनुभव के द 
और स्वयमेव होनेवाले लााभ्ष का मारे 
प्राप करेगा तथा सातवों शत्रु वृष्टि 

नं० ५६३ में सन्‍्तान एवं विद्या स्थान को शनि 

प्ही सकर राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ बेसनस्यता 
अनुभव करेगा ओर विद्या स्थान में कुछ नोरसता के सहित लाभ प्राप्त 
करेगा ओर बातचीत की चतुराई से लाभ पावेगा । | 





यदि सिह का छत्द्र--बारहवें खर्च स्थान में सिन्न सुर्य की राशि 
पर बठा है तो बाहरी घ्थानों के थोश ले घन लाभ पावेगा! तथा खर्चे 
कन्या लग्न में १२ चन्द्र फी शक्ति और सतोबलू के योग से 


्य्प््स् कट आमदनी का म्ार्ग स्थापित क्षरेगा 
27 गधा आए 5४॥ और भामदली का धन पुरा-पूरा खर्च 
ही कब |... क्र देगा तथा बाहरी स्थान में सुन्दर 

१० # कु व सम्बन्ध पावेगा किन्तु लाभ के सम्बन्ध 
24 के. हें सत्र को कुछ अशांति पवेगा और 


सातवीं हाश्रु दुष्टि से कवि की कुम्भ 

नं० ५६४ राशि में छात्र स्थान को देख रहा 
है, इसलिये दात्रु पक्ष में मनोयोग की शीतल शक्ति से तथा 
खर्च की शक्ति ले सफलता पावेगा और रोधादिक झंक्षठों में कुछ 
खर्च करेगा । 


िशि 2 ओिशा न 329 ७ या जऋ | 2 56 जा उ 
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है, पराक्रम, आयु पुरातत्व स्थानपति-मंगल 


यदि छन्‍्या का संगरल--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र बुध 

की राशि में बठा हे तो भाई- बहिन की शक्ति पावेगा तथा पुरुषार्थ 
शक्ति का सुन्दर उपयोग करेगा किन्तु अष्टमेद होने के दोष कारणों 
से देह में कुछ परेशानी तथा सुन्दरता में कुछ कम्ती पावेगा और भाई 
वहिन के सुख में कुछ दिक्‍कतें रहेंगी और चौथे! मित्र दृष्टि से मात 
व्नन्या ऊग्न में १ भौम स्थान तथा सुख भवन को गुरुकी धन 


च्च्च्त्त्च्क्च्न्त्र्त्त्त्त्त्त्ततत, राशि में देख रहा है, इसलिये अब्दमेश 
पटक 22 है 


; ६, डे ने के कारण माता के सख सम्बन्धों 
५ 220 या हो सुख 


5 ३ में कमी और कष्ट का योग पेवा 


भूमि फो शक्ति में भी कम्मी के कारण 
पेदा करेगा तथा सातवीं सिन्न दृष्टि 
नं> ५६५ से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु . 
फो मीन राशि हें वेख रहा है, इसलिये स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त 
करेगा और रोजगार के मांग भें कुछ कठिनाइयों के थोग से परिश्रम _ 
के हारा सफरता पावेगा.तथा आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनी मेज राशि 
णें आयु स्थाव को ह्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये आयु वे वृद्धि 
पावेगा तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। 
यदि छुछा का संगेल--धत स्थान में सामान्य शत्र शुक्र की राशि 
पर बंठा हे तो अच्धनेश होने के -दोष कारण से धन स्थान की संग्रह 
बक्षित में हानि प्राप्त करेगा तथा भाई बहिन एवं कुठुश्व॒ के सुखों में 


कस रा ६८५ करेगा तथा घरेलू सुख ओर मकानादि 


- कहो एवं अजश्ञान्ति पावेगा और धन की संग्रह शक्ति के लिये कठिन 


पुदयार्थ करेगा तथा चोथी उच्च दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थात्त को 
शत्रु दानि की मकर राशि में देख रहा है; इसलिये विद्या बुद्धि की विधेष 
उच्नति के लिये विशेष प्रयत्न करेगा और सन्‍्तान पक्ष के सम्बन्ध में कुछ 
कष्ट युक्त वातावरण के अन्दर भी. कुछ रोनक और उन्नति पायेगा 


३९८ फलित सर्वाज्धा दान 


कन्या रूग्स में २ भौस ओर अधिक वाचांल 'शक्ति पावेगा तथा 
सातवीं स्वक्षेत्र दृष्टि से आयु. स्थान 


926 ५ न डक को स्व हमें बेस सर 
न शा 2 हे को स्वयं अपनी मेज राशि में देख रहा 
है, इसलिये आयु की बवक्ति प्राप्त 


4.25 भा 5 ऋय 

श्‌ 2 22 करेगे 3७:22 वे 4 एम 

पर 28 68 7 और पुरातत्व का लाभ पावेगा 

हर कप तया जीवन की दिनचर्या को असीरी 
[.: शहर १३७० ५ आठवीं ् 


ढंग से व्यतीत करेंगा और ी - 
नं० ५६६ सामान्य हात्रु दृष्टि से भाग्य स्थान 
को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की बुद्धि के... 
लिये प्रयत्त करते रहने पर भी भय स्थान में छुछ असंतोष पावेगा 
और धर्म पाऊुन में कुछ कमजोरी रहेगी । ६ 
कन्या रूग्न में ३ भोस यदि वृश्चिक का मंगल-- तीसरे 
भाई एवं पराक्रम के स्थान पर ल्वयं 
अपनी राक्षि में स्वक्षेत्री बेछा है, तो 
पराक्रम स्थास में शक्ति प्राए करेगा 
तथा भाई बहिन की शक्षत प्राप्त होने 
पर भी अषप्टमेश होने के दोष कारण 
. से भाई के छुख में कुछ संकट पावेगा 
ओर आयु की शक्त प्राप्त करेगा लथा 
पुरातत्व सम्बन्धित शक्ति का भरोसा रखेगा और चौथी हृष्टि से शनि को 
कुम्भ रास में शन्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये बाहुबल की हिम्मत 
शक्ति के द्वारा शन्रु स्थान में प्रभाव रखेगा और सातवीं दृष्टि ले सामान्य 
दान्नु शुक्ष की वृषभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 
की उन्नति के भाग में कुछ दिवकतें प्राप्त करेगा और धर्म का पालन ठीक 
तौर से नहीं कर सकेगा तथा आठवों सित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 
को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख में कुछ 
कमी करेगा तथा राज-समाज एवं क्वारबार के स्थान में उस्मति के: 
लिये विशेष प्रयत्न करने पर भी सफलता की कप्नी पावेगा ॥ 
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यदि धन “का संगल--चोथये केन्द्र माता के स्थान पर मित्र 


गुरु को राशि में बेठा है तो आयु स्थान सें सुख शक्ति प्राप्त करेगा 


तथा पुरातत्व का लाभ पावेगा ओर भाई बहिन के सुख सम्बन्धों 


में कुछ कमो या त्रुटि पावेगा और अध्टमेश के दोजें के कारण माता 


कन्या लग्न में ४ भोम - के सुख स्थान में कम्तो प्राप्त करेगा 


| तथ। भूमि मकानादि के स्थान में 
कूछ च्रुटि अनुभव करेगा और चौथी 


रहा है, इसलिये स्री तथा रोजगार 





पिता एवं राज स्थान को बुध की भिथुन राधि में देख रहा है, इसलिये 
पिता स्थान में कुछ कष्ठ पावेगा तथा राज-समाज, कारबार के स्थान 
में उन्नति के लिये कुछ कठिन परिश्रम करेगा और आठवीं नीच हृष्टि 
से लाभ स्थान फो मित्र चन्द्र की कंके राशि में देख रहा है, इस्तलिये 
आमदनी के मार्ग में परेशानी अनुभव करेगा । 
यदि भक्तर का मंगल -पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में 
उच्च का होकर हांत्र शनि को राशि पर बेठा है तो विद्या बुद्धि तथा 
कन्या लग्न में ५ भौमभ. वाणी के स्थात में वृद्धि एवं शक्ति 
लाइक 5 (७८ 2 प्राप्त करेगा और अष्टमेश होने के 


एवं शक्ति और प्रभाव पावेगा ओर 


हृष्टि से सत्रो स्‍थान एवं रोजपार 
स्थान को मित्र गुरु की राशि में देख 


के पक्ष में कुछ कष्ट. युक्त शक्ित प्राप्त 
न॑ं०५६६८ . . करेगा और सातवीं मित्र, दृष्टि से 


खलु9? ७ 


शक अल 225 -. दोष कारण से संतान पक्ष में कुछ कष्ट 


भाई-बहन के पक्ष में. कुछ कसो युक्त 





पुरुषार्थ शक्ति का विशेष परिचय 


लें० ५६० . . - देगाओर चोथो स्वक्षेत्र दृष्टि से आयु 


स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की 


सम्बन्ध.रहेरा. और .वाणी के. द्वारा 
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खर्च स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये खर्च 
विशेष करेगा और बाहरी ल्‍थानों की दाक्ति का सुन्दर हल पद सम्बन्ध. 
प्राप्त करेगा और दिनचर्या और रहन-सहन झें प्रभाव शक्ति 
शानदारी रखेगा । 2 लह 
यदि कुम्भ का संगल--छठें शत्रु स्थान में झत्र शति की राशिपर 
बेठा है तो छठें स्थान पर क्लूर ग्रह. बलवान हो जाता है, इसलिये 
शत्रु स्थाल हें विशेष प्रभाव रखेगा और भाई-बहिन के पक्ष में कुछ 
विरोध या बेमतस्य प्राप्त करेगा तथा अधिक पुदंघार्थ और अधिक 
परिश्रम करेणा और जीवन की दिलचर्या सें कुछ घिराव या परतंत्रता 
ओर प्रभाव की शक्ति रखेगा तथा आयु क्री दाक्ति का योग अच्छा 
रहेगा और पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ शक्ति पाबेग! और चौथी दृष्टि 
से भाग्य स्थान को सामान्य शत्र शुक्र की वुषन राशि में देख रहा है, 
कया छत में ६ भौस इसलिये अष्दमेश दोष होने के कारण 
+ से भाग्य सें कुछ कस्ती अचुभव करेगा 
तथा धं्े में कुछ कप्तजोरशी रहेगी 
और सातवीं मिन्न दृष्टि से खर्ज स्थान 
को सुर्थ की सिह राशि में देख रहा है, 
इसलिये खई अधिक रहेगा और बाहरी 
श्र स्थानों का कुछ कम सम्बन्ध रहेगा 
नो० ५७० तथा आठवीं दृष्टि देह के स्थान को बुध 
की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये अष्दभेश होने के दोष कारण - 
से देह भें कुछ परेशानी और कुछ रक्त विकार का योग पावेग़ा तथा 
शत्रु पक्ष में एवं रोगादिक छगड़े-क्षं्टों के विषय हें. प्रभाव एवं 
विजय पाने के. लिये कुछ क्ठिनाइयाँ सहन करेगा । 










संहिता & | ६०१ 
/ ... थदिसीतका संगस--सातवें केन्द्र . 
जज 2 428 स्त्री स्थान में सित्र गुर की राधि-पर 
८... बैठा है तो अष्वमेश होने के कारण 


- और रोजगार के सागं में बड़ा कठिन 
परिश्रम करेगा तथा आयु की दक्ति 
प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति की 

नं० ५७१ कुछ सहायता पावेगा तथा भाई बहिन 
की शक्षित एवं सुख सम्बन्धों में कुछ अनुकूलता एवं कुछ प्रतिकुछता पावेगा 
तथा भृहल्थ संचालन के लिये पराक्रम दाक्ति का विशेष उपयोग 
करेगा और चोथो सिन्न दृष्टि से पिता स्थान को बुध की मिथुन 
राज्षि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ परेशानी पावेगा 
तथा राज-समाज कारबार की उच्चति एवं सान प्राप्त करवे के लिये 
बहुत पुव्षार्थ करेगा और सातवों दृष्टि से देह के स्थान को बुध को 
कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कुछ गरम विक्रार तथा 
कुछ परेशानी और हिम्मत शक्ति पावेगा और आठवीं दृष्टि, से 
सामान्य छात्रु शुक्र की तुला राशि में घन भवन को देख 
रहा है, इसलिये धत्र को संग्रह शक्ति एवं कुदुम्ब स्थान में कुछ 
कमजोरी पावेगा । ये 

यदि सेज का मंगक--आठवें सृत्यु स्थान सें स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्र में बेठा है तो भाई-बहिन के स्थान में सुल्ष सम्बन्ध की 
कसी पावेगा ओर पुरुषार्थ की 'कुछ कमजोरी रहेगो तथा आयु स्थान 
में शवित आप्त करेगा औरं पुरातत्व सम्बन्ध में जीवन को सहायक 
होने वाली शक्ति प्राप्त रहेगी और चौथी नोच <दुष्ठि से काम स्थान 
को मित्र चन्द्र की करके राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी के 
सार्म में कुछ कमजोरी पावेगा और जीवन की दिनचर्या की मस्ती के 
फारणों थे आमदनी में कुछ लापरवाही रहेगी ओर सातवों दृष्टि से 
धन भवन को सामान्य शात्नरु शुक्र को तुला: राशि में देख रहा है, 





से स्त्री स्थान में कष्ठ प्राप्त करेगा... 


४०२ फलित सर्वाज्भः दहन है ह 
कन्या लग्न सें ८ भौस इसलिये अष्टमेश के दोष के कारण 






रहेगी और आठवीं स्वक्षेत्र बात ः 
भाई के स्थान को स्वयं अपनी वशचश्धिक 





चं० ५७२ सामान्य शक्ति प्राप्त करेंगा तथा 
गुप्त हिस्‍्मत ख़ुद रहेगी । 
यदि वृषभ का संगल--नवम जिक्नोण भाग्य स्थाम में सामान्य 
शत्रुशुक्र को राशि पर बेठा है तो आयु की चुद्धि प्राप्त करेगा तथा 
भाग्य से पुरातत्व की शक्ति का लाभ पावेगा छिन्‍्तु अष्टनेश होने के 
दोष कारण से भाग्य स्थान में कुछ परेशानी पावेगा और घर्मं के स्थान 
में कुछ कमजोरी रहेगी तथा घौथी दृष्टि से खर्च स्थान को पिन्न 
सूर्य की सिह राहति में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा जौर 
बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध पावेगा सातवीं स्वक्षेत्र दृष्टि से 
कन्धा लग्न में ५ सोम भाई एवं पराक्षम स्थान को स्थय 
2०० ५००६ ॥  अ पनी वृश्चिक राशि ऊें _ देख रहा है, 
20% ६ ><४॥ इसलिये कुछ कठिनाइयों के साथ-साथ 
“3 ७5 |. भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त 
ही >उह करेगा ओर पराक्रम स्थान में लफलता 
पावेगा तथा आठवीं सिन्न दृष्टि से 
८4८“ "७0-७७ 3.६ माता व सुख स्थान को घुरु की धन 
नं० ५७३ राशि में देख रहा है, इसलिये अष्टमेश 
दोष के कारण साता के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी प्राप्त करेशा और 
सकानादि एवं रहने के स्थानों में कुछ श्रुटि अनुभव करेगा किस्तु 
जीवन को दिचचर्या का ढंग भाग्यवानी के रूप में रहेगा। | 
यदि सिंथुन का संगल- दसम केखद्र पिता .एवं राज्य स्थान 











# 


|| 
|| 
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में मित्र बुध को राधि पर बेठा है तो आयु की शक्ति पावेगा तथा 
पुरातत्व की कुछ सहायक दाक्ति पावेगा किस्तु अष्टमेश होने के 
दोष कारणों से पिता-स्थान में कुछ कष्ट पावेगा और कोरवार एवं 
राज-समाज के कार्यों में उन्नति के स्थानों में कुछ परेद्ानियाँ पावेगा 
किन्तु मान एवं प्रभाव आ्राप्त करेगा क्योंकि दसस स्थान पर संगलू 
शक्ति प्रदायक कार्य करता है और भाई बहिन: के सुख सस्वन्धों सें 
कुछ चुटि युक्त वातावरण स्हेगा और चोथो मित्र दृष्टि से देह के 
कन्या रूग्न में १० भौस _ 


०००02“ “777 “००-०० 7०००० ०००7० ““ 7०777. 
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सं० ५७४ 


॥ 3६ 





स्थान को बुध की कन्या राशि में देख 
रहा है, इसलिये देह में कुछ विकार 
प्राप्त करेणा और सातवों मित्र हष्टि 
से माता एवं भूम्ति स्थान को शुरु की 
धन राशि में देख रहा है, इसलिये 
माता के सुख सम्बन्धों में कुछ त्रूटि 
युवत्त रहेगा ओर आउठवों उच्च दृष्टि 
से सन्‍्तान एवं विद्या स्थान को शनि 


की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि विद्या के स्थान में - ख़्ब 

उन्‍्तति करेगा और सन्‍्तान पक्ष में कुछ त्रुटि युक्त विशेष शक्ति 

पाबेगा तथा हुकूमत और हेकड़ी से बातें करेगा । पथ 
यदि कके का संगल-ग्यारहवें लाभ स्थान में नोच का होकर 






( ०५७५ 


हक ॥! कक 
# ] 


कन्या रूप्या ऊम्न में ११ भोमत भिन्न चन्द्र की राशि पर बेठा है तो 


आमदनो के स्थान में कमजोरी प्राप्त 
करेगा तथा आयु के पक्ष में कुछ 
न्यूनता एवं दिनचर्या में कुछ सादगी 
पावेगा तथा पराक्रम. स्थान में 

कसजोरी . रहेगी और चौथी दृष्टि से 


धन भदन को सामान्य शत्रु शुक्र की 


तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 


अष्टमेश के दोष के कारण धन भवन में.कुछ कमी करेगा तथा कुटुम्ब 


४०४ | सर्वाज्भू  दर्खान | पर . 
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एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राहि में देख रहा है, इस- 

लिये बुद्धि विद्या के पक्ष में तेजी रखेगा तथा सन्‍्तान पक्ष में कुछ 

युवत साम के हारा शावित पावेगा और अधिक बोलेगा तथा आठवीं 
शत्र हृष्टि से छात्र, स्थान को शत की कुम्भ राशि में देख रहा है, 
इसलिये छात्र, पक्ष में प्रभाव और विजय प्राप्त करेगा तथा बडी हर 


बहादुरी ओर हिम्मत से झगड़े-झंझटों में सफलता पावेगा। कर: 
कन्या ऊच्त में १९ भौस यदि लिह का संगल---बा रहवें खर्चे 


्् “फ्रंद"7| स्थान में भिन्न सुर्य की राशि पर बैठा 
है ठो पुशतत्व शविद के सम्बन्ध में 
खर्चा अधिक करने के कारण कुछ 
कमजोरी शभ्राप्त करेगा और आयु 
स्थान में कभी-कभी संक्षट पाजेगा 
ज्थ् तथा बाहरी स्थानों की सम्बन्ध शक्ति 

सं० ५७६ को काममें लादेग! और चोथी स्वकीत्न 
दृष्टि से भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी बुश्चिक 
राहि में देख रहा हे, इसलिये भाई बहिन का सामान्य योग पावेगा 
ओर पुरुषार्थ छ्तक्ति में छुछ न्यूनतस बल प्राप्त करेथया और सातवीं 
शत्र हष्टि से दाति की कुम्भ राश्षि में दात्र स्थाव को पेख पका 
है, इसलिये शत्न पक्ष में कुछ विवकत थुक्त श्लार्ग से प्रभाव कायम 
रखेगा! और आठवीं मित्र दृष्टि से हो एवं रोजगार के स्थान को 
शुरु की मीन राक्षिसें देख रहा है, इसलिये अष्टमेश होने के दोष क्‍ 
कारण से स्मी पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के वक्ष में 
कठिनाइयों के परिश्रभ्त योग के हारा कार्थ करेगा तथा पेट और 
इन्द्रियों के अन्दर कुछ विकार क्वा योग पावेगा तथा खर्च की अधिकता 
को न रोक सकने के कारण कुछ परेशानी पावेगा । “ 





हे ७ । २ कट 


२६ 





४० 
देह, पिता तथा राज्य स्थानपति-बुध 


यदि कन्या का बुध--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर स्वक्षेत्र सें द 
बेठा है तो देह के कद में विशालता एवं सुन्दरता पावेगा और पिता 






कन्या लग्न में १ बुध स्थान के सम्बन्ध में बड़प्पन पावेगा 
क्‍ | » राज समाज में मान ओर प्रभाव प्राप्त _ 
करेगा तथा कार-व्यापार में उन्नति 


करेगा और सातवों नीच दृष्टि से स्त्री | 
एवं रोजगार के स्थान को गुरु को. 
मीन राशि में देख रहा है, इसलिये 
22... «८... अपने व्यक्तित्व के सम्मुख स्त्री पक्ष 

नं० ५७७ में बहुत कमी अनुभव करेगा तथा 
रोजगार के मार्ग में कमजोरी पावेगा और गृहस्थ भोगादिक के सुखों 
में कुछ च्रुटि रहेगी और अपने विशेष स्वाभिमान के कारण रोजगार के 
सा्ग में पुरो तौर से दिलचस्पी नहों लेगा । 


यदि तुला का बुध--धन स्थान में मिन्न शुक्र की राशि पर बेठा 
है तो विवेक शक्ति द्वारा महान्‌ व्यापार कर्म से धन को वृद्धि उत्तम 
कन्पा लग्न सें २ बुध. रुप में प्राप्त करेगा ओर पिता से भी 
५222] | | धन की दाक्ति का योग पादवेगा तथा 
कुटुम्ब का वेभव प्राप्त करेगा और 
राज-समाज से मान तथा लाभ प्राप्त 
रहेगा तथा धन जन की वृद्धि के लिये 
देहिक सुख शान्ति में बाधा पावेगा 
और सातवों सित्र दृष्टि से आयु स्थान 
लें० ५७८ को संगल की मेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये आयु स्थांन में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व का' लाभ 
पावेशगा तथा जीवन की दिनचर्या में अभीरात का ढंग रहेगा और घन को 
वृद्धि करने सें अपनी संपूर्ण शक्ति कां प्रयोग करेगा । 





४०६ फलितरससर्वाद्भ न... #..ै. 


यदि वृश्चिक का बुध--तोसरे भाई के स्थान पर मित्र संगल को 


राशि पर बेठा है तो भाई बहिन क्षी सुख-शक्ति प्राप्त करेगा और ह 


कन्या लऊग्त में रे बुध अपने पराक्रम स्थान में बड़ी सुन्दर 
3298 सफलता शबित पावेगा तथा पिता के 
स्थान की शक्ति ले सहायता मिलेगो 
और कारबार, राज-समाज के सस्बन्ध 








के  सुडोलला रहेगी तथा सातवीं मित्र 


दि 


5 


में प्रभाव, उन्मति तथा मान प्राप्त | 
करेगा और देह में सुन्दरता एवं 


लें० ५७९ वृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की 


वृषभ राशि हें देख रहा है, इसलिये अपने देहिक कर्म की विवेक शक्ति 
के हारा भाग्य की वृद्धि करेगा कौर धर्म कर्म को दाक्ति में सफलता पावेगा 
तथा यहा सिल्तेगा १ 

यदि धन का बुध--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि स्थान पर सित्र 
गुरु को राशि पर बेठा है तो माता की सुख्दर शबप्िति मिलेगी भकानादि 
भुमि एवं रहने के स्थान जादि की शाकित प्राप्त करेगा ओर देह में 

कन्या लग्न में ४ बुध सुन्दरता एवं सुख प्राप्ति के साधन 
६००९. ; ड पावेगा लथा शान्ति युक्त कोमल 
वातावरण में रहना पसंद करेगा और 





2३ वध 
दब. "० ' | 
रह *_ | राज्ि में पिता एवं राज्य स्थान कहो 


छछ 


>> | स्वक्षेत् में देख रहा है, 
तहत हत्ज पिता स्थान की दाक्‍क्ति से. सुख 
नों० ५८० मिलेगा और राज-समाज में मान 


सातवीं दृष्टि से स्वयं अपली सिथुन 


एवं प्रभाव, शील-शान्ति हारा मिलेगा और कारबार के मार्ग में 


गम्भीर विवेक के पोग से सफलता श्राप्त करेशा तथा अपने- स्थान में 


सुन्दर स्वाभिमान रखेगा । 
यदि सकर का बुध--पाँचवें त्रिकोण संतात्त एवं विद्या स्थान पर 


भूगु संहिता! ..._ ४०७ 
मित्र गति को. राक्षि पर बेठा है तो संतान शक्ति प्राप्त करेगा और 
कन्या लग्न में ५ बुध... विद्या स्थान में देहिक कर्म और विवेक 


शक्ति के योग से सुन्दर सफलता प्राप्त 
करेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के योग 
ऋ स््लबह से बड़े प्रशंसनीय कार्य करेगा और 


० सातवों मित्र दृष्टि से लाभ स्थान 

को चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा 

22 है, इसलिये राज-समाज के सुन्दर 

नं० ५८१ व्यवहारिक ज्ञान को शक्ति से अच्छी 

आमदली प्राप्त करेगा और कारबार को बड़ी योग्यता एवं कुशलता 

प्राप्त करने के कारणों से मान और प्रभाव की शक्ति रखेगा तथा 
स्वाभिमान रखने वाल एवं सुन्दरता थुक्त रहेगा । 


यदि कुम्स का घुध--छठ शात्रु स्थान में मित्र शनि को राशि पर 
बेठा है तो बेह के सम्बन्ध में परेशानी एवं कुछ रोग. और सुन्दरता को 
कन्या ऊग्न में ६ बुध कम्ती पाजेगा तथा कुछ परतंत्रता युक्त 
प्त्त्त कतलतल्ट्रस्ततततततत_.,. पाार्ग से कर्मों करेगा और पिता, राज- 


टी " 
हर पट ००0०० सम्ताज, व्यापार, मान प्रतिष्ठा इत्यादि 








सम्बन्ध में कुछ कमजोरी रहेगी और 
धत्र पक्ष में कुछ विवेक को नरस 
> गरम शक्ति से काम निकालेगा तथा 
“(थ्व ननसाल पक्ष में कुछ शाक्षित प्राप्त 
नें० ५८२ करेगा और सातवीं मित्र हृष्ठि से ख्च 

के स्थान को सूर्य की (तिह॒ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष 
करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा। ४ 
थदि सीन का बुध--सातवें केन्द्र स्लो तथा रोजगार के स्थान में 
नीच का होकर मित्र शुरु की राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान सें कुछ 
कसी तथा स्म्री के सम्पुख अपने व्यक्तित्त में कुछ त्रूदि एवं कुछ दबाव 
अनुभव करेगा और - रोजगार फे पक्ष में कुछ अधिक परिश्रम करेगा 


४०८ फलित सर्वाज्भ दर्शन 2. 
कन्या रूग्न में ७ बुध 





नं० ५८३ 


एवं कुछ न्यूनतम सांग का अनुसरण 


करेगा तथा पिता स्थानके सुख सम्बन्ध 


/, 
हा ह807%% 2-१७ 





में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और राज- _ 
समाज, कारबार के सम्बन्धरमें सामान्य... 


शक्ति पावेगा और सातवीं उच्च हृष्टि 


से देह के स्थान को स्वयं अपनी कन्या 


राशि में देख रहा है, इसलिये रोजगार 
के मार्ग से देह का मान एवं बड़प्पन 


प्राप्त करेगा यथा देह की सुन्दरता में कुछ ऋ ठि युक्त रहेगी । 


यदि मेथ का बुध--आठवों झत्यु स्थान में मित्र संगल की राशि 
पर बेठा है तो देह के सुख सम्बन्धों में तथा सुन्दरता में कमी प्राप्त 


कन्या ऊग्म में ८ बुध 


2230 


ही छ 
&<' २ 

















22 बः 
ने० ५८४ 





करेगा और पिता की शक्ति का अल्प 
सुद्ध प्राप्त करेगा तथा राज-समाज, 
कारवार के सम्बन्धों में परेशानी अनु- 
भव करेगा और विदेश आदि दूसरे 
स्थानों में रहकर कार्य संजालन करेया 
ओर आयु की शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा। 


ओर सातवीं मिन्न हृष्टि से धन भवन 


को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि करने 
के लिये भुप्त एवं गढ़ विवेक की शब्ति से कार्य करेगा तथा जीवन 


निर्वाह करने के लिये महान्‌ कठिन परिश्चम करेगा तथा छुठुम्ब को 


बहुत चाहेगा। 


यदि वृषभ का बुध--नवस त्रिकोण भाग्य स्थान में समिन्र शुक् 
की राशि पर बंठा है तो देह में बड़ी सुन्दरता एवं भाग्यवानी प्राष्त 
करेगा और पिता स्थान क्की शक्ति का बड़ा उत्तम लाभ पावेगा 












तथा विवेक दाक्ति के उत्तम प्रशंसतीय कार्य के द्वारा कारबार और 
भाग्य को वृद्धि करेगा और धर्म कम का सुन्दर पालन करेगा तथा 
कन्या लग्न में ९ बुध... ईदवर विश्वास करेगा और राज-समाज . 
तज्च्ल्फ्ट्ट्त्ःज्रः, मेंमान प्राप्त करेगा तथा कुदरतो तौर 
. से उन्‍नति के मुल कारण प्राप्त करेगा 
और सातवों मित्र दृष्टि से भाई बहिन _ 
एवं पराक्षम स्थान को मंगल को 
वृद्धितक राशि में देख रहा है, इसलिये 
-फिकन८----------+ब्ण्ण+--- ० भाई-बहिन की दोक्ति मिलेगी तथा 
नं० ५८५ पराक्रम की सफलता प्राप्त करेगा । 
यदि सिथुन का बुध--दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान सें स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बेठा है तो पिता स्थान को शक्ति का 
कन्या लग्न सें १० बुध... स्वयं संचालन करेगा और राज-पमाज, 
हि कारबार आदि के सम्बन्धों में. बड़ी 
सफलता और समान प्राप्त करेगा तथा 
देह में सुन्दरता ओर प्रभाव को शक्ति 
'पावेगा और बड़े स्वाभिसान, एवं 
विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी उन्नति 
अन्य: करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से 
लं० ५८६ साता एवं भूमि स्थान को सित्र गुरु 
को धन राशि में देख रहा है, इसलिये माता स्थान को दाक्ति पावेगा 
तथा भूमि स्थान छा सुख प्राप्त करेगा और घरेलू वातावरण में अमो- 
रात का ढंग एवं कार्य कुशलता पावेगा ॥ 


यदि कह फा बुध--प्यारहवें काम स्थान में मित्र चन्द्र को राशि 
पर बैठा है तो पिता स्थान से लाभ प्राप्त करेगा तथा देहिक कम. 
और विवेक शक्ति के योग से सुन्दर लाभ पावेगा और राज-समाज, 


४१० . फलित सर्वाज्ध दर्न 


कन्धा लग्न में ११ बुध 








नं० ५८७ 


बन हे कि 
* क्नः्दु 
है“ > मसदनी बे ष्टे 


फारबार से सम्बन्धित आसदनो 


के 
का 





ठ: 
ः्ड 
2 


मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान 


झ 


को शनि की मकर राशि में देख रहा 


पर 
९ 


, 


है, इसलिये संतान पक्ष में सुन्दर शक्ति. 


पावेगा तथा विद्या के स्थान में बृद्धि' 


करेगा ओर वाणी की शक्ति से उन्‍्मति करेगा | 
यदि सिह का लुध-बारहवें खर्च स्थान सें मित्र सुर्य को राशि 
पर बेठा है तो रूर्वा विधेष करेगा तथा पिता स्थान में कमजोरी 


कन्या लग्न में १२ द्रुघ 





नं० ५८८ 


रहेगी ओर देह में डु्दंलसा रहेगी एवं 
विदेश धाक्ाओों का थोग पावेगा तथा 


काश्वार, राज-धमाज के सम्बन्धों में 


हानि रहेगी और बाहरी स्थानों के 
पोग से सफलता एवं सान प्राप्त करेगा 
किन्तु उत्तति के लिये बड़ी दोड़-धृप 
करेगा और सातवीं भिन्न हृष्छि से 
शात्र स्थान को शान्ति की कुन्म राशि 


में देख रहा है, इसलिये विवेक शक्ति और देहिक कर के शांत थोग 


से शत्नू पक्ष में कामयाबी पावेगा । 


माता, थूमि, स्त्री तथां रोजगार स्थानपात-शुरु 
यदि कन्या का शुरु--प्रथम केन्द्र देहु के ध्धाव पर मित्र बुध की 
राशि पर बेठा है तो देह में छुन्दरता एवं सुडोलता प्राप्त करेगा और 
साता की सुख-शक्ति पावेगा तथा भूमि सकानावि का आनन्द रहेगा 
ओर पाँचवीं नीच दृष्टि से संताव एवं विद्या स्थान को हांतु शनिकों 
मकर राक्षि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कमजोरी पावेगा और 


भुगुसंहिता डर 

' कन्या छम्त में १ गुर. विद्या स्थान में कुछ धरेशानी रहेगी 
प्वया-धप्य० ०००९३. तथा बुद्धि के अन्दर कुछ छिपाव शक्ति ., 

| से काम करेगा और सातवों -दृष्टि से 

| स्वयं अपनी सीन राद्ि। में ख्रो तथा 
हि ॥ रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख 
| रहा है; इसलिये स्री सुख उत्तम प्राप्त 

१ 7 या करेगा और रोजगार में उन्नति एवं 

नं० ५८५९, मान प्राप्त करेगा और नवसी दृष्टि 

से भाग्य स्थान को. सामान्य दान्नु शुक्त की वृषभ राशि में देख रहा 
है, इसलिये भाग्य की उन्नति के स्थान में कुछ न्यूनता . युक्त बुद्धि के 
साधन सिलेंगे तथा धर्म पालन की आस्तरिक यथाथंता में कुछ कमी 
रहेगी किन्तु भाग्यवान्‌ सज्जन और कार्यकुशल समझा जादभा |... 
यदि तुला का गुद--हूसरे स्थान 

घन भवस सें सामान्य उात्रु शुक्र को 
तुला राशि में बेठा है तो घन को सुख | 
दाक्ति प्राप्त करेगा और कुटुम्ब में 
प्रभाव रहेगा तथा घन का स्थान " 
बन्धन का स्थान. होता है, इसलिये 
से ७३००६ 5 | माता एवं स्त्री पक्ष के सुख सम्बन्धों 
न॑ ५९० में कमी और उक्काव्ें - प्राप्त रहेंगी 
तथा रोजगार के मार्ग से धन बुद्धि पावेगा और मभकानादि के जरिये 
राम पावेगा तथा पाँचवीं दात्जु दृष्ठि से शनि को कुम्भ राशि में शत्रु 
स्थान को देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में दानाई के- योग से सफलता 
प्राप्त करेगा ओर सातवीं लित्र दृष्टि से आयु स्थान को सित्र 
संगरूफी मेष राह्ति में देख रहा है, इसलिये आयु फी वृद्धि पावेगा 
तथा पुरातत्व शवित का सुख लिलेगा और नवसी मित्र दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को बुध को सिथुन राधि सें देख रहा हैं 
इसलिये पिता स्थान से सुख प्राप्त करेगा तथा कार व्यापार से 








४श्र फलित सर्वाज्भर दर्श द 22055 रे 


उन्नति रहेगी और राज-पमाज में मान एवं प्रभाव पावेगा तथा घन 
प्राप्त करने को क्रिया को विशेष रूप से प्रयोग में छाबेग्ग । ५ 6सेक् 






यदि वृश्चिक्त का गुरु-तीसरे भाई एवं पराक्रम : स्थान में सै 
संगल को राहि पर बेठा है तो भाई बहिन एवं पराक्रम शक्ति को 
सफलता पावेणा और मातृ स्थान की एवं भूमि सकान की शक्ति _ 
प्राप्त रहेगी और पाँचवीं हष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 
स्वयं अपनी मीन राशि सें ल्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ 
वक्ति के योग से रोजगार की विशेष वृद्धि करेगा और स्वी स्थान 
में सुल् शक्ति एवं सुन्दरता प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के कार्यों में 
विशेष रुचि एवं शक्ति का प्रयोग करेगा और साततवों दृष्टि से भाग्य 


कन्या लग्न में ३ शुरु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र को 

9 ७ 777२६ वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
रु ५ (१; भा उन्नति स्वर नें 

[#372 | भाग्य की उन्नति क्षे सम्धन्ध में कुछ 





/ असंतोष युक्त भसार्थग से सफलता 

रु ! पावेगा और घर्म रा पाकून करेया. 

१२ * तथा नवमी उच्च दृष्टि से लाभ स्थान 

बन ००७ सज5७०० 2०००... ॥ को मित्र चन्द्रमा की कहे राशि में 
लें० ५०१ देख रहा है, इसलिये अपने देनिक 


कार्य क्रम के योग-से आमदनी के सार्ग में विशेष लाभ प्राप्त करेगा और 
लाभ का विशेष ध्यान रखेगा। 


यदि धन का गुरु--छोथे करे माता एवं भुझि के स्थान पर 
स्वयं अपनी राशि हें ल्वक्षेत्री बंठा है तो माता की छुन्दर शक्ति 
एवं सक्रानादि का सुख प्राप्त करेगा और स्थी व गृहस्थ का अच्छा 
उत्तम सुख पावेग। तथा रोजगार के ज्ञार्ग में घर बठे श्र्छता शक्ति 
मिलेगी ओर अपने घर के अन्दर बड़ा प्रभाव एवं महत्व प्राप्त करेगा 
और पाँचवीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंग्रछः की मेष राशि में 
देख रहा है, इसलिये आयु की सुख शक्ति पावेगा तथा जीवन को 








. - सहायक होने वाले: पुरातत्व का लाभ 
+. पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से 


ज््् | राज्य-स्थान एवं - पिता-स्थान का बुघ 





नं० ५९२ 


की सिथुन राशि में देख रहा है, 


| इसलिये पिता स्थान में सुख दाक्ति 
। मिलेगी और राज-ससमाज कफारबार 


के पक्ष में उन्‍नति एवं मान प्रभाव 
मिलेगा तथा नवमी मित्र हष्टि से खर्चे 


स्थान को सूर्थ को सिह राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत 
करेगा ओर बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा। 


यदि सकर का गुरु--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान पर 
नोच का होकर दत्रु द़नि को राशि पर बेठा है तो-संतान पक्ष में कुछ 
कष्ट अनुभव करेगा. तथा विद्या स्थान में कुछ कमजोरी पावेगा और 
गृहस्थ के सुख सम्बन्धों में दुःख का अनुभव प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
के भाग में कमजोरी पावेगा व मातृ स्थान के पक्ष में कमी रहेगी और 
पाँचवों हष्टि से भाग्य स्थान को सामान्‍य शत्रु शुक्र की वुषभ राशि 


कन्या लरग्न सें ५ गुरु 

| ज् हि ५. डे 
२8226 4 ३: 
20] 





नं० ५०९३ 


सें देख रहा है, इसलिये भाग्य को कुछ 
वृद्धि मिलेगी और धर्म में कुछ रुचि 
रहेगी और सातवीं उच्च दुष्टि से लाभ 
स्थान को चन्द्रमा को कक राशि में 
देख रहा, इसलिये आसदलनी की वृद्धि 
करने के लिये भारी प्रयत्न करेगा तथा 
दिमाग की परेशानी के योग से छाभ 
वृद्धि रहेगी और नवमीं मित्र हृष्टि में 


देह के स्थान की बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
समान और कार्य कुशलता की शक्ति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के देनिक 


'कार्यों में व्यस्त चित्त रहेगा । 


यदि छुल्म का गुद--छठें श्ु स्थान में शत्रु शति को कुम्भ राशि 


४१४ फलित सर्वाज्ध दहन 3 





कन्या लग्न सें ६ गुरु पर बेठा है तो श्र पक्ष में बड़ी नस्र 7 







| 2 ्लह एवं बुजुर्गी के योग से काम निकालेगा 
के - 2४ और स्त्री के सुख सम्बन्धों में बड़ा क 


जी 


5 शा |. एवं परेशानी पावेगा और मातृ स्थान 





के सुख में बड़ी कमी रहेग्री तथा 


। 2३७ 
2 कि १४००८: के . नादि रहने के स्थान. व भूमि सम्बन्ध 


६ 


का 
५८८8 30.52. पक सेब ७ क:धकि+ » 233 लक गा 228 की तरफ से घुख को कमजोरी रहेगी. 
लं० ५९४ तथा रोजगार के संचालन सार्ग में 


परिश्रम और फकठिनाइयाँ प्राप्त रहेंगी और पाॉँचवी मित्र हृष्ठछि से. 


पिता एवं राज्य स्थान फो बुध की सिथुन राज्षि में देख रहा है, 
इसलिये पिता पक्ष से कुछ सहारा प्राप्त होगा राज-पमाज के सम्बन्ध 
में छुछ मान प्राप्त होगा और कारबार की वृद्धि का विशेष प्रयत्न क्षरेगा 
तथा सातदों मित्र दृष्टि से ख्चे स्थान को सुर्य की सिंह राशि में देख रहा 
है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में सुन्दर 
सहयोग पावंगा तथा धव्ी हष्ठटि से धर्म भवन को सामान्य धन शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है इसलिये घन की छंग्नह शक्ति पाने के लिये 
विशेष परिश्रम करेगा तथा छुटुम्ब सुख का योग प्राप्त करेगा । 

यदि घोल का भुरु-सातवें केल्न स्रो एवं रोजगार के स्थात में 
स्वयं अपने! राधश पर स्वक्षेत्री बेठा है तो बहुत सुन्दर सुखबाता स्थी 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में छुल पूर्वक व॒द्धि एवं शक्ति 
प्राप्त रहेगी और सात स्थान का सुख मिलेगा और गृहस्थ के अन्दर 

कन्या लग्त भें ७ गुर. बड़ा गौरव पावेगा तथा पाँचदी उच्च 
दृष्टि से छाम स्थान को चन्द्रमा की 
कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये 
आमदनी की उत्तम वृद्धि पावेगा और 
सुख पुर्वक्क अपने स्थान में ही छा 





से देह के स्थान को बुध की कन्या 
लं० ५०५ राश्षि में देख रहा है, इसलिये देह में 


प्राप्त रहेगा और सातवीं मित्र दृष्टि 


मान और सुख का आजन्द प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता पावेगा ._ 
ओर नवसी मित्र दृष्टि से. भाई-बहिन एवं पराक्रम स्थान को संगलरू ह 
की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन का सुख पावेगा 
तथा पराक्रम की शक्ति से सुख सफलता प्राप्त करेगा । थे 
यदि सेब क्वा गुरु-आठवें रुत्यु स्थान में मित्र संगल को राहधि 
पर बेठा है तो स्त्री स्थान में दुख के कारण प्राप्त करेगा और रोजगार 
के सार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त रहेगी और मात स्थान के सुख: 
सस्वन्धों में विशेष कमी रहेगो अर्थात्‌ गृहस्थ के मार्ग में बड़ो दिक्कतों 
से कामयाबी प्राप्त करेगा तथा दूसरे स्थान के सम्बन्ध से गृहस्य स्त्री 
तथा रोजगार में सुख का साधन पावेगा और पाँचवीं मित्र दृष्ठि से 
खर्ते के स्थान फो सूर्य की सिह राश्षि में देख रहा है, इसलिये खर्चा 


कन्या छम्स में ८ गुरु खुब करेगा तथा बाहरी स्थानों का 

है ० -्न् ञ]॒ 3 अच्छा सम्बन्ध रहेगा ओर सातवों 
। ८ जे & दृष्टि से धन भवन को ञ 4 घ67 2927५० 
के कक र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, 
मर द इसलिये धन वृद्धि के लिये विशेष 
६१ पे 7. ० प्रयत्न करेगा तथा कुदुम्ब में कुछ 
४ रा 8  वैमनस्थ पावेगा और नवमी दृष्टि से 
नं० ५९६ सुख भवन एवं मातृ स्थान को स्वयं 


अपनी छत्त राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा हैं, इसलिये कुछ देर और 
दिक्कतों से घरेलू सुख के साधन एग॑ं मकानादि का सुख पावेगा । 

यदि वृषभ का गुरु-नवस त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य हात्र 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो छुछ अरुचिकर मार्ग के हारा भाग्य की 
वृद्धि के साधन पावेगा और स्त्री गृहस्थ की सुख शक्ति सें कुछ 
न्यूनताधुक्‍त मार्य से कामयाबी पावेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ 
भाग्य के भरोसे एछर्य सज्जनता के कारणों से फायदा प्राप्त करेगा. 
ओर मकानादि रहने के स्थान की कुछ शक्ति मिलेगी तथा माता का 


फलित सर्वाज्धः दर्शन 






4 कन्या राहि में देख रहा है, इसलिये 

“7. : देह में सुख और सम्मान का योग 
पावंगा तथा भोगादिक सुखों की. 
| स्गु. | विशेष इच्छा रहेगी और सातवों मित्र 
सयकाायफलिवायाणथक उपज वण्वकासणण्व, टेंष्टि से भाई एव. पराक्रम स्थान को 
नं० ५०७ मंगल को बुद्िद्क राजि में देख रहा 

है, इसलिये भाई बहिन की कुछ सुखपुर्वक्ष कार्य करने की शक्ति 
पावंगा और नवमी नीच दृष्टि से विद्या एवं संत स्थान को हानि 
की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष के सुख सें कमी 
ओर विद्या में कुछ कमजोरी पादेगा और दिमाग की स्झ् शवित के 
अन्दर कुछ शुप्त योजनाओं से कार्य करेगा तथा कुछ घर्में का 

पालन करेगा । 

यदि मिथुन का गुर--दसकें केन्द्र पिता एवं शाज्य स्थान में सिन्र 
बुध को राशि पर बंठा है तो पिता स्थान में छुल्ल सफलता पावेगा तथा. 
कार व्यापार से उन्नति करेगा और राज समाज सें मान एवं प्रभाव 
कन्या लग्न सें १० शुरू पावेगा तथा सुन्दर एवं प्रभावशालिती 
22 लननन पपपमाणर>|००_-०० जी मिलेगी और सुख पर्वक रोजगार 
द । में सफलता पावेगा तथा पॉाँचनीं वृष्टि 
ब ॥ से धन भवन को सामान्य ऋतन्रु शुक्र 
>> 8 | को तुला राहिसें देख रहा है, इसलिये 
कि # ८66 + २ धन की वृद्धि के लिये विज्वेष प्रयत्न 
28७... प-5-- ३ ४ करेगा तथा छुटुम्ब की कुछ मुख्त बर्ठि 
मं० ५९८ पावेगा और सातवीं स्वक्षेत्र इृष्ठि से 
माता के सुख भवन को स्वयं अपनो धन राशि में देख रहा है, इसलिये 
माता छा सु्ष मिलेगा और सकानादि भूमि की शक्ति प्राप्त करेगा 

तथा घरेलू सुख के उत्तम साधन पावेगा और नवमी छात्नु दृष्टि से 

















क्‍ 
कु 
हु 





बत्रु स्थान को शनि को कुम्भ राशि में देख रहा है; इसलिये शात्र. 
पक्ष में कुछ नोरसताई के योग से श्ञान्त भाव के द्वारा कार्य सिद्ध 
करेगा तथा झगड़े झंझटों के सागग से कुछ सुख प्राप्त करेगा । 

थदि कर्क का गुरु-ग्यारहवें लाभ स्थान सें उच्च का होकर सित्र 


चन्द्र की राशि पर बेठा है तो आमदनो के मार्ग में विशेष शक्ति हा 


प्राप्त करेगा ओर मातृ स्थान को शक्ति का लाभ पावेगा तथा भूमि 
मकानादि का उत्तम लाभ पावेगा और धन लाभ के मार्ग से महान्‌ 
सुख का अनुभव करेगा तथा पाँचवों मित्र दृष्टि से भाई बहिन एवं 
कन्या रूग्ल सें ११ गुरु पराक्रम स्थान को मंग्रल की बृद्दिचक 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 
बहिन का सुख प्राप्त करेगा तथा 
पराक्रम स्थान के द्वारा सुख और 
सफलता पावेगा और सातवीं नीच 
दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को 
> शनि की सकर राशि में देख रहा 
सं० ५०५९, है, इसलिये संतान पक्ष सें कुछ परे- 
शानी अनुभव करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी पावेगा 
तथा दिमाग़ में कुछ घरेलू पक्ष से चिन्ता रहेगी और नवमो 
दृष्टि से स्ली एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनो मीन राशि 
सें स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये सुयोग्य स्त्री प्राप्त करेगा 
तथा रोजगार में खूब सफलता पावेगा ओर भोगादिक को उत्तम 
दाविति पावेगा । 
यदि लिह का गुरु--बारहवें खर्च स्थान में मित्र सूर्य की राशि 
पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा ओर बाहरी स्थानों के योग 
से एवं खर्च के योग से सुख प्राप्त करेगा किन्तु अपने मातृ स्थान के 
सुख में कमी पावेगा ओर स्त्री गृहस्थ का बहुत कमजोर सुख मिलेगा 
अर्थात्‌ गृहस्थ सुत्र में कुछ हानि रहेगी और पाँचवों दृष्टि से मात्‌ व 
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कन्या रूग्त सें १२ गुरु .. सुख भवन को स्वयं अपनी घन राशि पे 
स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये मातृ 
स्थान के सुख की कुछ थोड़ी दा 
पावेगा और सातवीं दृष्टि से 








[2 -गु. 


रहा है, इसलिये छात्र, पक्ष में कुछ 





नं० ६०० साथ काम भिकालेगा और नवमी 


ना 
'ब ५ >अंज 2 
*&<. #* 


स्थान को शनि की कुम्भ राह्षि में देख _ 


नीरसता युक्त मार्ग से नरमाई के 









मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल को मेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये आयु की सुख शक्ति पावेगा और पुरातत्थ शक्ति 
का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन को दिदचर्या में कुछ सुख का 


अनुभव करेगा। 


...__ $ 20--ह६०० # --२०३ जज-क्कऋ्मवथा) ७. 


भाग्य, धर्म, घन तथा कुट॒म्ब स्थानपति-शक्क 


यदि कन्या का शुक्र--ध्रथम केसर देह के स्याय पर नीच का 


होकर मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो देहु में कुछ कमजोरी रहेगी. 


ओर भाग्य तथा धन क्रुदुम्ब क्वी तरफ से कमजोरी प्राप्त क्षरेगा 


तथा धमं पालन के सम्बन्ध में कमजोरी रहेगोौ और भाग्य तथा घन 







#करब्या ऊन सें १ शुक्क की दृद्धि करने के लिये धर्म को परवाह 

2225 > . ५ >> नहीं करेगा तथा धन क्ती प्राप्ति के 
४ 282 ४ ) लिये कुछ सेवा के रूप में कार्य करेगा 
े 22263 ॥ ओर सातवों उच्च हृष्टि से स्त्री तथा ._ 
; | रोजगार के स्थान को देख रहा है, न्‍ थे | 

5 हम -८6 २ * | इसलिये स्त्रीमें सुन्दरता एवं भाग्यवानी 
४<....... २४ है ५... रहेगी तथा रोजगार के पक्ष में विशेष _ 

सलं० ६०१ उन्नति करेगा और गृहस्थ भोगावि 


शक्ति को विद्येष रूप सें पाने के लिये विशेष प्रयत्न करेगा। 








यदि तुला का शुक्त--धन एवं कुटुस्ब स्थान पर स्वयं अपनी 
राशि में स्वक्षेत्री बेठा है तो घन संग्रह शक्ति का. सुन्दर योग पावेगा 
ओर कुदुम्ब क्षा गोरव पावेगा तथा भाग्यशाली समझा जायेगा और 
कन्या लग्त सें २ शुक्र घसे का पालन कुछ घन के योग से 
्ज >> करेगा तथा भाग्य की शक्ति से घन 


| 
| 


लं० ६०२ आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और 

जीवन को सहायक्त होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा 
तथा चतुर व धनवान्‌ बनेगा। 

यदि चुद्चिक का शुक्र-तीसरे भाई एवं. पराक्रम स्थान पर 

सामान्य दात्न, संगल की राशि. पर बठा है तो भाग्येश शुभ फल का 

दाता होता है, इसलिये भाई बहिन को दरक्ति प्राप्त करेगा तथा 


कन्या लग्न में ३ शुक्र पराक्रम शक्ति में बड़ी स्फति पावेग़ा 


तथा पराक्रम के द्वारा घन्र को वृद्धि 
करेगा और कुटुम्ब का योग पावेगा 
एवं बड़ा खतुर, पुरुषार्थो बनेगा और 
सातवों दृष्टि से भाग्य के स्थान को 
स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र 
+-._. ू- को देख रहा है, इसलिये अपने बाहुबल 
नं० ६०३ को शक्ति के योग से भाग्य को महान्‌ 
वृद्धि करेशा एवं बड़ा भाग्यवानू, चतुर समझा जायगा ओर शक्ति 
धर्म का भी पालन करेगा और बड़ा हिम्मतवर बनेगा। : 
..._ यदि घन का शुक्र--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
सामान्य श्र, गुरु की धन राहि पर बंठा है तो भाग्य स्थानपति अंष्ड 








को वृद्धि का हेतु प्राप्त करेगा और - 
इज्जत पावेगा तथा सातवीं दृष्ठि से 


"हक आयु स्थान को सासान्य हात्रु मंगल 
ओर की सेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
“११ भाग्येश की दृष्टि उत्तम होनें के नाते 
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फल का दाता होता है, इसलिये माता स्थान का बड़ा सुख शाप 





कन्या रूग्न में ४ शुक्र करेगा और भूमि मकानादि की सुन्दर _ 








नं० ६०४ 
शक्ति का छाभ पावेगा और राज समाज सान में और लाभ 
सिलेगा तथा क्ारबार में उन्नति पावेगा और घर्म कर्म का 


पालन करेगा । 

यदि भकर का शुक्र--पाँचवें ज्िकोण संतान एवं विद्या में स्थान 
पर मित्र शनि को राशि पर बेठा है तो भाग्य स्थान पति जहाँ भी 
बेठता है वहाँ उत्तम फल करता है, इसलिये संतान शक्ति से लाभ 
रहेगा और विद्या स्थान में सफलता 
मिलेगी तथा बुद्धि योग के द्वारा धन 
ओर भाग्य की उन्नति करेगा तथा 
धर्म का पान एवं सनन तथा ज्ञान 
प्राप्त करेगा और सातवीं वृष्टि से 
ऊाभ स्थान को सामान्य मित्र चन्द्र 
को करके राशि में देख रहा है, इसलिये 
आमदनी के झार्ग में विशेष सफलता 
पाबेगा तथा संज्जनता युक्त वाणी की महान चतुराई से उन्नति के 


अन्दर साधन प्राप्त करेगा १ | हे 
यदि कुम्भ का शुक्र--छठें शत्रु स्थान में मित्र हानि की राशि 





पर बेठा है तो भाग्य की कमजोरी पावेगा और धन संग्रह की तरफ _ 


हि है 
जे 
पंत 


कन्या रूम्त में ६ शुक्_ से कमी और दुःख का कारण पायेगा 
स्‍्बस्‍लडक्र्ज्तक्त्कऋ्ाा वथा बुटुग्ब से कुछ मतभेद रहेगा . 
हे + ४ | ओर धस में बुछ कर्शाच रहेगी किन्तु 
ः 92256. 60 मे रन 
है 4८ 26 0 शन्नु स्थान में भाग्य की शक्ति एवं 
अं “२ | घन की दाक्ति से चतुराई के हारा - 
वह _ ९ “| सफलता पादेगा तथा रोगादिक झगड़े 








नं० ६०६ योग से भाग्य को बुद्धि के साधन 


पावेगा ओर सातवों क्षत्र्‌ दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की 
सिह राश्धि में देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक करने से कुछ 
ठुःख अनुभव होगा किन्तु बाहरी स्थानों का कुछ अच्छा सम्बन्ध 
प्राप्त करेगा । द 
यदि झोन का शुक्र--सातवें केन्द्र स्त्री एंवं रोजगार के स्थान 
में उच्च का होकर सामान्‍य शत्र गुरु को राशि पर बेठा है तो रोज- 
कन्या ऊग्त में ७ शुक्र भार के स्थान में बहुत चतुराई से सफ- 
श्् ।. जता प्राप्त करेगा और बहुत घन . 
2 ६ ७४ ., फमावेगा तथा बड़ी चतुर सुन्दरी 


५ ९ है । स्री भाप्त करेगा तथा गहस्थ में घ्‌्स 
| फल भ्ट |. का पालन करेगा और बड़ा भाग्यवान्‌ 
१०: 5 २2८८३ «<र | समझा जायेगा तथा क्ुठुम्ब का गृहस्थ 
१६ “९१ "| सेंझानसद पावेगा और सातवीं नोच 

नं० ६०७ .... दृष्टि से देह के स्थान को मित्र बुध 


की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी तथा 
सुन्दरता में कुछ कभी पावेगा और धन तथा रोजगार को वृद्धि करने 
के लिये देह के सुख की परवाह नहीं करेगा । ८ 
यदि सेष का शुक्रन--आठवें मृत्यु स्थान में सामान्य दात्रु संगछू 
की राशि पर बेठा है तो भाग्य की बड़ी कमजोरी पावेगा तथा धन की _ 
संग्रह शक्ति में परेशानी का योग प्राप्त करेगा ओर कुटुम्ब के पक्ष में 


पक 
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न्‍ नं० ६०८ 
कठिनाइयों के योग से धन्र क्री 








कुछ बलेश रहेगा तथा धर्म पालत 
स्थान में केवल स्वार्थ धर्म का पालन 
करेगा तथा सुयह्य की कमी रहेगी और 
आयु स्थान में वृद्धि पावेगा तथा. 
पुरातत्व शक्ति से धन लाभ पाविया। 


आर 
कि, 
नी 


भर 
हि 
श्र 
दओ ह कै. 


ली 


ओर सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी 
तुला राशि घन भवन में स्वक्षेत्र 
को देल रहा है, इसलिये महान्‌ 


८ 









प्राप्ति के साधन पावेगा और गुप्त 


चतुराई के बल से उन्नति के साधन प्राप्त करेगा। द 
यदि वृषभ का शुक्र--नवल त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान 
में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो बड़ा भाग्यशालो बनेगा 


और धर्म का पालन करेगा तथा 
क्या लग्न में ९ शुक्र 





है 





नं० ६०९ 


भाग्य और धर्मं की शत्तिसे घन 


फी खुब प्राप्ति करेगा तथा घधनकी 


शक्ति का सदुपयोग करने के कारणों 


से यज्ञ की प्राप्ति रहेगी और बड़ी चत्तु- 


राई के योग से ईइबर में विशेष निष्ठा 
रखेगा तथा सातवीं वृष्टि से भाई एवं 
पराक्रम स्थान को सामान्य शत्र्‌ 
संगल को वृश्चिक राशि में देख रहा 
है, इसलिये भाई-बहिन की शक्ति 


प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की शक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा 
तथा कुटुम्ब की शक्ति का सुन्दर आनन्द पावेगा तथा सुसाग से 


धन की प्राप्ति रहेगी । 


यदि मिथुन का शुक्र--दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 


मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य को वाक्ति से पिता स्थान 


की विशेष उन्नति पावेगा तथा 


को अच्छी सफलता पावेगा तथा चतुराई के उत्तम कर्मंयोग से धन की 


दो 


राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा आदि 


| 

«३ बे 

2« 5 ४) कं आज, 
कि 0 4060... 
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भूगु संहिता. .. ४२३ 


वृद्धि प्राप्त होगी और कुठुम्ब का 
सुख मिलेगा और बड़ा भाग्यशाली ,. 
समझा जायगा तथा सातवों दृष्टि से... 
माता एवं भूमि स्थान को सामान्य 
दात्र गुर को धन राशि में देव रहा 
है, इसलिये कुछ मतभेद के साथ माता. 


के सुख स्थान को शक्ति पावेगा तथा... 


सकानादि भूमि का सुख करेगा । 


यदि कके का शुक्र--ग्यारहवें लाभ स्थात में सामान्य मित्र चन्द्र को 
राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से धन का विशेष लाभ पावेगा 


कन्या लग्न में ११ शुक्र 


द्य रू कि .घ७+७>५-बी ७५५3५ +क४>3५33>33->हा-क-७.-343--33-+33+-+-3383++3-33+393434++-+3%+-+++4+-+-++---2-2---- 
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नें० ६११ 


ओर कुटुम्ब का आनन्द प्राप्त करेगा 
तथा बड़ा भाग्पवान्‌, समझा जायगा 
ओर घन का ध्यान रखेगा, इसलिये 
आमदलो के मार्ग में न्याय को शक्ति 
से काम करेगा और सातवों सित्र 
दृष्टि से संतान एवं विद्या के स्थान 
को दनि की सकर राशि में देख रहा 


है, इसलिये संतान का लाभ प्राप्त 


करेगा और विद्या की योग्यता में उन्नति पावेगा तथा वाणी एवं 
बुद्धि को विशेष चतुराई से यश ओर लाभ का सुन्दर योग पावेगा । * 


नया रूग्त में १२ शुक्र : 





यदि सिह का शुक्र--बा रह॒वें खर्चे 
स्थान में शत्र्‌ सूर्य की राशि पर बेठा 
है तो धन का विशेष खर्चा करेगा ओर 
भाग्य की कमजोरी के कारणों से दुःख 
का अनुभव ओर उच्नति में बाधा प्राप्त 
करेगा और धन की संग्रह शक्ति नहीं 
कर सकेगा तथा कुटुम्ब की हानि पावेगा 


... तथा घंमं का पालन नहीं कर सकेगा . 









योग प्राप्त करेगा ओर सातवों मित्र दृष्टि से दात्र्‌ स्थान को दानि की हक 


कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्यनल से ओर धन-बल की शक्ति 
से दान्नु पक्ष सें सफलता पावेगा तथा झगड़े झंझटों से छाभ पावेगा३ 


5 3० 
) बा ॥ 


विद्या, संतान, शत्रु तथा रोग स्थान पति-शनि ._ 


यदि कन्या का शनि - प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सित्र बुध की ._ 


] 
/ 4 
थ 
| 
पे 
* ४ 
2“ 
ः 
५ १# ७ 
0 
०० 


राशि पर बेठा हो तो विद्या बुद्धि की परिश्रम्न युक्त शक्ति से प्रभाव 


ओर मान प्राप्त करेगा तथा संताव शब्ित श्राप्त होने पर भी कुछ 
संतान से वेमनस्थ पावेधा और देह में कुछ रोग एवं कुछ परेश्ञानी प्राप्त 
करेगा तथा झत्र्‌, पक्ष में घिजय पश्वेगा और तीसरी छात्र दृष्टि से 
ड्द लग्त में १ शसि भाई बहिन एवं पराक्रम स्थानकों भंगल 
की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इस- 
लिये भाई बहिन के सुख सम्धन्यों में 
कुछ न डि प्राप्त करेगा और पराक्रम 
के स्थान में अधिक परिश्षम के योग से 
सफलता पावेगा और उचतवीं शनत्र्‌ हृष्टि 
है. पे सन्नी एवं रोजगार के स्थान को 
. नं० ६१२ शुरु की सीन राशिमें देख रहा है, 
इसलिये छ्त्री पक्ष में कुछ वेमनसथ पावेगा तथा रोजगार के सारण में 
परिश्रम शक्ति से कार्य करेंगा और दसवीं भिन्न दृष्टि से पिता एवं 
राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान में कुछ कठिनाई से शक्ति भिलेगी और राज-सपाज व व्यवहार 
में युक्त से मान पावेगा । 





ढ 


का होकर बेठा है, तो बुद्धि और परिश्रस के योग से विशेष धन 
कम्तावेगा तथा कुदुम्ब के स्थान में कुछ वृद्धि एवं कुछ झंक्षठ . प्राप्त 


करेगा और विद्या ग्रहण करेगा तथा संतान पक्ष सें परेशानी पावेगा हू | 


हक] 


यदि तुला का दनि--दूसरे स्थान में मिन्न शुक्र की राशिपर उच्च... 


बहु ( ; ८ 


9७ >> 
- | 34 
९ 








कन्या लग्न में २ शनि... और तीसरी हात्रु दृष्टि से माता एवं 
|... भूसि स्थान को गुरु को धन राशि में 
देख रहा है, इसलिये मातृ स्थान में कुछ 


वैमनस्प पावेगा ओर सकानादि के सुख 


नोच दृष्टि से आधु स्थान को वात्रु 
मंगल की मेष राशि में देख रहा है 

नं० ६१४ इसलिये जीवन में कुछ अशज्ञांति पावेगा 
तथा आयु की कुछ कमी तथा पुरात्तत्व शक्ति की कुछ कमजोरी पावेगा 





ओर दसवों शत्र दृष्टि से लाभ स्थान को चन्द्र की कर्क राशि में देख : 


रहा है, इसलिये आमदनो के स्थान में कुछ दिक्कत प्राप्त करेगा अर्थात्‌ 
छठे स्थान का गह स्वामी हर एक सम्बन्धों में दिककतें और परिश्रम 
एवं युक्तियों से ही कार्य करता है किन्तु श्र पक्ष में प्रभाव रखेगा । 


यदि वश्चिक का दनि--तीसरे भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान 
पर दात्रु मंगल की राहि पर बेठा है, तो तीसरे स्थान पर क्रर ग्रह 
बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये पराक्रम और हिम्मत शक्ति को वृद्धि 
करेगा और छात्र पक्ष में प्रभाव एवं विजय पावेगा ओर दात्र स्थानपति 


होने के दोष के कारणों से भाई बहिन के स्थान में झंझट एवं परेशानो 


पावेगा तथा तीसरी दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनो 
मकर राधि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये मामुलो कुछ दिक्कत 
कन्या लग्न में ३ शनि लिये हुए संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त 
कट >>... करेगा और विद्या एवं वाणी की शक्ति 

से सफलता प्राप्त करेगा और सातवों 


वृषभ राशि सें देख रहा है, अतः बुद्धि 


.._ करेगा तथा दसवों छात्र, दृष्टि से खर्चे 





. में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा सातवों 


मित्र दृष्ठि से भाग्य स्थान को शुक्ष को: 
और परिश्रम से भाग्य -को उनन्‍नतिः 


स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख 









४२६ फलित सर्वाद्ध दर्शन हि 


रहा है, इसलिये खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और कर 
बाहरी स्थानों में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा ॥ हि 
यदि धन का द्ानि-चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान घ रः 
“शत्र गुरु को राशि में बेठा है तो माता के सुख सम्बन्धों में कमी ए है | 


न, 


या फिकर रहेगी तथा विद्या का सुख 
रहेगा और तीसरी दृष्टि से छात्र. 
स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राशि में ._ 
देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग द्वारा. 
घर बेठे वत्र्‌ पक्ष में प्रभाव की शक्ति 
कायम रखेगा ओर शझशगड़े-झंझटों के 
योग से सुख दुःख का सदेव अनुभव 
नं० ६१६ करेग] ओर ननसाल पक्ष की छुछ सुख 
दक्ति पावेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से दसस राज्य एवं पिता स्थान ८ 
को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है इसलिये बुद्धि और परिश्रम के... 
योग से पिता एवं सान सम्मान आदि सें शक्ति पावेगा और दसवीं सिन्न 
दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
देह में कुछ रोग पावेगा तथा परिश्रम और प्रभाव की वाक्ति से 
मान पावेगा । “अं 


. यदि सकर का शनि-पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान 
पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र पर बेठा है तो संतान पक्ष में शक्ति 
पावेगा तथा दिद्या ग्रहण करेगा किन्तु छठें स्थान पति का दोष होने 
के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट एवं झंझट प्राप्त करेगा तथा. 
विद्या के पक्ष में कुछ दिवक्षतों और रुकावठों से सफलता रहेंगी तथा 
बुद्धि एवं वाणी के अन्दर गुप्त युक्ति का बल रहेगा और इसी गुप्त 
बल बुद्धि के प्रभाव से शात्नु पक्ष में सफलता पावेगा और तोसरोी 














तक गु संहिता 23% है | ४२७ रे 


कन्या लग्न में ५शनि धात्रु हृष्टिसे ख्री एवं रोजगार के - 
2 स्थान को गुरु की मीन राशि में देख 
जज ल्यि स्त्री 
८ >7<5 ६ - ७४ ॥ रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ 
हट: जे कप. 4 परेशानी अनुभव करेगा तथा रोजगार 
75 तह | के मार्ग में कुछ दिमागो परिश्रम 


है १ रहेगग और सातवीं दात्रु वृष्टि से. 
नं० ६१७ में देख रहा है, इसलिये बुद्धि के परि- 
अम से लाभ की प्राप्ति करेगा और दसवीं उच्च दृष्टि से धन एवं 
कुठुम्ब॒ स्थान को मित्र शुक्र को तुला राद्षि में देख रहा है, इसलिये 
बुद्धि योग द्वारा धन को वृद्धि करेगा ओर कुदुम्ब की शक्ति पावेगा | 
यदि कुम्भ का हानि--छठे छात्र स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बेठा है तो शत्रु पक्ष में बुद्धि की शक्ति से विजय प्राप्त 
करेगा और संतान पक्ष में परेशानी पावेगा तथा विद्या ग्रहण करने 
सें कुछ दिककतें रहेंगी किन्तु छठ स्थान पर क्र्र ग्रह बलवान हो 
जाता है, इसलिये विद्या के पक्ष से प्रभाव कायम रखेगा और तीसरो 
नीच दृष्टि से आयु स्थान को दात्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा 
कन्या लग्न में ६ शनि है, इसलिये जीवन में बहुत बार जान 
किलि के खतरे आयेंगे तथा कुछ झंक्षरों के 
कारण अशज्ञांति का अनुभव होता 
रहेगा तथा पुरातत्व सहायक शक्ति 
की हानि रहेगी और उदर में कुछ 
. विकार पावेगा तथा सातवों बच्र दृष्टि 
से खर्च स्थान को सूर्य की सिह राशि 
नं० ६१८ में देख रहा है, इसलिये खत्त के सांग... 
में कुछ परेशानी रहेगी तथा बाहरी दूसरे स्थानों के सम्बन्ध में नोर- 
सता रहेगी और दसवों शत्रु वृष्टि से पराक्रम एवं भाई के स्थान 
को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन 


- - लाभ स्थान को चन्द्रमा की कंक राशि 






४२८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 


से कुछ परेशानी का सम्बन्ध रहेगा और पराक्रम के स्थान बं 
बुद्धि योग के परिश्रम से दौड़ धुप में सफलता एवं हिम्मत दाक्ति 
प्राप्त करेगा । हर 


यदि सीन का द्ानि--सातवें केन्र स््री एवं रोजगार के 

में दत्रु गुरु की मीन राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ी परेशानी _ 
अनुभव करेगा तथा रोजगार के झार्म में बुद्धि योग से बड़ा परिश्रम 
करेग़ा तथा कुछ मृत्रन्द्रिय में विकार पावेगा और विद्या को शक्ति से का 
:_ कन्या छम्त में ७ शनि गृहस्थ का संचालन करेगा तथा संतान 
्््् पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और बुद्धि 
कि 8, ष्हो वेचीदी युक्तियों के पक्ष में 
222 5. सफलता पावेगा और तोसरी मित्र 


2 6 
्र् >> 2 ॥ हृष्हि से भाग्य स्थान को शुक्र को 
१० १ रा « २ ६ हे 
22 न्‍्के | वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
नं० ६१९९ करेगा तथा धर्म का ध्यान रखेगा और 


सातवों मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख 
रहा है, इसलिये देह में कुछ रोग और छुछ परेशानी के साथ-साथ 
प्रभाव पावेगा ओर दसवों शत्र्‌ हष्ठि से भाता एवं भूमि तथा सुस्त स्थान 
फो गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये माता के सुख में कमी 
पावेगा और महकानादि भूमि तथा रहने के स्थान में कुछ भशांति 
अनुभव करेगा । । 
यदि सेष का शनि--आठवें आयु स्थान में नीच का होकर शात्र 
संगल की राशि पर बेठा तो जीवन में महान्‌ अशांति अनुभव करेगा 
तथा आयु स्थान में कई बार खतरे आयेंगे ओर सहायक होनेवाली | 
पुरातत्व शक्ति की हानि रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट अनुभव _ 
होगा ओर विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी एवं शात्र्‌ पक्ष से अशांति 
रहेगी ओर तोसरो मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान को बुध की 


* ही #कीी. 4 


मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता एवं राज्य पक्ष में कुछ _ 





. झंझट युक्त संपक रहेगा तथा कारबार 


में कुछ बुद्धि योग से शक्ति पावेगा 
और सातवीं उच्च दृष्टि से घन स्थान 


रहा है, इसलिये धन जन को वृद्धि के 





को मित्र शुक्र को तुला राशि में देख 


लिये महान्‌ प्रयत्न करेगा और दसवीं _ 
दृष्टि से स्वयं अपनी सकर राशि सें 


नें० ६२० सनन्‍्तान एवं विद्या स्थान को स्वक्षेत्र रु 
में देख रहा है, इसलिये संतान और विद्या बुद्धि को कुछ कमजोर... 


दक्ति पावेगा और गुप्त चतुर बनेगा। 


यदि वृषभ का दनि--नवम त्रिकोण भाग्य स्थान सें मित्र शुक्र को 
राशि पर बेठा है तो बुद्धि योग के परिश्रम मार्ग से भाग्य की दक्ति 
प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में सफलता पावेगा और विद्या प्राप्त 


करेगा तथा श्र स्थानपति होने के दोष के कारण भाग्य में और धर्म 


सम्बन्ध में कुछ कमजोरी पावेगा और बड़ा नीतिज्ञ चतुर बोलनेवाला 
बतेगा और तीसरी शात्र दृष्टि से चन्द्रमा फो कक राशि में लाभ 


स्थान को देख रहा है, इसलिये लाभ के लिये विशेष प्रयत्न करेगा 


या लग्न सें ९ शनि और सातवों शत्र दृष्ठि से भाई एवं 
हट द्र्द्ध पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये पराक्रम 


सम्बन्ध में कुछ वैमनतस्थ. पावेगा और 
दसवीं दृष्टि से स्वयं अपनो मकर 
लें० ६२१ राशि में शत्र स्थान को स्वक्षेत्रमें देख 





दक्ति की वृद्धि के लिये अधिक प्रयत्न 
एवं परिश्रम करेगा और भाई बहिनके 


रहा है, इसलिये भाग्य और बुद्धि की शक्ति से शत्रु स्थान में विजय 


पावेगा और प्रभाव की बुद्धि करेगा तथा झ्नगड़ें झंझठों के मार्ग से 


उन्नति पावेगा ॥ 


* ४ # न ९ 
; ह क है «9 2.7 ४ 90२० 
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४३० फलित सर्वाड्भः दर्शन 


यदि मिथुन का दनि--दसम केन्द्र पिता स्थान एवं राज्य स्थान 
में बेठा है तो छठे स्थान पत्ति होने के दोष कारण से पिता के सख- दर 
में कुछ झट पावेगा और बुद्धि योग के परिश्रमी मार्ग से राज- है 
समाज में प्रभाव शक्ति पावेगा एवं कारबार में उन्नति करेगा और डे 
कन्या लग्न में १० शनि विद्या की धक्ति पावेगा तथा संतान । 


तीसरी क्षत्र दृष्टि से खर्च स्थान को. 
सुर्थय की सिंह राश्षि में देख रहा है, 
इसलिये खछ के मार्ग में कुछ नीरसता 
भ्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों में कुछ 
अरुचि रखेगा तथा सातवीं दात्न हृष्टि 

नं० ६२२ से चोथे मातृ स्थान को एवं भूमि 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये भूमि और माता 
के सम्बन्ध में सुख शांति की कमी पाबेगा और दसवीं शन्नू, दृष्टि से 
स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुर की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री के सुख में भी कुछ कमी पावेगा तथा रोजगार के मार्ग 
से कठिन परिश्रम से उन्नति करेणा । 





यदि करके का दानि- ग्यारहवें छाभ स्थान में दात्रू, चन्द्रमा की. 
राशि पर बेठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता... 
कत्या लग्न में ११ शनि है, इसलिये बुद्धि के परिश्रमी मार्ग से. 
आमदनी की खूब वृद्धि करेगा और 
दर शन्र, पक्ष एवं झगड़े झझट आदि 
से लाभ युक्त रहेगा और तीसरी मित्र. । 
| दृष्टि से देह के स्थान को बुध की ध्छ 
डर | कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
देह में कुछ रोग एवं परिश्रम का योग 
प्राप्त करेगा तथा बड़ी होशियारी 


७० ०:20::32% अल 
से स्वार्थ सिद्ध करने में सदेव तत्पर रहेगा और सातवों दृष्टि से स्वयं... 
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अपनो मकर राशि में संतान एवं विद्या स्थान को स्वक्षेत्र में देख 
रहा है, इसलिये संतान और विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु... 
शत्रु स्थान पति होने के दोष कारण से संतान और विद्या के सुख से 

कुछ त्रटि एवं झंझट रहेगी ओर दसवीं नीच दृष्टि से आयु स्थान को 
शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये आयु और जोवत 
में बड़ा संघर्ष प्राप्त करेगा तथा सहायक्ष होने वालो पुरातत्व शक्ति. 

की कुछ हानि पावेगा । कट 


यदि सिह का शनि--बारहवें खर्च स्थान से शत्र्‌ सूर्य को राशि 
पर बेठा है तो कुछ नो रसता के सहित खर्चा विशेष करेगा ओर बाहरो 
स्थानों के सम्बन्ध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा विद्या एवं 
संतान पक्ष में हानि तथा कमजोरो प्राप्त करेगा और तीसरी उच्छ 
दृष्टि से धन भवन को मित्र शुक्र को तुला राशि में देख रहा है, 

कन्या लगन सें १९ ढानि इसलिये धत ओर कुठुम्ब को वृद्धि 
त्त्त्त्तक्त्त्त्त्त्क्क््त॒ करने के लिये भारो प्रधत्त करगा 
॥ ८ 5 2 ज्ड और सातवों दृष्टि से शचन्नु स्थान को 











75 ४६ । 
॥ २. ५४| स्वयं अपनो कुम्स राशि सें स्वक्षेत्र को 
। कट 5" 2>2॥ देख रहा है, इसलिये बुद्धि ओर खर्चे 
.,“ ४९ + कु | की दक्ति से शत्रु पक्ष में एवं रोगादिक 





नन्‍--+-+--घतचतचत  झंझटों में प्रभाव पा सकेगा, किन्तु 

नं० ६२४ परेशानी सी रहेगी ओर दसवों मित्र 
दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये . 
बाहरी स्थानों के संयोग से बुद्धि बल के द्वारा भाग्य की कुछ वुद्धि 
करेगा तथा धर्म के पक्ष सें कुछ सुन्दर रुचि रखेगा तया अधिक खच 
करने सें अपनी शान समझता रहेगा। 


. डर फलित सर्वाज्ध दर्शन 












या लग्न में १ राहु यदि कन्या क्वा राहु-प्रयम केन्द्र 
ज्ल्थ खिल तोता, देह के स्थान पर सित्र बुध को ५ 
5 6 पट । पर बेठा है तो कन्या पर बेठा हुआ 
£275_ ह०९ 2775 रह स्वकोन के समाग माया जाता है, 
कक ० 32 2245 ३ ! हु 2 स्य 
20 ः इसलिये देह में गुप्त युक्तिबल की 
3 2 न्‍ कट पर २ १ विशेष शक्ति पावेगा तथा बड़ा स्वाभि- 
2, आन रखेगा और कुछ दारीर में दिकततें 
नं० ६२५ एवं कुछ परेशानी का योग पावेगा 
तथा सात प्राप्त करेगा तथा दिशाग की गहरी सुझ शक्ति के बल से 
प्रभाव कायम रखेगा एवं घिशेणष उनन्‍्मति पाने के लिये कठिन प्रयत्न 
करेगा और कभी २ गहरी चिन्ता पाने पर भी धेर्य की महान्‌ शक्ति से _ 
काप्म लेगा ओर देह सें आन्तरिक रूप से कुछ कमी सहसूस करेगा 
और उन्नति भी करेगा। 
कन्या लग्न में २ राहु यदि तुला का राहु -- धन स्थान में 
कि 5 मिन्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो घन 
नदी 52 | की तरफ से चिन्ता ध्राप्त रहेगी और 
द्‌ | ८ उहु४ 2 रे 
5८ अर । कुढुम्ब के स्थान में कुछ झंझट या 
अर रु परेशानी प्राप्त रहेगी तथा घन संग्रह 
जब 22 मिड ०. | के अभाव से कुछ गुप्त बेदता, तेजी ._ 
छच2पसााऋत4ा ००० बउल५ 0... तथा कभी २ धन में हानि प्राप्त करेगा... 
लं० ६२६ ओर धन की बुद्धि करने के लिये महान... 
त्न करेगा एवं राहु चतुर आचार शुक्र की राशि पर बैठा है, इसल्यि 
विद्वेष चतुराई के गुढ़ सार्य से कठिन कर्म के द्वारा धन की शक्ति 
पावेगा ओर प्रकट में धनवानू समझा जायेग्रा तथा कभी २ घन के 300 228 


में मुफपतत को सी सफलता शक्ति से विशेष लाभ पा जायेगा। 5 


*४०9७ १५४ ० , 
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हक, 


श् 


(ये हे 


द भूगु संहिता 37:52 ले 2, 

कन्या छग्त में ३ राहु... यदि वृश्चिक का राहु-तीसरे 
प््पय ॥ भाई-बहिन ओर पुरुषार्थ के स्थान 
शत्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो... 
तीसरे स्थान पर क्र. ग्रह बलवान हो. 
जाता है, इसलिये पराक्रम, प्रभाव ओर _ 
हिम्मत की विशेष वृद्धि करेगा तथा 
“ *ण-००्ण्ण्ण्.. चंतुराई की दाक्ति से बड़े-बड़े कठिन 
सें० ६२७ कार्यों को भी पुरा करनेमें सदेव तत्परता 
से काम करेगा किन्तु भाई-बहिन के पक्ष में परेशानी एवं कम्तो और 
कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा कभी २ पराक्रम स्थान के कार्यों 
में दिज्येष संकट प्राप्त होने पर भी आल्तरिक थैयं को शक्ति को नहीं 
छोड़ेगा और साहस से सफलता प्राप्त करेगा और सदेव अपनी जोत 
एवं काय प्िंद्ध के लिये प्रथत्नशील रहेगा तथा शील संतोष को परवाह 
नहीं करेगः । 


यदि धन का राहु--चौथे केन्द्र माता, भुमि एवं सुख के स्थान पर 
.. नीच का होकर दात्र, गुरु की धन राशि पर बेठा है तो माता के सुख 
को महान हानि करेगा तथा मकानादि रहने के स्थानों की कप्तो करेगा 
कम्पा ऊग्त में ४ राहु तथा घरेल्‌ सुख शांति में विशेष बाधाय॑ 

न अ््् >््जादफश प्राप्त करेगा और घर के अन्दर कभी- 

कभी घोर संक्नट एवं दु.ख के कारण 
प्राप्त होंगे और मातृ स्थान एवं सातू 
भूमि से सम्बन्ध बिच्छेद रहेगा तथा. 
बहुत प्रकार से सुख सम्बन्धों में संकी- 
2320. ० -ण्ण्आ. णता रहेगी और किसो प्रकार गुप्त 
नं० ६२८ योजनाओं के द्वारा गुप्त रूप से 

सुख के साधन प्राप्त होंगे और निजी स्थान में शान्ति का विशेष 
अभाव रहेगा। ः 
यदि मकर का राहु-पंचस त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान 
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डरेट फलित सर्वाज्भ दर्शन 


कन्या लग्न में ५ राहु में सित्र शनि की राशि पर बेठा है तो 
विद्या की दाक्ति प्राप्त करने में कुछ 





तथा दिमाग के अन्दर गुप्त युक्तितयों 


220 3%505: 
<ः शक ) का विशेष संग्रह होने के कारण बुद्धि 
9 अश्टि ० शो में कुछ परेशानी रहेगी और संतान पक्ष 
ला ९ १ *. 


में कष्ट के कारण प्राप्त करेगा और 
नं० ६२९, बुद्धि विद्या की आन्तरिक कमी के रहते 
हुये भी प्रकट में बातों की चतुराई और सफाई से काम्त करता रहेगा _ 
तथा बोल चाल में स्वार्थ सिद्धि के कारण सत्य असत्य की परवाह न न्‍ 
करेगा तथा कभी-कभी दिसाग के अन्दर गहरी चिन्ता के कारण भी 
प्राप्त करेगा । के 





₹ 4 आल २३ 8 6. "सा ५३) 








3 8॥ 
है 











यदि कुम्स का राहु--छठे शत्रु स्थान में सिन्र हइनि की राशि पर 
बैठा है तो छठे स्थान पर क्रर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये हात्र 
झगड़े झ्ंझटों के मार्ग सें बड़ी गुप्त - 
का घुक्षि के बल से विजय और सफलता 
व पावेगा तया कभी-कभी द्वात्रू एवं 
| 22 रोगादिक पक्ष की दिवकतों में महान 
१2 
2 6 > हिम्मत क्की शक्षित के कारण प्रत्यक्ष में 
नें० ६३० अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने 
डे 
अपना प्रभाव जमाने के लिये कठिन से कठिन कार्य को भी करने सें 
तत्पर रहेगा। 


 क्षन्‍्या र्य में ६ राहु पक्ष में बड़ा प्रभाव कायम करेगा और 
९४. 
हा संकट आने पर भी गुप्त सूझ और गुप्त 
देगा किन्तु अपने अन्दर कुछ कमजोरी का अनुमान करेगा। और 
यदि मीन का राहु--सातवें क्ेर 





भुगु संहिता 238 80.5 अकड बेक 5 
कन्या लग्न में ७ राहु तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिना- 
त्त्त्च्त््तततच्त्न्त्त्च्ततत, इयाँ एवं परेशानियाँ प्राप्त करेगा तया 


क्र. 9 9. £ व 
अजछ 2222 कभी-कभी गह॒स्थ एवं रोजगार के सा्ग॑._ 
प्र में सहान्‌ संकट प्राप्त करेगा किन्तु. 
्् 2 आर य) & के “४ | गुप्त चतुराइयों के योग से तथा आन्त- 
| 2. | छफिलेंए को शक्ति से परिस्थितिको ._ 
 # क्‍क्‍-" पुनः संभाल कर चलेगा और कभी 

नं० ६३१ कोई मृत्रेन्द्रिय में विकार का योग बनेगा 
था स्त्री एवं रोजगार के मार्ग में हृदय के अन्दर कुछ दुःख और 
कभोा का अनुभव करता रहेगा ओर स्त्री स्थान तया रोजगार के सम्बन्ध 
में अधिक्त उन्नति करने के छिपे कठिन प्रयत्न करेगा। 


यदि मेष का राहु--आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में छात्र संगल 


की मेष राशि पर बैठा है तो आयु के सम्बन्ध सें कई बार महान्‌ संकट 


कन्या लग्न में ८ राहु प्राप्त करेगा और जीवन को सहायक 
त्त्त्त्त्त्तततततज्त होने वालो पुरातत्व शक्ति को कुछ 
हानि प्राप्त करेगा और उदर के अन्दर 
नीचेकी तरफ कुछ बीमारी या शिक्ायत 
पावेगा तथा जीवन को दिनचर्या में: 
>> हा चिन्ता एवं परेशानियों के कारण प्राप्त 
८ ११७“ श्रा | होंगे तथा जीवन निर्वाह को शक्ति 
लं० ६३२ को सजबूत बनाने के लिये स्थाई छाभ 
प्राप्त के ख्याल से बड़ा भारी कठिन प्रयत्न करेंगा किन्तु इतने पर भी 
अपनी दिनचर्पा के सार्ग में कुछ कम्ती और झंझट का गुप्त योग 
अनुभव करेगा। 


यदि बुबभ का राहु--नवस त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान _ 


>> # 





में मित्र शुक्र की राधि पर बेठा है तो भाग्य के स्थान में कुछ चिन्तायें. 


प्राप्त करेंगा तथा धर्म के यथार्थ पालन सें कुछ कमजोरी रहेगी 
ओर भाग्य की उन्नति के लिये सहान्‌ कष्ट साध्य प्रयत्न करंगा _ 
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: कन्या लग्त में ९ राहु 





नं० ६३२ 


रूप से भी भाग्य की उन्नति पावेगः । 


कन्या लच्न में १० राहु 














सं० ६२४ 
















* ००0० की की ६० 9० ॥ हल 
१-७ 2 ऋ जे 
के $ 
न ः जि यू १ ४ 
न, 
"बा 


कै. 77 आा 

“ ९७. 2 
कि $ आर, 

न्‍ ३३४ 4 

जितने 


'तथा भाग्य के बाहरी हिस्से में. हा 


उन्नति पवेगा उसकी तुलना में अन्द- 
रूनी तौर से भाग्य में कुछ कमजोरी _ 
अनुभव करेगा और भाग्य स्थानसें 
कभी-कभी भारी संकट प्राप्त करेगा... 
किन्तु गुप्त युक्ति एवं चतुराई और 
घेयें की दाक्ित से पुनः भाग्य में 
जाभृति पावेगा और कुछ अधिकार __ 


यदि सिथुन का राहु--दसवें केन्द्र 
पिता एवं राज्य स्थान में सित्र बुध की... 


5 2 १५ ; - 
५ जज न राशि पर उच्च का होकर बेठा है तो... 
7726 हक पिता स्थान में कुछ संघर्ष के साथ-साथ . 

पर |... विशेष उन्नति प्राप्त करेगा और राज- 
लव, के परे 


समाज के स्थान में बड़ी घतुरा् से 
सात और प्रभाव पावेगा तथा शुप्त 
युधित की विशेष करू! के हारा कारबाए 


में खुब सफलता प्राप्त करेगा और राज-सभाज कारबार के स्थान में कभी- 
कभी विशेष संकट का योग भ्राप्त करेगा किन्तु विशेष घेर एवं चतुराई के 
बल से पुनः अच्छे रास्ते पर आ जायेगा और कारबार एवं मान प्रतिष्ठा 
की विशेष उन्नति प्राप्त करने के लिये महान्‌ कठिय प्रयत्न भी करेगा । 
कन्या लग्न में ११ राहु यदि करके का राहु--ग्यारहवें लाभ 
“सजा करत स्थान में परप्त छात्र, चन्द्रमा की राशि 
पर बेंठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्र रु. 
ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये.. 
आमदनो के मार्ग में घुद्धि तो अवश्य 
करेगा किन्तु शन्नु राशि पर होने से. 
लाभ के मार्ग में विशेष दिवकतें रहेंगी ._ 
तथा कभी-कभी लाभ के सम्बन्ध में. _ 








२८ डे 


विशेष चिन्ता या विशेष धोखा खाने का योग भी बनेगा क्योंकि आमदनी 
के मार्ग में कभी-कभी विशेष लाभ प्रांप्ति के लिये कुछ अधिक कठिन 
परिश्रम और अधिक्ष प्रयत्न भी करेगा तथा आमदनो के स्थान सेंःकुंछ 
त्रुटि एवं असंतोष रहेगा और फसी-कभी सुफ्त का सा अचानक लाभ 
भो प्राप्त होगा। “कक: लि गेल 


यदि सिह का राहु--बारहवें खत स्थान ऐंवं बाहरी स्थान से 

कन्या लग्न में १९ राहु. परम वात्रु सु्य की राशि पर बेठा है 

तो खब्च के मार्ग में बहुंत परेशानी प्राप्त 

.. करेगा तथा बाहरो स्थानों के सम्बन्ध 

: में दुःख का. अनुभव करेगा और खर्च 

संचालन को शक्तित को प्राप्त करने के 

_ लिये भारी कठिन प्र॑यत्न करेगा और - 

कभी-कभी खर्चे के मार्ग में भारो संकटों 

नं० ६३६ - - -का सामना पावेगा किन्तु फिर भी गुप्त 

युक्षि और गुप्त हिम्मत को शक्ति से खर्च का संचालन करतां रहेगा 

ओर कभी-कभी कोई सुफ्त का सा धन खर्च संचालन .केःलिये प्राप्त 
करेगा । ह 


कृष्ट, कठिन कम तथा गुप्त शक्ति के अधिपनि-केतु 


कन्या लगन सें १ केतु । . _ यबवि कन्या का -केतु--प्रथम केन्द्र 
त्त्त्त्त्त्ततत्न्क्तत्तक्तत्क्र। बेह के स्थान में मित्र बुध की ःराशि पर 
: + बैठा है तो देह के स्थान सें कुछ कष्ट 
न्‍ 5 एवं चिन्ताओं का योग « प्राप्त करेगा 
(5 तथा देह में कभी-कभी कोई चोट एवं 
- -घाव प्राप्त होंगे ओर देह की सुन्दरता 
->'.. में कुछ कमी तथा परिश्रम का योग 
नें० ६३७ .... .. पावेगा तथा अपने अन्दर गुप्त शक्ति 

एवं गुप्त हिम्मत का -योग _.प्राप्त करेगा और कभी-कभी:-कोई गहरे 













संकट का अवसर प्राप्त होने -पर भी गुप्त सहायक शक्ति से 
रक्षा पावेगा और ग्रह के अन्दर छुछ कमजोरी के होते - हुये 3] बड़ी ._ 
हेकड़ी और हठ रखेगा तथा कुछ कमी लिये हुये मान और प्रभाव 
प्राप्त करेगा अर्थात्‌ नरम ग्रह के स्थान में गरम ग्रह बैठा है इसलिये 
नरसाई और गरणाई से काम करेगा । पलक 
यदि तुला का केठतु--दूसरे धन स्थान: में मित्र शुक्र को राशि पर 
बेठा है तो घन के कोष स्थान में कमी और कप्ठ-के कारण प्राप्त करेगा 
तथा कुदुम्ध के सम्बन्ध में बलेश और त्रुटि के कारण पावेगा और 
कन्या लग्न में < क्षेतु कभी-कभी धन के सम्बन्ध में अचानक 
तप 2 विशेष हानि के कारणों से विशेष 
|; चिन्ता रहेगी किन्तु आाचाय शुक्र के 
। घर में बठा है, इसलिये घन की वृद्धि 





जि 8 कह; >> ऋरनेके लिये विशेष चतुराई के कार्यों 
३०... १६... २ £ में परिश्रम शक्ति के योग से सफलता 

52333. 5280 36 प्राप्त करेगा और कभी २ घुफ्त का 
लं० ६३८ घन भी प्राप्त करेगा किन्तु घन के किसी 


भी कार्य कारणों के सम्बन्ध से कुछ परेशानी का योग गवद्य पाता 
रहेगा ओर अधिक धन्र की प्राप्ति के लिये अधिक प्रयत्न करेगा |... 
यदि वृश्चिक का केतु--तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान में शत्र्‌ 
संगल की राशि पर बेठा है तो भाई-बहिन के स्थान में कप्ड एवं 
कन्या लग्न में ३ केतु परेजश्ञानी के कारण प्राप्त करेगा तथा 
[ियका१०५०००मारय०००००००२-+---77९ तीसरें स्थान पर क्र प्रह शक्तिशाली _ 
! हो जाता है, इसछिये अपने पराक्रम 
एवं हिम्मत शक्ति को बहुत वृद्धि करेगा 
और गरम ग्रह की राशि पर गरम ग्रह 
बेठा है, इसलिये अपना प्रभाव जमाने के _ 
लिये महान्‌ कठिन परिश्रम एवं कठिन 
कर्म करेया और बाहुबल के अन्दर शक्ति 





संहिता - - ४३ 

पावेगा किन्तु केतु के स्वांसाविक गुण के: कारण कभी २ स्वयं अपनो . 
हिम्मत के अन्दर गुप्त रूप से महान्‌: कसजोरी अनुभव करेगा किन्तु 
प्रकट रूप में कभी २ हिम्मत हार कर भी हार मानने को- तेयार _ 
नहीं होगा । | 

यदि घन का केतु--चौथे केचद्र माता और भूमि तथा सुख स्थान 
में उच्च का होकर शत्रु गुरुकी राशि, पर बठा है तो माता के सुख 
कन्या लग्न सें ४ केतु सें कुछ आडम्बर युक्त शक्ति प्राप्त 
त्त्क्क्त्त्च्त्र्क्त््ततचच्र, करेगा और भूमि मसकानादि को शक्ति _ 
ढ | पावेगा तथा आचाय॑ गुरु के स्थान में 
: उच्च का होकर बठा है, इसलिये बड़े 
 बुजुर्गी के ढंग से हेकड़ी और शानदारी 
से घरेलू सुखों को महान्‌ शक्ति पाने 
नानतात+तततत5555न के लिये महांतू कठिन परिश्रम एवं. 

नें० ६४० कठिन प्रयत्न करेगा कित्तु फेंतु के 
स्वाभाविक गुण के कारण कभी २ घरेलू सुख के सम्बन्धों सें विशेष संकट 
प्रप्त करेगा और अन्त में खुख प्राप्ति के. साधनों में विशेष शक्ति 
प्राप्त करेगा । 

यदि सकर का केतु--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या. स्थान 
में प्ित्र शनि को राशिपर बेठा है तो संतान पक्ष में परेशानी एवं 
चिन्ता का योग प्राप्त करेगा. तथः विद्या स्थान में पढ़ाई के; समय 

कन्या लग्न में ५ केतु में कुछ गुप्त चिन्तायें महसूस करेगा 
किन्तु विद्या को प्रहण करने के लिये. 
महान्‌ परिश्रम एवं कठिनाइयाँ प्राप्त 
करेगा और कभी २ केतु के स्वाभाविक . 
दोष के कारण दिमाग के अन्दर महान्‌ - 





4 








. और कभो २ क्रेतु के स्वाभाविक दोष 
नं० ६४१  - फे कारण दिसाग:केः अन्दर सहान्‌ 


परिश्रस एवं कठिनाइयाँ' प्राप्त करेगा 









४४० फलित सर्वाड् दर्शन 5 
चिन्ता का योग पावेगा और गरम ग्रह की राशि पर गरम ः ग्रह बेठा है; 
इसलिये बोलचाल एवं बात चित के अन्दर बड़ी कड़ाई से काम 
करेंगा और अपने अन्दर छुछ बुद्धि विद्या को योग्यता में रे 
सहसूस करगा । : जिद आर : 

यदि कुम्भ का केठु--छठें छात्रु स्थान में सिन्न शंनि की राशि पर 
बेठा है तो छठे स्थान में क्र.र प्रह बहुत बलवान हो जाता है, इसलिये 


कन्या लग्न में ६ केतु बन्नु पक्ष में बड़ा भारो प्रभाव रखेगा _ 
५८० उक # है! 6 तथा क्षगड़े झंझट आदि के स्थानों सें 
ही 9 ३ बड़ी गुप्त हिम्मत शक्ति के बल से और _ 
६ 42८ । | ४ बड़ी हेकड़ी एवं निर्भभता से काम 
| प३७5:) है 23; करेगा और गरम ग्रह की राशि पर _ 
2 काट १: गरम भ्रह बेठा है, इसलिये दूसरों के 
3 ७ अययकडेक> - सासमे प्रभाव कायम रखने के लिये 


नं० ६४२ सहान्‌ कठिन परिश्रम छरेंगा किन्तु 
स्वाभाविक दोब के कारण अपने प्रभाव के अन्दर कुछ गुप्त कमजोरी 
अनुभव करेगा और ननसाल पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और कभ्मी-कभ्ी 
बड़ी भारो बहादुरी से काम करेगा । 
यदि सीन का केतु--सातवें केन्द्र क्ली एवं रोजगार के स्थान में 
दात्नु गुरुकी राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट श्रात करेगा 
तथा रोजगार के भार्ण में बड़ी कठिनाइयाँ मिलेंगी किन्तु आखचार्य 
कन्या लग्न सें ७ केतु गुरु की राशि पर बेठा है, इसलिये 
है 2२२२२२३००७०:५७००००४००-८: बड़े बुजुर्गों के ढंग से कठिन परिश्रम 
टू “» ६४ के द्वारा रोजगार में कुछ सफलता 
| पावेगा स्त्री गृहस्थ के पक्ष में बड़े 
फेर | संकटों और दिवकतों को प्राप्त कर 
सआ लेने के बाद कुछ सहूलियत पायेगा _ 
जे तथा कभी २ कोई प्रकार से मृत्र- 
नं० ६४३ इन्द्रिय विकार का योग: प्राप्त होगा 





श्र ब््‌ .] 
शेप ६ 








ओर गृहस्थ जीवन को: अनेकों प्रकार को युप्त युक्ति एवं ग्रुप्त-..दक्ति 
के प्रयोगों से सफल बताते पर भी अन्दरूनी कुछ कमी महसूस करेगा-।... 

यदि सेष का केतु--आठवें आयु स्थान में छात्र, संगल की राशि 
कन्पा लग्न में ८ केतु पर, -बेठा है तो आयु स्थान में अनेकों 

_ गछ+ छ2 7. बार प्राण संकट का योग बनेगाः और 
१ ॥ जीवन को सहायक होने वालो पुरातत्व _ 

. >--.] शक्ति की कसी . एवं हानि रहेगी! 
>” | “और उदर के अन्दर . कोई प्रकार को 





! गरस्‌ 


३... - ग्रह की- राशि,पर गरम ग्रह बेठा है, 
नं० ६४४ इसलिये जीवन में प्रभाव पाने के लिये 

महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा: और जो कुछ भी शक्ति प्राप्त होगी 

उससें भी कुछ कम्मी और जीवन- को - दिनचर्या में अधिक तेजी एवं 

क्रोध और . संघर्ष रहेगा - तथा जीवन में. कभी २ जीवन निर्वाह 

के लिये महान्‌ चिन्ता का योग बनेगा । . - . 


यदि वुषभ का केतु-नवस त्रिकोण-भाग्य एवं धर्म स्थान में. मित्र 

शुक्र की राशि पर बेठा है तो भाग्य के स्थान -में- बड़े २ संकट एवं 
विवकतें प्राप्त होंगी ओर धर्म के मार्ग सें कमजोरों रहेगी -तथा-कुछ 
कन्या रूग्त में ९ केतु कप्ती लिये हुए युक्तिपुर्ण धर्मे-का-पालन 
25० कल ओ -?॥ करेगा:और आचार शुक्र की राशि पर! 
पर हट 'ह ओह बेठा है, इसलिये भाग्य को वृद्धि करने के 

>- -लिये-चतुराई के महान्‌ परिश्रम से शक्ति 

< 9550] पावेगा किन्तु कभी २ केतु के स्वाभा 
5 विक दोष के कारण भाग्य के स्थान में 

" कसी श्रकार गहरी .चिस्ता का योग 
सं० ६४५ प्राप्त करेगा किन्तु गुप्त दक्ति- और 

चतुराई के कारणों से हर एक दिक्कतों से बचाव- पाता रहेगा- किन्तु 

भाग्य के अन्दर किसी कारण से कुछ कसमोरो सहसूस करेगा. .. 











डर फलित सर्वाज्धि दंशंन 


कन्या ऊूग्न में १० केतु _. यदि सिंथुन का केतु--दंसम केन्द्र 
पिता एवं राज्य-स्थान में नीच का 


की ज ् 
व होकर मित्र बुध की राशि पर बेठा है 
ू तो पिता-स्थान में हानि एवं कंट्ट प्राप्त 
१८ 9 करेगा और राज-समाज के स्थान में . 
सान ओर प्रभाव की कमजोरो | | 
4... ओर कारबार एवं उन्नति के सागें में 


नं० ६४६ बड़ी २ दिक्‍कतें एवं झंझटें और अब- 
नति के कारण प्राप्त होंगे तथा राज-पक्ष से कभी कोई झगड़ा और 
परेशञानो प्राप्त करेगा और उन्नति प्राप्त करने के मार्ग सें कभी कोई 
महान्‌ सकट का सामना पावेगा तथा नरम ग्रह के स्थान पर नीच का 
होकर केतु बेठा है, इसलिये कभी २ कोई मान हानि पाने का कार्य 

एवं ढंग बनेगा और दब कर काम करेगा । 
यदि कर्क का केतु--ग्यारह॒वें छाभ स्थान में परम हात्र चन्द्र की 
राशि पर बठा है तो ग्यारहवें स्थान में क्र प्रह बलवान हो जाता है, 
इसलिये आमदनी के सा सें उन्नति एवं वृद्धि तो करेगा किन्तु लाभ 
करने के कारणों में मानसिक परेशानियाँ प्राप्त रहेंगी और कप्नी २ 
कन्या लग्न में ११ केतु कोई विशेष झंझट या नुकसान भी 
| आमदनी के मार्ग में हो सकेगा और 
केतु के स्वाभांथिक दोष के कारण 
आमदनी के स्थान में कमी अनुभव 
करने के कारणों से दुःख का मान होता 
रहेगा किन्तु कभी २ कोई सुफ्त का 
साधन लाभ होता रहेगा आमदनी की 
नं० ६४७ बुद्धि करने के लिये सनोयोय से कठिन 

परिश्रम करेगा ॥ 


यदि सिह का फ्रेतु--बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान सें 
मुख्य शत्र सुय की राशि पर बेठा है तो खर्च के स्थान में बड़ी चिन्ता 











ओर परेशानी को ग्ोग पादेगा तथा < स्थात्तों के सम्बन्ध 
दुःख एवं अरुचि अनुभव करेगा तथा खर्च को 
पाने के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा और गरम ग्रह 
कन्या लग्न में १२ केतु. राशि पर गरम ग्रह बेठा है, इसलिये 
खर्चे के स्थान में कभी २ महानु संकठ 
का सामना पावेगा इसलिये कभी २ 
बड़े संक्रीर्ण रूप से खर्च का संचालन 
करेगा और कभी २ अधिक तायदाद 
में खर्चे करने के कारण भो दुःख का 
योग्र बनेगा, किन्तु गुप्त हिम्मत शक्ति 
से खर्चे का कार्य करता रहेगा । 
॥ कन्या रूग्न समाप्त ७ 


यह है.+ ता 









ः 
.ः 









तुला लग्न का फलादेश प्रारम्भ - «० हक _ 





नवग्रहों हारा भाग्यफरू 
[ कुण्डली चं० ७५६ तक में देखिये ] ट 

प्रिय. पाठक गण-ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरक 
ओर सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके 
सम्घछुख रख रहे हैं । 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों फा दो प्रकारों से असर होता 
रहता है, भर्थात्‌-जन्म कुण्डली फे अन्दर जन्म के समय नवग्रह 
स्थान पर जेसा २ अच्छा बुरा भाव लेकर बेठा होता है उसका फल 
समस्त जीवन भर जोबन के एक तरफ हमेशा होता रहता है और 
डसरी तरफ नवग्रह द्वारा हमेशा पंचांग गोचर गति के अनुसार राशि 
परिवतंन करते रहने के कारणों से हर एक लग्न वालों पर भिन्‍त- _ 








भिन्न रूप से अच्छा बुरा असर 


जोवन्‌ के दुस॒से तरफ होता रहता है 
5. 88 46 और १६४६ 2 की. पूरी. "डा 
अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को. अपने जीवन न्‍ ; और भाग्य- री- 


पुरी जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जत्स 'कुण्डली के अन्दर 
बैठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस. पुस्तक के बयदर, (..कुण्डली नुं० 
से लेकर कुण्डली नं० ७५६ तक के अन्दर , जो, ग्रह जहाँ बेठा हो उससे 
मालूम कर लेना चाहिये ओर. दुसरे पंचांग. के अन्दर जो-जो ग्रह जिन 
जिन राशियों पर चलता बदलता रहता है,-उसका फलादेश प्रथम,के 
नवग्रहों वाले नो पृष्ठों से; मालूम कर ,लेना-चाहिये .अतः दोनों प्रकारों 
से फलादेश सालूम करते रहने से आपको ससस्त जीवन का नक्शा 
तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान का. ज्ञात्त आपके सामने सदेव प्रत्यक्ष 
दिखलाई देता रहेगा : . * 

नोट--जन्‍्स कुण्डली के अन्दर बेठे.हुए तवग्रहों में से जो कोई ग्रह 
२७ अंश से ऊपर होता-है या ३ अंश से कस-होता है या सुय॑ से अस्त 
होता है तो इन तोनों कारणों से ग्रह कमजोर होने को वजह से अपनी 
भरपूर शक्ति के अनुसार पूरा, फल-प्रदाने नहीं कर पाते हैं । 
कुण्डली के अन्दर किसो ग्रह के साथ कोई ग्रह. बेठा होगा या जहाँ- 
जहाँ जिन-जिन स्थानों में ग्रहों की. दृष्टियाँ .बतलाई हैं उन-उन स्थानों 
में यदि कोई ग्रह बेठा होगा तो.उस ग्रह पर-भो उसका असर. फल 
लाग सप्तझा जायगा । 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोतों किनारों पर-- सुयंफल' €/ 
आपकी जन्‍म कुण्डलो में सु्यं जिस स्थान पर बेठा हैं उसका 
फलादेश छुण्डली नं० ६४९ से ६६० तक में देखियें और समय कालीन 
सुर्य का फल निम्नःप्रकार से देखिये ॥ ः ८# ४7 पक फ़रा 
७--जिस घास में सुर्य तुलाः राशि पर हो;7उस सास का फल़ादेश 
कुण्डली नं० ६४९ के अनुसार मालूम करिये। क्रो 5 
<>“जिस भात्त में सुर्य वुश्चिक राशि पर हो/छठसः मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ६५० फे अनुसार मालुसःकरिये:॥ ०७० «८: # 





है 
बा 
न 
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९--जिस मास में सुर्य धन राशि पर हो; उस मास का फलोदेश 
कुण्डली नं० ६५१ के अनुसार मालस करिये। / | ४ 

१०-जिस सास में सुर्थ सकर राशि पर हो, उस मास का फलादेशः 
कुण्डली नं० ६५२ के अनुसार माठ्म करिये॥।. | ४/ 

११-जिस सास में सुर्य रुम्भ राशि पर हो; 'उस मांस का फलादेश 
कुण्डली नं० ६५३ के अनुसार मालम करिये। 2: 

२-जिस मास सें सुर्य सीन राशि पर हो, उस मास का फलावेश 

कुण्डली नं० ६५४ के अनुसार मालूम करिये। * ३06: 

१--जिस भास में सूर्य मेब राशि पर हो, उस मास का फलावेश 
कुण्डली नं० ६५५ के अनुलार मालूम करिये । 

२--जिस सास में सूर्य घुषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेदा 

..छुण्डलछी नं० ६५६ के अनुसार सालस करिये। 

३--जिस झास में सुर्थ सिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

... कुण्डलो नं० ६५७ के अनुसार भालूस करिये ॥ 

४--जिस सास में सुर्य कके राशि 'पर हो, उस्त मास का फलादेश 

... कुण्डली नं० ६५८ के अनुसार माछूम करिये। 

५--जिमप मास में सुर्ये सह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६५९ के अनुसार भालम करिये ॥ 

६--जिस मास में सूर्य कन्या राशि पर हो, उस सास का फलावेश 
कुण्डली नं० ६६० के अनुसार माछूम करिये । | 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--चस्धरफल 
जन्म कालोन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० ६६१ से ६७२ तक 


में देलना चाहिये और समंय कालीन चन्द्रमा का फल निम्त प्रकार 


से देखिये । 
७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राहधि पर हो, उस दिन का फलादेश: 


कुण्डली नं० ६६१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
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८--जिस दिस चन्द्रमा वृश्चिक राहि पर हो, उसे दितक्तः का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६२ के अनुसार मालूम करिये। ०7 >> ह8 | 

९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशिः पर हो, उत्त *दिन को फंलादेश 
कुण्डली नं० ६६३ के अनुसार मोलुम करिये | 55 # «कह 
जिस दिन चन्द्रमा मंकर राशि पर हो, उंस दिन का फेलादेश 


कुण्डली नं० ६६४ के ग्नुसार- मालूम करिये। ०. का | 
११ जिस दिन चन्द्रमा कुंस्भ “राशि पर हो, उस दिल का फलादेद 
कुण्डली नं० ६६५ के अनुसार भाऊृम करिये। 348६5 


१२--जिस दिन चन्द्रसा सोनः राशि प्र हो, उस मांस का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६६ के अनुसारें! मालूम करिये। हड्र 

१--जिम दिन चन्द्रमा से राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६७ के अनुसार मालूस करिये।. 5 | 

२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस  दितः को फलादेश 

कुण्डली नं० ६६८ के अंनुसारु मालूम करिये। ४ : 

३--जिस दिन चन्द्रसा मिंयुत राशि पर हो, उस दिने का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६५९ के अनुसार मालम करिये। . +. ७ 5 

४--जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उसे? दिन का फंलादेश 
कुण्डली नं० ६७० के अनुसार सालमःकरिये | हट रच 

१--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो; उसे दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ६७१ के अनुसार मालम करिये । डे 

६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या: राशि! पर हो, उस दिन का फलावेश 
कुण्डली नं० ६७२ के अनुसार मालम करिये। 5 ॥ 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--भोमफलं न्‍ 
सम कालीन मंगल का फल कुण्डली नं० ६७३ से ६८४ तक 
में देखियि ओर समय कालोन संगल का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
७-जिस सास में मंगल तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६७३ के अनुसार मालम करिये। + «5 
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:<--जिस सास सें संगल वृश्चिक राशि हो, उस मास का फलादेश _ 
कुण्डली नं० ६७४ के अनुसार सालूम करिये। | 
९--जिस मास सें संगल धन राश्षि हों, उस सास का फलादेश कुण्डली 
नं० ६७५ के अनुसार मालस करिये। + इज्के - जे 
१०--जिस मास में मंगल मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश _ 
कुण्डली नं० ६७६ के अनुसार मालम करिये। हइ हि 
११--जिस मास में मंग्रल कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६७७ के अनुसार मालूम करिये। है 
१२-- जिस मास में मंगल सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कृण्डली नं० ६७८ के अनुसार मालूम करिये | 
१- जिस सास में संगल मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेद्ा 
कुण्डली नं० ६७९ के अनुसार भालम क्करिये ॥ 
२- जिस मास सें मंगल वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८० के अनुसार मालूम करिये । 
'३--जिस सास सें मंगल मिथुन्त राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कण्डलो नं० ६८१ के अनुसार सालम करिये। 
४- जिस मास में मंगल करके राशि पर हो, उस सास का फलादेदा 
कुण्डली नं० ६८२ के अनुसार भालम करिये | 
५- जिस मास में संगल सिंह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८३ के अनुसार मालूम करिये.। 
६--जित सास में मंगल. कन्या राहि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८४ के अनुसार मालूम करिये। रह 
७ गो २ लिये 
७-तुला लग्न वालों को प्रमस्त जीवन के लिः 
जीवन के दोतों किनारों पर--ब्ुधफल दे 
जन्म कालीन बुध का फल: कुण्डली नं० ६८५ से ६०६ तक सें 
देखिये और समय कालीन बुध का फल निम्न प्रकार से देखियें। 
७--जिस सास में बुध तुझा राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डलो नं० ६८५ के अनुसार मालस करिये- -. 5 
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८--जिस सास में बुध वश्चिक्त राशि पर हो, उस मास का कलादेे 


कुण्डलो नं० ६८६ के अनुसार मालूम करिये।॥ 


#७४७७ . # 
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९--जिस मास में बुध धन राशि पर हो, उस मास का फहलादे 


कुण्डली नं० ६८७ के अनुसार मालूम करिये। _ 


१०--जिस मास में बुध सकर राशि पर हो, उस सास का ' 


कुण्डली नं० ६८८ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस मास में बुध कुम्भ राहि पर हो, उस सास का 
कुण्डली नं० ६८९ के अनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस मास में बुध सोन राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ६९० के अनुसार मालम करिये। 


१--जिस सास में बुध सेष राशि पर हो, उस सास का 


कुण्डली नं० ६९५१ के अनुसार मालूम करिये। . 
२--जिस मास में बुध सेष राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डलो नं० ६९२ के अनुसार मालूम करिये। 


३--जिस सास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस सास का 


कुण्डली नं० ६०३ के अनुसार मालूम करिये १ 
४--जिस मात में बुध कर्क राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डली नं० ६०४ के अनुसार मालस करिये। 
५--जिस मास में बुध सिह राशि पर हो, उस मास का 
कुण्डलो नं० ६०५ के अनुसार मालूम करिये। 


_फलादेश 


फछावेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 


फलादेश 


फल्ादेदा 


फलादेश 


ह्ं कक 


६--जिस वर्ष में बुध कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेंश 


कुण्डली नं० ६९०६ के अनुसार मालूम करिये। 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--गुरुफल 


जन्म कालोन गुरु का फल कुण्डली नं० ६०७ से ७०८ तक में देखिये 


ओर सम्तय कालीन गुरु का फल निष्त प्रकार से देखिये। 


७--जिस मास सें गुरु 'तुला राशि पर -हो,. उस वर्ष का फलादेंद 


कुण्डली नं० ६०७ के अनुसार मालूम करिये। - 


छ५०: फलित सर्वाज्धभः दर्शन 
८--जिस वर्ष सें ग्रुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ६०८ के अनुसार सालूम करिये। . .... 
९५--जिस वर्ष में गुरु घन राशि पर हो उस वर्ष का - फलादेश कुण्डली 
नें० ६०९, के अनुसार मालूम करिये। 


०-जिस दर्ष में गुर मकर राश्षि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 


कुण्डली नं० ७०० के अनुसार मालूम करिये ॥ 


११-- जिस वर्ष सें गुरु कुम्स राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 


एुण्डली नें० ७०१ के अनुसार सालूम क्रिये | 


१२-- जिस वर्ण में गुरु मौन -राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश -_ 


कुण्डली नं० ७०२ के अम्ठुसार मालूछ करिये ॥ े 
१--जिस वर्ष सें गुरु सेष राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७०३ के अनुसार मालूम करिये। 


२--जिस द्ष सें गुद वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 


कुण्डली नं० ७०४ के अनुसार भालघ क्रिये | 


३--जिस वर्ष में शुरु सिथुनन राशि पर हो, उस वर्ष का फरलादेश 


कुण्डली नं० ७०५ के अनुसार मालूम करिये । 

४--जिस वर्ष में गुर कर्क राशि पर हो, उस घ्ण कर फलादेदा 
कुण्डली नं० ७०६ के अनुसार भालृभ करिये। 

५--जिस वर्ष में गुर सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेद कुण्डली 
नं० ७०७ के अनुसार भालूम करिये। 

<- जिस वर्ष में बुध कन्या राशि पर हो, उस सास का फरलादेश 
कुण्डली नं० ७०८ के अनुसार साठूभ करिये। 


७-तुला लग्न वालों को सम पते जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्रकुल 
जन्म कालीन शुक्र का फल कुण्डली नं० ७०९ से ७२० तक में देखिये 
आऔर समय कालीन शुक्र का फल भिम्न प्रकार से देखिये ॥ ञ 


५७- जिस मास में शुक्र तुला.राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डलो नं० ७०९ के अनुसार मालूम करिये | « 
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<--जिस सास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस-मास का. फल 


कुण्डलो नं० ७१० के अनुसार मालम करिये | - 


२--जित मात्त में शुक्र धत: राशि पर हो; उस सास का : 


कुण्डलों नं० ७११ के अनु प्तार मालूम करिये । 


कुण्डडो नं० ७१३ क॑ अतुसार मालूम-करिये । . - 


१२--जिप् समाप्त में शुकू मोन राशि पर हो, उत्त सास का. 


कि न यु पर 


कुण्इलो नं० ७१४ के अनुस्तार मालूम करिये। 
१--जिप्त मास में शुकू सेब राशि पर:हो; उस मास का 
कुण्डछो नं० ७१५ के अनुसार मालपत करिये । ः 
२--जिम्त मात में शुक्ू वृषभ राशिपर हो, उस भास का 
डी न॑ं० ७१६ के अनुसार सालम करिये । 
३२-जिम्त घास में शुक्र बुबम राशि पर हो; उत् मात का 
कुण्डछों नें० ७१७ के अनुसार सालप करिये ॥ . क्‍ 
४--जिस सास में शुरू कके राशि पर हो, उस सास का 
कुण्डलों नं० ७१८ के अनुसार मालम करिये। - «८. / 
५--जिप्त सातप्त में शुक् तह राशि पर हो, /उस- मास का 
कण्डलो नं० ७१९ के अनुप्तार सालम करिये। .. ध 
“-जित्त सात्त सें शुक्र कन्या राशि पर हो,..उप्त.--सास - का 
कण्डलो नं० ७२० के अनुसार मालम करिये। 


१०--जिप सास में शुक्र सकृर राशि पर हो, उस सास का. फलादेश द 
कुण्डली नं० ७१२ के.अनु सार मालूस करिये॥ . -.. - /-+. 


१--जिस सास में शुक्र कुष्म राशि पर हो; उस-मास  फा- 


फलादेश 


'फलादेश 


फलादेद 


फलादेश 


फलादेश- 


फलादेश: 


फकादेश: 


फल द दे श- 


-तुला लग्न: वालों को सम ध्त जीवन के लिये 


जोवन के दोनों किनारों पर--शनिफल 


जन्म कालोन शनि का फल कण्डली नं० ७२१ से ७३२ तक में 
देखिये और सप्तप कऋालोत शनि का फल निस्त प्रक्तार से देखिये । 


७--जिप्त ब् में शति-तुल़ा राशि, पर हो, उप्त वर्ष का 
कुण्डली नं० ७२१ के अनुसार सालम करिये । : 


फल़ादेश:, 


न 
हर 
"मन १२ 


४५२ फलितं सर्वाज्भा दर्शन 


८--जिस वर्ष में द्नि वृश्चिक रांधि पर हो, उस बंषे का 'फलादेश 
कुण्डली नं० ७२२ के अनुसार मालम करिये॥.. ६८ व छत  - 

९---जिस वर्ष में दानि धव राधि पर हो, उस्त बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७२३ के अनुसार सालूम करिये॥ / « «४ 35 6 

१०-: जिस वर्ष में दनि मकर राशि पर हों, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ७२४ अनुसार भालूम करिये-॥ > 2 अम्ज, 

११--जिस वर्ष में -. शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद' 
कुण्डली नं० ७२५ के अनुसार मालूम करिये।॥ 332 

१२--जिस वर्ष में हानि सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डली नं० ७२६ के अनुसार सालूस करिये । 

१--जिस वर्ष में शनि सेब राशि पर हो, उस वर्ष का 
कृण्डली नं० ७२७ के अनुसार भालम करिये | 

२--जिसम् वर्ष में शति वषभ राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ७२८ के अनुसार मालूम करिये। 

३--जिस बछं में शांति सिथुन राशि पर हो, उस बर्ष छा फ 
कुण्डली नं० ७२९ के अनुलार मालूम करिये। द 

४-- जिस वर्ष में शि कर्क राशि पर हो, उस बर्ष का 
कुण्डली नं० ७३० के अनुसार सालस करिये। 

५--जिस वर्ष में शनि सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ७३१ के अनुसार भाल्म करिये। 

६--जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेशः 
कण्डली नं० ७३२. के अनुसार मालूम करिये ॥ 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


> जीवन के दोनों किनारों पर--राहुफलू 
जन्म कालीन राहु क। फल कृण्डली नं० ७३३ से ७४४ तक हे 
देखिये और समय कालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये। क्‍ 
७--जिम्त वर्ष में राहु तुला. रादि पर हो, वर्ष का फलादेश- 
कण्डलो नं० ७३३ के अंनुंसार सालम क्रिये। , : 











२० 


८--जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डल नं० ७३४ के अनुसार सालम करिय | +# कक 92 

९--जिस वर्ष सें राहु घन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७३५ के अनुसार मालम करिये ॥ कि 

१०-जिस वर्ष में राहु सकर राधि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७३६ के अनुसार मालूम करिये। 32228 

११--जिस वर्ष में राहु कुम्म राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो तं० ७३७ के अनुसार मालम करिये। है 

२--जिस वर्ष में राहु मोन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डलो नं० ७३८ के अनुसार सालम करिये ॥ ह 

१--जिस वर्ष सें राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ७३९ के अनुसार मालूम करिये ॥ द 

२-- जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ७४० के अनुसार मालूम करिये | ्ट्पय 

३--जिस वर्ष में राहु सिथुन राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७४१ के अनुसार सालूम करिये।॥ -: 

४--जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७४२ के अनुसार मालूम करिये। 

५--जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७४३ के अनुसार मालूम करिये। 

६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदा 
कुण्डली नं० ७४४ के अनुसार मालूम करिये। 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--केतुफल 
जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली नं०:७४५ से ७५६ तक में 
देखिये और समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखयि। .. ७ | 
७--जिस वर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फल 
कुण्डली नं० ७४५ के अनुसार मालूम करिये। 'ड 





5 


डप४ फलित सर्वाज्भाः दर्शन 


८-- जिस वर्ष में केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश दा | 3 


कुण्डली नं० ७४६ के अनुसार मालूम करिये। 


:९--जिस वर्ष में केतु. घन राशि पर हो, उस वर्ष का फलाः है ० 


कुण्डली नं० ७४७ के अनुसार साल॒म क्षरिये ॥ 


१०--जिस वर्ष में केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलावेश! 


कुण्डली नं० ७४८ के अनुसार मालूम करिये | 


११--जिस वर्ष सें केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फला। ददे३ । ० ह 


कुण्डली नं० ७४५९ के अनुसार झालम फकरिये। 
१२-- जिस वर्ष में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ७५० के अनुसार मालूम करिये।.. 
-१-जिस वर्ष में केतु मेंष राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ७५१ के अनुसार मालूम करिये। 
'२- जिस वर्ष में केतु वबधभ राशि पर हो, उस्त वर्ष का 
कुण्डली नं० ७५२ के अनुसार मालूम करिये । | 


'रे--जिस वर्ष में केतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० ७५३ के अनुसार सालभ करशिये। 
४--जिस वर्ष में केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ७५४ के अनुसार मालम फरिये। 
५--जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उ्त वर्ष कला 
कुण्डली नं० ७५५ के अनुसार मालूम करिये। 
:६--जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ७५६ के अनुसार मालूम करिये | 
नोट--इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश 


हुआ है। 
आमदनी एवं प्रभाव स्थानपति---सूर्ये 


| हर 


यदि तुला का सूुर्य--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में न 
का होकर शा्न्‌ शुक्र की राशि पर बंठा है तो देह में कमजो 












और सुन्दरता की कमी प्राप्त करेगा तथा. आमदनो 
तुला लग्न में १ सूर्य कसी और कमजोरी -मिलेगो तथा धन 
न्न्ज्ज्् लाभ के सम्बन्ध में कुछ दबकर या पर- 
तंत्रता से आमदनी की शक्ति पावेगा 
ओर तेज को कमी रहेगी तथा सातवों 


_ स्थान को मित्र संगल की राघ्षि में देख 
रहा है इसलिये रोजगार के पक्ष में 

नं० ६४९ द उन्‍नति करेगा -तथा स्ली स्थान में 
विशेष लाभ एवं सुन्दरता पावेगा और गृहस्थ भोगादिक की अच्छी 
शक्ति मिलेगी । 


पदि वृद्चिचक का सुर्य--धन स्थान में सित्र मंगल की राशि पर 
बेठा है तो आमदनी के सा्ग से विशेष धन प्राप्त करेगा तथा कुटुम्न 
की शक्ति पात्रेगा तथा घन और पध्रन के संग्रह करने का विशेष प्रयोग - 
ठुला छग्त में २ सुर्थे  . करेगा तथा घन और छुटुम्ब में प्रभाव 


। एज हल पायेगा और प्रभाव युक्त मार्ग से एवं 
पर 
रे 2) 
है न्‍ छ ५ 









८ धन को शक्ति से आसदनी का सा 

छे स्थापित करेग! और सातवीं शन्रु दृष्टि 
से आंयु स्थान को शुक्र की वृषभ 
राशि में देख रहा है. इसलिये घन के 


3 
कफ 





(92: 7. 
का ““प्थ्. कारणों से जीवन की दिनचर्या में फुछ 

नं० ६५० थोड़ी सी परेशानी एवं प्रभाव पावेगा 
ओर पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ नीरसता से प्राप्त होगा । 

यदि धन का सूर्य--तीसरे भाई और पराक्रम के स्थान में सित्र 
गुरु की राशि पर बेठा है तो पराक्रम की शक्ति से धन का लाभ एवं 
आमदनी प्राप्त करेगा और भसाई-बहिन की: दाक्ति का लाभ प्राप्त 
करेगा तथा तीसरे स्थात्त पर क्र ग्रह शक्ति शालो हो जाता है, : 
इसलिये लाभ के मार्ग सें. विशेष सफलता सिलेगी और. पुरुषार्थ तथा 


उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के 









४५९ फलित सर्वाज्भ दशन द "थ श 
तुला लग्न में ३ सुर्य॑ प्रभाव को महान्‌ वृद्धि पावेगा ए 
कि 532, ६ 2) अपने बाहुबल की शक्ति का 
बस हि क भरोसा करेगा और सातदों मित्र 
| से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की 


श् से १. सिथुन राशि में देख रहा है, इर्सा 
१३ $ $ । भाग्य की खूब बृद्धि होगी तथा धर्म 
५ /5 शा । के पक्ष में प्रकाश रखेगा और आ नी 
नं० ६५१ के सागं में भाग्यपपान समझा जायगा 
तुला लग्न में ४ सूर्य यदि मकर का सुर्य--चोथे केन्द्र 


) भाता एवं भूमि के स्थान में शत्रु शनि 


की राशि पर बठा हे तो आमदनी के 
| पक्ष के कुछ नोरसता युक्त सुख की 


प्राप्ति करेगा तथा साता के सुख 
सम्बन्धों में कुछ कभी रहेगी और 


४ भूमि सकानादिक की शक्ति का कुछ 
नं० ६५२ अधूरा सुख प्राप्त करेगा तथा आमदनी 


के मार्ग में कुछ सुख पुर्वक प्राप्ति करने की विशेष चेष्ठा होते 
हुए भी कुछ अद्ञांत युक्त थोड़ा सा वातावरण रहेगा ओर सातंंबीं 


मित्र दृष्टि से राज्य एवं पिता, कारबार तथा मान के स्थान को 
चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इसलिये राज-समाज कारबार 
एवं पिता स्थान में मान और सफलता पावेगा । 


तुला लग्न में ५ सूर्य यदि कुम्भका सुर्य - पाचवें त्रिकोण ._ 
े ) संतान एगं विद्या के स्थान हें शत्रु 
 दानि की राशि पर बढठा है तो बुद्धि _ 
- | योग से लाभ पावेगा तथा संतान 
पक्ष का नीरसता युक्त लाभ सिलेगा 

तथा विद्या के ग्रहण करने में कछ 

॥ क्ठिनाइयों से सफलता सिलेगी और 
नं० ६५३ गरम ग्रह की राशि पर गरस ग्रह बेठो ._ 





"बन के! ॥४3288 





 भुगुसंहिता ५७ 
है, इसलिये बोलचाल एवं बातचीत के अन्दर मिठास की कमी और 
स्वार्थ की विशेषता रहेगी तथा सातवीं. दृष्टि से स्वयं अपनी सिह 
राशि में लाभ स्थान स्वक्षेत्र मों देव रहा है, इसलिये बुद्धि योग 
फठिन कम से आसदनी की अच्छी शक्ति पावेगा किन्‍त दिमाग में कछ 


खिन्‍्नता रहेगी । 


यदि सीन का सर्य--छठे शात्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर 
बेठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतों के योग से लाभ प्राप्त 
करेगा तथा प्रभाव शक्ति से बहुत फायदा पावेगा और शत्रु स्थान में 


तुला लग्न में ६ सुय्य 






'्‌ 
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न० ६५४ 


ज्ड् 


एवं झगड़े-झंझटों के मार्ग में. लाभ 
विजय प्राप्त करेगा कितु लाभ के लिये 
परिश्रम करना पड़ेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से खर्चे के स्थान को बुध 
की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
खर्चा ख़ब करेगा और बाहरी स्थानों 
के सम्बन्धों में लाभ को सुरतें पावेगा 
ओर बड़ी बहादुरी एवं हिम्मत शक्ति 


के द्वारा आमदनी को प्राप्त करता रहेगा तथा रोगादिक पक्ष में 


लाभ युक्त रहेगा । 


तुला लग्न में ७ सुर्य॑ 





ल० ६५५ 


यदि मेष का सुर्य॑ - सातवें केच्र 
स्त्री एवं रोजगार के स्थान में उच्च 
का होकर मित्र संगल को राशि पर 
बठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा भारी. 
प्रभाव एवं सुन्दरता पावेगा ओर स्त्री 
तथा ससुराल पक्ष से लाभ पावेगा तथा 


. रोजगार के स्थान में बडी भारी आसम- 


दनी का योग पादेगा ओर देनिक का 


क्रम को हारा फकभो-क्भी बहुत अधिक लाभ पाबेगा और गृहस्थ के 
अन्दर विशेष दशवित एवं विशेष योग और, प्रश्नाव प्राप्त करेगा तथा 









४५८ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


: सातवों नोच दृष्टि से देह के स्थान को छाजत्नु शुक्र की तुला राशि मे 
देख रहा है, इसलिये देह की .सुन्दरता और सुडोौलताई में कम 


+" अ_*# ७ «कीं 


पावेगा ओर देह में कुछ चिता एवं फिकर प्राप्त करेगा। - 


लुला लग्न में ८ सूर्य यदि वृषभ का सुर्य--आठवें आयु 
मर . ६ 7 एवं पुरातत्व के स्थान में शन्न शुक्र को 
ह हज ५ | राशि पर बेठा है तो आमदनी के सम रे गं 
| में परेशानी प्राप्त करेगा तथा दूसरे 


५ 44 27% | स्थान के सम्बन्ध से कठिन परिश्रस के _ 

। १ £ 3 | द्वारा छाभ पावेगा और कुछ सीरसता 
225. * २८६७० ५.८ (२७ युक्त मार्ग से पुरातत्व शक्ति का लाभ 
नं० ६५६ पावेगा तथा आयु स्थान में कुछ प्रभाव 


की दात्ति पावेगा एवं उदर के अन्दर कुछ गरभी की शिक्षायत पावेगा 
और सातवीं मित्र दृष्टि से धघत्र भवत्त व छुठुम्ब स्थान को सित्र संगल 
को बुश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये धन की बुद्धि करने का 
विशेष प्रयत्न करेगा तथा कुदुम्त स्थान में प्रभाव एवं लाभ की दाक्ति 
रखेगा और दिनचर्या में आमदनी के लिये बड़ा ख्याल रखेगा 


तुला लग्न में ९ सूर्य यदि सिथुन का सुर्य--वंबस तजिकोण 
सकल 33 टाल बप_9__+०_+_०___-०590.. भाग्य स्थान में एयं धर्म स्थात में मित्र 
बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्य की _ 
वाक्ति से धन का उत्तम लाभ पावेगा 
और धर्म का पालन करेगा तथा ईश्वर 
में बड़ा विश्वास रखेगा तथा भाग्य के _ 
४४ २? | स्थान में बड़ा प्रभाव पावेगा कौर _ 
नं० ६५७ न्यायोक्त लाभ को कुदरतो तौर से पाने ._ 
का योग रखेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 


गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की शाक्तिका 
लाभ पावेगा तथा पराक्रम शक्ति का विशेष लाभ पावेगा अर्थात्‌ 


अप ः 
ञ. 
बन हर सर 
#आिप 
. अ्चा> # मैं 





बाहुबल की वाक्ति में प्रभाव और लाभ पावेगा अतः भाग्य और 
-पुरुषाथ दोनों में भरोसा रखकर करता रहेगा। | 5४ 
... यदि छके का सुर्य--दसम राज्य स्थान एवं.पिता स्थात-में सित्र 
चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में बड़ा लाभ प्राप्त 
करेगा ओर कारबार में उन्नति पावेगा तथा राज-पमाज के स्थान में 
बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और बड़े प्रभावशालो कप योग के द्वारा 
तुला लग्त में १० सुय॑_..._ आमदनो एवं लाभ प्राप्त करेगा और 
- सातवों शत्रु हष्टि से माता एवं भूमि: 
तक ७ -. ०५॥ ७ सुख स्थान को दनि को मकर राशि 
नह पट हु ॥ में देख है. हैं, इसलिये आमदनो, के 
“ - ४- -। कार्य कारणों से घरेलू सुख शांति में 
कुछ बाधा प्राप्त करेगा और माता के 
३०००० +०००००००००००० का 4... थाने में कुछ मोरसता पावेगा और 
लं० ६५८ .... भूमि के सुख में कुछ कमी रहेगी तथा 
सान प्रतिष्ठा उत्तम रहेगी। हा 
यदि सिह का सु्॑े--गयारहवें लाभ स्थान में स्वयं अ+ती राशि 
पर स्वक्षेत्री बेठा है तो आमदनो के सार्ग में विशेष सफलताएएवं 
तुला लग्न में ११ सूर्य : शक्ति पावेगा तथा स्वयं! प्रभावः की 
है. ८ 0 ६) दाक्ति से आमदनो का सांग बनेगा 
ग्यारहवें स्थान पर भरम ग्रह दक्ति- 
-॥ बाली कार्य करता है, इसलिये लाभ 
। के स्थान में विशेष प्रभाव रहेगा और 
5 ॥ सातवों दृष्टि से संतान एवं विद्या- 
जाथकथंथा5० तय स्थान को दात्र दानि को कुम्भ राशि 
नं० ६५९, में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष सें . 
कुछ असंतोष एवं कुछ नीरसता प्राप्त करेगा तथ। विद्या बुद्धि के 
अन्दर कुछ अरुचिकर सार्ग से शक्ति पायेगा तथा वाणी में तेजी रहेगी। 














5१0 फलित सर्वाज्धः बन अर 
यदि कन्या का सुर्य-बारह॒वें खर्चे स्थान एवं बाहरी स्थान पे 


सिन्न बुध की राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक ताः द। द्‌ पे ५ 
तुला रूग्न सं १२ सूर्य <॥ 





नं० ६६० 









करेगा और बाहरो स्थानों के योग से 
प्रभाव के द्वारा आमदनो का सांग 
बनावेगा और बाहरी स्थानों में बड़ी _ 
आमदनी के सम्पूर्ण लाभ को सेव सच 
करने में तत्पर रहेगा तथा थोड़ा मुनाफा _ 
खाने का संयोग पादेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से छात्र स्थाय को गुरुकी 


मीन राशि में देख रहा है, इसलिये दशात्रु पक्ष में प्रभाव युक्त मेत्री 
संबन्ध रखेगा और झजगड़े-झंक्षटों के सार्ग में प्रभाव फ्री शक्ति से लाभ द 


युक्त रहेगा । 


प्र 


पिता, कारबार तथा राज-समाज स्थानपति-चच्ध 


यदि तुला फा चन्द्र-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में सामान्य सित्र- क्‍ 
शुक्र को राशि पर बठा है तो देह के अन्दर शोभा सुन्दरता एवं सौम्य 


तुला लग्न में १ चन्द्र 


3 22% उप्र ४ 
ः ८ आय 
११ ऐ | अर 5 
१२ | २ 
से०७ ६६१ 


प्रभाव की गशज्चित पावेगा तथा राज- 
समाज आदि ऊचे स्थानों में सान पावेगा 
वथा पिता स्थान क्षी ज्ोभा ऊँची करेगा 


और मसनोयोग के कर्मंबऊ से कारबार 


में वृद्धि पावेगा वर्योकि चन्द्रमा सन व के थे श 
स्वामी होता है, इसलिये राजनीति एवं ._ 






* यु भृगु संहिता. है ५ ४६१ ५४ 


के पक्ष में मनोयोग के कमंबल से बहुत सफलता एवं उन्नति -पवेगा ._ 


तथा सुन्दर भोग प्राप्त करेगा ॥. हज कक शड 
यदि वृश्चिक का चन्द्र -धन भवन में नोच का होकर सित्र मंगल 


की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में कमजोरी पावेगा और राज- 
समाज के सम्बन्ध में सान सम्मान को कम्तो पावेगा तथा घन को 


तुला लग्न में २ चन्द्र संग्रह शक्ति में कमजोरी के कारणों से 





क्लेश का योग पावेगा और कारबार 
की उन्नति के मार्ग में कमजोरी और 
बाघायें प्राप्त करेगा किन्तु मनोयोग 
के गुप्त कर्म से एवं कुछ परतंत्रता 


ः 2 
29 
युक्त कर्म से घन को बुद्धि का साधन 


न॑, ६६२ बनावेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से 





आयु एवं पुरातत्व के स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में 


देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि ओर जीवन को सहायक होने 
वाले पुरातत्व का लाभ पावेगा । द दा 
यदि धन का चन्द्र--तोसरे भाई के स्थान एवं पराक्रम स्थान 

सें मित्र गुर की राह्ि पर बेठा है तो भाई-बहिन .के स्थात में 
तुऊला ऊरूग्न में ३ चन्द्र शोभा पावेगा और पराक्रम स्थात में 
20%099020%::52७७:७७७5७०॥ बड़ी सफलता दाक्ति पावेगा और 
राज-समाज में बड़ा प्रभाव और 
मान प्राप्त करेगा तथा कारबार के सा 
| सें सनोयोग के कर्म बल से एवं पुरा- 
.. ६४ तत्व वाक्ति से उन्नति को योग पावेगा 
पाक ००००० या अर. पिता. स्थात की सहारा शक्ति 
नें० ६६३ प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि 


22+2632.“23.267.6:0 44 





से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, 
इसलिये पनोयोग के पुरुषार्थ कर्म से भाग्य को वृद्धि करेगा तथा धर्म. 


धन एवं कुटुम्ब के स्थान में दुःख और 


है 


3६२ फलित सर्वाज्भः दर्शन हक 
कर्म के पालन का ध्यान रखेगा और सन का स्वामी चन्द्रमा पुरुषार्थ 
स्थान में बेठा है, इसलिये भारी हिम्मत से कार्य करेगा।. | 






द्ानि की राशि पर बेठा है तो कुछ नीरसता युक्त मां से साता न 
तुला ऊूप्त में ४ चन्द्र शक्ति एवं सुख प्राप्त करेगा तथा री 


मनोयोग का स्वामी चन्द्रमा है, इसलिये 
सनोबल की कर्म शक्ति से सुख प्राप्ति 
के साधनों को प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
किक दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को 

नं० ६६४ स्वयं अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को 


देख रह है, इसलिये पिता स्थान की द्ाक्तिसे सुख प्राप्त करेगा तथा 


राज-सम्ताज में सान पायेगा और कारबार के भा में सममोबल् के थोग 
से उन्नति एवं सुख प्राप्त करेया | है. 


तुला रूग्स में ५ चन्द्र यदि कुम्भ का चन्द्र--पाँचवें त्रिकोण ._ 
संतान एवं विद्या के स्थान में हन्नु शनि 
की राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष 
में शक्ति पावेगा तथा मनोबल को 
दक्ति से विद्या में सफलता प्राप्त करेगा 
ओर बुद्धि एवं वाणी की शक्ति से तथा _ 
सनोयोग से कारबार की उन्नति एवं _ 
नं० ६६५ राज-सभाज में मान एवयं प्रभाव प्राप्त 
करेगा और मन का स्वामी चन्द्रसा है, इसलिये मन एवं बुद्धि के अन्दर 
लौकिक सफलता के लिये विशेष थिचार युक्त रहेगा और सातवों . 
सित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, अं 
इसलिये आमदनी एवं लाभ की वृद्धि प्राप्त करेगा । द 8 2. 














० भुंगु संहिता ड़ ४. 3६4५: ह + ४ घ ८८ हा मी ४3 य्ं रे ' ६७० ; हर 
रच छंद पे प- । ; कै च्स्‍ दर ।। 
कक 8 ॥ 4 ५ ४3. 5 > १६ हज है रे ४ / "५ 


__ यदि मीन का चन्द्र-छठें वात्र, स्थान में सित्र गुर को राशिपर _ 

बैठा है तो पिता स्थान की तरफ से कुछ असंतोष :एवं बेसनेस्थ रहेगा... 

तथा कारबार के मार्ग में मनोयोग के परिश्रमी कर्म के द्वारा कार्य... 

तुला लग्न में ६ चन्द्र |. संचालन करेगा किन्तु उन्नति के स्थान. . 

त्त्त्त्त्त्त्ज्ष्त्तक्त्चच में कुछ बाघायें एवं रुकावदें मिलेंगो 

: और राज समाज के सम्बन्ध में मान 
एवं प्रभाव की कुछ कमी रहेगी तथा... 
शत्र्‌ स्थान में मनोबल की विशेष 
चतुराई से शान्ति के द्वारा कार्य करेगा 











नें० ६६६ . स्थान को बुध की कन्या राशि में देख 


रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों में सनोयोग के 
कर्म से अच्छा सम्पर्क बनायेगा क्योंकि चन्द्रमा मनका स्वामी होता है ॥' 
यदि मेष का चन्द्र--सातवें केन्द्र स्त्री एवं: रोजगार के स्थान सें 
मित्र मंगछ को राशि पर बेठा है तो चन्द्रमा मन का अधिकारी होने 
के कारण मनोबल के सुन्दर कम योग से रोजगार के मार्ग सें बड़ी 
भारी सफलता प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में बड़ो सुन्दरता एवं 
तुला रूग्न में ७ चन्द्र प्रभाव और उन्नति के सर का 
फट कल .. करेगा तथा पिता स्थान की तरफ से 
कक ८ ८ आज _- भो सुख रहेगा तथा राज-समाजके पक्ष: 
+ अल में मान रहेगा और कारबार की तरफ 
। > गा ६ से उन्नति का योग पावेगा तथा गृहस्थ 


७२ (च के के सम्बन्ध में गौरव प्राप्त करेगा ओर 
३ ९००० सम्बन्ध म॑ र ' ५ १६९ 
८-८ “5 न सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को 


नं० ६६७ सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में 

देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता, प्रभाव और मान पावेगा । 
यदि वृषभ का उन्द्र--आठवें आयु खत्यु एवं पुरातत्व के स्थान 

पर उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो आयु -: 
























४६४ । .. फलित सर्वाज्ध दहांन ० आओ 
स्थान में शक्ति पावेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली - 
तुला लग्न सें ८ चन्द्र दक्ति का लाभ पावेगा और जीवन 
को दिनचर्या में सत्ती का आनन 
पावेगा तथा पिता स्थान में ह 
कसी पावेगा और कारबार को 
के सारे में दिककतें एवं रुकावट पावेगा 
तथा राज समाज में साधारण मान 
पावेगा और सातवीं नीच दृष्टि से 
नं० ६६८ भवन को मित्र मंगल की वृश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये कारबार की उन्नति के मार्ग में घन _ 
की हानि एवं कमजोरी पावेगा तथा कुठुम्च की कमजोरी पावेगा ॥ 





नि हक ८ 
्. 

न 

० 


कक 


कक 
यदि सिथुन का चन्द्र--नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में ४ 
मित्र बुध की राशि पर बंठा हैतो भाग्य की दुन्दर शक्ति पावेगा हर 


तुला रूग्न सें ९ चन्द्र तथा धर्म कर्म का पालन मनोयोग से 
ला न्द्र रूप में करेगा और पिता स्थात 


की शक्ति का फायदा उठाबेगा तथा पु 
सन का अधिकारी चन्द्रमा है, इसलिये 
वक्ारबार फी उन्नति के सार्ग में सनो 
योग के सुन्दर सतोग्रुणी कर्म के द्वारा 
भाग्योत्नति पावेगा और राज-समाज 

नं० ६६९ के सम्बन्ध सें सानथ सम्मान एवं यहा 
प्रप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 
गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन को शक्ति का 
योग पावेगा तथा पराक्रम स्थान में सफलता पाबेगा । 


0328 500 ५७४० 










यदि कर्क का चन्द्र- दसम केन्द्र पिता-स्थान में स्वयं अपनी राशि 
में स्वक्षेत्री बेठा है धो पिता-स्थान में बड़ी सुच्दर शक्ति प्राप्त करेगा 
और चन्द्रमा सन की शक्ति का व्यामी है, इसलिये सतोबल के सुन्दर 


407, हक ००2 ; पे 0:५6 ई हम 7 
५ लय /््ः # कि ४६ 4 ८:32. ३ ९8० अल ३०० है ० 


५3.५ के 


तुला रमन में १० चन्र_ कर्मयोग से कारबार में उन्‍्तति करेगा ._ ; 


स्वाभिमान रहेगा तथा सातवों दात्र 


दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थानको.._ 
दनि को सकर राशि से देख रहा है, 





नं० ६७० प्राप्त करेगग ओर भूमि का सुख कुछ 
त्रुटि युक्त पावेगा तथा घरेलू वातावरण के अन्दर कुछ नोरसता 
युक्त सांग से सुख प्राप्ति के साधन पावेगा तथा बड़ी नोतिज्ञता से 
काम करेगा | 


यदि सिह का चन्द्र-ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र सूर्य को राशि 

पर बेठा है तो पिता के स्थान का लाभ पावेगा तथा चन्द्रमा मन को 
तुला लग्त में ११ चन्द्र दक्ति का अधिकारी होता है, इसलिये 
मनोयोग के सुन्दर कर्म से उत्तम लाभ 
प्राप्त करेगा और राज-समाज के 
सम्बन्ध का लाभ पावेगा तथा समान 
प्रतिष्ठा पावेगा और सन को दशाक्तिसे 
आमदनी के मार्ग सें विशेष सफलता 
पावेगा और सातवों छज्न्‌ वृष्टि से . 
लं० ६७१ सनन्‍्तान स्थान को देख रहा है, अतः 
सनन्‍्तान पक्ष के स्थान में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से सफलता पावेगा 
तथा विद्या में शक्ति पावेगा और बोलचाल की वाणी के अन्दर बड़ी 

चतुराई से अपने स्वार्थ की पूति करेगा तथा लाभ का विशेष , 
ध्यान रखेगा । 


यदि कन्ता का चन्द्र-बारहवें खर्च एवं बाहरो स्थान में सित्र 
बुध की राशि पर बठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा पिता-स्थानकी - 
कमजोरी पावेगा और कारबार के स्थान में हानि पावेगा तथा राज- 





तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा... 
पावेगा और मन के अन्दर विशेष 


इसलिये माता के स्थान में कुछ शक्ति... 











४६६. फलित सर्वाज्भः दर्शन 


तुला लग्न में १२ चन्द्र समाज के सम्बन्ध में मान प्रतिष्ठा को 
232 कमजोरी पावेगा और चन्द्रमा मन की 
दक्ति का अधिकारी है इसलिये मनो- 
योग की शक्ति से बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध में उन्नति एवं सफलता 
तथा खर्च संचालन की उत्तम दा' गक |, 
42202 3 पावेगा और सातवों मित्र दृष्टि से शत्रु 
। लं० ६७२ स्थान को गुद की मीन राशि में 
रहा है, इसलिये मनोबल को कर्म द्ाक्ति से शत्र स्थान में सफलता. 
प्राप्त करेगा भौर झगड़े-झंझटों के मार्म में शांति युक्त चतुराई से 
काम निकालेगा । 





४24 22 


घन, कट॒म्ब, स्त्री तथा रोजगोर स्थानपतिश्मंगल 


यदि छुछा का संगल--प्रथम छेन्द्र देह के स्थान पर सामास्य बाश्रु 
शुक्र को राशि पर बंठा है तो देह के कर्म से धन की प्राप्ति करेगा तथा... 
कुठुम्ब का योग पावेगा तथा देह में कुछ गरघी का स्वभाव पावेगा 
और गृहस्थ में इज्जत प्राप्त करेगा और चौथी उच्च वृष्टि से साता 
एवं भूमि के स्थान को शज्न शनि क्री सक्र राशि में देख रहा है।ः 
इसलिये माता के पक्ष सें एवं घरेलू सुख और सकानादि के सम्बन्ध ._ 
तुला रूग्स में १ भोम में विशेष शक्ति पाबेगा और सातवीं 
दृष्टि से स्वयं अपनी मेब राशि में स्त्री ._ 
एवं रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में... 
देख रहा है, इसलिये ख्लरी की महानता 
पावेगा और रोजगार सें उन्नति 3 
इज्जत पावेगा तथा भोगादिक की 
उत्तम शक्ति सिलेगी और आठवों 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को _ 


पट, + (000 0 0005 












बकाया 


| >>] ५ ३ ' संहिता | ह* हे 

54.8 भगु ०३ 5 व] | |. 

- “भ क्र ४5७: 
छ्च्ड्छ ह नहर 


सामान्य शत्रु शुक्र को वृषभ राशि में देख रंहा है; इसलिये पुरातत्व: 
की सामान्य शक्ति पावेगाः और आयु एवं जीवन के पक्ष में- कुछ 
नौरसता युक्त सार्ग से शक्ति पावेगा तथा उदर में -कुछ . 
शिकायत रहेगी ।: | । द घ 

यदि वृश्चिक का मंगल--दूसरे धन स्थान-सें स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो धन को दाक्ति में रोजगार के साग॑ से 


वृद्धि करेगा और घन का स्थान बन्धन का कार्य भो करता है, 


इसलिये स्त्री पक्ष में संकट एवं घिराव सा पावेगा और- कुटुम्ब की. 
शक्ति रहेगी किन्तु गृहस्थ सुख में कमी रहेगी और चौथी वात्नु दृष्टि 
तुला छग्त सें २ भौम से संतान स्थान. को शत्रु शन्रि की कुम्भ 
जुूकाटततछ ता राश्षिमें- देख रहा है, इसलिये संतान 
पक्ष सें कुछ बाधा एवं शक्ति पावेगा . 
| अज्ड १७४४: हक हे और विद्या बुद्धि के मार्ग में कुछ त्रुढि 
>॥ युक्त शक्ति रहेगी तथा सातवीं दृष्टि 

से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राक्षि 
में आयु एवं पुरातत्व को देख रहा है, 
नं० ६७४ ... इसलिये आयु तथा पुरातत्व को कुछ 
शक्ति पावेगा और आठवों हृष्ठि से भाग्य एवं धर्म स्थान को पित्र 





बुध की प्रिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की वृद्धि पावेगा क्‍ 


तथा स्वार्थे धर्म का पालन करेगा । 


एवं पराक्रम स्थान पर- मित्र गुरु की 
राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर 


. पराक्रम स्थान में विशेष - सहलता 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर भाई बहित् 
को शक्ति पावेगा तथा स्त्रो पक्ष को 





 नं०६७५ .. सुन्दर शक्ति पावेगां और अपने पुरुषार्थ 


यदि धन का मंगल--तीसरे भाई - 


क्र. ग्रह बलवान्‌ हो जातां है, इसलिये : 


4>कर्क पक 26 232२ +-. चंबा में >-+ ७. 









४६८ फलित सर्वाज्भः दर्शन : जे 


से धन कमावेगा तथा चोथी मित्र दृष्टि से शात्र, स्थान को गुरु 
को मीन राहि में देख रहा है, इसलिये दात्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा. 
ओर दिक्कतों पर विजय पावेगा तथा सातवीं सिन्न दृष्टि से भाग्य 
एवं धर्म स्थान को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाग्य क्षी उन्नति करेग्रा तथा धर्म का पालन एवं ध्यान रखेगा 


हर 


और भाठवीं नीच हृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को मित्र चन्द्रमा क॑ दिए 5 


5 


कक राशि में देख रहा है, इसलिये पिता का कष्ट प्राप्त करेगा 302. 
राज-समाज, उन्नति के सा सें रुक्ावर्टे एवं दिवरतें रहेगी तथा कुछ 
परतंत्रता रहेगी । हे 
यदि मकर का मंगल--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
उच्च का होकर द्ातन्रु शनि की मकर राशि पर बेठा है तो घरेलू सुख 
की समहान्‌ शक्ति पावेगा और माता की एवं भूमि को विशेषता 
पावेगा और धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टिसे 
स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को 
तुला लग्न में ४ भोम देख रहा है, इसलिये स्त्री की सुख 
त््त्त्त्त्ततत्ततत्ततता बाक्तिप्राप्त करेगा और रोजगार के 
र 2 “| शझार्म में विशेष वृद्धि एवं सुख पावेगा 


८ रे ४ और सातवों नीच दृष्टि पिता एवं 
७ >< ३ > 7.-| राज-समाज के स्थान को भिन्न चब्द्रभा 
2“ कक जे की कके राशि सें देख रहा है, इसलिये 
वनि--..-.-.-६- पिता के सुख में कम्ती और राज-ससाज 
नं० ६७६ सें कुछ कमजोरी पावेगा और कारबार 
की उन्नति में कुछ दिककतें पावेगा और आठवीं मित्र हृष्टिसे छाभ 
स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनो के हर 
मार्ग में विशेष सफलता पावेगा और अपने स्थान में सगन रहेगा।.. ! 
« यदि कुम्भ का संगल-पाँचवें त्रिक्रोण संतान एवं विद्या स्थानसें 


शत्र्‌ दानि को राशि पर बेठा है तो धन स्थानपति कुछ बन्धन का कार्य थे 


करता है, इशलिये संतान पक्ष के सुख में कुछ दिवक्षतें पावेगा और: है े 





ने 
५8४ 
« अ्यक ४ 


हे ० अं ड' 






३० .... भृगु संहिता ४६९ 
विद्या स्थान सें कुछ विक्‍कत के साथ शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री 
तुला लग्न सें ५ भौभ पक्षके सुखमें कुछ त्रुटि अनुभव करेगा 
तथा बुद्धि सम्बन्धित रोजगार के मार्ग 
से धन प्राप्त करेगा और कुटम्द से 
फुछ वेमनस्प पावेगा तथा चौथी दृष्टि 
से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
सामान्‍य शन्रु शुक्र की चुषभ राशिमें 
देख रहा है, इधलिये जीवन के सागगें 
नं० ६७७ में कुछ विवषतों के साथ-साथ पुरा- 
तत्व शक्ति का लाभ पावेगा और सातवों मित्र दृष्टि से लाभ स्थानको 
तुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये रोजगार से खूब आशदनी 
करेगा और आठवों मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को बुध की 
कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से धन की प्राप्ति में सफलता पावेगा तथा श्वार्थ 
सिद्धि के लिये कुछ कदु शब्द का प्रथोग भी करेगा। 
यदि सीन का मंगल--छुठें शत्रु स्थान में भिन्न गुर की राशि पर 
बेठा हैं तो छठे स्थान पर क्र प्रह बड़ा शक्तिशाली हो जाता हें; 





ठुला लग्ल में ६ भोस इसलिये शजञ्जु स्थाव में बड़ा प्रभाव 
८ «22 रखेगा! और धन की संग्रह शक्ति में 
| ५6 अं अक कभी रहेगी तथा स्त्री पक्षमें कुछ सत- 
52 भेद यथा झंझठ रहेगा और रोजगारके 
फिट मु घार्ग में कुछ परिश्रम एवं दिक्‍्कतोंसे 


सफलता मिलेगी तथा कछुदुम्व एवं. 
गृहल्थ से कुछ परेशानी रहेगी ओर 
लं० ६७८ चौथी दृष्टिसे भाग्य स्थानक्ो भाग्य 
एवं घ॒र्म स्थातको मित्र घुधकी धिथुन राशियें देख रहा है, इसलिये 
भाग्यकी कुछ वृद्धि करेगा तथा धर्मके मार्गेमें स्वार्थ युक्त पालन करेगो 
और सातवों छिल्र दृष्टि स्रे खन एवं बाहरी स्थ/न को बुध की कन्या 
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सामान्‍य शत्रु शुक्र की तुला शशि में देख रहा है, इसलिये देह (न 
सुन्दरता एवं बेह के खुख में कुछ कभी पाल्ेगा और देह में कुछ गर ही" ् 


० आल 2० 


घिकार पावेगा तथा झगड़े झंझदों के मार्भ से फायदा करेगा । 
धदि सेष का मंगल--सातवें क्षेन्द्र सन्नी एवं रोजबार के 





तुला लग्न में ७ भाव पर स्कर्य अपनी राशि में स्वक्षेत्री 





्ब् न्ध्ध्य्भ्प्य्य्य्ट्र्स्मास्थ- लक प्श्थ् 5 होक र द्टठछा है दा शोजगा रक्त भागभें न्‍ 








0 रा विशेष शप्कि पावेगा किन्तु धतस्थान- 
2/ १८ 5 है! ही ध्त घड कुछ बच्चन का काय करता 
। द < है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ घिराव 
24 /_॥ या कुछबिवकत सी रहेगी दथा भोगा- 
६०८: 20 मेक ९/ह न्ध्म्ष्य्पययाक दिक्क को अच्छी शतच्ति पावेशा और 


सें० ६७९ चोथी भोज दृष्ठि दे पिता स्थानक्ों 
एवं राज-सभाज, कारबार के स्थान को मित्र चन्द्रण्ता की करे लशि में 


देख रहा है, इसलिये पित्ता स्थान में छुछ हानि पावेगा तथा कारणार 


(७७ - 


की उच्चति के भागे में कुछ फप्जोरी शा परतं्रता पावेगा और राज- 


समाज के अन्दर प्रभाव की कुछ कमी रहेगी तथा सातवीं दृष्टि से 
वेह के स्थान को लामात्य शंत्र शुक्त को तुला राशि में देख * हा है, 
इसल्णि देह में छुछ भरथ ब्रिक्षार पायेगा! और आठवीं दृष्टि 
से धन स्थान फो स्वयं अपनों वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा हूं, इश्चालूये घन को संग्रह शब्ित प्राप्त करेगा और छुट्म्ब की 
शक्ति पावेगा। 


धाच बबन्न का कंगल--आठवगें द्वत्यु एवं पुरातत्य स्थान पर 


सामथाध्य शत्रु शुक्र की राशि पर बंदा हूं तो सच्ची स्थान में संकट 


पावेगः तथा रोजगार के झार्म में परेशानी पावेगा और दूसरे स्थान से 


सम्बन्धित रोजगार चलानेगएा और पुराक्तत्व शाक्ति का सहयोग अवेगा 


गहस्थी के श्म्बस्धरें चित्ता रहेगी और छोयो भस्रिन्न दृष्ठि से लाभ 
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__.एुला लग्त सें 5 छौम स्थानको सूर्यकी सिह राशिमें देख रहा. 
। ७ ८“ 5६ 7<+५7 ४४ है, इसलिये आमदनी की शक्ति 
९३ 525 - पावेगा और सातदोीं दृष्टि से स्वयं 
:! अपनी वृश्चिक रशिमें धन स्थानको 
३ स्वक्षेत्रमें देख रहा है, इसलिये घन 
>>“ 5 ४ की कुछ शक्ति परिश्रम से और 
कोपकाकनफड लय :5०-पश+ल:+ बचा पुरातत्व से पावेगा भोर कुटुम्व का 
सं० ६८० थोड़ा दा सहयोग आप्त करेगा और आठवीं 
मित्र दृष्टि से धाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धन राशि में देख 


रहा है, इसलिये भाई-बहिन की कुछ शक्ति पावेगा तथा पराक्रम 
स्थान से सफलता झत्ति शाप्त करेगा ! 


यदि छिथुत का संगल--ववस त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म. 
स्थान में मित्र बुध की शाशि पर बेठा है तो भाग्य की शक्ति से घन 
की बुद्धि पाचेगा तथा रोजगार के मागें छें भाग्य से अच्छा सहयोग 
सिलेगा और भष्य्यवती स्त्री पावेगा तथा शादी के बाद भाग्य की 
उन्नति होगी ओर धर्म के थोग से धन की बुद्धि पावेगा और गहस्थ 
धर्म का उत्तन्न पालन करेगा और चौयी मित्र दृष्टिसे खर्च एवं बाहरी 
स्थान को दूध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब 
करेगा और बाहरी स्थानों में फायदे का घोग पावेगा और सातवों 

तुला लग्न में ९ भोप्त दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 


५ 
ण्ट 
भ्म्भ्क्छल्ब्ज््य्ल्त््य्शशख्ुं 
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की टाल टला | 7 7- भसपित्र गुरुकी धन राशिमें देख रहा है, 

४ ९77२६ ३३ ५... इसलिए भाई का कुछ अच्छा योग 

* 2 | ५, -' पावेगातथापराक्षमस्थानमें सफलता 

5 ५ | “५ पादेगा और आठवीं उच्च दृष्टि से 
डिक कट लटक, 


भाता एवं भूमि स्थान को शनि को 
हि. .3 झकर राशि में देख रहा है, इसलिये 

जें० ६८१ माता के स्थान की वृद्धि करेगा और भूमि 
सकानादि की सुख शक्ति पावेगाः तथा गृहस्थीः से सम्बन्धित सुखों को 
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वद्धि करेगा तथा लोफिक पारलौकिक दोनों का घ्यान न्‍ रखेगा। 2 
याद कके का मंगल--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
को होकर चन्द्रमा की कर्क राशि पर बैठा है तो पिता स्थाघ में हानि. 
करेगा तथा राज समाज में भान प्रश्तिष्ठा की कमी पावैगा गैर 
कारबार के मां में पुरी उच्चति वहीं कर सकेगा तथा कुछ परतंत्रता . 
युक्त कर्म से कार्य करेगा और धन एवं रोजयार की कमजोरी रहेगी 
तथा कुदुन्ब में छुछ अशांति रहेगी और स्त्री पक्ष में भी कुछ ब्लेश 
तुला लग्न में १० भोभ . एवं कुछ कमीके कारण प्राप्त रहेंगे 
तथा चौथी मिन्न दृष्टिले बेहके स्थान... 
. | की छामास्य शत्रु शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है, इसलिये बेह में 
कुछ कमजोरी और कुछ घान प्राप्त 
| फरेंगा ओर सातवीं उच्च वृष्ठि प्ले 
| झाता एवं घुमिके स्थान को शनि की 


ने० ६८९... सकर राशि में देख रहा है, इसलिये सात 

स्थान एवं भूमि स्थान की शब्ति पावेगा और आठवों शन्र वृष्टि से 
संतान एवं-एवं चित्या स्थान को शल्रि की कुब्ध राशि में देख रहा है, 
इसलिये संतान पक्ष में कुछ बेन्नगत्य प्राप्त करेगा और बिदल्या बुद्धि 
की शक्ति ले व्वार्थ पूर्ण और नीरखता युक्त बातें करेगा । ; 

: तुला लग्न में १९ भौस यदि सिह का संगल-- ग्यारहवें 
2०८] जाभ स्थान में भिन्न सुर्दे की राशि 
पर बेठा है तो रोजगार के घार्ग से 
बहुत धन लाभ पावेगा ओर सनी 
स्थान का विशेष लाभ पावेगा क्‍योंकि 
स्यारहदें स्थान पर कर प्रह बहुत 
शक्तिशाली हो जाता है और चौथी है > 
दृष्टि से धन एवं क्टुम्ब स्थान को 
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स्वयं अपनी वृश्चिक राशि सें स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिमे धन 
संग्रह की शक्ति पावेगा तथा सातथोीं शज्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या 
स्थान को शनि की कुम्स राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में 
झुछ वेसनस्थ या नीरसता पावेगा और शब्द शंलों में स्वार्थ युक्त 
बातें करेगा और आउठवों सिन्न दृष्टि से शत्रुस्थात को शुरु की मौन 
राशि में देख रहा है, इसलिये शघत्र पक्ष में बड़ा प्रथाव और लाभ 
पानेगर तथा झगड़ें-झंझटों से फाघदा उठावेगा। 


यदि कन्या का मंगल--बा रह॒वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र 
बुध की राशि पर बेठा है ठो खर्चा अधिक करेगा और बाहरी स्थाघ्ों 
का उत्तव सम्बन्ध पावेगा और धन एवं कुट्म्ष की हानि पावेगा तथा 
रोजगार व स्त्री स्थानपें हानि एवं कमजोरी भ्राप्त करेगा तथा गहस्थ 
सुख में बाधा पावेगा ओर चौथी मित्र दृष्टि से न्ञाई एवं पुरुषार्थ के 
स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बिन की शक्ति पावेगा तथा 
तुला लग्न सें १९२ भौस. पुरुषार्थेके स्थान : वृद्धि प्राप्त करेगा 
तथा सातबों मिश्न दश्टिसे शत्र स्थांन 
को गुरु क्ती सीन राशि में देख रहा 
है, इसलिये न्यघह्ार्कि एवं. धनकी 
शक्ति घे शत्रु पक्ष में प्रशाव रखेगा 
ओर आठवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोज- 
गार के स्थान फो स्वयं अपनी राशि 
नं3 ६८४ में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
स्‍त्री पक्ष में कमजोरी लिए हुए शक्ति पावेगा और रोजगार के पक्ष में 
इसरे स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त करेगा । 


भाग्य, धर्म, खे तथा बाहरी स्थानपति- बुध 

यदि तुला का बुध प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र शुक्र की 
राशि पर बठा है तो भाग्य कौ उत्तम शक्ति पावेगा तथा शानदार 
खर्च करेगा और घाहरी स्थानों के सस्बन्ध से भाग्य की उन्नति का 
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तुला लग्न में १ छुध योग प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होनेके 


| 3८ कारण से देह में कुछ दुर्बलता पावेगा 
५29८८ 
(5 
१ 


का है 
७४ ७ तथा ज्ञाग्य के स्थान में छुछ कमी _ 

१० | < 

2226 

१९ ४- 











न] 
! महुसूछ करेगा और छुछ कसी लिये 
हुए धमका लुन्दर पालन करेगा तथा 


ष 








! “ >> सातवों मित्र वृष्टि से स्त्री एवं रोज 
8२८८. 24 8, कि: 22:28 :502/ २० गार के स्थान को मंगल की सेथष 
ने० ६८५ राशि में देख रहा है, इसलिये रोज- 


गार के मारे में भाग्य एवं बाहरी स्थान से विवेक की शक्तिके हारा 
सफलता पावेगा ओर स्त्री स्थान से सुन्दर क्षह॒योग पावेगा । 
ठुला लग्न में २ बुध यदि वृश्चिक का बुध--दूसरे धन 
“८ तताततरघय तल स्थानसें लित्न संगल की राशि पर 
बठा डे तो भाग्य एवं बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से धन की चद्धि करेगा 
क्षिन्तु व्ययेश होने के दोष कारणोंसे 
धन के कोष में कुछ कमजोरी रहेगी 
3) ओर फटन्व स्थान में कुछ कमी के 
सं० ६८९ साथ उत्तम सम्बन्ध पावेग तथा खर्चा 
खूब करेगा ओर धर्म के पालन में कुछ स्वाथ का अधिक ध्यान रखेगा 
ओर सातवों मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थाव को शुक्र की 
वषतत राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की दिनचर्षा में कुछ शक्ति 
एवं स्‍भाग्यवानी पावेगा और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व 
शक्ति का लाभ पावेगा तथा धनवान व इज्ञजतदार माना जायगा । 

. यदि धन का बुध - तीघरे भाई एज पराक्रम स्थान पर सिन्र शुरु 
की राशि पर बंठा है तो भाई-बहिन की शक्ति पावेगा और पराक्रम 
की सफलता पावेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भाग्योत्नति का _ 

साधन पावेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से भाग्योत्नति के 
माग में कुछ कमजोरी पावेगा और सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर _ 





है) 
+ नर ५ कि. 


भृगु संहिता... द ४७५ 


तुला लग्न में ३ बुध स्थात्र को स्वयं अपनी . मिथुन राशि में 


ज्त्ख 


लि स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
| 70 /” ७ ५ || भाग्य की वद्धि पावेगा और घम्म का 
५, 5.“ ४ 5 पालन करेगा तथा पुरुषार्थ कम के 
9 ०. | हारा यश प्राप्त करेगा और साग्य 


.24शि ै 5 रह तथा पुरुषार्थ की शक्ति से ख्े खूब 
:::::::::::-:::::::::::-.0 करेगा तथा धर्म और ईश्वर के 
नूं० ६८७ सम्बन्ध में विवेक शक्ति के अन्दर कुछ कमी 


लिये हुये कुछ विशेष धर्स का पालन करेगा । 


यदि सकर का बुध--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
भिन्न शनि की राशि पर बंठा है तो माता के स्थान की सुख शक्ति 
पायेगा और भूमि मकानादि की शक्ति पावेगा किन्तु व्ययेश होने के 
दोष कारणों से घरेल सुख शान्ति में कमी रहेगी और भुप्ति के सुख में 


तुला लग्न में ४ बुध. भी कुछ कमजोरी रहेगी तथा बाहरी 


स्थानों के सम्बन्ध से घर बेठे भाग्य 
की वृद्धि के साधन्न विवेक शक्ति से 
पायेगा और खर्चा खूब आनन्द पुर्वेक 
करेगा तथा सातवीं सिन्र दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को चन्द्रमा 
की कक राशिमें देख रहा है, इस लिये 

भें: ६८८ 'विता स्थान की शक्ति का सहयोग प्राप्त 
करेगा तथा राज-समाज में मान प्राप्त करेगा | 


भदि फुल्म का बुध- पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान 
पर मित्र शनि की राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष सें शक्ति प्राप्त 
करेगा और विद्या बुद्धि एवं विवेक की अच्छी शक्ति पावेगः किन्तु 
व्ययेश होनेके दोषके कारण संतान पक्षमें कुछ त्रुटि रहेगी और विद्या. 





४७६ फलित तर्वाज्धा दर्शन : “55 
तुला लग्न में ५ बुध स्थानमें कुछ कसी रहेगी तथा का 5 

2020 97728 ६ द 
धर्मक्ता ज्ञान प्राप्त करेगा और रे 


«६ 
ह<: 850 घातदीं पिन्र दष्टि से लाभ स्थानकों ._ 


््ड 5 
22 ३३ (7 बस सुर्थ की सिंह राशि में देख रहा है, 
नं- ६८९ इसलिये क्षद्धि घोग योग दहाश धन लाभ की 
आमदनी खब करेगा और भाश्यणान माना जायथगा । 


बदि भीन का छुध- छठे शन्नु स्थान सें नीच का होकर शुरु की 
भीच राशि पर बंठा है तो शन्ु स्थान में परेशानी पावेधा ओर खर्चे के 
संचालन में दिकक्‍कतोंके मार्ग से काश फरेगा तथा भाग्य के पक्ष में 
छुला लग्न से ६ बुध. बड़ी कमजोरी दाबेगा और धन्म का 


पालन ठोक पमहीं कर सक्षेगा तथा 
कुछ कठिवाहयोंके द्वारा दूसरे स्थानों 
के सम्बन्ध से भाग्य की शक्ति शा 
साधन पावेगा और सातवीं मित्र 
बृष्टि से क्षण के स्थाव को स्वयं 
अपनी कन्य/ राशिमें देख रहा हे, 
लें० ६९० इसलिये कन्नी के होते हुए भी छजरी अधिक 
कश्गा और बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध पाबेगा कौर खर्चे के 
मार्ग में नीरसता रहेगी । 
यदि सेष का बुध- सातवें केन्द्र स्त्री एवं शोजगार के स्थान में 
मिन्न मंगल की राशि पर बंठा है तो भाग्य की शक्ति और घाहरी 
स्थानोंके योग से रोजगार में सफलता पावेगा तथा भाष्य का सुन्दर 
योग पावेगा किन्तु ध्ययेश होने फे दोष फ्रारण से ह्थी तथा रोजगार 
के मार्ग हें कुछ कमी महसूस करेगा ओर गृहस्थ के स्थान में ख्े 












संहिता-- ४७७ 
की सुन्दर शक्ति पावेगा और धर्मंका 
ज कुछ पालन करेगा और सातवों मित्र 
दृष्टि से वेह के स्थान को शुक्र की 
५ ५६ £ तुला राशि सें देख रहा है इसलिये 
हि गि ; देह में भान पावेगा और गुहस्थ के 
क्‍ | 





|! रो >मलिसअन्ल से भाग्यवान्‌ समझा जायगा 
* >डडप्सरकमाथालक पा यणणण०७४८५ ८०... या विवेक शक्ति से यश झौर सान 
के 3६:२९ प्राप्त करेगा । * 

थदि वृदभय का बुध-आउठवें आयु, मृत्यु तथा पुरातत्व 
स्थान में सित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो भाग्य के स्थान में बड़ों 
कश्नजोरी 2208 और धम्म के पक्ष में हानि पावेगा और-खर्च के सांग 
वश नल किन बुध में कमी एवं कुछ परेशानी पावेगाओर 
3. ८ 22:२० बाहरी स्थानों के सम्बन्ध सें कुछ 
/ & 7... .  " 5 ४ दिक्‍कतोंके साथ सफलता शक्ति 
पावेगा और आयु स्थानमें कुछ शक्ति 
पावेगा तथा पुरातत्व शक्ति का कुछ 
लाभ पावेगा और सातवीं भिन्र दृष्टि 
से धन भवनको मंगल की वृश्चिक राशि 


नं-द९्एर. सेंदेख श्हा है, इसलिये कुछ कठिनादयों 





* भाभ से धन की वृद्धिके कारण पावेगा तथा यश की कमी रहेगो ५ 
तुल! सग्न में ९ बुध यवि मिथुन का बुघ-नवमतन्रिकोण 


शा 3७७3... आक-.७॥ः..3.>०-++भा+ आपका वाहक 


घाग्य एवं घम्म स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्थक्षेत्री बेठा है तो भाग्य क्री 
बुद्धि एवं शक्ति पावेगा भोर धर्म के 
झार्ग में श्रद्धा रखेगा तथा बाहरी 
स्थानोंके सम्बन्ध से विवेक की सुन्द- 
रता शक्ति द्वारा भाग्य की उन्नति 
का भार्ग पादेगा और भाप्प को शक्ति 








४७८ फलित सर्वाज्धा दर्शन 


> कैट कह ४. 
से खर्चा खूब करेगा किन्तु व्यवेश होने के दोष कारण से सोग्य के 
अन्दर कुछ कमजोरी अनुभव करेगा तथा धर्म का पालन ठीक तोर5 
से प्रा न कर सकेगा और सातदों पझिन्न दृष्टि से भाई एवं पराक्रम 
कि रहेगा. लगा पुकताय सती है! इसलिये भाई बहिन की... 
सफलता मिलेगी अज्पाथ स्थान में कुछ कप्तजोरी के साथ 
यदि कर्क का बुध--दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थास सें मिन्न 
चन्द्रकी राशि पर बंठा है तो पिताके स्थान हें भाग्य शक्ति से छझफलता 
प्राप्त करेगा ओर राज-्स माज में सान रहेगा वबधथा कारब्ार के भागे रु 
तुला लग्न मे १० बुध में बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में खर्चा 
खूब करेगा और सफलता मिलेगी 
किन्तु व्ययेश होने के दोष कारणसे 
पिताके लाक्ष स्थानमें कुछ कम्ती रहेगी 
ओर क्ारबार की उन्नति एवं राज- 
समाज के पक्ष में भी कुछ कसजोरो 
रहेगी तथा धर्में कम का थोड़ा पालन 
सं० ६९४ ठीकसे रहेगा और सातवीं सत्र दृष्टि 
से शनि की मकर राशि में माता एवं पूमि स्थान को देख रहुः है, 


इसलिये मातृ स्थान और घृत्रि की कुछ शक्ति पावेगा और भाग्यवान्‌ 
समझा जायगा। 


तुला लग्न में ११ बुध यदि घपिह का बुध-ग्धारहवें लाभ 
स्थानमें मित्र सु्य की राशि पर बेंठा 
है तो भाग्य की शक्ति और बाहरी 
स्थान के सम्बन्धसे आमदनीके मारे 
में अच्छी सफलता मिलेगी तथा 
भाग्यवान्‌ माना जायगा तथा धर्मका 
पालन प्री करेगा और व्ययेश होने _ 
के दोष के कारण लाभ स्थानसें कुछ _ 














ः भगुसंहिता ४७९ 
कसजोरी के भी कारण प्रतीत होंगे और सातवों दृष्टि से संतान एवं 
विद्या स्थान को मित्र शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
संतान पक्ष में कुछ शक्ति पावेगा और विद्या में सफलता पावेगा 
वर्षोक्ति बुध विवेक शक्तिकां दाता है, इसलिये बुद्धि विवेक्त और वाणी 
की योग्यता से भाग्य में उच्चति के कारण पावेगा। 


यदि कन्या का बुध--बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान सें 
स्वयं अपनी राशि में उच्च का होकर स्वक्षेत्र में बंठा है तो बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से भाग्य की उन्‍नति पावेगा और खर्चा विशेष 
करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष के कारणों से भाग्य की उच्नति के: 
तुला लग्न में १२ बुध मार्ग में दिक्‍कतें एवं कुछ कमजोरी 
है की श्बु अनुभव होगी तथा देर से सफलता 
| ५ ८7 5 का 8३५ सनक मिलेगी ओर बाहरी स्थानों में विशेष 
रा जिज हे भाग्यवान्‌ समझा जायगा तथा|[ख्के 
है १५ ## अत जे विज ः साग्ग से धर्म का पालन करेगा और 
ही 7 के | सातभों नीच दृष्टि में शन्नु स्थान को 
/“अ मदर 24:22: 0. 6 पिन्न गुरु की भीन राशिमें देख रहा है, 
नें ६६६ इसलिये शत्रु पक्ष में कुछ अशान्ति एवं कुछ 
अनुचित रूपसे कार्य निकाला जायगा पर कुछ दिक्‍्कतें रहेंगो । 


भाई, पराक्रम, शत्रु तथा दिकत स्थानपति गुरु . 

यदि तुला का एद-प्रथंम केन्द्र देह के स्थान पर सासान्य शत्रु 
शुक्र की राशि पर बंठा है तो देह में प्रभाव एवं पुरुषार्थ की शक्ति 
पावेगा तथा कुछ रोग और झंझट आदि परिश्रम का योग पादेगा 
और पुरुषार्थ के हारा मान पावेगा तथा भाई-बहिन का योग कुछ 
सीरसता युक्त मार्ग से काबेगा और शच्रु पक्ष में आदशे सा से एवं 
हिम्मत शक्ति से प्रभाव पावेगा और पचचों शत्रु दृष्टि से संतान 
एवं चिद्या। स्थान को शनि को कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 


'डन० फलित सर्वाज्भः दर्शन 


संतान पक्ष सें कुछ वेसनस्थता पादवेगा और विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त. 
. करेगा तथा विद्या बुद्धि एवं वाणी के द्वारा उत्थान पाने के लिये _ 
तुला लग्न में १ गुर. विशेष परिञ्षम करेगा और सातवीं 


शन्ज्ध्य्ध््य्न्प्न्च्पाकाउफ रस्म ख्टपट या: 






४ स्थाच को घंगल की मेष शाशधिमे देख 





अंक), 088 222 ; पिन्न दृष्टि से भाग्य एवं धर्मके स्थात 
द संं० ६९७ को बुधक्की भिथत राशि में देख रहा हैं, 
इसलिये भाग्य में उन्नति करेगा और धर्म के भागे में जानकारी एवं 

पालन करके यश प्राप्त करेगा । 
यदि बुश्चिक का गुरु -- दूसरे धन एवं छुट्मव स्थान में सित्र 
मंगल की राशि पर बठा है तो पुरुषार्थ की शक्ति से धच को बुद्धि 
का योग प्ाप्त करेगा और धब का स्थान बन्धन का कार्य भी फरता 
है, इसलिये भाई-बहिन के सुख सरूबन्‍्धों में कमी पावेगा और पाँचबों 
दृष्टि से शत्र स्थान को स्वयं अपनी सीन राशि में ल्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये धन पक्वी शक्ति और हिम्मत शक्ति से शज्रु पक्ष में 
बड़ा घारी प्रधाव रखेगा और परिश्रम एवं कुछ झंझटों के योग सें 
ठुला लग्न ? २ गुरु धन की शक्ति पावेगा तथा कछुटुन्च 


च्च्क्ष्ज़्त्च्क्ष्त्ट्र, स्थानमसें प्रभाव शक्ति पावेगा और 
| 2 5 हट धन की घ॒द्धि करने के लिये निरंतर 
। 22465 परिश्षम एवं उद्योग में लगा रहेगा 
2 52 हे तथा सातदीं दृष्टि से आपु एवं पुरा- 
| 5 के 3८८ कर थ | तत्व स्थान को सामान्य शपजञ्ु शुक्र फी 
88:27 >> जल. टली वबभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
सं> ६०९८ जीबदन की दिनचर्या में फुछ नोरसता 


है 3८ ४% ४7५ पप्नन्न दृष्टि से सन्नी तथा रोजगार के _ 


6 रहा है, इसलिये रोजगार में शक्ति 
_.- ॥ पावेगा तथा न्‍्त्नरी स्थान में सहयोग 
के | का अच्छा सम्बन्ध पावेगा और नथदीं 
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से युक्त शक्ति पावंगा और पुरातत्व को कुछ शक्ति पावेगा तथा 
लीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान एवं पिता स्थान को मित्र चन्द्र की 
फर्क राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की शक्ति पावेगा 
तथा राज-समाज में सान पावेगा और कारबार में बड़ी उन्नत्ति करेगा 
तथा अवर्श परिश्रम के मार्ग से हृदय बल की शक्ति से बड़ा प्रभाव 
और इज्जत पावेगा + | 

यदि धन का गुरु-तीसरे भाई एवं पराक्रद स्थान पर स्वयं 
अपनी राशि में स्वक्षेत्री बेठा है तो पराक्रक और पुरुषार्थ की महान 
सफलता शक्ति मिलेगी तथा शत्रु स्थानपति होने के कारण से भाई 
बहिन की शक्ति में कुछ झंझट रहेगा किन्तु शश्रु पक्ष में विजय और 
प्रजाव प्राप्त करेगा और झगड़ें-झंझठ, परिश्रण्त आदि दिक्कतों के 
तुला रूग्स में ३ गुरु सार्ग से शक्ति और हिम्मत पाव भा 
0 ८ जम कह शितिया पाँचवी भिन्न दृष्टि से रुप्ी एवं 
॥ गो 2 हर । रोगजार के स्थान को मंगल की मेष 
॥ ./5 २९ को 5४४» % | राशिमें देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ 
> कर्क योगसे रोजगाश एवं सन्नी स्थान 
हिट ४०22: ८ में सफलता और प्रभाव शक्ति प्राप्त क्‍ 
2 और 2 ८ करेगा तथा सातदों सित्र दृष्टि से 
लं० ६९९ भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को बुध 
वी सिथ॒व राशि में देश रहा है, इसलिये पुरुषार्थ कर्म से भाग्य को 
वद्धि पाणेया और धर्म का यथा साथ्य पालन करेगा और नवंसी सित्र 
वृष्टि में लाघ स्थान को सुर्य की सह राशि में देख रहा है, इसलिये 
पुरुणार्थ के द्वारा धव फी आमदनी प्राप्त करेगा तथा अपनी प्रत्येक 
आवश्यकताओं की पूति के साधन प्राप्त करेगा ओर प्रभाव 
युक्त रहेगा । “ 
यदि सकर का शुरु-चौथे केन्द्र माता एवं भूल के स्थान पर 
नीच का होकर शजन्नु शनि की राशि पर बंठा है तो घाता के स्थान में 
सुख शान्ति की क्ती और कष्ट का अनुभव करेगा तथा भुसि सका- 
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नादि के सुख में कुछ कमी पागेगा कोर भाई बहिन के सुख में भी... 
कम्ती रहेशी और शज्न पक्ष में झगड़े झंझटों के सम्बन्ध से सुख 
शान्ति लें बाधा रहेगी ओर पाँचदीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व के... 
स्थान को सासान्‍्य शन्नु शुक्र की दृषभ राशि सें देख रहा है, इसलिये... 
तुला लग्न में ४ गुरु जीवन की दिनचर्या में प्रभाव की 
 >7क्‍उ5 हू >32 शक्ति पावंगा और पुरातत्व स्थात 
का कुछ लाभ पावेगा और सातवीं... 
| उच्च दृष्ठिसे राज्य-स्थान एवं पिता*.. 
“; स्थान को चन्द्रमा क्वी कक्क राशि में 





पिता-स्थान की शक्ति पावेगा और 
कारबार खान अतिष्ठा आदि के मार्ग भें खूब सफलता प्राप्त करेगा 
ओर नवमी सिश्न दृष्टि से खर्चे एवं बाहुरी स्थान को बुध की फब्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब रहेगा और बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में विशेष शक्ति प्राप्त करेभा 
यदि फुम्स का गुरु -पाँचवें त्रिकोण विद्या एजं संतान स्थान 
पर शत्रु की राशि पर बंठा है तो संतान पक्ष में कुछ 
तुला लग्न सें ५ गुर दिवकतें एबं कुछ गैमनस्थता युक्त 
्््ि शक्ति घिलेगीं और विद्या स्थान में 
कुछ कठिन परिश्रक्के योगसे सफलता 
एबं प्रश्नाव पायेगा तथा बाणी की 
शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में प्रश्नाव 
भौर विजय मिलेगा किन्तु दिभाग के 
अन्दर छुछ झंझदों से परेशानी का 
नं० ७०१ अनुभव होगा तथा भाई बहिनके पक्ष 
में कुछ धतभेद रहेगा और पराक्रम शक्ति का प्रयोग बुद्धि और युक्ति 
के हारा किया जायगा तथा पाँचदीं शिन्न दृष्टि ले भाग्य स्थान को 
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जित्र बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ कम के. 
योगसे भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का यथा शक्ति पालन करेगा 
ओर थश प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टिसे लाभ स्थानक्नो सूर्यकी 
लिह राशिमें देख रहा है, इसलिये धन लाभकी शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर नवस्मों दृष्टिसे देहके स्थानको सामान्य शत्रु शुक्की तुला राशिपें 
देख स्हा है, इसलिये देहमें सम्मान और प्रम्नाव की शक्ति पावेगा और« 
छठे स्थान पति होनेके दोषसे स्वास्थ्य एवं संतानमें कुछ त्रुटि रहेगी । 

यदि सीन का ग़ुरु-छुठें शत्रु स्थान में स्थयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बेछा है तो शत्रु स्थान में आदशं मांगे से सहान्‌ प्रभाव की 
शक्ति पावेगा और झगड़े झंझटोंके सार्गसे पुरुषार्थ में सफलता शक्ति 
पाबेगा तथा छठे स्थाव का स्वामी होनेके दोषकारणोंसे भाईबहिनके 
तुला लत में ६ गुरु सम्बन्धों में कुछ वेमनस्थता प्राप्त 
होगी तथा पुरुषार्थ कर्म में कुछ पर- 


॥९ ०७४३६ कम तन्त्रता युक्त प्रभावकी शक्ति पावेगा 
;$ 


--त् >-य्यण्फ्क्प्य्च्न्क्यप्लपप्थ पक पपरपफ्या 22224 -"त 








224५ और पाँचवीं उच्च दृष्टिसे पिता एवं 
ट राज्य स्थान को चन्द्रमा की करके 
2. ,+औ_ | राशिमें देख रहा है, इसलिये पिताके 
हे शेरा 5 के ः 
स्थान की उन्नति करेगा तथा शज- 
न्ू० ७०२ समाजसें सान प्राप्त करेगा और कारबारसें 
वद्धि प्राप्त करेगा और सातभषीं मित्र दृष्टिसे खर्च एवं बाहरी स्थानकों 
ध की कन्या शशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और 
पज्णार्थ कर्म के योग से बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति पावेगा और 
नप्रली सिन्न दृष्टि से धन एवं कुदुम्ब स्थान को मंगल की बश्चिक 
राफ्टि में देख रह। है' इसलिये परिश्रम की विशेष शक्ति से घन वृद्धि 
करेगा तथा कुटुम्ब स्थान में कुछ मतभेद के सहित शक्ति पावेगा 
ओर इज्जतदार भावना जायगा। 
धपदि मेष का ग्रर--सातवें केन्द्र सक्ी एवं रोजगार के स्थान में 
धन्न मंगल की राशि पर बंठा है तो स्त्री स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा 
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१3 १ आह आ रा म 
तथा पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा रोजगार में उन्नति करेगा. किस्त शत्रु. द 
स्थान पति होने के दोब कारण से स्त्री पक्षमें कुछ सतभेद ४. 


रोजगार के झार्य में फुछ अधिक परिश्प्त करमा पड़ेगा तथा झाई. 






धो 2 
बहिनक्ते पक्षलें कुछ दिक्कत रहेगी और परँचयीं लिश्र दृष्टि से लाभ... 


ब्प्टन्प 
ँ 


स्थानको दूर्यक्षी लिह राशिये देखा रह है, इसलिये पुरुषाथ कर्म के... 













योगले धन लाभकी शक्ति पायेगा तथा आवश्यकताओं की पति पावेगा._ 

तुला लूग्स में ७ धुरु ओर साधवों दृष्टि से देह स्थान को... 
ध्श् ६ 2] साधान्य शत्र शुककी तुला राशि में 
72022  &४। देख रहा है, इसलिये देहमें कुछ परे- 







५9 । 
33 ल्‍् 
कर हे के न * 


डे ॥#] ऐप 


८; #' है. 
5०4 द 
4 हट ्रिट श्र 


2 | चबसी वृष्टि से भाई बहिन एवं 
लक पर 2 |. पराक्रय स्थान को स्वयं अपनी धन 
रे .! राशिमें स्वक्षेत्र को देख शहा है, इंस- 
सं ७०३६ लिये पशाक्षप्त स्थानकों बुद्धि करेगा तथा 
भाईबहिल की छुल शक्तिब्रें कुछ कप्नी लिये हुये सहयोग पावेगा । 
यदि वृष का गुरु - आठवें आयु एगं यृत्यु छथा पुरात्तत्त स्थान 
सामान्य शत्रु शुक्र की बूषश्न राशिजें बंठा है वो भाई बहिन 
को सुख शक्ति में कबी पादेगा और पराक्रम स्थान के सम्बन्ध 2] 
कमजोरी पावेगा तथा शच्षु पक्ष के सब्बन्ध से जीवन में कुछ परे- 
शानी सी रहेगी और छुछें रोग स्थान का स्थासी होने के कारण 
तुला लग्न में ८ गुरु डउदर के नीचे कुछ शिकायत रहेगी 
>2) तथा पशतत्व की कुछ शक्ति रहेगी 
पाँचवी सिन्न दृष्टि खर्च स्थान 


को एवं बाहरो स्थान को बुध की 
कन्या राशिसें देख रहा है, इस-..| 
लिये परिश्र्ष के योग से बच का रे 
संचालन करेगा दथा बाहरी स्थानों... 


में शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं 2 ६ 











के भूगु संहिता-- हर ४५८५ .. 
रहा है इसलिये धन को वृद्धि के साधन बढ़ायेगा तथा कुटुम्ब से कुछ 
सहयोग पावेगा तथा नवस्ती नीच दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को 
शनि की सकर राशि सें देख रहा है, इसलिये माताके सुखमें कमी एवं 
क्लेश प्राप्त करेगा और भूमि, सकानादि के सुखमें एवं सातू स्थानके 


सम्बन्धोंमें विशेष कमी रहेगी और कुछ परतंत्रता का अनुभव फरेगा॥ 


यदि मिथुन का गुरु-नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थानमें सित्र 
बुध की राशि पर बंठा है तो परिश्रम के योग से भाग्य की वृद्धि ओर 


यश पावेगा तथा शत्रु पक्ष और ( तुला लग्न सें ९ गुरु ) 
झगड़े-झंशटों के थोग से भाग्य झें 

कुछ परेशानी रहेगी तथा धम के रह 

गलन स्थान में कुछ व॒द्धि एवं ! * क 


कसजोरी पावेगा और पाँचवबोीं दृष्टि प्र 
से देह के स्थान को सामान्य शत्रु | १८ 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा «या 
है, इसलिये देह में छुछ परेशानी को लं० ७०५ 

लिये हुए प्रभाव की शक्ति पावेगा और सातवीं दृष्टि से पराक्रम एवं 
जझाई-बहिन के स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये पराक्षण की घिशेष घफलता शक्ति, भाग्य और परिश्रमके योग 
ले पादेगा तथा भाई-बहिल की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा और 
नतीं शश्रु दृष्टि से घिद्या, बुद्धि एवं सन्तान स्थाल को शनि की कुम्भ 
राशिमें देख रहा है, इसलिये सन्तान पक्षमें कुछ वसनस्यता युक्त शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा विद्या के स्थान में परिश्रम के योग से शक्त्ि प्राप्त 

३१ 
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करेणा और वाणी एवं दृद्धि के द्वारा प्रशाव की शक्ति और बड़ी 
योग्यता पायेगा ६ | 9 कक 7 जवाब मं 


यदि कर्क का घुद--दशस क्षेन्द्र पिता एव राज्य-स्थानमें उच्च का 
होकर चद्धण्ा की राशि पर बंठा है दो पिता के स्थान में वृद्धि 
तथा राज-समाज में लाल और तुला लग्न में १० शुरु . 
इज्जत मिलेगी और कारबार के. ,“-त5कछुूऊ गा 
रे ्प्में उ्झ्माः ५ छ्घा घ्दु ३. पा | न 3 45% ु 2226 54९5५ ः 
च्द्ड उद्धद्ध एूुं.इ। उसफलता पाछ था || थे 0,232 । ज 333७ 
आर भाई-बहिन का खोम होगा, तथा |. 5. >> ४.2 98 


पके «5८ "दे 
पाँचनी सिन्च दृष्टि से छम्त एोउ ॥ 
कुटुम्ब स्थाव को भंगल की वश्चिक (९ 
राशिमें देख रहा है, इसलिये धघद 2 ० ८ रे 





को संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा और सें० ७०६ 

कुटुम्न की शबक्ति का गौरव पर्वेपश तथा सातवीं नीच दृष्टि सेसुख 
भवन, सात स्थाय को शलि की साक्षर राशि में देख रहा है, इसलिये 
नातृस्थानके घुखसे कमी प्राप्त होगी और सकादादि रहने के स्थानोंमें 
कुछ न्ुट्ि रहेगी तथा नर्थीं दृष्टि 

राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसईः 

प्रभाव पआप्त करेगा तथा क्र 
परश्च्ििष ओर पॉोड्धपके योगदे 


ओर दिता के सभ्बन्त में कछ सतनेिद प्हेगा | 


घदि िहु वा ४० - प्यारहवें लाभ स्थान सें सिश्र सु की राशिम 


पक्ष 


बेठा है तो परिश्रमक्ते योगले आभदसीके आर्में मौरण प्राप्त करे 
2252: 


ज72# 


0 ६५: 


शूगुसंहिता |... ४८७ 
ओर शत्रु पक्ष की तरफ से लाघ.._ (६ तुला लग्न में ११ गुरु ) 
युक्त एवं प्रभाव युक्त रहेगा और 2० 255 
झगड़े झंझट युक्त मार्गों से लाभ । 
होगा तथा पाँचवीं दृष्टि से पराक्रम. 4: 
एवं भाई-बहिन के स्थान को स्वयं । 
अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को | 
देख रहा है, इसलिये भाईवहिन ४... 
की शाक्ति का लाभ और पराक्स न० ७०७ । 
स्थान की शक्ति के द्वारा विशेष सफलता पायेगा तथा सातवीं शत्रु - 
दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की कुम्ध राशि में देख 
रहा है, इसलिये बिद्या और सन्‍्तान पक्ष में कुछ नीरसता रहेगी 
किन्तु बुद्धि के स्थान में शक्ति पावेगा और नवोीं मित्र दृष्टि से स्त्री 
एवं रोजगार के स्थाव को मंगल की सेष राशि में देख रहा है, इस- 
लिये सन्नी पक्ष में शक्ति तथा रोजगार के मार्ग में सफलता शक्ति 
सिलेगी किन्तु छठे स्थाद्व क्वा स्वामी होने के दोब-फारण से भाई- 
बहिन के सम्बन्ध में कुछ मतभेद रहेगा और आमदनी के मां में 
विशेष दोड़-क्षूप करनी पड़ेगी। 





दि कन्या का गुरु - बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थानमें मित्र 
बुध की राशि पर दंठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा बाहरी स्थानों में 
शक्ति प्राप्त करेगा और भाई-बहिन के पक्ष में कमजोरी रहेगी तथा 
पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी रहेगी भौर कुछ परतन्न्रता कासा योग 
पावेगा तथा पाँचवीं नोच दृष्टि से माता के छुख स्थान को -शनि की 
म्रकर राशियें देख रहा है, इसलिये माता के सुख-सम्बन्धोंमें कमी एवं 
कष्ट प्रषप्त करेग। भर मकानादि रहने के चुंख स्थान में कुछ अशांति 
रहेगी तथः सातब्रीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी सोन राशि में 
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स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 


बाहरी स्थानों के योग से तथा 
कुछ दब्ब नीतिसे एवं छिपी नीतिसे 
शत्रु पक्षमें मतलब सिद्ध करेगा तथा 
प्रभाव की कमजोरी रहेगी और 
नवीं दृष्टिसे आयु स्थाव को सामान्य 
शत्रु शुक की वृषभ राशि में देख 


रहः है, इसलिये जीवन की दिनचर्या 





नेंछण्८ 


एवं अध्यु में छुछ झंझटों के साथ शक्ति मिलेगो और पुरातत्व का कुछ 
लाभ पावेगा तथा छुठें स्थान का स्वामी होने के दोष-कारण से खत्तके 
भाग में बाहरी सम्बन्धों में तथा भाई-बहिन आदि के पक्षों में कुछ 


परेशानी ओर झंझट-सी रहेगी । 


देह, आयु तथा पुरातस् स्थानप्ति--शुक्र 


यदि तुला का शुक्र--प्रथव केन्द्र देहुके स्थान पर स्थयं अपनी राध्ि 
में स्वक्षेत्री बंठा है तो देह में आत्मबल को शक्ति तथा आयु की 
/ तुला लग्न मे १ शुक्र ) 


सुन्दर शक्ति मिलेगी और जीवन को 


सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति 
का आदर्श लाभ पावेगा तथा देह के 
अन्दर प्रशाव ओर घान्र की सुन्दर 
शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अष्टसेश 
हीने के दोष के कारण से देह में 
कुछ परेशानी अनुभव करेगा और 


सातबों दृष्टि से सामान्य शत्रु मंगल 





की सेष राशि में रोजगार तथा स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलियें 
स्न्री के पक्ष में खब आत्मीयता रखते हुए भी कुछ स्त्री के सुख में 
करस्ती पावेगा और रोजगार के पक्ष सें बिशेिष दिलचस्पो के साथ काय 
करने से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। 


#१)« ७ ७ 
_ ५४०३७ 
७ *? ९ 2 


थदि वृश्चिक्त का शुक्क-दूसरे धन ओर कुट्म्ब स्थान में सामान्य 
शत्न मंगल की राशि पर बंठा है तो धन की शक्ति को प्राप्त करने के 
लिये विशेष प्रयत्न करेगा तथा (ठुला लगन मं २ शुक्र) 
कुटमत को शक्ति निलेगी किन्तु ॥ज दक्ष ह़्त्त्क्त्त्त 


< 
अध्दमेश होने के दोब-क्वारणसे धन कक डे । 
की संग्रह शक्तिमें कमी पावेगा और - 
फुटम्ज के सुख सम्बन्धों में कुछ हे 5 
अशान्ति रहेगी किन्तु धन-जन की ३222४ 

प्‌ |.“ १२ 


उम्चत्ति करने का ही सुख्य लक्ष्य 









हेगा ओर सातवीं दृष्टि से आधु सें० ७१० 
परातस्य स्थान को स्वयं अपनी बषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये आयु की शक्ति तथा जीवन को सहायक होने वाली 
'रतत्वद शच्चि का लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या का रहन- 
अमीरात के ढंग से व्यतीत होगा तथा बड़ी चतुराई के योग से 
ते होगी। न ु +. 


घदि धन का शुक्र -ठौसरे भाई बहिन और पराक्रभ स्थान में 
सामान्य शत्र गुरु की राशि पर बठा है तो भाई बहिन के स्थानमें कुछ 
बेमनस्थता होगी और पुरुषार्थ शक्ति के स्थान में आत्मबल के योग 
और परिश्षत्त के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर आयु की 
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शक्ति प्राप्त होगी तथा जीवन को ( ठुला लग्न में ३ शुक्र ) 
सहायफ होने चाली पुरातत्त्व शक्ति जज 
का लाप्न चतुराई के द्वारा श्राप्त न ६ 
करेगा और सातवीं पित्र दृष्टि से | 2) 

भाग्य ओर धर्म स्थान फो बुध की 
' सिथुनत राशि सें देख रहा है, इस- ; हट जज ध्य् 
लिये देहिक परिश्रम के योग से <“_ (रे न लि 
भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा नं ७११ ञ 











धर्म स्थान की वृद्धि करने के लिये न्ली प्रयत्तशील रहेगा तथा देह द 


की हिम्मत शक्ति के बल एवं चतुराई के योग से जीवन की दिनचर्या 
को प्रभावयुक्त व्यतीत करेगा । 


यद्दि मकर का शुक्र - चौथे केन्र माता और शुमिक्के स्थानपर सित्र 
शनि की राशिसें बेठा है तो मातृ स्थाच की शक्ति प्राप्त करेगा तथा देह 
को आरामके साधन पायेगा किन्तु अष्टमेश होनेके दोष-कारणसे माता 
के सुख और प्रेम की कम्ती रहेगी ( तुला लग्न में ४ शुक्र ) 
तथा रहने के स्थान में भूमि का # टन 5 
सुख होगा तथा जीवल को सह/यक्ष | 
होने वाली पुरातत्व शक्ति का सुख 
रहेगा ओर सातवीं दृष्टि ते राज्य 
एवं पिता स्थान को सामान्य पिन्न 
चन्द्रमा को कर्क राशि में देख रहा 


है इसलिये पिता एवं कारबार को वृद्धि 


करने के लिये चतुराई के योग से प्रयत्तनशील रहेगा और राज 
समाज में मान प्राप्त करेगा । हा क 








भूगु संहिता ४९१ 

यदि कुम्भ का शुक्र--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तानस्थान पर _ 
मित्र शक्ति की राशि पर बंठा है तो आत्मबल की शक्ति और चतुराई के 
योग से विद्या स्थान में सफलता शक्ति प्राप्प करेगा और वाकचातुरी के 
हारा प्रभाव और मान प्राप्त होगा ( तुला लग्न में ५ शुक्र ) 
तथा संतान शक्ति पावेगा किग्तु द | 
अष्टमेश होने के दोष कारण से ४ 
संतान पक्ष के सुख में छुछ त्रुटि 
अनुभव होगी और आयु का उत्तम 
योग मिलेगा तथा छुछ पुरातत्त्व 
शाक्ति का फायदा पावेगा और हक टछ७००रूेंडडथएाान पा 
सातयों शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को नं० ७१३ 
सुय को सह राशिसें देख रहा है, इसलिये लाभ के स्थान में कुछ 
अरुचिकर रूप से लाभ की शक्ति मिलिगी और बुद्धिमान्‌ बनेगा । 

यदि मीन का शुक्त - छठ शत्रु स्थान भें उच्च का होकर समानन्‍्य 
शतन्नु घुद की राशि पर बंठा है तो शत्रु स्थान में विशेष प्रश्चनाव रखेगा 
ओर बड़ी-बड़ी दिक्कतों पर हमेशा हिम्मत शक्ति के हारा विजय प्राप्त 
करेगा ताथ कुछ परतंत्रता युक्त (तुला रूग्त में ६ शुक्र ) 
जीवन व्यतीत करेगा और आयु 
की शक्ति का थोड़ा लाभ होगा 
ओर जीवन की दिनचर्या में शान- 
दारी रहेगी तथा देह में कुछ रोग 
और झंक्षट थोड़ा-सा पावेग। ओर 
सातवों नीच दृष्टिसे खर्च एवं बाहरी _ 
स्थान की मित्र बुध की कन्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये ख़च 
के सागंमें कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों में कुछ 


दिकक़तें होंगी । 
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"2 हि 4 
यदि मेष का शुक्र - सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पे 
सामान्य शत्रु मंगल को राशिपर बेठा है तो अष्टमेश होने के दोष के 


कारण से स्त्री के पक्ष में फुछ दिक्कत पाते हुए भात्थीयतता और शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में. (तुला लग्न में ७ शुक्र) 








देह के दरिश्रम के योग से सफलता ध् बा स्‍अकडलणण+5 
प्राप्त करेगा और आगशु की सुन्दर [९३०४ ७ 3 
शक्ति भिलेगी तथएर जीवन को (६... "छह 

सदह्गयक्ष होने बाली पुरातत्व शक्ति |  . का 
का: लाभ पावेगा तथः गह॒स्थ | 3333 # 5 शक 2 
जीवन में घिकास प्राप्त होगा तथा ६ ६ 

सातवों दृष्टि से देह के स्थान को सूं० ७१५ 


स्थयं अपनी तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में 
सुन्दरता और गात्मशक्ति तथा प्रभाव एावेगा । 


यदि वृषन्त का शुक्र-अष्टण आयु छुत्छु एवं पृरातल्थ स्थान _ 
में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बेठा है वो आयु के स्थान में शक्ति एबं 
वद्धि प्राप्त करेगा और जोंचन को सहायक होने बाली पुशातत्त्व शक्ति. 3 
का लाभ पावेगा किन्तु देहाधीश के अष्ठश् ( तुला लग्न में ८ शुक) 
स्थान में बेठने के दोड के फ्ारण ग्यषक्ाटर ज्टूपडटा क 
शरर को सुन्दरता और स्घास्थ्य 
में कन्नी प्राप्त होगी और बुढ़ापे के 
चिन्ह जल्दी दोखने लगेंगे और 
जीवन की दिनचर्या में शानदारी 
तथा प्रभाव रहेगा ओर सातदवों स्फ्स्सससिस 
दृष्टि से धन एवं छुटुम्ब स्थान को नं: ७१६ 





वाश्वन्य शत्र मंगल की वश्चिक राध्ि में देख रहा है इसलिये धन को 
यद्धि करने के लिये चतुराई युक्त कठिन कर्म करेगा और कुटुम्ब सें 
कुछ वभनस्यता होगो। 

यदि सिथुत्र का शुक् - ववस त्रिकोण भाग्य एवं धर्स स्थानसें मित्र 


तरुथ की राशि पर बंठा है तो भाग्य शक्ति का आनन्द मिलेगा तथा 


अभे और ईश्वरमें विश्चास रखेगा किन्तु अप्टमेश होनेके बोषके कारण 


3 भाग्य के अन्दर तथा धर्म पालन तुला लग्त सें ९ शुक्र ) 
अन्दर कुछ कमजोरी और 
जीश्न कर दिनचर्या को भाग्य के 


ही रखेगा और आयु की शर्क्ति 
बावेगा तवा जीवन फो सहापक होते 
बाली पुराहत्य. शक्ति का लाभ 


एदेया और देहमें कुछ शील तथा छुछू... नं० ७१७ 


स्श्र्ता धादेगा और सातवीं दृष्टि से भाई-बहिल एवं पुरुषार्थ स्थान 
साहान्ण झजत्र शुद्ध की धर राशि में देख रहा है इसलिये भाई- 
प््सेक् भेद धावेगा और पराक्रम स्थान में शक्ति पावेगा ॥ 





वे कक का शक्त--दशम केन्द्र ( तुला लग्न में १० शुक्र ) 
4उत्षा एवं राज्य स्थान में सामान्य 
बिन्न चद्धणा की राशि पर बंठा है 
तो देह में प्रभाव और सान की 
करक्ति पावेमा ओर आयु की उत्तम 
शरक्त रहेंगी किन्तु अष्टमेश होने के 
दोष कारणसे पिता के सुख में कुछ 


की रहेगी ओर राज सम्ाजमें माने. : नं० ७१८ 











४९४ तुला लग्न में शुक्र 


मिलेगा तथा व्यापार कार्यके स्थानमें कुछ-कठिनाइयोंके साथ-सा कक 
शक्ति प्राप्त करेगा और उद्चति प्राप्त करने के लिये देहिक परि असके सके 
द्वारा चतुराइयोंके योगसे विशेष प्रयत्न करेगा और सातवों मित्र 


४57५० 
6 अप 


दृष्टिसे माता एवं सुख धवन को शनि की मकर राशिमें देख रहा है, 
इसलिये माता का सुख ओर घरेलू सुख प्राप्त करेगा | हु 


यवि सिह का शुक्र--ग्यारहवें लाभ स्थाल में सु्यं की राशि पर. 
बठा है तो देह के परिश्रम और चतुराई के योगस्ते आसदनो के मार्ग. 


शा श 
$/*. ४ 


में सफलता ओर अनेक प्रकार क्वी आधश्यकताओं की पुरतति भ्राप्त 
तुला लग्न में ११ शुक्र. करेगा तथा आयु की शक्ति पावेगा 
| नम और जीवन को सहायक्न होने बाली 
पुरात्तत्त शक्ति का लाभ होगा और 
जीवनकी दिनचर्यामें लाभका आनन्द 
मानेगा तथा सातवीं झघित्र दृष्टि से 
विद्या एवं सनन्‍्तान स्थाव को शतति 
की कुम्भ राशि सें देख रहा है, इस. 
नं: ७१९ लिये विद्या के स्थान में शक्ति भाप्त करेगा -. 
और संतान वक्ष में कुछ थोड़ीो-प्ी अड़चनके साथ उत्साह शक्ति पाष्त 
करेगा तथा वाणीके द्वारा प्रभाव शक्ति पावेगा । 





थदि कन्या का शुक्र - बारहदें खर्च एवं बाहरी स्थान में नीच का .._ 
होकर भिन्न बुधकी राशिपर बंठा है तो खचेके स्थानमें विशेष परेशानी “ 
अनुभव करेगा और बाहरी स्थानमें छुछ दिक्‍कतें रहेंगी तथा आयु के ह 
सम्बन्धमें कमी और कष्ट के कारण बनेंगे तथा देहके पक्षमें कमजोरी 


को फं 5: 
दुर्बलता रहेगी और जीवन को... 
थ भट । सहायक होने वाली परातत्तर शक्ति. 


(तुला लग्न में १२ शुक) 


| १५. दा 3 ८ 
श्२ जा 72 > 


नं ०७9२७ 





'कुछ अशान्ति रहेगी 
उच्च दष्टि से शत्रु स्थान को ग्रुद को 


की हानि प्राप्त होगी तथा दे २: में 
ओर सातंवों 


मोन राशि में देख रहा हैं; 


जञत्र पक्ष में विशेष प्रभाव 
और झगड-झट्नठ आदि सार्गों में बडी 


पारी हिम्मत और विशेष चतुराइयों से काम निकालेगा॥__ 
आता, भूमि, सुख, विद्या तथा संतान स्थानपति-शर्नि 


यदि तुला का शति- प्रथम 


मित्र शुक्र की राशि पर बंठा है 


केन्द्र देह के स्थान पर- उच्च को होकर 
तो देह में स्थूलता एवं श्रभाद पावेगाः 


और मातु स्थान की सुख शक्ति को उत्तम डप से प्राप्त करेगा ओर भूमि 
(छुला लग्न में १ शति) झकानादि की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा 


५ >2 «०१ 


८ ७ के 


- ८ 


>> 
£ 
$ 
, ऊँ 7 ॥ 


संतान पक्ष से सुख शक्ति सिलेगी भोौर 
व्यया का उत्तम ज्ञान. प्राप्त होगा 
तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाई-बहिन 
एवं पराक्रम स्थान को ग़र की धन 
राशि सें देख रहा है, इसलिये भाई- 
बहिन के सम्बन्ध में कुछ वेमनस्पता 

पावेगा तथा पराक्रम स्थात्त में कुछ 


अधिक परिश्रम करने से सफलता शक्ति मिलेगी और सातवीं नीच 


दब्टि से सन्नी एवं रोजगार के स्थान को मंगल 


रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद रहने के कारण थोड़ा- 


है | * 
«0७ 5० १, ५०५ 25300 4७ दे 


की मेष राशि में देख 


] | न 3 
२६८७७४०३४ ३४५४ पर ४ १७४६५ ४२४०७४:+६९ 








४९६ तुला लग्न में शत्रि 


:7:७७८* | 
सा कष्ट कप अनुभव होगा और रोजगार के सार्ग में कुछ कठिनाइयाँ 
सहन करनी पड़ेंगी तथा दसवीं शत्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को 
चन्द्रघा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख में कुछ का हर 
नीरसता रहेगी और राज-समाज में कुछ मान रहेगा तथा कारबार से. 
शक्ति मिलेगी । | हे बा | 

यदि यूश्रिक का शन्ति--दूसरे धन स्थान में शत्रु मंगल की राशि 

प्र बंठा है तो धन के सुख-सब्यन्धों में कुछ नी रसता युक्त मार्ग ले ससलता.._ 

( तुला लग्न में ? शत्रि: प्राप्त करेगा और छुटुम्ब के सुख में कुछ 

"7 भतभेद रहेगा तथा घत्र का स्थान 

कुछ घन्धन का कार्य करता है, इस- 

लिये संतान पक्ष के सुख में कुछ कमी 

श्हेगी और चिद्या को छुछ शक्ति 

प्राप्त करेगा किन्तु घन की दद्धि :रने 

में ही सुख का अनुभव करेगा तथा 

तीसरी दृष्टिट से माता छ्ं भूमि स्थान 

रो पल्ती सकर राशि में ध्वक्षेत्र को देख रहा प़ इस लिये साता 

रे ता शक्ति एवं भमि की शक्तिका सुख प्राप्त करेगा और 
साठरों ्रन्न दृष्टि से आउचे आयु स्थान एवं पुरातत्व स्थान को शुक्र 
की बृषश राशि के देख रहा है, इसलिये आशु की शक्ति परावेगा तथा 
दुरातत्थ शक्ति का लाभ जीवन की सहायता के रूप में प्राप्त करेगा 
ओर दक्षणों शत्रु दडिट से लाथ स्थान को सूर्य की सिह राशि में वेद 
रहा है, इसलिये कछ सीरपता पक्त मार्ग के द्वारा आमदनी की शक्ति 
से सुख प्राप्त करेगा और आमदनो कही बद्धि करने के लिये कठिन सारे 

से भी लाभ की सुरतें बुद्धि योग द्वारा स्थापित कफरेगा। 

यदि धषत्र का शन्ति तीसरे भाई-इहिल एबं पशाक्षम स्थाच में शन्नु 
गुरु की राशि 4र बंठा है तो तीघरे स्थान पर क्र प्रह शक्तिशाली हो 
जाता है, इसलिये पराक्रम शक्षित की विशेष सफलता पांदेगा और कुछ 





हु 
हक 
। 


के । भुगु संहिता-- हर पी , 


वेमनस्यता युक्त रूप से भाई-बहिन को शक्ति मिलेगी तथा सातू स्थान 


की शक्ति प्राप्त होगी और परिश्रम के योग से प्रभाव हद और सुख तथा 





०] दृष्टिसे विद्या एवं संतान पक्षको स्वयं 
3 पा 5 अपनो कुम्भ राशिमें स्वक्षेत्र को देख 


रहेगा तथा वाणीमें उत्तेजना रहेगो 
>वफिड्य ओर सातवों मित्र दृष्टि से भाग्य 
चें० ७२३ स्थान को बुध की सिथुन राशि .में 


देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म 





में रुचि रखेगा और दसवों सिन्र दृष्टि खर्च एवं बाहरीस्थान को बुध _ 


की कन्या राशिमें देख रहा, इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी- 
स्थाचोंका उत्तम सम्बन्ध प्राप्त करेगा। क्‍ 


यदि सकर का शनि-- चौथे केन्द्र साता एवं भूमि के स्थान पर 
( तुला लग्न में ४ शनि ' स्वयं अपनी राशिमें स्वक्षेत्री बंठा हे 
बजा तो माता की सुख-शक्ति प्राप्त करेगा 
और मकानादि भूमिके स्थान को 
उत्तम शक्ति और सुख प्राप्त करेगा 
तथा संतान पक्षसे सुख प्राप्त करेगा 
और विद्याकों सुद्धपर्वक ग्रहण करेगा 
॥ तथा तीसरी दृष्टिसे शत्रु स्थानको गुरू 
की सीन राशिमें शत्रु भावसे देख रहा 
-'- थे ७ज्ञ स्थानमें विशेष प्रभाव: 
रखेगा और झरगगड़े-झंझटोंके सागमें 
बिशेष नीरसता का भाव रखेगा और सातवों शन्रु दृष्टि से पिता 
स्थान एवं राज्यस्थान को चन्द्रमा की कक-राशि में देख रहाः 





: रहा है, इसलिये विद्या की विशेष 
शक्ति पावेगा ओर संतान पक्षमें शक्ति 
ओर सुख घिलने वर भी कुछ मतभेद 


ह् ् 
हे ;प 
कक 3 िकनकीसीकिय. नकली क मय 3 अल्लाह बेल ललिशकिकी, 







४९८ तुला लग्न में शनि 


् है, इसलिये पिता स्थान ऊ#े कुछ सतभेद युक्त सुख क़क्ति पावेगा 222 गः 


3953. #2 
: हि 


'राज-ससाज सें सान प्राप्ति और कारबार की वृद्धि के लिये शान्ति से _ 


प्छुद भोगेगा 3 रु 
यदि कछुम्म का शब्ति--पँचने जिकोज संतान एवं विद्या के स्थान पर 

वह ३४46/# कर. अपनी बक्ुम्भ राशिफरें स्वक्षेत्री बेठा 

( तुला लग्न में ५ शलि ) हैं तो संतान पक्षमें शक्ति पावेगा तथा. 
>टी चिणया-बुद्धिसे सुखशक्ति प्राप्त करेगा _ 
ओर भात्‌ स्थान का एवं भूमि स्थान 
का सुख भिलेगा तथा वाणीके द्वारा... 
भम्भीर प्रभावशाली बातें करेगा और 
तीसरी नीच दृष्टिसे स्त्री एवं रोजगार 
के स्थानकों संगल की मेष राशिसें 
देख रहा हैं, इसलिये सनी पक्षमें कुछ 
भतभेद एवं छुछ कष्ट के कारण भक्राप्त होंगे और रोजगार के सांग से 
कुछ परेशानियों से कार्य संचालित होगा तथा गृहस्थ भोगादिक 
पक्ष में कुछ त्रुटि रहेगी और सातदीं शब्तु दृष्टि ले लाभ स्थान को 
सुय की सिह राशिमें देख रहा है, इसलिये आ्दनी के मार्ग में कुछ थे 
अरुचिकर रूप से सफलता मिलेगी और दसकों शत्रु दृष्ठि से धमभवन 
एवं कुटुम्ब स्थान को संगल की दुश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये... 
धन के कोष में छूछ न्रूटि धुक्ठ सुख का अनु मय करेगा और क्ुदम्ब के 
पक्ष में कुछ मतभेद रहेगा किन्तु बुद्धि में अप्वन्द भानेगा। ; 
यदि कीज का शनि- छठे शत्र स्थानमें शक्त घुरु की राशिवर बेठा ._ क 

हैं तो माता के सुख सम्बन्धों में कमी और बेमनस्थता का योग फावेगा 





पगुंसहिता-........ #इ 
(ठुला लग्न में ६ शनि)... - तथा मकानादि रहनेके स्थानमें छुछ 
झंझट का योग होगा और संतान . 
पक्षके सुख-संबंधों में दिक्कत और... 
५2] * परेशानी पावेगा ओर विद्याके स्थान. 
' सें कुछ कभी और प्रभाव प्राप्त करेगा... 
तथा छठ स्थान पर कर ग्रह बलवान. 
हो जाता है, इसलिये शत्र स्थान में 
सं० ७२६ बुद्धि धोग से विजय एवं प्रभावप्राप्त'करेगा 
तथा दिझागके अन्दर कुछ शांति की कमी पायेगा और तीसरी सिन्र 
दृष्टिसे आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 


5 छी शक्ति पावेगा तथा पुरातत्त्व की कुछ सुख-शक्ति मिलिगी और 


सातवों मिश्र दृष्टि से खर्च स्थान को एवं बाहरी स्थान को बुधकी 
 राशिमें देख रहा है, इसलिये खर्च खूब करेगा तथा बाहरी स्थान: 

जाए सुछ-सब्बन्ध होगा और दसवीं शन्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम 

स्थत्य को भुठ की धन राशि सें देख रहा है, इंसलिये भाई-बहिनके 


[ कुछ वेमनस्थता पावेगा किन्तु पुरुषाथ एवं हिम्मतकी वृद्धि करेगा । 


यदि सेष का शनत्रि-- सातवें केन्द्र सत्नी स्थान एवं रोज़गारके स्थान. 

में जीछ का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो स्त्री गृहस्थ के 
सुख-लाध्चनों्म कप एवं परेशानी आप्त होगी और रोजगार-के.मार्गमें 
ऊुछ परतन्द्रता एबं अशांति के कारण बनेंगे, तथा विद्या सें कुछ 
कमणोरी रहेगी तथा सन्‍्तान पक्ष सें कुछ परेशानी श्राप्त करेगा ओर 
तीसरी शिन्न वष्ठिसे, भाग्य एवं धर्म स्‍्थानकों बुध की भिथन राशितप्रें 
देख रहा है, इ घलिफे द्वु योग हारा भाग्य की व॒द्ध तथा धूम के 
६ छचि रहेगी और सातवी उच्च दुष्टि से देह के - स्थाम को; मित्र 
(ऋ हो छुला राशि में देख रहा है, इसलिए देहका लम्धा कद एवं कुछ 









५०० तुला लग्न में शनि 


(तुला लग्न में ७ शनि). आराम और मान के साधन ब्राप्त 
होंगे और दसवीं दृष्टि से माता, 
भूमि एवं सुख भवनको स्वयं अपनी 

कर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है, इसलिये बुद्धि के द्वारा किये गये ._ 
कठिन परिश्रम्त के रोजगार से घरेल 
सुखके साधन भिलेंगे तथा भातृ 


लें० ७२७ स्थान की कुछ शक्ति पावेगा किन्तु गृहस्थके 
सुख सम्बन्धों में कमी के कारणों से दिम्ागमें कछ फिकर रहेगी। 


यदि वृषभ का शनि--आहठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्त्व स्थानमें मिन्र 
शुक्त की राशिपर बंठा है तो भाताफे सुख्नें कमी होगी तथा भूमि की 
तुला लग्म में ८ शक्ति) थोड़ी-सी पंतृक शक्ति और जीवन 
६ टी को सहायक होनेवाली झुछ पुरातत्व 
शक्ति का लाश पावेगा तथा आठवें 
स्थान पर शब्ति दीर्थादु करता है, 
इसलिये बाधु की बद्धि पावेशा 
तथा विद्या ऑर लन्‍्तान यक्षरें कुछ 
हि कधी एवं क्षष्द होगः आओश तीसरी 
नं० ७२८ शत्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को 
चन्द्रमा फी कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए पिताके सम्बन्धमें कुछ 
चेसनस्थता होगी और राज-समाजमें कुछ कमी का सम्बन्ध और 
लिफ्ले झार्ग में कछ नीर्थता पायेगा और सातवीं शत्रु दृष्टिश्ने 
धन एवं कटम्ब स्थान को संगण की वृश्चिक राशि में देख रहा है, 
इसलिये धन के कोष स्थान में कछ कभी रहेगी तथा छटम्ब के 
पक्ष में कछ नीरसता का योग पावेगा ओर दद्चीं दृष्टि से 
सन्‍्तान एवं विद्या स्थान को स्वयं अपनी सकर राशिसें देख 


बब; की 
्श् 


, 


हर 
। 
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रहा है, इसलिये दिद्या एवं सनन्‍्तान पश्ष सें कुछ थोड़ी सुख-शक्ति 
मिलेगी और सृत्यु स्थान में बेठा है, इसलिये दिमाग में कुछ परेशानी ._ 
अनुभव करेगा तथा बुद्धि में कुछ छिपाव की शक्ति से काम्र लेगा। 
(पुला लग्त सें ९ शनि) यदि मिथुद का शर्नति-नवसन्रिकोण _ 
भाग्य एवं धर्म स्थान में - मित्र बुध 
की राशि पर बेठा है तो बुद्धि योग... 
हारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा 


धर्म में रुचि रखेगा और उत्तम रूप 
से विद्या प्रहण करेगा तथा संतान 
शक्ति का उत्तम सुख प्राप्त करेगा 

नें० ७२९ और मातृ स्थान की शक्ति का सुख प्राप्त 
फरेगा तथा सकानादि भश्रृक्ति का आनन्द पायेगा और भाग्यवान्‌ सोना 
जायगा तथा तीसरी शन्नु दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु सुय की सिह 
राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी के साग्ग में कुछ नीरसता से 
चफलता शक्ति शिलिगी औद सातवीं शत्र दुष्टि से भाई एवं पराक्प्त 
स्थान को ग्रुरु की धन शशि में देख रहा है, इसलिथे भाई-बहिन के 
सम्बन्ध में कुछ मतभेद होगा और विशेष परिश्रभ्॒ कें रा पुरुषार्थ 
शक्ति की सफलता पापेगा और दसवोीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थानको गुरु 
की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्षमें कुछ वेसनस्थता एवं 
अरुचिकर रूपसे प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा दिक्कतों पर विजय 


तथा बुद्धि योग एवं देवयोग से भाग्योन्नति के . साधन पावेगा तथा 
यज्ञ ओर धाग्य की शक्ति के द्वारा आनन्द का विशेष अनुभव करेगा। 





यदि कके का शनि- दसमर केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु 
चन्द्र को राशि पर बंठा है तो पिता-स्थान में कुछ नीसता युक्त शक्ति 


सिलेगी तथा राज-समाज में कुछ सान और प्रप्नात्र प्राप्त होगा और 
३२ 


५०२ तुला लग्न में शनि क्‍ 
(तुला लब्न में १० शनि) कारबार में कुछ दिक्कतों के साः 
सफलता शक्ति के साथ विद्या ग्रहण 


स्थाव को छुध की कन्या राशि हे | 
देख रहा है, इसलिये खर्च खघ करे 





नं० ७३० ओर बाहरी स्थानोंके उम्बन्धसे सुख सिलेगा _ 
ओर सातवों दृष्टि से झाता एवं भूछस्ति, स्थानकों स्वयं अपनी सकर 


राशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये याता की शक्ति प्राप्त होगी 


करेगा तथा संतान पक्षमें उत्तम शक्ति " ः 
पाने पर ही छुछ मतभेद रहेगा और 
तीसरी मित्र दृष्टिसे खर्च एवं बाहरी 








का 


और शरूरि, शकानादि रहने के स्थान की शक्ति अच्छी मिलेगी-और 
प्रभाव युक्त मार्ग से सुखके साधन मिलेंगे तथा दर्मवीं नीच दृष्टिसे स्त्री _ 
एवं रोजगारके स्थानको शत्रु मंगल फी मेष राशि में देख रहा है, 


इसलिये स्त्री स्थाव में कुछ मतभेद के कारण परेशानी का अनुभव 


होगा और रोजगार के झार्ग में कुछ दिक्‍कतोंसे ठक्करा २ कर कार्य 
चलेगा तथा गृहस्थ भोगादिक सुखों की कुछ कमी रहेगी तथा बुद्धि में. 


तेजी होगी ॥ 


यदवि सिह का शनि-श्यारहवें लाभ स्थानतमें शत्रु सूर्य की राशि 


(ठुला लग्न में ११ शनि) पर बेंठा हो तो कर प्रह लाभ स्थानमें 
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दर ८७ 
तक 






(० ले ४० 


+-+०5७ ०००क-"-+ (5 अुममइक+ रस “+- "३ नमक रक--+ कण न>+क ०५... ननपूलाकभ घातक ० रन जन 


अकबर * #न्‍- | कारन अल ०० का आसमकाआबक के ० के जम की 


सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और 
साताके सुख को न्यूनताके साथ प्राप्त 


नं० ७३१ करेगा तथा भूमि सकानादि का लाभ होगा _ 
और तीघरी उच्च दृष्टिसे देहके स्थाउकों भिन्न शुक्त की ठुला राशिम < । 


_2॥ बेंठनेसे अधिक लाभ करने की शक्ति _ 
रा “ «| देता है, किन्तु शत्रु राशिपर होने से 
+> ६22 & बुद्धि योग द्वारा आमदनी के भाग में 

कछ कठिनाई लिये हुए विशेष 







। "पक भूगुसहिता ४ । #्‌ के 
देख रहा है, इसलिए देहमें स्थलता एवं प्रभाव की शक्ति प्राप्त होगी. 
ओर सातवों दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये विद्या, बुद्धि की शक्ति 
पायेगा और दिसाग में कुछ गर्मो तथा चिता-फिकर एवं! विशेष स्वार्थ- 
परता होगी और संतान पक्षमें कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी... 
और दसखीं पमिन्न दृष्टिसे आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख 
रहा है, इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त होगी तथा पुरातत्व की शक्ति 
का लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या-तथा देहमें कुछ मस्ती तथा 
सुख एवं लापरवाहीर हेगी । टेक आल 
यदि कन्या का शनि - बारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थानसें मित्र बुध 
की राशि पर बेंठा है तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानोंके 
सम्बन्ध से सुख का योग आप्त करेगा किन्तु संतान पक्ष के सम्बन्ध में 
हानि एवं कसी रहेगी तथा विद्याके स्थान में कमजोरी और मातृ 
स्थाव के सुल-सम्बन्धों में कमी प्राप्त करेगा और भूमि सकानादि 
(ठुला लग्न में १२ शन्ति) की कसजोरी रहेगी तथा तीसरी 
४. ४ “7““ 5 शन्न दृष्टि से धन भवन एवं कटुम्ब 


हैं. ३ अब 2 
है ६ पद 5 6 . ५७ स्थान को संगल को वृश्चिक राशि में 
ह27# २६ ४  . बेख रहा है, इसलिये धनके कोष में 
43 २७६६ इक जन / भी कुछ कमजोरी पायेगा तथा 
शिव्जर कर | कठम्ब स्थान सें कुछ खतभेद रखेगा 


०ा०-पर रा वेडया८ ७००७० ००३० का. आर. सातवां शत्रु दृष्टिसे' शत्रु स्थान 

न० ७३२. कौ गुरु की मीन राशिमें देख रहा है, इस- 
लिये शत्रु पक्ष में कुछ नीरसता के; साथ शक्ति और प्रभ्नाव होगा तथा 
दत्वोीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थाल को बुध की सिथुन राशिमें 
देख रहा है, इसलिये भाग्य को कुछ वृद्धि करेगा और धर्म के मार्ग में 
कुछ रुचि रखेगा तथा बुद्धि एवं बाणी के अन्दर धर्म. और कुछ 


परेशानी पायेणगः) | 8 कक कक 


छ्०्ड तुलालग्न सें राहु 







यदि तुला का राहु- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सित्र शुक्र क॑ हर 
शशि में बंठा है तो वेह में कुछ परेशानी के कारण शरीर में कुछ कमी 
( तुला लग्न में १ राहु ) था कमजोरी रहेगी और अपने 
“विमान नर ा-+००००_०__-०9.. व्यक्तित्व की उन्नति के लिये महान. 
- । शुप्द युक्तयों का एवं चतुराइयों का | 

“2 ॥ प्रयोग होगा तथा दिखाबटी प्रभाव _ 


हब अधिक पावेगा और अन्दरूनी गहरी 
१९ 2 <ः ५ लक ३४ 
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ख््जज उन्नति करने के लिये विशेष झंझट 
3०. युक्त सार्गत्ते कठिन कम्के द्वारा प्रयत्य _ 
सं ७३ करेगा तथा उन्नति हे झार्ग में कन्नी-कभी 
हानू संकट का सामना करना पड़ेगा किन्तु फिर भी अक्नी स्थिति के. 
मुकाबले में उच्चनति अन्वृश्य प्राप्त करेगा घबोंकि आचायें शुक्र की शाशि 
पर बेठा है, इसलिये गहरी छूझ को शक्ति से और कठिनाइयों से 
सफलता मिलेगी । 
५. थंदवि वृश्चिक का राहु- दूसरे धन एवं कटुम्ब स्थान में शत्रु मंगल 
की राशिपर बंठा है तो धनकी संग्रह शक्ति का अभाव पानेके कारण 
* ६ ठुला लग्न मे २ राहु) कष्ट अनुणव करेगा और कट॒म्बके 
६ 777“, स्थान में कुछ क्लेश एवं कमी प्राप्त 
होगी तथा मंगल की राशि पर होने 
से धन व॒द्धि के लिये कठिन प्रयत्न 
करेगा और कभी-कभी धत्तके धागे 
झीषण कठिनाई था संकट का _ 
योग आयेगा किन्तु धनकी वि के 


नं० ७३४ लिये गुप्त युक्ति का कष्ट साध्य प्रयोग सदेव _ 
चलता रहेगा तथा कभी कोई घमुफ्तकी सी धन राशि भी प्राप्त होगी । 





भूगुखहिहा ........ ४७५ 


और छन की संग्रह शक्ति के लिये कोई नवीन ओर गम्भीर योजनाओं 
के द्वारा सफलता का मार्ग बनेगा । 2 अल 4 क 
यदि धन का राहु - तीसरे पराक्रम्त एवं भाई के स्थान पर नोच 
तुला लग्न में ३ राहु ) का होकर बंठा है तो भाई-बहिद के 
कि सम्बन्धमें परेशानी एवं कष्टके कारण 

होंगे और पराक्रम स्थान को 
फप्मजोरी प्राप्त करेगा तथा अपने 





.. पुरुषार्थे कमके कार्यों कुछ परतंच्रता 

- छा योग प्राप्त करेगा और गुप्त 

२ हिम्मत शक्ति के बल पर काय होगा 

ने ७३५ तथः प्रकट रूपसें हिस्‍्मत शक्ति के अन्दर 


कमजोरी के साथ अपनो पुरुषार्थ शक्ति की वृद्धि करने के लिये कभी- 
कभी कुछ अनुचित मार्ग का प्री अनुप्तरण “करेगा तथा कभ्ती-कप्नी 
उहानु्‌ संकट का सामना पाने पर बड़ा भय प्रतीत होगा किन्तु सुध्त 
युक्ति और आन्तरिक घेय की शक्ति से सफलता पा जायेगा क्योंकि 
चॉघ्तरे स्थान पर क्र ग्रह बली हो जाता है। 
यदि भकर का राहु-छोथे केन्द्र भाता एवं शृूसि के स्थान पर 
(छुला लग्न में « राहु * मित्र शनि की राशि एर बेठा है तो साता 
50, के सुख-सम्बन्धोंमें कम्ती और कष्टके 
कारण प्राप्त करेगा तथा भूभि, 
भमकानादि की शक्तिमें सुख की छुछ . 


| : 
; ० 

। ७७22 हे 2४ | कसी रहेगी और घरेलू सुखके साधनों 
६ 4305 * ४ कक ) मैं ॒ु् ३ 





9223. भें फुद कम्ती रहेगी किन्तु शनि की 
“ ५२ 0०2 कक २  रशशि पर होने से युक्तिबल से ओर 

नंण छ३६ .. दढताके बल से सुश्च के साधनों को प्राप्त 

करेगा परन्तु कभी-कभी जीवनमें घरेलू बाताबरण के अन्दर भहान्‌ 





५०६ तुला लग्न में राहु 


अशान्ति के कारण प्राप्त होंगे और अन्त में गुप्त शॉक्त के 
संकट से मुक्ति सिलेगी तथा सुख प्राप्ति के साधन मिलेंगे । 





ओर विद्याके ग्रहण करनेमें परेशानी _ 
के कारण प्राप्त होंगे तथा विद्या के 
अन्दरूनी हिस्से में कुछ कभी और 
कमजोरी रहेगी तथा बाहरी हिस्सेमें 

विद्या की शक्ति का अच्छा प्रदर्शन _ 


नं० ७३७ रहेगा और दिमाग-शक्तिके अन्दर कुछ 


परशानी एवं कुछ युक्तियों का योग मिलेगा तथा अपनी बातको सिद्ध 
करने के लियें सत्य-असत्य की परचाह नहीं की जायेगी बल्कि शमिके 
घरम बंठा है, इसलिये अपने प्रत्येक शब्दों को दढ़ताके रूपमें इस्तेमाल 
करंगा तथा विचारों में कुछ चिन्ता रहेगी । 


यदि मीन का राहु--छठे शत्रु स्थान में एवं रोग, झगड़ें-झंझट के 
(तुला लग्न में ६ राहु) स्थानमें शन्नु शुद्ध की राशि घर बेठा है 
वन कल तो शन्त पशम गज काम 
किन्तु छठे स्थान पर ऋर प्रह बलवान 
हो जाता है, इसलिये शच्रु पक्षमें दडड़ा 
भारी प्रभाव कापम करेगा और बड़ी 
दिक्कतों एवं झंझटों धर विजय 
जलाया प 7३० 53. पान्रेगा तथा अपनी हिम्मत-शक्ति के 
न० ७३८ अन्दर कुछ कमजोरी सहसूस करते हुये भी 


प्रकटमें बड़ी भारी हिम्मत और बहादुरी से काम्म लेगा तथा गुरु की 
राशि पर बंठा है, इसलिये आदशं युक्ति के ग्रुप्त बलसे सज्जनता युक्त 








का संहिता > | हे 5 
चउ दर 2६720 किआ ७ 


मागके द्वारा विपक्षियों में सफलता और प्रभाव प्राप्त होगा और 
रोगादिक मार्ग में सफलता और ननिहाल पक्षमें कुछ कमी रहेगी। 


यदि सेष का राहु--साततवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगारके स्थान पर 
(तुला लग्न में ७ राहु ). शत्र मंगल की राशि पर बंठा है तो स्त्री 
ज््ज़्कत्ततततक्ततत्त, पक्षमेंकठिन संकट प्राप्त करेगा और 


| 924 रु रोजगारके मार्गमें बड़ी दिक्कतों ओर 


ज परेशानियोंसे काय करेगा तथा स्त्री 

5 ४2८65 “| गहंस्थके अन्दर कभो-कभी गम्भीर 

2३ चिता प्राप्त होगी किन्तु गुप्त युक्ति 

के और धेयंके कारण गम्भोर परिस्थिति 

नं० ७३९ पर काबू पा सकेगा ओर बहुत-सी दिक्कतों के 

बाद स्त्री स्थान में कुछ शक्ति पायेगा तथा रोजगारके पक्षमें कभी २ 

सहान संकट पाने पर भी हिम्मत और युक्ति से काम लेगा क्योंकि 

गरम ग्रह मंगल की राशि पर बंठा है, इसलिये विशेष परिश्रम और 
विशेष युक्तिबल तथा संघर्षो के योग से सफलता पायेगा । 


यदि वृषभ का राहु - आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान पर मित्र 
( तुला लग्न में ८ राहु) शुक्र की राशि पर बठा है तो जीवनके 
प्र । > अन्दर आयु स्थानमें बड़े २ महान्‌ 
संकट प्राप्त करंगा तथा कभी-कभी 
जीवन समाप्ति का सा योग' बन 
जायेगा किन्तु आचाये शुक्र को 
राशि पर बठा है अतः जीवन रक्षा 
4 बराबर युक्ति बल से होतो रहेगी 
नं० ७४ और आपधु स्थानमें शक्ति बनेगी तथा उदरसें 

कुछ शिकायत रहेगी और पुरातत्तव स्थान में! हानि प्राप्त होगी 
किन्तु किसी दूसरे मार्ग से जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्त्व 

















५०८ तुला लग्न में राहु 


शक्ति का लाभ गश्भीर योजनाओं द्वारा प्राप्त होगा और जीवनी ; 
दिनचर्या में कुछ चिन्ता और परेशानियों का योग प्राप्त रहते पर भी _ 
कुछ प्रभाव युक्त रहेगा । ० 


(ठुला लब्न लें ९ राहु ) यदि मिथुन का राहु-- नव त्रिकोण द 5: 





का होकर मित्र बुध की राशि पर 
2 । ३, न कट नि बैठा है तो उच्च पिया के बलसे 
- | भाग्य की विशेष वृद्धि प्राप्त करेगा... 
और बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जागथेगा 
तथा बड़ी २ लम्बी योजनाथोंके द्वारा... 
नें० ७४१ भाग्यकी वद्धि के लिये सदव महान 
प्रथत्नशील रहेगा और धर्म के सम्बन्ध में बड़ी भारी छाव-बीन करके 
कितती खास तरीके पर धर्मका पालन करेगा और कभी २ भारोन्तिके 
सांग में विशेष बाधायें मिलेंगी कितु विवेकी श्ुछ के घर में फसरिन्न 
भाव से बठा है, इसलिये विवेक की भहान शक्ति और चतुराई से 
सदव तफलता को पायेगा । 
(तुला लग्नमें १० राहु) यदि करके का राहु-- दसवें केख पिता 
धन टड्ःएएछझाहउ॥॥। एवं राज्य-स्थान में सुख शक 
चन्द्रमा की शशि पर बंठा है तो 
पिता-स्थानके सुखमें कप्ती और कष्ट 
फा योग प्राप्त करेगा तथा राज- 
सभाजके हश्बन्ध सें कभ्नी ओर कुछ 
जअ८<+ू-+> 55. परेशानियाँ होंगी और कभी २ कारए- 
नं० ७४२ बाश एवं उच्चतिके भागते बड़ी र 
दिकक्‍कतें और झंझट प्राप्त होंगे तथा मन की शक्ति क्ले स्वानी 
चन्द्रमा की राशि पर शत्रु भाव में बंठा है, इंसललिये झान-प्रतिष्ठा 
कारवार के मार्ग में मन को अशांति रहेगी और उन्नति के स्थान में 








झगु संहिता-- 24020 ५०५, 
रुकावटों और परेशानियों का श्रम वना रहेगा तथा बड़ी दिक्कतों 
बाद उन्नति होगी। 

यदि सिंह का राह--ग्यारहवें लाभ स्थान में परस शत्रु सूर्य की 
(तुला लग्न सें ११ राह. राशि पर बंठा है तो आमदनी के 
सार्ग सें बड़ी कठिनाइयों का योग 
बह अकात्कूट लनतऊल प्राप्त होगा किन्तु ग्यारहवें स्थानपर 
| न ः ऋर ग्रह बलवान हो जाता है, सा: 
: ० पा ज स्द्छ 2 दिक्कतों का सागे होते हुये भी 
' कि री कषंधर ५०.7: 4 आमदनी के सार्ग सें विशेष शक्ति 
है ३ 4 सिलेगी तथा बड़ी युक्तियों से सफ- 
2१55 ८ 6+% पोधआई लता पायेगां और सूर्य की राशि पर 
..... हेने से लाभ प्राप्ति के स्थान में 
लं+ ७४३ : - हठधर्मो से काम-लेगा और .-अधिकसे 
..... अधिक मुनाफा खाने का प्रयत्न 
करेगा किन्तु कन्नी २ आसदनी के स्थान सें कोई महान्‌ संकट का योग 
प्राप्त करेगा तथा बाद में शक्ति प्राप्त होगी । 
यवि कन्या का राहु-बारहवें खर्च स्थान में एवं बाहरी स्थान में 
(तुला लग्न में १२ राहु परभ्ष भिन्न बुध की राशि पर बठा ६ 
द : तो खर्चा अधिक करेगा और खत के 
कल अं खा हुछा | छयुसबइपनप कारणों को छुछ परेशानियों के योग 
! 22८ *5] ्् 7 25७ >क से संचालित करेगा तथा खर्च के साग 
है : 78 में कभी २;कोई महान संकट का 
योग बनेगा ओऔर बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध सें कुछ परेशानियों के योग 
से अच्छा सम्बन्ध बनाएगा क्योंकि 
विवेकी बुध की राशि पर कटनी तिज्न 
राहु मित्र भाव में बेठा है, इसलिये 
खर्च के सम्बन्ध सें बड़ी भारी विवेक 





ु 
। 
ः 
| 








५१० तुला लग्न में केतु 


शक्ति से और युक्तिबल से सफलता पायेगा और इसी प्रकार बाहरी 
सम्बन्धों में भी विवेक और युक्ति बल से बड़ी कामयाबी रहेगी। 





कष्ठ, कठिन कर्म तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु.... 

(तुला लग्न में १ केतु) यवि तुला का केतु -प्रथम केन्द्र 
देह के स्थान में मित्र शुक्र की राशि 

| 202 कि ४ >>" पर बंठा हे तो देह के स्थान में परे- 
केक के, ७ 5५ | शानियाँ और कष्ट के योग पायेगा 
हे | तथा कभी २ महान्‌ संकट के प्राप्त 
| जोक्स के | होने पर भी गुप्त धंय की ;शक्ति से 
११ ! है | काम निकालेगा और परम चतुर 

22 १२ ५ै/ २९  आचाये शुक्र की राशि पर सिन्र भाव 
लं० ७४५ सें बेठा है इसलिए देह के कंठित करे 


के योग से महान्‌ चतुरादहयों के द्वारा 
अपने व्यक्तित्व की उन्नति करेगा तथा मान-प्रतिष्ठा पायेगा और गुप्त 
युक्ति के बल से बड़ी गहरी थोजना बनाकर सफलता प्राप्त करेगा 
४था देह में कुछ अन्वरूती कमी के कारण महसूस करेगा ध्षथा बड़ी 
भारी हिम्मत शक्ति के गुप्त बल से विजयी बनेगा । 


यदि वृश्चिक का केंतु-टूसरे धन्र स्थान में एवं कुदुम्ब स्थान 
सें शन्नु मंगल की राशि पर बंठा है तो धन के कोष में 
बड़ी कसी रहेगी ओर कुटुम्ब के सम्बन्ध में बड़ा क्लेश होगा तथा धन _ 
के सम्बन्ध में कप्ती २ सहान्‌ संकट का सामना करेगा और धन के लिए 
कठिन कर्म का प्रयोग और कुछ गुप्त ५ क्ति के द्वारा भी धन को 


(तुला लग्न में २ केतु) घ्् ... प्राप्ति करेगा क्योंकि मंगल की रोशि ._ 
लि पर बंठा है, इसलिये धन और कुटुस्ब 
के सम्बन्ध से सदेव ही कुछ न कुछ: 
| परेशानियाँ प्राप्त होती रहेंगी किन्तु. 
/ ||. धन को पुति करने के लिये कष्ट- 
साध्य कर्म को बड़ी भांरी हिम्मत के 
साथ करता रहेगा और कुछ गुप्त 
. रूप से धन की शक्ति पाने पर भी 





धन के सम्बन्ध में अन्दरूनी दुःख का: 
अनुभव प्राप्त होगा। 0० 


यदि धन का केतु-तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर उच्चः 

का होकर बंठा है तो पराक्रम स्थान 
(तुला लग्न सें ३ केतु) की महान्‌ वृद्धि करेगा ओर बहिन 
भाइयों की विशेष शक्ति मिलेगी 
ओर तीसरे स्थानपर क्र ग्रह विशेष 
शक्तिशाली हो जाता. है, इसलिये 
कठिन से कठिन कार्यो को बड़ी 
जबरदस्त मुस्तंदी के साथ पुरा 





हारेगा तथा महान्‌ कठिन कर्म की 

ले० ७४७ पर्ति के द्वारा बड़ी भारी प्रभाव- 

शक्ति पायेगा और सदव दोड़-धूप 

में लगा रहेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक दोष के कारण कभो-कभी 

भाई के स्थान थे कोई परेशानी का योग होगा तथा कभो 

कोई गुप्स पराक्रम शक्ति के अन्दर कमजोरी पाने से कुछ कष्ट अनुभव 
करेगा । द ट 


करेगा और कभी हिम्मत नहीं: _ 


५१२ तुला लग्न में केतु 


न 







(ठुला लग्न में ४ केतु). भाठा के स्थान में कमी और : ० के. 
७--काथा-फपक ८८ मय बपपकाल का ०कपक ३... रण. तथा .. सकाना दि सर्भस को 
थी ८ ५ ६- क्रम्ीप्राप्त करेगा और घरेलू सुख- 
हैं कलर -. ६. सम्बन्धों में झंझट और परेशानी 
रा इबके, 7... ४-८ होगी तथा यरस ग्रह शनि की राशि 
शनि न 4. >> ६ : पर केतु बठा है, इसलिये कभी २ _ 
08 कछाबर 45 ई , घरेल वातावरण में महान अशांतिके 
पक 5-पपकमल के ड२2०६ ८० ८०२०३०२० ५... कारण प्राप्त करेया किन्तु गुप्त शक्ति 


लं० ७४८ और कठिन कर्म के हारा सुख प्राप्ति 


के साधन शभाष्द होगा फिर भी कुछ न 
कुछ घकान जादि सुख के घसब्दस्धों में कमी प्राप्त रहेगी तथा गहरे 
सुथ्ध को खोज में रहेगा। 


यदि छुम्न का केतु-- पाँचदें त्रिकोण विद्या एवं छंताल स्थाम पर 
सित्र शन्ति की शशि पर बंठा है तो 
(तुला लग्न में ५ केठ) संतान पक्ष में छुछ कष्ट और संकटके 


हि 2 6 पता कु भँ । घोग घ्राप्च् होंगे तथा विद्या श्ह्णं 
* 57 ५४ करने में कुछ कठिनाइयाँ और बरे- 


! 
७० ५ > 
229: आई / 5. | शानियाँ प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के 
>> *.“ 5 अन्दर कुछ अन्दरूनी कमंजोशे मह- 
8 45८ ह | सुस होगी और शब्ति की राशि पर 
0 सरल मद सा । बठा है, इसलिये कठिन कर्मके द्वारा 
विद्या की शक्तिका संग्रह करेगा और 
ले० ७४९ बहुत सी अति कठिनाइयों के बाद 
संतान पक्ष में शक्ति पावेगष किन्तु 
ईफर कभी ९ संतान पक्षमें गहरे संक्षट का सामना होगा । 


० ज्जुगुंसहिता.../।/ै. ४३ 
यदि सीच का केतु --छठें शत्रु गुरु की राशि पर बंठा हैं तो शत्रु के. 
स्थान में बड़ा प्रभाव रखेगा और झगड़े-झंझटों के सा में बड़ी सारी 
....._ हिम्मत शक्ति से कास लेगा तथा देव... 
तुला लग्न में ६ केतु). गुरु बृहस्पति के घर में बंठा है, इस- 
नतियतततताच्5,,_ लिये शत्रु पक्ष में बड़ो योग्यता और 
(टिक अर ५ | बृढ़ता तथा निर्भयता से काम लेगा; __ 
॥ 27 5. उत्तम रूप के साथ शन्रु पक्ष में सफ- 
| स् 22 ् 5४ “| लता शक्ति प्राप्त करेगा, छठे स्थान 
॥१ ० १ 22 : ३ | पर क्र प्रह बलवान हो जाता है. 
>> को बा २ | इसलिये कमी-कन्नी शत्रु स्थान में 
उततननन्त्ततततततततत प्हान्‌ संकट श्राप्त करेगा और परे- 


लें० ७५० ..._ शानियों पर काबू पाने के लिये गुप्त 
कर रे ... शक्ति के कठिन कर्म का प्रयोग करेगा 
तथा मनिहाल पक्ष सें कमजोरी पायेगा । .. , ६286 


पदि सेब का केतु--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में. 


श्र संगल की राशि पर बठा है तो: 


(तुला लग्न में ७ केतु) स्‍त्री पक्षमें विशेष कष्ट अनुभवकरेगा: 








त्त्त्त्त््त्त्क्त्त्त्क्क्त्त्, तथा रोजगारके सागं में बड़ी दिक्कतें 


पर केतु बेठा है, इसलिये कभी २ 


ड्प्प्प्शि चिप इटलकखसााए 
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(3 ४ 
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हर 





> ... लिये गुप्त शक्ति के कठिन कस का 

_सं० ७५१ . .. ब्रयोग दृढ़ता के साथ करेगा ओर वड़ी 

£ : भारी हिस्सत शक्ति से काम लेगा तथा 

कभी कुछ इन्द्रिय विकार प्राप्त करेगा और बड़ी परेशानियों के बाद 
गृहस्थ शक्ति को प्राप्त करेगा । डक 2 2.42 

यदि वृघन्न का केतु--भाठवें आयु स्थान एबं पुरातत्त्व स्थानमें सिकरे 


“प्राप्त होंगी और गरम ग्रह की राशि 





हज 0८ _ शूहस्थ के स्थान में सहान्‌ संकट का ._ 
| 3 कप दर ः योग प्राप्त करेगा कितु गृहस्थ एवं 
| “2 >>“ २ ७ ॥ रोजगार के पक्ष में सफलता पाने के _ 









४१४ तुलालरन में कंतु जी 
शुक्र की राशि पर बंठा है तो आयु 


हि 


'तुला लग्न सें ८ केतु) स्थान में कई बार महान्‌ संकट प्राप्त - 


9४ 


्ट करेगा तथा पुरातत्त्व स्थान में जीवन 


घ+ 


की सहायक होने वाली शक्तिकी कुछ 
हामि प्राप्त करेगा तथा जीवन न 
दिनचर्या में छुछ गुप्त चिन्ताओं का _ 
योग पायेगा कौर आचार्य शुक्र की 
२ -; राशि पर केतु बंठा है, इसलिये 
सहान्‌ चतुराई के योग से कठिन कर्म 
नं० ७४२ के हारा जीवस की सहायक शक्ति 
आप्त करेगा और कुछ शुप्त शक्ति के बल से हृदय में साहस मिलेगा 
किन्तु अपने जीवन की दिनचर्या हें किसी प्रकार की खास कसी सह- 
सुस् करेगा और उदर में कुछ विकार होगा | 
यदि सिथुत्र का केतु -- नवभ त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान 


के सें नीच का होकर भिन्न क्ुध की 
९ केतु) . शाशि पर बठा है तो भाग्य के स्थान 


में सहान्‌ कष्ट पायेगा तथा धर्म के 
स्थान में हानि प्राप्त करेगा और 
झार्य की उच्नतिके लिये बड़ी २ परे- 
शानियाँ पायेगा तथा कभी २ भाग्य 
के स्थान में घोर संकट का योग पावेगा 
. किन्तु विवेकी बुध की राशिपर बंठा 
थ है, इसलिये भाग्य की रक्षा एवं 
ले० ७५३ उन्नति के लिये महान कठिन कर्म के 
: हारा मार्ग बना सकेगा और कुछ अनु- 
'चित भाग के द्वारा भी स्वार्थ की सिद्धि पाने,का प्रयत्न करेगा -तथा 
कभी कोई अपयश पायेगा तथा बरक्कत की कुछ कसी रहेगी ओर 
ईश्वर में श्रद्धा एवं निश्दास की कमी होगी १ 


०३६ 





(ठुला लग्न में 








कमी ओर कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा रांज-समाज में कुछ परे- 


शानी और माच को कसी होगी 
(तुला रूग्न में १० केतुुतु और कारबार की उन्नति के सामगंमें 
हम बार-बार दिक्‍कतें ओर झंझटें प्राप्त 


हल का है | ““ ॥ होंगी तथा राज-काज, व्यापार आदि _ 
20 2: 2227 सम्बन्धों में कभी २.भयानक संकट _ 
। कक * >> के का योग प्राप्त होगा और बड़ी २ 
४ ११७५४ #ऋषशाओ 2 ॥ ढदिककतें सहने के बाद -एवं बहुत 





5 का हर उतार चढ़ाव फे बाद कठिन परिश्रम 
अिपपपप-थ पका: ५३कपप<$3०००५०००८:०१०७५०८०००..... व्ती गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता का 
नं० ७५४... भाग पायेगा। 
यदि सिह का फेतु--ग्यारहवें लाभ 
स्थान में परम शन्रु सूर्य की राशि पर बंठा है तो लाभ के स्थान में 
कुछ झंझट और परेशानी.के कारण पायेगा किन्तु ग्यारहवें स्थान पर 
ऋर ग्रह शक्तिशाली कार्य करता.है, इसलिए आमदत्ी के स्थान में 
विशेष शक्ति मिलेगी अर्थात्‌ आम- 
(तुला लग्न में १९ केतु) दनी की वृद्धि करने के (लिए गुप्त 
हू शक्ति के कठिन परिश्रम से लाभ के 
स्थान सें : विशेष संकट का सामना 
करना पड़ेगा परन्तु अन्त में सफलता 
मिलेगी और सूर्य की राशि पर होने 
से आमदनी के भाग में फायदे से 
अधिक मुत्ताफा खाने का भारो प्रयत्त 
करेगा और प्रभाव रखेगा। 
यदि कन्या का कंत॒--बारहव 
डर्च एवं बाहरी स्थान में परम प्ित्र बुध की “राशि पर बठा.है तो 





का 


यदि कक का केतु-- दसवें केन्द्र: पिता स्थान एवं राज्य स्थान में 
सुज्य शत्र चन्द्रभा की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान के सम्बन्ध में. 


ला जा 5. ७ ४७ आल आंशिक आओ? ॑ऋाआछकि >> आर  _ + 


५१६ तलालग्न म कत्त 


खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी 


(तुला लग्न में १२ कंतु) 





फरेगा किन्‍्त्‌ अन्त में शक्ति प्राप्त होगी । 
॥ तुला लग्न समाप्त ॥ 












स्थानों में विशेष शक्ति पायेगा ओर 
विनेकी बुध की राशि पर केतु बंठा 
है, इसलिए खर्च की शक्तिकों सुचारु 
रूप में चलाने के लिए बड़ी विवेक न 


लिए णुप्त रूप की शक्ति से कठिस _ 
परिश्रम्त के द्वारा काम्म करेगा फिर 
भी कभी २ खर्च के मार्ग में महान 
संकट का योग पायेगा तथा बाहरी 
स्थानों में परेशानी के धोग प्राप्त - 





4 कर्व «व #३ स्ः> व कक १७ 
क्र धै 7 प] #न्ि 4 क्रो 
+ हे हे ७ झ ्ख। ॥ श् 
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गजब 
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[ कुण्डली नं० ८६४ तक में देखिये ] 


प्रिय पाठक गण--ज्योतिष के गस्भीर विषय को अति. सरलहू 
और सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके. सम्मुख 


खं रहे हें है > 4 जर्भाछ हि 


ध् 
द है. है 
हम के हे #: >24 
* | «४ रब ० ९७ ४ ५ 
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- श्र ४२०६ । टीक 474 ने जाओ $ फ् 77 
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त्येक सनुध्य के जीवन पर नंवग्रहों का दो प्रकार से असर होता कह 






रहता है, अर्थात्‌ जन्म के-समय, जन्म कुण्डली के लेन्देर ली! नन्दर "जी ग्रह जिस २ 









५१८ वुश्चिक छग्न “हे 
स्थान पर जेसा २ अच्छा-बुरा स्वभाव लेकर बेठे होते हैं, उसका फल 
समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है और 
दूसरी तरफ नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार राशि 

वर्रिवर्तंन करते रहने के कारणों से हुर एक लग्न वालों पर भिन्न-भिन्न _ 

रूप से अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है। बतः 

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य को पुरी २ 

जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म छुण्डली के अन्दर बेठे 

हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुश्तक के अन्दर कुण्डली लं० ७५७ से . 

लेकर कुण्डली नं० ८९४ तक के अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ बैठे हों उससे 

मालूम कर लेता चाहिये ओर दूसरे पंथांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन- 
जिन राशियों पर चलता, बदलता रहता है, उसका फहादेद प्रथम के 
नो ग्रहों वाले पूष्ठों से मालूम कर लेना चाहिये। अतः दोनों प्रकार से 
फलादेश मालूम करते रहने से आपको समत्व जीवन का नक्शा तथा 


भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान आपके सामने सदैव प्रत्यक्ष दिखलाई 
देता रहेगा । 


नोट--जन्स कुण्डली के अन्दर बैठे हुए नवग्रहों में से जो कोई ग्रह 

२७ अंद्ा से ऊपर होता है या ३ गंश् से कम होता है या सूर्य से अस्त 

होता है तो इन तीनों सुरतों में ग्रह कमजोर होने के फारणों से अपनो 

भरपुर शक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। जन्म 
कुण्डली के अन्दर किसो ग्रह के साथ फोई ग्रह बेठा होगा या जहाँ-जहाँ 
जिन-जिन स्थनों में ग्रहों की दृष्टियाँ घतछाई गई हैं उन-उन्न स्थानों में 
यदि कोई ग्रह बैठा होग़ा तो उस ग्रह वर भी उसका असर फल छाग 
हो जायेगा ४ न्‍ज 
८--बुश्विक छग्न घाछों को समस्त जीवन के लिये 

जीवन के दोबों क्विचारों पर--सुयफल 








आपको जन्म कुण्डलो में सुर्य जिस स्थान पर बेत्ां हैः उसका फछा-.... 
देश कुण्डलो नं० ७५७ से ७६८ तक में वेखिये ओर समय कालोन सुर्य॑._ 
का फल निम्न प्रकार से देखए३ .. [..- कल 
८-- जिस सास में सुर्य वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश द 
कुण्डली नं० ७५७ के अनुसार मालूम करिये। _ 7 5820 
९५--जिम सास में सूर्य घन राहि पर हो, उस मात का फछादेश 
कुण्डलो नं० ७५८ के अनुसार साल्म करिये॥।._._.. .' 
१०--जिस सास सें सुयं सकर राशि पर हो, उस मास का फछादेश 
कुण्डली नं० ७५९ के अनुसार मालूम करिये। > 
१(--जिस मास में सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस सास का - फलादेश 
कु्डलो नं० ७६० के अनुसार माल करिये । 
१२--जिस सास सें सुय॑ं भीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ७६१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
१--जिस मास सें सुयं॑ मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६२ के अनुसार माहूम फरिये ॥ ; 
२--जिस मास में सु्यं बुधघभ राशि पर हों, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६३ के अनुसार मालूम करिये १ 
३--जिस सास में सुर्थ मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६४ के अनुसार मालूम करिये। . - . ः 


४--जिस मास सें सुय॑ं फके राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६५ के अनुसार मालूम फरिये। ; 


-जितस मास सें सु सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६६ के अनुसार माछूम करिये। 


६--जिस सास में सूर्य कन्या राशि पर हो; उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६७ के अनुसार मालूम करिये। कर रस 





घ्‌रं० वुश्चिक लग्न दर 
७--जिस मास में सुर्य तुला राशि. पर हो, उत्त सास का: फः दे | | हु 
कुण्डली नं० ७६८ के गनुंसार मालूम करिये।..__ +- ४ 
८--वृश्चिक्त लूम्न वालों को समस्त जीवन के लिये. 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्धरफल _ <ु 
जन्म कालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० ७६५९ से हक. 

तक में देखिये और समय कालोन चन्द्रमा का फल निम्न प्रकार 
से देखिये । न्‍ 


८-“जिस दिन चरद्रमा घुश्चिक राशि पर हो उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६९ के अनुसार सालूम करिये । द 
९--जिस दिन चन्द्रमा घन राशि पर हो, उस दिन का फरलादेश 
कुण्डली नं० ७७० के अनुसार मालूम करिये । द 







१०--जिस दिन चन्द्रमा सक्षर राधि पर हो, उस दिस का फलादेश 
क्‍ कुण्डली नं० ७७१ के अनुसार मालूम करिये । 


१--जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राहि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ७७२ के अनुसार मालूम करिये ॥ £ 7 
१२-- जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलावेश 
कुण्डली नं० ७७३ के अनुसार मालूस करिये। हे 
१०-जिस दिन चन्द्रमा मेष राक्षि पर हो; उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ७७४ के अनुसार मालूम करिये ॥ द 
२---जिस दिन चन्द्रमा बुषघभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ७७५ के अनुसार मालूम करिये। 


. -३--जिस दिन चन्द्रमा सिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
... कुण्डली नं० ७७६ के अनुसाश मालूम फरिये। 


४--जिस दिन चर्द्रमा कक राहि पर हो, उस दिन का फलादेश 3 द 








2 
कुण्डली नं० ७७७ के अनुसार सालूम करिये।रः 5 5 
५-- जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली तं० ७७८ के अनुसार मालूम करिये॥. -+.. । 
६-जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन को फलादेश 
कुण्डली नं० ७७९ के अनुसार सालूम करिये॥ ५ ५. 
७--जिस दिन चन्द्रमा तुंछठ राशि पर हो, उस दिन का ःफलादेद 
कुण्डली नं० ७८० के अनुसार मालूम करिये। - द 
८ - वुश्चिक रग्न बालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--भौसफल -_-. _ | 
जन्म कालोन मंगल का फल: कुण्डलो नं० ७८१ से ७९२ तल में 
देखिये और समय कालीन संगरू का.फल निम्न प्रकार से देखिये । 
८--जिस जास में मंगल वुश्चिक्ष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली लं० ७८१ के अनुसार मालूम फ़रिये। 
९--जिस मास सें मंगल धन राशि पर हो, उस सास का फ़लादेश 
कुण्डली नं० ७८२ के अनुसार मालूम करिये ॥ ऊ 
१०--जिस सास में संगल सकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७८३ के अनुसार समालृम करिये । 
११--जिस मास सें संग कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७८४ के अनुसार मालूम करिये । 


२०-जिस भास में संगल सीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ७८५ के अनुसार गालुम करिये। 

१--जिस मात में मंगल सेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७८६ के अनुसार मालभ फरिये ॥ ४ 


२--जिस मास में संगल वृबभ राशि पर हो, उस सास का फंलादेश 
कुण्डली नं० ७८७ के अनुसार मालूम करिये।॥ 


५२२ | वृश्चिक छऊग्स 






कुणडलो नं० ७८८ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


४--जिस सास में मंगल करके राशि पर हो, उस मास का फ़लादेश « है. 
शुण्डली नं० ७८०९ के अनुसार मालुम करिये।॥ 


8." 
५--जिस मास में मंगल सिंह राशि पर हो, उस मास का फछादेश न्‍ 
कुण्डली नं० ७९० के अनुसार मालूम करिये। हः 


६--जिस मास में संगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेद 
कुण्डली नं० ७९१ के अनुसार मालूम क्वरिये। 


७०-जिस मास में मंगल तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ७९२ के अनुसार सालूम करिये। 
८--वुश्चिक रूग्न बालों को समस्त जीचन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर- बुघफल 
- जन्म कालोन बुध का फल कुण्डली नं० ७०४ से ८०४ तक में देखिये 
और समय क्वालीन बुध का फल मिम्म प्रकार से देखिये । 
८--जिस सास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस्त मास्त का फलाबेश 
कुण्डलो नं० ७९३ के अनुसार माछूम करिये | 
९--जिस सास में बुध घन्र राशि पर हो, उस मास का फलावेश 
कुण्डली नं० ७९४ के अनुसार मालूम करिये। रे 
१०--जिस मास में बुध मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली तं० ७९५ के अनुसार भालम करिये | | 
१--जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उच्च मास का फरलादेश 
कुण्डली नं० ७९६ के अनुसार साल करिये। "7 


१२--जिस सास में बुध सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७९७ के अनुसार मालूम करिये। बे 






भुँगुसहिता' . पर३ 
१--जिस मास में बुध मेष राशि पर हो, उंसः सास को फलादेश 





कुण्डली नं० ७९८ के अनुसार मालुम करिये ॥ $ २ 
२--जिप्त मास में बुध वुषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७९९ के मनुसार मालूम करिये। || 
३--जिस मास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस सास का फेलादेश 
कुण्डली नं० ८०० के अनुसार मालूम करिये।_/.# 
४--जिस सास में बुब कक' राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८०१ के अनुसार मालम करिये | ४ े 


-जिस सास में बुध सिह राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ८०२ के अनुसार सालम करिये। |. 


६-जिस मास में बुध कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८०३ के अनुसार मालम करिये ६ 


-“जित्त सास में बुध तुला राह्षि-पर हो, उस प्रात का .फल्‍्ादेश 
कुण्डली नं० 4०४ के अनुसार मालूम करिये। 
८--वुश्चिक लग्त वालों को समस्त जोवन के लिये 
जीघन के दोनों किनारों पर--गुरुफल . . 


जन्म कालीन गुरु का फल फुण्डलो नं० ८०९५ से ८१६ तक में देखिये 
और समय कालीद शुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
८--जिस वर्ष में गुरु वृश्चिक राधि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 
कुण्डली नं० ८०५ फे अनुसार मालसम करिये। 
५--जिस दर्ष में गुरु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश. कुण्डलो 
नं० ८०६ के अनुसार मालम करिये। 34/0४8 ् 


१०--जिस धर्ष में गुरु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
ल0० ८०७ के अनुसार सालम करिये। 6२: & ८पन ५ ७9% इंज्ऑॉड७+ हे 
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पर: वृश्चिक 'छरत 


११०-जिस वर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
लें० ८०८ के अनुसार साल म करिये ॥ के 
१२--जिस वर्ष में गुरु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० ८०९ के अनुसारं माल से करिये। 
१-०जिस वर्ष में गुरु मेष राशि पर हो, उस वर्ष क्रा फलादेश कुण्डलो 
नं० ८१० के अनुसार साल स करिये | 
२--जिस दर्ष में गुर बुषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ८११ के अनुसार साल सम करिये। 
.ऐ--जिस वर्ष में गुरु सिथुठ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ८१२ के अनुसार माल स करिये। 
४--जिस वर्ष में गुरु कक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नें० ८१३ के अनुसार भाल सम ऋरिये। 
५--जिस वर्ष में गुरु सिह राशि पर हो, उस ब्ष का फछादेश कुण्डलो 
ने ८१४ के अनुसार माल स करिये | 
६--जिस वर्ष में गुरु कन्या राशि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ८१५ के अनुसार माल स करिये। 






७--जिस वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली 
नं० ८१६ के अनुस।र माल म करिये। 
८--वुश्विक लन्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर शुक्रफल ; 
जन्म कालीन शुक्र का फल कुण्डली मं० ८१७ से ८२८ तक में देखिये... 
/ और समय कालोन शुक्र का फल निम्न प्रकार से देखिये । “आ 


<--जिस मास में शुक्र वुश्चिक राशि पर हो, उत्त मास का फलादेश ._ है 
कण्डली नं० ८१७ के अनुसार भाल,स करिये। द 








९--जिस सास सें शुक्र धन राशि पर हो; उस मांस का फलादेश कुंडलो कर 
नं० ८१८ के अनुसार सालुम करिये॥ 7. - द 


११--जिस मास सें शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फंलादेश 
कुण्डलो तं० ८२० के अनुसार मालूम करिये 0... ८ 
१२-जिस मास में शुक्र सीन राशि-पर हो; उस का फल़ादेश 
कुण्डली नं० ८२१ के अनुसार मालूम करिये। पर 


१-जिस मास सें शुक्र मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेद कुंण्डलो _ 
नं० ८२२ के अनुसार सालम करिये। 


२--जिस मास में शुक्र वुञ़्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली तं० ८२३ के अनुसार मालूम करिये । 9024 


“जिस मास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादवेश 
कुण्डली नं० ८२४ के अनुसार सालूम करिये। 


४--जिस झास में शुक्र कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेदश कुण्डलो 
नं० ८२५ के अनुसार मालूम करिये। 


५--जिस मास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो _ 
नं० ८२६ के अनुसार भालुम करिये। 


६--जिस सात्त में शुक्र कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८२७ के अनुसार भालृम करिये | ल्‍ 


७--जिस सास में शुक्र तुला रांशि पर हो, उस मास का फंलादेश 
कुण्डली नं० ८२८ के अनुसार मालुम करिये ६ [ 


--वदिचिक लग्त वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--शनिफल 









५२६ घुश्चिक छम्न 


जन्म कालोन शनि का फल कुण्डली नं० ८२० से ८४० तक 


में देखिये 06% ६ 
ओर समय कालोन शनि का फल निम्न प्रकार से देखयि।.. 
८--जिस वर्ष में शनि वुश्चिक राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

कुण्डली नं० ८२५ के अनुसार माठूम करिये। पे द 


९--जिस वर्ष में शत्रि धन राशि पर ही, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ८३० के अनुसार मालूम करिये। & 


१०-जिस वर्ष में शनि मकर राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ८३१ के अनुसार मालूम करिये। 


११--जिस वर्ष में शनि कुम्भ राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ८३२ के अनुसार मालूम करिये। प् 


१२--जिस वर्ष में गनि सीन राशि वर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली द 
नं० ८३३ के अनुसार मालम करिये। 


१-- जिस वर्ष में शन्रि मेश राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश कुण्डली हू 
नं० ८३४ के अनुसार मालुम करिये । 


२--जिस वर्ष में शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ८३५ के अनुसार मालुम करिये। 

३--जिम्त वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

. कुण्डली नं० ८३६ के अनुसार मालूम करिये । 

४- जिस वर्ष में शनि कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फरादेश कुण्डलो 
नं० ८३७ के अनुसार सालूम करिये । 

५--जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली _ 
नं० ८३८ के अनुसार भालुम करिये १ के 


६--जिस वर्ष में हानि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली ् 
नं० ८३९ के अनुसार मालुम करिये । कर ५ 








७--जिस वर्ष में शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली _ 


नं० ८४० के अनुसार मालूम करिये। 


८-बुश्विक रूग्न वालों को समस्त जौवन के लिये 
जोवन के दोनों किनारों पर-राहुफलक. 


जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली नं० ८४१ से ८५२ तक में देशिये " 


और समय कालोन राहु का फल तिम्न प्रकार से देखिये । 


८--जिस बर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश _ 


कुण्डली नं० ८४१ के अनुसार मालूम करिये। 


९ - जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलो नं० ८४२ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


१०--जिस वर्ष में राहु सकर. राशि पर हो, उत्त वर्ष का फछादेश _ 


कुण्डली नं० ८४३ के अनुसार मालम करिये ॥ 


११-- जिस वर्ष में राहु कुम्भ; राशि पर: हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ८४४ के अनुसार मालम करिये। 


१२--जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस बर्ष का फल(देश-कुण्डलो 


लें० ८४५ के अनुसार मालम करिये। 


१--जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली ई 


सं० ८४६ के अनुसार मालम करिये । 


२--जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फडादेश कुण्डलो 


तं० ८४७ के अनुसार मालम करिये। 


३--जिस वर्ष में राहु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
लं० ८४८ के अनुसार भालम करिये। 


४--जिस वर्ष में राहु कक राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डलो 


नं० ८४९ के अनुसार मालम करिये। 


4२८: वृश्चिक रूरन कि 
५--जिस वर्ण में राहु सिह राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेद कुण्डली... 
नं०८५० के अनुसार मालूम करिये। ._.... . रा 
६--जिस वर्ण में राहु क्या राहि पर हो, उस वर्ण का फलादेद कुण्डली. 
सें० ८५१ के अनुसार मालूम करिये ॥ क्‍ न है 
७--जिस वर्ष में राहु तुला राश्षि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली... 


नं० ८५२ के अनुसार मालूम करिये। 
८>-वुश्विक्त लग्ध घालों को समस्त जीवन के लिये 


जीबन के दोनों किनारों पर--केतुफल 
जन्म कालीन केतु का फल पु डली नं० ८५३ से ८६४ तक्ष में देखिये 
ओर समय कालोन केतु का फछ निम्न प्रकार से देखिये ॥ 


४--जिस वर्ण में केतु वृश्चिक राश्चि पर हो, उच्च वर्ण का फलादेश 
कूडछी नं० ८५३ के अनुसार मालूम करिये । 
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९-जिस वर्ण में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ण क्वा फलादेश कू डली 
नं० ८५४ के अनुसार मालम क्षरिये। 


१०--जिस वर्ण में. केतु मकर शाजि पर हो, उस दर्ण का फछादेश 
कुण्डली नं० ८५५ के अनुसार मालूम करिये । हू. 


११--जिस दर्ण में केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
तं० ८५६ के अनुसार मालूम करिये। 


१२-- जिस वर्ण में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 

नं० ८५७ के अनुसार सालूस करिये। ५ 

१--जिस वर्ज सें केतु सेब राशि पर हो, उत्त वर्ण का फछादेश कुण्डली 
नं० ८५८ के अनुसार सालम करिये। 


२- जिस वर्ण में केतु वृषभ राशिप र हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 


९ +-अ 
न हि “4 है 


नं० ८५५० के अनुसार मालूम करिये। 





भूगुसंहिता . एव. 
३--जिस वर्ण में केतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ८६० के अनुसार मालस करिये॥३._ 


४- जिस वर्ण में केतुं कक राशि पर हो, उत्त वर्ण का फलादेश कृण्डलोी 
तं० ८६१ के अनुसार सालम करिये। 2५ 


५--जिस वर्ण में केतु सिह राशि पर हो, - उस वर्ण का फलादेश कुण्डली द 
नं० ८६२ के अनुसार मालस करिये। 


६--जिस वर्ण में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डलो 
नं० ८६३ के अनसार मालम करिये ॥ 


७- जिस वर्ण में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ८६४ के अनुसार मालम करिये। 


नोट--इसके आगे जन्म कालोन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है । 





पिता, राज्य तथा प्रभाव स्थान पति--सूरये 

यदि वृश्चिक का सुर्ये- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सित्र मंगल को 
(वुश्चिक्त ूम में १ सुथं)_ राशि पर बेठा है तो पिता को उत्तम 

है रस वा ा9०००६०००००००:००५५.. शक्ति प्राप्त करेगा ओर कारबार के 
॥ मार्ग में प्रभाव और सफलता पायेगा 
तथा देह में गोरव- ओर प्रभाव- तथा 
गुस्सा एवं स्वाभिमान विशेष रखेगा 
एवं सुन्दर सुसज्जित रूप से वस्त्र 
ला 2ाखा5ा०4७०३७०००० जज. इत्यादि पहिनेगा_ तथा सातवों शत्रु 
तन॑० ७५५७... दृष्टि.से स्त्री तथा: रोजगार के स्थान 


को शुक्र की वुषभ राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री स्थान में कुछ 
प्रभाव और मतभेद रखेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ नोरसता या 
बैमनस्थ के योग से सफलता दाक्ति पाबेगा और हुकूमत तथा, हेकड़ी से 
_क्वाम छेगा। ५३८६8 
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५३० घुश्धिक छर्न में सुर्य 


यदि घन का सुर्य--इसरे घन एवं कुठुस्ब स्थान सें सिन्र आह की. 
(बुह्चिक लग्त में २ सु). राशि पर बेठा है तो पेतुक मार्ग एवं 
बला ्मा्थ कप पाप पर न्रपक एप एर है 2॥ कारबार के द्वारा घन की वाक्तिशआाप्त 
करेगा तथा कुठुम्ब का प्रभाव पायेगा 

- और राज-समाज से मान जौर छाभ 





_गोरब रहेगा किन्तु धन का स्थान छुछ 
“०20०5 2-3 बन्‍्धन का कार्य करता है, इसलिये 

भं० ७५८ पिता के छुख-सम्बद्धों में कुछ कमी 
पावेगा और सातवीं भिन्न वृष्टि ले आयु एवं ५ुरातस्व स्थान को बुध की ._ 
मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पुरातत्व सम्बन्ध में जोबन की _ 
सहायक होने बाली कुछ शक्ति पावेगा तथा आयु स्‍थान में तथा जीवन की 
दिनचर्या में शक्ति और प्रभाव मिलेगा । रे 





यदि सफर का सुयय--तीसरे पराक्षल एवं भाई के स्थान पर छात्र. से 
(वृद्चिचक रन सें ३ सूर्य) दनि की राशि पर बेठा है तो भाई- 
३ ते कल यतओ, बहिन के सम्बन्ध में नीरसता युक्त | ः 
सार्ग से शक्ति और पिता स्थान की 
तरफ से मतभेद पायेगा और तीसरे 
स्थान पर क्र प्रह बलवान हो जाता * 
है, इसलिये कारबार के सम्बन्ध में 
पराक्रम स्थान के द्वारा खुब सफलता _ 
नं० ७५५९ पावेगा और राज-समाज के स्थान में 


सान ओर प्रभाव पावेगा तथा सातवों दृष्टि से घ॒र्मे एवं भाग्य स्थान को का 









से यश 





मिलेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति रहेगी । धंप लक 


यदि कुम्भ का सूर्य--चोथे केन्द्र साता एवं भूमि के स्थान पर श्र 
(वृद्दिचक लग्न में ४ सुर) शनि को राशि पर बेठा है तो माता 
59, त 






2786 (कक <_ ओर सातवों दृष्टि से. पिता एवं-राज्य 
नं० ७६० स्थान को स्वयं . अपनी सिह राशि में 


स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की शक्ति का सहयोग 
सिलेगा और राज-सम्ताज के सम्बन्धों में मान और प्रभाव की प्राप्ति रहेगी 
और कारबार के स्थान में अपने घर से ही उचन्नति के सा प्राप्त करेगा 
तथा दरक्ति युक्त रहेगा । 


यदि सीन का सर्य--पाँचवें त्रिकोण सनन्‍्तान एवं विद्या के स्थान में 
(वृद्िचिक छम्त में ५ सू). मित्र गुरु को राशि पर बेठा है, तो 


धिः रे ” विद्या स्थान में विशेष शक्ति एवं 
४८“, 3७४६६ 






प्रभाव प्राप्त करेगा तथा राजनोतिक 
५ ज्ञान को शक्ति से मान ओर उन्नति 
3 पावेगा तथा संतान पक्ष में विशेष 


कक्‍्त पावेगा और बुद्धि योग द्वारा 
नं० ७६१. कारबार को वृद्धि होगी तथा दिम्ताग 


के अन्दर हुकूमत और क्लोष रखेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से छाम स्थान 





को बुध की कन्या राशि में देखा रहा है, इसलिये धन छाभ की बृद्धि 


तथा घरेल सुख-सम्धन्धों में कुछ. 
खरखरा रहते हुए भी शक्ति रहेगी. 


) ४5 5) म्स «4 


के स्थान में कुछ सतभेद पावेगा तथा... 
भूसि सकानादि की शक्ति में कुछ 


महत्त्व प्राप्त होगा तथा पिता की 


//- २२7 50: 2 
4 श् ५्‌ ! 
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“५३२ वुश्चिक लग्न में स्य॑ - वा 
उत्तम साधन प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में बुद्धि के बल से 
सफलता पावेगा | । पे) 3 

यदि मेष का सूर्य--छठें झत्नु स्थान में उब्च का होकर मित्र मंगल को 


द् 


(वुष्चिक रूग्न में ६ सूर्य) राशिपर बेठा है तो दात्रु पक्ष के न्द्र 


और मतभेव रहेगा तथा राज-समाज: 
में बड़ा प्रभाव ओर मान पावेगा तथा 


$२ « ४ | क्षारवार के मार्ग में सहात्‌ परिश्रम 
भ्स्‌. ___ एवं प्रभावशाली कर्म के हारा विशेष 
नं० ७६२ उन्नति करेगा और सातवों त्तीच दृष्टि 


से शत्रु शुक्र की तुला राहि में ऊर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा 

है, इसलिये खर्चे के मार्ग में कुछ परेशानी और छुछ कमजोरी पावेगा 

तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ नीरसता और दिककतें प्राप्त 
रहेंगी || े के 
यदि बृबभ का सूर्य--सातवें केन्द्र त्ली एवं रोजगार के स्थान में शन्न 
(वृश्चिक लग्न में ७ सूर्य). शुक्र की राशि पर बेठा है तो रे ञ्नी 
पक्ष में कुछ नोरसता युक्त प्रभाव की 
दक्ति पावेगा तथा रोजगार के डा ग 
में कुछ कठिनाइयों के योग से उन्नति: 

करेगा तथा पिता स्थान की कुछ 
सहायक्र दक्षत प्राप्त होगी और राज- 
॥ सेसाज से सम्बन्धित कार्यों में कुछ 
ले ७६३ सान ओर प्रभाव पावेगा तथा सातवीं 

हम मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल 

की वेश्चिक राशि में देख रहा है; इसलिये देह में प्रभाव और गोरव 
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करेगा तथा कुंछ द्ोभा युक्त वख्र पहिनेगा तथा कारंबार को उन्नति 

करने के लिये विदेष प्रयत्न करता रहेगा। | कर का 

यदि मिथुन का सुयं--आठवें झत्यु स्थान में सित्र बुध को राशि पर 

(बुश्चिक लग्न सें ८ सुयं). बेठा है तो पिता के सम्बन्ध में हानि 
कप शा एल और परेशानो का योग पावेगा और. 

राज-समाज के सम्बन्ध सें कमजोरी 

रहेगी तथा कारबार को उन्नति के मार्ग ल्‍ 

में विशेष कठिनाइयाँ मिलेंगी और आयु 

स्थात्न में शक्ति मिलेगी तथा जोवन की... 

दिनचर्या में प्रभाव रहेगा ओर पुरातत्त्व ... 

नं० ७६४ ... सम्बन्ध की शक्ति का लाभ रहेगा और 

सातवों मित्र दृष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान को गुरु की धन राशि में देख 

रहा है, इसलिये कठिन परिश्रम के द्वारा धन की बुद्धि के कारण उत्पन्न - 

करेगा और कुटुस्ब में कुछ प्रभाव होगा। तथा कुछ दूसरे स्थान का 

सम्पर्क पावेगा ॥ हर 





>> 





यदि करके का सुयं--नवभ त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सित्र 
(वृश्चिक रूग्त में ९ सुर) चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो भारंय 
की शक्ति के अन्दर विशेष प्रभाव पावेगा 
तथा धर्म का पालन करेगा तथा राज- 
समाज में मान ओर प्रभाव पावेगा तथा 
कारबार की उन्नति के मार्म में भाग्य : 
को दक्ति से उन्नति पावेगा और उत्तम 
| आदहदहों कम के हारा सफलता और यश 
सं० ७६५. प्राप्त करेगा ओर सातवों दत्त वष्टि से 


भाई एवं पराक्रम स्थान को हानि को मकर राशि में देख रहा है, इसलिए के 





है वइ्चिक लग्त में सुय _ हू 
भाई-बहिन के पक्ष में मतभेद रखेगा और पराक्रम हे के स्थान से 


2 के “5 
कुछ नोरसता के साथ शक्ति और प्रभाव पावेगा॥ ४ 
्त हब 8 


यदि धिह का सुर्य--दसभ केन्र पिता स्थान में एवं राज्य स्थान में 


सु 


(वृश्चिक रूमन सें १० छुर्थ).. स्वयं अपनी राशि पर बैठा है तो पिता- 
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स्थान को शक्ति का प्रभाव पावेगा तथा 
राज-समाज में मान एवं शदित प्त 
करेगा ओर कारबार की उन्नति के 
मार्ग में वशिष सफलता शक्ति पावेग 
तथा मसान-प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की वद्धि 
फरले के लिये उग्र कर्म करेगा 
तनं० ७६६ और सातवीं शत्रु दृष्टि से माता एवं 
सफानादि के सुख भवन को दानि की कुम्भ रश्षि सें देख रहा है, इसलिये. 
माता के सम्बन्ध में बेघरनस्थता जथवा नीरसता पावेशा और 
सकानादि के स्थान में एवं सुख सम्बन्धों में कुछ कमी प्रतोत होगी । 


यदि कन्या का सुर्य--प्यारहवें ाभ स्थान में सित्र बुध की राशि... 
(वृश्चिक लग्न में ११ सु) पर घैठा है तो पिता स्थान के 25०8 
मच से विशेष काम पावेगा और राज-समाज . 

के रूम्बन्ध में प्रभाव कर्म के द्वारा लाभ. 
की उसस हावित पावेषा और कारबार _ 
के सार्ग में बशिष छाभ करेगा और 


सान-प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की शक्ति पावेगा.._ 
तथा सातवीं मित्र दृष्टि से संतान एवं 


नं> ७६७ विद्या स्थान को गुरुकी मीन राशि में _ 
देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में शक्ति ऑर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा क्‍ 








्छ > 5:35 5 की कयययच 
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सान-प्रतिष्ठा पावेगा तथा हुकूमत और तेजी का स्वभाव पावेगा। _ 
यदि तुला का सुर्य--बारहवें खर्च एवं बाहरो स्थान में दत्रु शुक्र को 
(वश्चिक् ऊग्त १२ सुय) राशि पर नोच का होकर बेडा है तो खर्चे... 
| न्न्ब्न्न्ज़्ल. के स्थान में बड़ी दिवज्ञतें..पावेगा.तथा- | 
। बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में बड़ी कम- , « 
- जो री रहेगी और पिता स्थान की तरफ 
से कष्ट और कमजोरी रहेगी तथा कार- 
बार को उन्नति के लिये बड़ो परेड्रानियाँ 
प्राप्त करेगा एवं राज-तम्ताज के सम्पन्ध-. 
नं० ७६८ में प्रभाव की कम्मी और- कभी २ सान ' 
हानि के कारण पावेगा तथा कुछ परतन्त्रता युक्त कर्म करेगा ओर सातवीं 
व दृष्टि से शत्रु के स्थान फो मित्र मंगल को मेष. राक्षि में देख रहा है 
इसलिये शत्र पक्ष में प्रभाव रखेगा और झऊगड़े-क्षक्षटों के भांग में शक्ति से 
काम करेगा । 





भाग्य, धर्म तथा मन स्थानपति--चनन्‍्द्र 
यदि व॒ुद्चिचक का चन्द्र--प्रथम केन्द्र देह फे स्थान सें नोज का होकर 
(वृश्चिक लग्त सें १ चन्द्र, मित्र संगल फो राशि पर बेठा है तो 
भाग्य के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी: , 
पायेगा तथा घ॒र्मं पालन के लिये श्रद्धा 
में कुछ कमी रहेगी और देह में कुछ 
कमजोरी रहेगी तथा सुयश को कूछ कमो | 
रहेगी और भाग्योत्नति के मार्ग में कछ - 
रुकायटे पाने की वजह से मन में अदा न्ति 
नं० ७६५, . अनुभव करेगा धथा सातवीं उच्च दृष्टि से 
स्र्री एवं रोजगार के स्थान को शुक्र की वषभ राशि में देख रहा है, इसल्ये 





>> दु 


५३६ वब्चिक लग्न में चन्धर.........: 
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सनोबल और भाग्य-बल के हारा रोजगार में सफलता शक्ति पावेगा 
तथा ञ्ञरी स्थान में सुन्दरता प्राप्त करेगा |. लक | 



















यदि धन का चन्द्र-दुसरे धन स्थान में मित्र गुद की राहि पर बेठा 
. (वृश्चिक लग्न में २ चन्द्र). है तो सन और भाग्य की शक्ति से घन 


४" 


की शक्ति का उत्तम आनन्द पायेग 
तथा कुदुम्ब का सुन्दर योग प्राप्त 
ओर घन का स्थान कुछ बन्धन 
कार्य करता हैं, इसलिये धर्म का पाछन 
ठोक तोर से नहीं कर सकेगा और 
भाग्य में चमत्कार रहते हुए भी भाग्य 


नं० ७७० में कुछ घिराव सा रहेगा और घन को 
संग्रह शक्ति के योग से यश भौर मानव मिलेगा था तत्तवीं भिन्न दृष्टि से 
आयु एवं पुरातत्व स्थान को छुघ की मिथुन राश्षि में देख रहा है, इसडछिये 
आयु स्थान में दवित भिक्केशी और जीवन को सहायक होने बाली पुर 
तत्त्व शक्ति का छाभ भाग्य द्वारा मिलेगा । हि "को 





यदि मकर का चन्द्र--तीसरे पशक्रम एवं भाई-बहिल के स्थान सें 
(वृश्चिक रन में ३ चन्द्र). शर्त शनि की राशि पर बेठा है तो मनो- 
छ् योग के बल से तथा भाग्यबल से पराक्रम 
स्थान में सफलत्ता शत पावेगा और 
भाई-बहिन के पक्ष में छुछ नोश्सता 
युक्त शवित प्राप्त करेगा तथा मन के , 
अन्दर बड़ी हिम्मत रखेगा और सातवीं 
वृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं 


नं० ७७१ अपनी कक राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये भाग्य की उन्‍्मेति पावेगा और भाष्यवान्‌ समझा जावेगा 





न्यू ही “की कर 


इनक हे भंगुसहिता + 20: 300 आर ७ द 
तथा धर्म का यथा शक्ति पालन कररेगा और यद्ष प्राप्त करेगा तथा 
पराक्रम दक्ति के द्वारा भाग्य को बुद्धि करेगा किन्तु शत्रु राशि पर होने 

से मन के अन्दर भाग्य के सम्बन्ध में कुछ कमी अनुभव करेगा।.. 
यदि कुम्भ का चन्ब्र -चोये केख्र माता एवं भूमि के स्थान में दात्र॒_ 
. (वृश्चिक ऊन में ४ चरद्र)। द्वानि को राशि पर बैठा है, तो माता के 
८०० 7९३: 5 2 ै पक्ष में सुन्दर शक्ति पावेगा ओर भूमि 
अल का सुख्ष प्राप्त रहेगा तया सनोथोंग के बल 
| .. से और भाग्यबल से सुख के साधन 
पावेधा किन्तु दांत्रु राशि पर होने से सन 
. में कुछ नोरसता के साधन अनुभव 
५-०० ५०.०5). फरेगा ओर धर्म का कुछ पालन फरेगा 
नं० ७७२... तथा सातवीं मित्र दृष्ठि से पिता एवं 
राज्य ल्थात को सुर्थ को सिंह राशि में देख रह। है, इसलिये पिता को 
शत्ति का घु् मिलेगा और राज-समाज में मान ओर प्रभाव रहेगा तथा 
कारबार की उन्नति के मार्ग में मनो बल की कर्म शक्ति से अपने स्थान में 

सफलता पावेगा । द 

यदि भीन का चन्द्र--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में सित्र 
(वश्घिक लग्न में ५ चन्द्र) - गुद को राशि पर बेठा है तो विद्या 
2 आए स्थान में मनोबल और भाग्यबल के 
द्वारा भहान्‌ शक्त प्राप्त करेगा तथा 
संतान पक्ष में चमत्कारिक सुन्दर 
सफलता पावेगा तथा बुद्धि के अन्दर 
छत का विद्येय ज्ञान रहेगा तथा वाणी 
33 अर 7783-33 83. के द्वारा शील युक्त सज्जनता का 
लें० ७७३ सुन्दर बर्ताव रखेगा तथा भाग्योन्नति 
के सु सदर साधन बुद्धि के द्वारा प्राप्त करेगा और सातवों मित्र दृष्टि से 















$३८ वृश्चिक्त लग्न में चन्द्र | 2 कर 405 


ह का : के आय भर 
प्न्‍र और प्र 


. छाभ स्थान फो बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य और 
बुद्धि फे योग से आमदनी के सार्ग में विशेष सफलता पाबेगा तथा यहा 
मिलेगा || | " 5५ >ब्द्ध २ 


(वृश्चिक्क लम्न में ६ चन्द्र). बेठा है तो धर्म और भाग्योन्तति के 


३न्यद आिल्नत ० साथ 





_>2 | भाग्य वृद्धि के साधन पावेगा और झत्रु 
पक ; पक्ष से मत में कुछ अज्ञांति अनुभव 
है आर. करेगा, किन्तु सनोबछू और भाग्यवक 


नं० ७७४ की शक्ति से ही शत्रु पक्ष में क्वांति नीति ._ 

के द्वारा सफलता पा सकेगा और सातवीं वृष्टि से सामास्य मित्र शुक्त को 
तुला राशि में खर्च एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिये छर्च लेसाग 
में तथा बाहरी सम्बन्ध में मनोबल और भाग्यदछ से लफ़लता पावेगा । 


यदि वृषभ का चन्द्र-सातवें केन्र कली एवं रोजगार के स्थान सें 
(वृश्चिक लग्म में ७ चन्द्र). उच्च का होकर सामान्य सिन्र शुक्र को. 
राशि पर बेठा हे तो भाग्य भोर मन को 
विशाल शक्ति के धारा रोजगार में 
विशेष सफलता इद्चित प्राप्त करेगा और 
स्त्रीके पक्ष में सुन्दरता एवं भयवानों 
भिलेगी तथा गृहस्थ खुल के अन्दर सत्र... 
फो घड़ा आनन्द रहेगा तथा स्वः्थ॑ 
नं० ७७५ युवत धर्म का पालन बनेगा मोर सातवीं 
नीच दृष्टि से देह के स्थान को संगल को वृश्चिक राशि में देख रहा हैं, 











इसलिये देह में कुछ कमजोरी रहेगों और आत्मज्ञान्ति के साधन कमजोर ता बः 
रहेंगे और भाग्य तथा धर्म में आन्तरिक वृष्टि से कुछ कमो जन॒भव रखेगा. 
यदि मिथुन का चन्द्र--आठवें आयु एवं पुरातत्त्व स्थान में सित्र बुध 
(बध्चिक रूग्त में ८ चन्द्र). की रादि पर बेठा है तो भाग्य को 
2222] . उन्नति के सांग में बड़ी कमजोरी एवं - 
 परेशानियाँ रहेंगी और घर्म का यथाय 
: पालन नहीं हो सकेगा और सुयश को _ 
: कसी रहेगी किन्तु आयु को वृद्धि होगी _ 
भौर जोवन को सहायक होने वाही 

: पुरातत्त्व;शक्ति का लाभ पावेगा कित्तु 
नं० ७७६ : मन को कुछ शान्ति रहेगी ओर सातवीं क्‍ 
मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को गुर की धन: राशि: में देख रहा है. 
इसलिये मनोदरक की शंकितं से भाग्य और पुरातत्त्व के सहयोग सेघंन 
को शक्ति छा लाभ पावेगा ' और जोवन की दिनचर्या में रोनक रहेगी . 
तथा कुदुम्ब का सहयोग मिलेगां॥ 5 777, कछ हो कफ 
यदि कक का उसच्ध्रन-्नप्स त्रिकोण भाग्य एवं धर्म, स्थान सें स्वयं 
(वृश्चिक छत में ९ चन्द्र); अपनी राष्षि पर स्वक्षेत्री-बेठा है तो. 
भ््््््य्च्च्य्य्टन : भाग्य फी महान्‌ “सुन्दर शक्ति प्राप्त 




















१० ०. हर 2 | > करेगा तथा धर्म का पालन करेगा और : 
कि >.. ] सनोबरू की संतोंगुणी शक्तित के .हारा - 
जे ... भाग्य की वृद्धि और यह्य की प्राप्ति 
१२, कक के हम करेगा तथा ईइवर में दिशेश श्रद्धाशक्ति _ 
८“ | रखेगा और सातवीं शत्रु वृष्टि से भाई- 

तं० ७७७... .. बहिन एवं पराक्रम स्थान को इतने को 


मकर राश्षि में देख रहा है, इसलिये भाई:बहिन की. सुन्दर शक्ति प्रा 


प्‌ड०- वद्विक. रंग में चन्द्र 


#>ैं,.. र 





बड़ी सफलता हदित प्राप्त रहेगो । क्‍ : 
यदि वि का चन्द्र--दसम केन्द्र पिता एवं शज्य सात में मित्र. 
वृश्चिक छम्न में १० घन्द्र). सूर्य की सिंह राशि पर देठा है तो पिचा 
> >> के ल्थाव में विदेष सफलता शक्षित 
पावेगा शोर राज-अमाज सें बड़ा सान 
| भार प्रभाव पावेगा तथा भाग्य और 
सनोबछ की शब्तित से क्ारबार के सार्य _ 
में विशेष उन्नति पावेगा तथा धर्म कर्म 
. का उत्तम पाक्तव करेगा बोर सातथों 
े दन्न वृष्ति से माता एवं भूमि के स्थाच 
छो शनि छी कुम्स राशि में देख रहा है, इसलिये माता के ध्यान में छुछ 
नोरतता बनुभव करेगा और भूमि सक्कानादि के ल्थान में कुछ कसी लिये 
हुए सुख के साधन पावेगा तथा यश मिलेगा। 
यदि कन्या फा पन्द्र-ग्यारवें ऊाभ स्थान में मित्र बुध की राशि 
(डकद्चिक्त लग्न में ११ घरद्र). पर बेठा है तो भाग्य और भनोवबल की 
शक्ति से धन की लाभ की आमदनी के 
मार्ग भें विशेष सफलता उशाबित श्राप्त 
फरेगा और धर्म का छाभ पावेगा तथा 
| भाग्य क्षी सफछता के झार्थ से सम छो 
महान्‌ प्रसन्नता रहेगी तथा सातवीं सिन्न 
। दृष्टि से घुद्धि, विद्या एवं उंतान स्थान 
नं० ७७९ को गुर की मोन राह्ि में देख रहा है, 
इसलिये संतान-पक्ष में घड़ा सुन्दर छाभ प्राप्त करेगा और घिद्या स्थान में. 
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बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और बाणों के अन्दर मनोबल के 
की धाक्ति के द्वारा यश और लाभ पावेगा। जन 
यवि तुला का चन्द्र-बारह॒वें खर्च एवं बाहरी स्थान में सामान्य 


( वृश्चिक लग्न में १२ चन्द्र ) 








स० ७८० । 


सित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो... 
भाग्य को शक्ति के द्वारा खर्चा बहुत: 
करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 


' में भनोयोग के हारा बहुत सफलता . । 
:पावेगा और स्थानीय मार्ग में भाग्य की. 
_ बड़ो कमजोरी अनुभव करेगा तथा धर्म 


के पालत में कमजोरी प्राप्त रहेगी-और 
भाग्योन्नति के मार्ग में बड़ी देर और 


दुरी के योग से शक्ति प्राप्त होगी और - 


सातवों मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट के स्थान को संगल की सेष राशि में 
देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में एवं दिक्कतों के मार्ग में भाग्य और . 
मनोबल की जातन्त शक्तिसे काम निकालेगा। 


देह, शत्रु तथा झंझट स्थानपति--भौसे > 
यवि वुश्चिक का भोम--प्रथस केन्द्र देह के स्थान पर स्वयं अपनी 


( बुश्चिक्त लूम्त में १ भौम ) ( वृश्चिक छर्त से. २ भोस ) 





राशि में स्वक्षेत्रो होकर बेठा है तो बेह 
में बड़ो शक्ति और प्रभाव रखेगा तथा 
शज्नु स्थान में सफलता शक्ति पावेगा 
तथा दिक्कतों और झंझटों पर विजय 


: पायेगा किन्तु षष्ठेश होते के दोष-कारणों 


से देह में कुछ परेशानी एवं परिझ्स _ 


॥ हो ४ .. का योग पाकर व्यक्तित्व का विकास ल्‍ 
. करेगा और देह भें कुछ रोग पावेगा 


और चोथो शन्र दृष्टि से माता एवं भूसि _ 


- के स्थान को शनि को - कुस्भ राशि में 


न ९१० ०५३ ्र् ४. 
3 शक 
५९, कर 


५४२ वुश्चिक छग्त में संगल 


देख रहा है, इसलिये माता पिता के स्थान में कुछ वेमनस्यता पावेगा 
और मातृ भूम्ति के सुख सम्बन्धों में कमी पावेगा तथा चातवों वृष्टि से सी 
एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्त को बुषभ राशि में देख रहा 
है, इसलिये कुछ परिश्षम की शक्ति से रोजगार में शक्ति पावेवा और कुछ 
. नीरसता युक्त मार्ग से स्नी पक्ष में शक्ति पावेगा ओर आठवीं मिन्र दृष्टि से 
आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध को भियुन राशि में देख रहा है, इस- 
लिये आयु में शक्ति पावेगा ओर पुरातत्व में छुछ झंझद से शक्ति पावेगा। 
यदि धव का संय--दूसरे धन एवं कुठुम्ब स्थान में मित्र शुरु को 
राशि पर बेठा हे तो घन की व॒द्धि करने 

( वृश्चिक छब्न में २ भोम ) के लिये विशेष परिश्रम करेगा तथा 
रक्रक्तन्तक्तत्ातत्ट, इबुदुम्ब के स्थान में कछ संक्षठ युक्त रूप 
से दक्ति प्राप्त करेगा फ्रिन्तु धन का 
स्थान कुछ बन्धन का काम करता है, 
और छठें घर का स्वामी परेक्तादी का 
कार्य करता है, इसलिये दोनों दोषों के 
कारण देह के पक्ष में सुल्ल द्वांति की 
कमी तथा स्वास्थ्य में कुछ प्रभाव को 
शक्ति तथा इज्जत पादेगा और चौथी 
दृष्टि ते संतान एवं विद्या स्थान को भिन्र सुद को मीन राशि में देख रहा 
है; इसलिये कुछ परेश्ञाती के योग से संवाव पक्ष में शक्ति एबेगा और 
परिश्रम के मार्ग विद्या स्थान में शक्ति पवेगा तथा वाणी के अन्दर विशेष 
शक्ति रखेगा ओर सातदों मिन्र दृष्टि ले आयु एवं पुरातत्व स्थाद को बुध 
की पिथुन राशि में देख रहा है, इस,लछये परिश्रम के योग से पुरातत्व का 
कुछ लाभ पावेगा और आधयु में कुछ शक्ति पावेगा और आठ्वों तीच दृष्टि 
से भाग्य एवं धर्म स्थान को चद्गमा को को राशि में देख रह है, इस- 


लिये भाग्य और धर्म की कुछ हानि या कमजोरी पावेगा ठथा यश को 
. क्मी रहेगी तथा ईइवर पर भरोसा थोड़ा रहेगा। 
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यदि मकर का मंगल-- तीसरे पराक्रम एवं भाई बहिन के स्थान पर 

( चृश्चिक लग्न में ३ भौत ) उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि 
पर बैठा है तो पराक्रम स्थान में 
जिशेय शक्ति पावेगा तथा भाई बहिन 
की विशेषता फे अन्दर कुछ मतभेद 
पावेगा और देह के द्वारा विशेष पुरु- 
बार्थ कम फरेगा तथा बड़ी. भारो 
हिम्मत शक्ति रखेगा किन्तु षष्ठेश होने 
के दोष-कारण से देह में कुछ शिकायत 
रहेगी और चोथी दृष्टि से शत्रु स्थान 
नें० ७८२ को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र 

को देख रहा है इसलिये शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और 
विपक्षियों में विजय प्राप्त करेगा तथा झंश्वढ युक्त मार्ग के द्वारा बड़ी सफ- 
लता पावेगा और सातबों नीच दुष्टि से भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को 
मित्र धस्तरमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य पर भरोसा न 
रखकर पुरुषार्थ पर भरोसा अधिक रहेगा और धर्म के मार्ग का लोक 
अनुसरण नहीं करेगा तथा आठवों मिन्न दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 
को लुर्थ की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये पितां स्थान को उच्चति 
करेगा! और राज-समाज में मान पादेगा तथा कारबार के जाग सें खुब 
उच्चति करेगा । हे कह: 2, 





धदि कुश्म का मंगंछ--थौथे केरद्र माता एवं भुमि के स्थान पर शन्नु 
शत की राशि पर बैठा है तो माता के सुख कोर प्रेम की कझी प्राप्त 
करेगा तथा भुमि सकानादि के सुख में कुछ नीरसता प्रतीत होगी भोर 
देह के अन्दर कुछ रोग या कुछ परेशानी रहेगी तथा शत्रु पक्ष के कारणों 
से सुख्च-शान्ति में कुछ बाधा रहेगी और बपने स्थान में ही रहना पसंद 
होगा और छौथी दृष्टि से थ्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्ु 
बुक्त की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये ख्री पक्ष में कुछ मतभेद 
युक्त शक्ति पावेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के हारा 


क्री हा 


५४४ वृद्दिचक लग्त सें मंगल 


सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और सृत्रेन्द्रिय में कुछ विकार का योग पावेगा 


( वृश्चिक लग्न में ४ भोस ) 





नं ० 9८४ 


युक्त रहेगा।_ 
यदि भीन छक्षा मंगल --पाँसटदें 


( वृश्चिक्त रूग्स सें ५ भौस ) 





ले० ७८५ 
मिथुन राशि सें देख रहा है, इसलिये आयु ओर जीदस को दिनदर्या में 
प्रभाव ओर कुछ चिन्ता शक्ति पावेगा और पुरातत्व शत्तिका लछाभ 
प्राप्त करेगा तथा सातवीं मिन्न वृष्टि से छाभ स्थान बुध की कन्या राशि 
में देख रहा है, इसलिये देहिक परिश्रम और बुद्धि की शक्ति से आमदनी 
के मार्ग में सफलता शबित पावेगा तथा आठढवों दृष्टि परे सामाधम्य शत्रु शुक्र 


तथा सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं 
राज्य-स्थान को सुर की सिह राशि में 
देख रहा है, इसलिये पिता-स्थान की 
उन्नति करेगा तथा राज सभथाज में 
मान पावेगा और कारवार की उन्नति 
करेशा और आठवीं मिश्र दृष्टि से छाभ 
स्थान को बुध की कन्या राशि सें देख 
रहा है, इसलिये धन छाभ और आम- 
दनी के सा्म में धिशेष सफलता शक्ति 


प्राप्त करेशा तथा अपने स्थान से प्रभाव 


त्रिक्षोण विद्या एवं संतान स्थान पर 
भिन्न गुरु को राशि पर बेज हे तो 
विद्या स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
बुद्धि एवं वाणी के द्वारा प्रभाव दक्ति 
एवं हुठ धर्म रखेगा और षछ्ठेश होने के 
दोष-कारण से संतान पक्ष में छुछ परे- 
शानी प्राप्त करेगा तथा हात्न पक्ष में 
सदेव विजथ पाने के लिये युक्त 
सोचेगा इसलिये दिमाग में कुछ परे- 
शानी रहेगी और चौथी भिन्न दृष्टि से 
आयु एवं पुरातत्व स्थान को दुघ को 


्_ 
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की तुला राशि में खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिये 
खर्चे की अधिकता से कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थान में कुछ 
नीरसता युक्त सागं के द्वारा सफलता दक्ति पावेगा। 


यदि सेथ का संगल--छठें शत्रु स्थान में एवं झंझट के स्थान में स्वयं 

( ब॒द्चिचक्त लग्न में ६ भौस ) अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो 
दत्न॒ स्थान में विशेष प्रभाव शक्ति 

कट ् 5६ हम कायम करेगा तथा विजय पावेगा क्‍योंकि 
ड् ८ ६ | छठें स्थान पर क़्र ग्रह बहुत बलवान्‌ 


हिट 25 | हो जाता है, इसलिये बड़े से बड़े झंझटों 
223 > >> स्््श्द | और परेशानियों के अन्दर बड़ी बहादुरी 
|. 2:75 न > के साथ सफलता शक्षित पावेगा किन्तु 


बछ्ठेश होने के दोष कारण से देह में 
कुछ रोग और कुछ परेशानी या पर- 

सें० ७८६ तंत्रता सी पआप्त करेगा तथा चोयी नीच 
व दे भाग्य एवं घर्म स्थान को मित्र चन्द्रमा को कके राशि में देख रहा 
है, इसलिये भाग्य और धर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी पावेगा तथा यश 
की कम्ती रहेगी और सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को 
सामान्‍य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ नीरसता 
के साथ खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों में सम्बन्ध बनावेगा और 
आठवों दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये देह में प्रभाव और नाम की-कुछ दव्ति सिलेगी 
और परिश्रम की शक्ति के द्वारा आत्मबलू की जागृति रहेगी । 








यदि वृषभ्ष का मंगल--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
सामान्य क्षत्रु शुक्क को राशि पर बेठा है तो स््री पक्ष में छुछ नीरसता 
युदत शक्ति पावेगा तथा कुछ सतभेद रहेगा और -गुहस्थ के संचालन 
में कुछ परेशानो रहेगी तथा छठें स्थान के दोष के फारण मृत्र इन्द्रिय के 
स्थान में कुछ बिक्ार का योग कभी पावेगा ओर रोजगार के भागे सें 


५४६ वृश्चिक रूग्न में मंगल 


कुछ परिश्रम ओर छुछ परेशानी के साथ-ताथ शक्ति पावेगए और चौथी 
( वृश्चिक लग्न में ७ भौघ ) भिन्न दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को 
सूर्य को लिंहु राशि में देख रहा है, इस- 











कट खर 3 ० पुत्र, लिये पिता स्धान में उच्चति करेगा तथा 
तर “॥ राज-तलाज में मार पावेगा और कार- 

७ ॥ बारके मार्ग में शव्ित पावेया और 
् ट | सातवीं दृष्टि ले बेहु के स्थान को स्वयं 


द 
प्ल 
हु पा ] ्ड् जद न हक कलआत, लत" घ्डु 
02238 कक हई अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र फो 
र 5 2 छि्दि में छछ ग्रभात 
2 2 . देख रहा है, इसलिये देह में कुछ प्रभाव 


7 हैं, इस्ालथ दह 
तथा अपने व्यक्षित्व की व्यावहारिक 
नं० ७८७ कुशलता से शत्रु पक्ष सें विजय पह्लेगा 
और आठवों मिन्न दृष्टि से धत को शुद्ध की घन राशि में देख रहा है, इस- 
लिये घन की वृद्धि का तथा कुठुल्च की वद्धि क्ा विशेष प्रयत्व करेगा ! 


यदि मिथुन का संगल--आउठवें घृत्यु एवं पुरातत्व स्थान हें मिन्न बुध 

( वृश्चिक लग्न में ८ भोस ) . को राशि पर बेठा हे तो देह के छुझ्ध 
ओर सुन्दरता में कन्तो पानेगा तथा छठे 

चल पड >, स्थान के दोष के कारण भ्ायु एवं 

कि ष्् ८ 8» 8] जीवन की दिनचर्या में कुछ-छुछ परे- 
)।.. शानी या चिन्ता पवेया और पुरातत्त्द 

पी अनुकूल शक्ति को कुछ कठिनाइयों 
से प्राप्त करेगा तथा उदर से कुछ 
विकार पावेगा ओर शजन्नु पक्ष के सम्बन्ध 
से कूछ परेशानी अनुभव करेगा और 
नं० ७८८ चोथो मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध 

की कन्या राशि में देख रहा है इसलिये देह के कठिन परिश्रम से आम 
दनी के मार्ग में शक्ति पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से घन एवं कुदुस्ल 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये घव और कुटुम्ब की 
बुद्धि के लिये विशेष परिश्रम करेगा ओर आठवों उच्च दृष्टि से भाई और 
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पराक्रभ्न के स्थान को हात्रु शनि की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये . 


देह के कठिन पुरुषार्थ से पराक्रम को महान्‌ शक्ति पावेगा तथा भाई- 
बहिने के स्थान में कुछ बेमनध्यता युक्त दक्ति और व॒द्धि प्राप्त करेगा 
ओर बड़ी हिम्मत रखेगा । 


यदि कर्क का संगल--नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में नोथ 


(बवश्चिक रूग्त में ५. भोभ) का होकर भिन्न चन्द्रमा की राशि पर . : 


बेठा है, तो भाग्य के स्थान सें कम- 
जोरी अनुभव करेगा और धर्म के 
पालन में कमजोर रहेगी तथा षष्ठेश 
होने के दोष कारण से शात्रु शक्ष एवं 
झगड़े झंझट तथा दिवक्नतों ले योग से 
भाग्योत्रति के भार्ग सें दऋावर्ट पड़ती 
रहेंगी और देह की सुन्दरता एवं 
स्वास्थ्य के पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी 





स्याव को सामान्य हात्र्‌, शुक्र की तुला राशि में देख रहः है; इसलिये : 
खर्चा अधिक्त रहेगा और बाहरी स्थानों में सम्पर्क शत रहेगी और . 


सातवीं उच्च दृष्टि से पराक्रम एवं भाई-बहिन के स्थान को शत्र शर्नि को 
सकर राकि में देख रह है, इसलिये देह के परिश्रम के घोग से पुरुषर्थ 
कार्य की उच्नति करेगा तथा भाई बहिन की दक्षित का विकास पावेगा 
और आठवीं छात्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शनि को कुम्भ 
राह्षि में देख रहा है, इसलिये भाता के पक्ष में कुछ वेमनस्यता पावेगा 
और मकानादि के सुख में कुछ कम्मी रहेगी । 


यदि सिह का संगल--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र 


सूर्य की राशि पर बेठा है तो बष्ठेश होने के दोष ऋ्वारण से पिता स्थ,न . 


में कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वाश शक्ित प्राप्त करेगा और र'ज-समाज में 
मान एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारबार के सा में कुछ परिश्रम और 


प्ड८ / वृश्चिक लेग्ल में संगल 


कुछ दिवकतों के योग से उन्नति और सफलता पावेगा और दसम स्थान 
(वृश्चिक ऊूग्न में १० भौम) पर मंगल शबकित प्रदायक्ष माता जाता 
०227 है, इसलिये शज्षु पक्ष मों विजय और 
सफलता पावेगा ओऔर चौथी दृष्टि से 
देह के स्थान को स्वयं अपनो वृश्चिक 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये देह में बड़ा भारी प्रभाव 





2८ ४ शक्ति पावेगा किन्तु कुछ रोगया 
नं० ७९० झंझट भी पावेगा तथा बड़ा स्वाभि- 


मानी बनेगा ओर सातवीं शजश्नु दृष्टि से खाता और भूमि के स्थान को 
दात्रु गनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये माता के और भातु 
भूमि के पक्ष में छुछ नी रसता युक्त सम्बन्ध पावेगा तथा आठवीं सिन्नहृष्टि 
से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की भीनच राशि में देख रहा है, इसलिये 
देहिक परिश्रम की शक्ति से विद्या एवं वाणी के अन्दर सफछूता और 
प्रभाव पावेगा तया संतान पक्ष में कुछ झंक्षट थुकत मार्ग के दादा शक्ति 
प्राप्त करेगा । 
यदि कन्या का संगल--र्यारहवें लाभ स्थान में मिन्न बुध को राशि 
(वश्चिक छग्त में ११९ भोम). पर बेठा है तो देह के परिश्रक्ष से और 
७ >>] प्रभाव दाक्ति से खुब छाभ पावेगा 
तथा छाश्ु पक्ष में झ्षगड़ झंझट का स्वामी 
होने के कारण देह की कुछ परेशानी 
तथा कुछ रोग या अधिक्ष प्रयत्नशोल 
रहना पड़ेगा ओर चोथो दृष्टि से धन 
दे एवं कुटुम्ब स्थान को भिन्न शुरु को 
नं० ७९१. धन शशजश्षि में देख रहा है, इसलिये 
घन थी वृद्धि करेगा तथा कुठुम्ब की शब्षित प्राप्त रहेगी और सातवों सित्र 





३५ भूगुतंहिता ष्डण 
दृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्यात को शुरु को मोन राशि देख रहा है, 
इसलिये छुछ कठिनाइयों के हार। विद्या की विशेष दाक्षित प्राप्त करेगा 
और सन्‍्तान पक्ष में छुछ दिक्कतों के साथ उत्तम शक्ति तथा वाणी और 
बुद्धि के द्वारा प्रभाव शक्ति पावेगा ओर आठवीं दृष्टि से शत्रु एवं झंझट 
स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये शात्र 
पक्ष में विजय राभ पादेगा तथा बड़ा प्रभाव रखेगा और नचसाल पक्ष से 
लाभ का योग होगा तथा स्वाभिमानी बनेगा । 

यदि तुला का संगल--वारह॒वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में शत्रु 

(वश्विक लग्न में १२ भोौम) शुक्र की राशि पर बेठा है तो देह के 
न्न्त्चताततता: ्ज्् कट स्थान में बड़ी कमजोरी तथा कुछ 


हट तल: कर रोग होश और खर्चा अधिक करेगा 
5222 % 5: न्‍क मै तथा बाहरी स्थानों में सान प्राप्त 
ः करेगा ओर अपने स्थान में कुछ 
खिन्‍नता पादवेगा तथा चोथी उच्च दृष्टि 
> से भाई एवं पराक्रम स्थान को शत्रु 
सं० ७९२ दब को भकर राशि में देख रहा है, 
इसलिये भाई बहिन के पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी तथा पराक्षम स्थान में 
जब्त ग्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से शात्रु एवं झंक्षट स्थान को स्वयं 
अपनी भेष राक्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये श्र पक्ष में कुछ 
प्रभाव रहेगा और श्षगड़े-झंझट के मार्ग में कुछ हिम्मत शक्ति से काम 
करेगा और आठवीं वृष्टि से की तथा रोजगार के स्थान को सामान्य शज्रु 
शुक् की वषभ राक्षि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ देमनस्थता 
युक्त शक्ति पावेगा तथा कभी घुत्र रोग का विक्वार और गृहस्थी में झंझट 
पावेगा और रोजगार के सागर में कुछ कठिनाइयों के द्वारा कार्य संचालित 
रखेगा ॥. | इजुए ! प्रकर #उक 




















५५० घुश्चिक छग्न में बुध 
आमद, भायु तथा पुरातत्व स्थानपति-बुध 


यदि वृश्चिक का बुघध--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र संगल पी 
(वृश्चिक ऊूग्न में १ बुध) राशि पर बेठा है तो देह के परिश्रम 
न्ल्त्त्तत>।त्ततततततत, ओर विवेक दाक्ति फे द्वारा घन का 
नर द्ाभ पादेगा और बायु की 
32 क्ति का उत्तम योग घिलेगा तथा 
१ < 5 उ्ज्ज्क 2 जीवन को सहायक होने बाली पुरा- 
टन उलट तत्व शक्ति का लाभ होगा और 
नं० ७९३ में कुछ परेशानी पावेगा किः ः 
युक्त रहेगा ओर सातवों मिन्न दृष्टि से ज्वी एवं रोजगार के स्थान को 
शुक्र को वृष राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ घिवेक्न और परिश्षम 
' के योग से रोजगारमें सफलता मिलेगी तथा श्री स्थान में छूछ कठिनाई 
के सहित सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा । 
यदि घन का बुध- दूसरे धन स्थान एवं छुठुम्व स्थान में शिन्न गुर 
(वृश्चिक लग्न में २ बुध) की राशि पर बेठा है, तो आमदनी के 
लक» + बल इक सुन्दर योग से घन की क्षंत्रह शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा कुठुम्ब शक्ति पायेगा 
तथा विवेक दावित के द्वारा धन और 
कूठुम्ब का लाभ होगा और आठवें 
स्थान का स्वामी होने के दोष-कारण 
ञ से धन ओर कुटुम्ब वी सुख-दक्षित में 
नं० ७९४ कुछ कमी ओर कुछ बाधा प्राप्त करेगा 
तथा सातवों हृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को स्वयं अपनी मिथुन 
राक्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है; इसलिये आयु फ्री वृद्धि होगी तथा 


६4 
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भूगुसंहिता ५५१ 


जीवन को सहायक होने वालो पुरातत्त्व दव्िति का लाभ पायेगा और 
जीवन की दिनचर्या अमोरात ढंग से चलायेगा ॥ 


यदि मकर का बुध--तोसरे पराक्रम एवं भाई बहिन के स्थान पर 
(वश्चिक लग्न में ३ बुध) सित्र शनि की राशि पर बेठा है तो 

हु 2०-००--०००>्जज... भाई बहिन की शक्ति का लाभ करेगा 
तथा विवेक्त शक्ति और पुरुषार्थ के 
योग से आमदनी क्वा सुन्दर लाभ 
होगा डिन्तु अष्टमेश होने के कारण 
से भाई बहिन की सुख शक्ति के लाभ 
पननमनप्म समन पपे सें कुछ कमी और कुछ दिक्कत रहेगी 
नं० ७९५ तथा पुरुषार्थ कर्म की सफलता के 
साथ में कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आयु के स्थान में सुन्दर 
दक्ति का छाम मिलेगा तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी छाभ का घोग विवेक्त रूपी 
पुरुषार्थ के बल से ध्राप्त करेगा और सातवों भिन्न हृष्टि से भाग्य और धर्म 
के स्थान को चद्धम्मा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये विवेक द 
बवित के बल से भाग्य बोर धर्म का छाभ होगा । 





यदि कुम्म का बुध--चोथे केन्द्र 

साता एवं भूमि के स्थान में मित्र 
शनि को राशि पर बेठा है तो माता 
को शक्ति का लाभ करेगा और क॒छ 
पुरातन भूमि का लाभ होगा तथा 
अपने स्थान में हो कुछ विवेक शक्ति 
के कठिन कर्म से आसदनो का सुन्दर 
नं० ७९६ लाभ होगा किन्तु अष्टमेश होने के 
दोब--क्ारण से साता के सुख-सम्बन्धों में तथा भूमि के पक्ष में कुछ 








५५२ वृश्चिक लरब्न में बुघ 


कमी प्राप्त करेगा ओर आयु की शक्ति का छुख छाभ होगा और पुरातत्त् 
दक्ति के लाभ का सुख प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं 
राज्य स्थान को सुर्य को सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ क्वठि- 
नाई के साथ पिता एवं राज-समाज का राभ पावेगा । 


यदि भीन का बुध -पाँचवें त्िक्तोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में नीच 
_ वृश्चिक लग्न लें ५ बुध! का होकर सिनत्र शुरु की राशि पर 
) बढठा है तो सनन्‍्तान पक्ष थों बड़ा कष्ट 





एवं कमी पावेगा ओर विद्या ग्रहण 

ऐरने मे कठिनाइयाँ रहेंगी तथा बुद्धि 

एवं वाणी की शब्ित में छुछ कमजोरी 

लिये हुए विवेक्ष शक्षित के द/रा आम- 

ई अब कक ८ दनो का लाभ होगा और जोवन की 
सं०७९७ दिनचर्या तथा आयु स्थान में कुछ 

चितित रहकर समय व्यतीत करेधा ओर पुरातत्व शक्ति का थोड़ा छाभ 


पावेगा और सातवीं उच्च हृष्ठि से राभ स्थान को स्वयं अपनी कन्या 

राक्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग हें वित्त से 
ज्यादा लाभ प्राप्ति का साधन बनाशेगा ॥ 

यदि सेद का बुध---छठें शत्रु एुवं झंझट स्थान पर प्लिन्न संगल को 

(वृश्चिक ऊग्त में ६ बुध राशि पर बेठा है तो छुछ परिभ्रम 

् ५ एवं परेशाती के योग से आमदनी का 

सार्ग प्राप्त करेगा और शत्रु पक्ष में 

कछ विवेक शक्ति फे योग से छाभ 

होगा तथा आयु और जीवन की दिन- 

चर्या में कुछ विवकतें पावेगा ओर 

/ पुरातत्व सम्बन्धी लाभ को वुछ हानि 

 भें०७९०८  - होगी तथा छाभ के सात में छुछ कमी 

के कारणों से दुःख अनुभव करेगा और सातवीं हष्टि से खर्च एवं बाहरी 





५५३ 
स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब 


करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध मों लाभ का योग प्राप्त करेगा तथा 
नरमाई के योग से प्रभाव पावेगा ॥ 


भगुसंहिता 


यदि दघषभ का बुध--सातवें केन्द्र सती एवं 


(वश्चिक लग्न में ७ बुध) 
ह"एतकरप्ररालकाप्कापशउदाकफज रच 2 १९९ 





नं० ७९९ 


रोजगार के स्थान हें 
सत्र शुक्र की राशि पर बढठा है तो 
अष्टमेश होने के दोष के कारण कुछ 
थोड़ी सी परेशानी के साथ ल्वी स्थान 
हों लाभ शक्ति पावेगा और रोजगार 
के मार्ग में फुछ विवेक शवकित के द्वारा 
लथा कुछ कठिनाइयों के द्वारा सुन्दर 
लाभ का योग दाप्त करेगा और आयु 
वी शक्ति का लाभ पावेगा और 


पुरातत्व शबित के संयोग से लाभ क्षा साधन मिलेगा तथा सातवीं मित्र 
दृष्टि से देह के स्थान फो संगल की वृश्चिक राशि में देख रहा हे, इस- 


कि हु" 


लिये विवेक्त को शक्ति 
चर्या मों रोचक रहेगी । 


के द्वारा देह में मान प्राप्ति तथा जीवन की दिन- 


यदि सिथुन का बुध--आठवें आयु एवं सृत्यु स्थान पर स्वयं अपनों 
(बुद्चिचिक लग्न में ८ बुध) 





राध्िि में स्वक्षेत्री बेठा है तो आयु स्थान 
में वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व 
धवित का लाभ होगा और अष्टमेश होने 
के क्रारण लाभ स्थान में कुछ परेश/नी 
'तथा कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा परि- 
अस्त के योग से आहदनी ओर जीवन 
की दिनचर्या में शानदारी पावेगा और 


सातवों मित्र दृष्टि से घन एवं 


कदम 
: स्थान को गुरु को धन राक्षि में 


५५४ वृश्चिक लग्न में बुध 


रहा है, इसलिये विवेक शक्ति के योग द्वारा घन की वद्धि के कारण प्राप्त 
करेगा और कुछ कठिनाई के योग से कुठुम्ब का लाभ होगा । 
यदि करके का बुध--नवस्‌ त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सत्र 
(वृश्चिक रूग्ल में ९५ बुध) चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो भाग्य 
ओर विवेक की शक्ति से आमदनी का 
योग होगा तथा पुरातत्व शक्ति के छाभ 
योग के कारण भाग्यवान्‌ माना जायेगा 
ओर आयु को उत्तम शक्ति भिलेगी 
किन्तु अष्टमेश होने के दोष के कारण 
भाग्य में कुछ परेशानी पावेगा और धर्म 
के स्थान में कुछ स्वार्थ युक्त धांक्त का 
पालन करेगा तथा सातदीं पिन्न दृष्टि 
नं० ८०१ से भाई एवं पराक्म स्थान को शर्ति 
की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन के पक्ष थे छूछ कभो 
लिये हुए लाभ योग होगा और विवेक शब्ति के छाभ योग द्वारा पुरुषा« 
छी सफलता शवित पायेगा ॥ 





यदि सिह का बुध--दसवें केन्द्र पिता एुवं राज्य-स्थान में मित्र सूर्य 
(दश्विक रूग्म में १० बुध) की राशि पर बेठा है तो अष्व्मेश होने 
के कारण से पिता के स्थान में कुछ 
कष्ट युक्त मार्ग के द्वारा छाभ को 
ददित प्रदान करता है, इसी भ्रकार कुछ 
कठिनाइयों के हर। राज-समाज में लाभ 
ओर मान प्राप्त करेगा तथा कारबार के 
मार्ग में विवेक्त शक्ति के कठिन कर्म से 
उन्नति और पुरातत्व एवं गायु की उत्तम 


वक्ति पावेगा तथा इज्जत आबडछू के 
जरिये से घन का लाभ प्राप्त करेया और 





भुगुसंहिता ५५५ 
सातवों दृष्टिसे माता एवं भूमि के सुख भवन को दानि की कुम्भ राशि में देख 
रहा है, इसलिये कुछ कठिनाई के साथ माता ओर भूमि का लाभ होगा। 

यदि कन्या का बुध-ग्यारहवें लाभ स्थान में उच्च का होकर स्वयं 
वश्विक्त लग्न में ११ बुध) अपनी राशि में स्वक्षेत्री बेठा है तो आम- 

दनी के मार्ग में विवेक शक्ति के सम्बन्ध 
से पुरातत्व मार्ग के द्वारा महान्‌ उत्तम 
लास को सफलता शक्ति पायेगा और 
आयु का उत्तम लाभ होगा तथा पुरातत्व 
सम्बन्ध की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर जीवन की दिनचर्या में बड़ा उसंग 
पावेगा और सातवों नीच दृष्टि से विद्या 
एवं सन्तान पक्ष को मित्र गुरुको सीन 
सं० ८०३ राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या 

स्थान में कुछ कमी पावेगा और सन्‍्तान पक्षमें कुछ कमो और कुछ क्ृष्ट 
के छारण प्राप्त करेगा तथा अब्ठमसेद होने के कारण से एवं अधिक स्वार्थ 

सिद्धि करने के कारण से बुद्धि एवं वाणी से कुछ रूरू। बर्ताव करेगा ॥ 





यदि तुका छा बुध--बा रहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शुक्र को 
(वुश्चिक छग्य में १२ बुध). राशि पर बेठा है तो बहुत अधिक खर्चे 
करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की हानि 
पावेगा ओर आमदनी के सागगं सें कम- 
जोरी पावेगा किन्तु पुरातत्व से संबंधित 
विवेक शक्ति के द्वारा बाहरी स्थानों में 


सफलता मिलेगी और खर्च का संचालन 
कार्य भी बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
करेगा और आयु के सम्बन्ध सें कभी- 


कभी चिताओं कायोग प्राप्त करेगा तथा 
नें० ८०४ सातवों मित्र दृष्टि से छात्र. एवं झंझट 





/४४६ वृश्चिश्चिक छू्न में गुरु 


'स्थान को मंगल की मेष राहि में हेख रहा है, इसलिये कुछ नरभाई और 
विवेक शक्ति के हारा छात्रु पक्ष से काम निकालेगा तथा अमणकारी 
जीवन होने की वजह छे कुछ अद्यान्ति सी रहेगी । 

घन, संतान तथा बिद्या ध्थानपति--शरु 
यदि वृश्चिक का गुरु-- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र मंगरू की 
(वृश्चिक रूग्त में १ शुरु) राशि में बेठा है हैं में इम्जत और 
साच तथा प्रभाव करेगा और धन 
जन की शक्ति का गौरव पावेगा तथा 
टितीयेश होने के फारण कुछ देह में 
घिराव सा रहेगा और पाँचवों दृष्टि से 
बच्चा एवं सन्‍्तान स्थान को स्वयं अपनी 
राशि सोन में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये दिदया के स्थान में महान गोरव 
ओर सफलता शक्ति पावेगा तथा सन्तान 
नं० ८०५ पक्ष में बहुत उत्तम घत्ति और सफछता 
पायेगा तथा विद्या, बुद्धि एवं देह के संयोग से धन को दाक्ति का सुख 
प्रापत होगा और सातवों दृष्टि से व्वी एवं रोजगार के एथान को सामान्य 
शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये व्ञी पक्ष में कुछ मतभेद 
युक्त सहयोग पायेगा भोर रोजगार के पक्ष में छुछ थोड़ी सी दिवक्षक्ों के 
योग से सफलता शक्ति मिलेगी ओर नवमी उउ्च दृष्ठि से भाग्य एवं स्थान 
को मित्र चन्द्रमा की करके राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य के स्थान 
में विशेष उन्नति करेगा और थज्ञ प्राप्त होगा तवथा धर्म का विशेष 
पालन करेगा और ईइपघर में विशेष निष्ठा रहेगा तथा भाग्यवान्‌ 
साना जायेगा। 


५- यदि धन का गुरु--हूसरे धन एवं कुठुम्ब के स्थान में स्वयं अपनों 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन की संप्रह शक्ति प्राप्त करेगा और 





भुगुसंहिता : ५५७ 


कुठुम्ब का संयोग प्राप्त करेगा तथा विद्या की विशेष दाक्ति का संग्रह 
(वृश्चिक रूच्न में २ गुरु) करेगा किन्तु द्वितोयेश होने के दोष-- 
कारण से सन्तान पक्ष के सुख-सम्बन्ध 
में कमी पावेगा और बुद्धि के अन्दर 
स्वार्थ-सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा 
आर पाँयवों मित्र दृष्टि से शत्रु एवं 
झञ्नठ स्थान को मंगल की मेष राश्षि में 
देख रहा है, इसलिये वात्र पक्ष सें एवं 
झंझटों के स्थाद में बड़ी उानाई और 
बुद्धि योग के द्वारा सफलता मिलेगी तथा 
सें० ८०६ साठवीं मन दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को बुध की मिथुन राश्षि में देख रहा है, इसलिये आयु की दाक्ति 
पायेगा तथा पुरातत्व स्थान के मार्ग में सफलता और नवमी पित्र दृष्टि 
से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य को सिह राश्षि में देख रहा है, इसलिये 
पिता स्थान को शक्ति का छाभ के साथ और राज़-समाज में मान एवं 
प्रभाव होगा तथा कारबार के मार्ग में बुद्धि और धन को शक्ति उन्नति 
भाप्त करेगा तथा बड़ा घुद्धिमान्‌ बनेगा । 





यदि मकर का घुरु--तोसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में नीच का 
(वृश्चिक छग्स में ३ शुरु) होकर शत्रु शनि की मकर राशि पर बेठा 
है तो भाई-बहिन के सस्‍था - में परेशानी 
प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ स्थान में कस- 
जोरी रहेगी और विद्या के पक्ष में कमी 
रहेगी तथा धन ओर कुदुम्ब की तरफ 
से छुछ कमी और कुछ परेशानी पायेगा 
तथा बुद्धि की तरफ से कुछ अनुचित 
दक्ति का प्रयोग करेगा और पाँचबीं 
दृष्टि से स्री एवं रोजगार के स्थान को 
सामान्य शन्नु शुक्र की वृषभ राशि सें देख 
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५५८ वश्चिक रन में गुरु 


रहा है, इसलिये कुछ वेमनस्यता युक्त रूप से अच्छी शक्ति प्राप्त करेगए 
ओर रोजगार के सार्ग सें कुछ परिश्रम के योग से सफलता शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा सातवीं उच्च हृष्टि से भाग्य एवं घर्मं स्थान फो मित्र चन्द्रमः३ 
की कक राशि सें देख रहा है, इछलिये भाग्य की उत्तम शक्ति का राभ 
ओर धर्म का पालन श्रेष्ठ रूप में करेगा और नवमी दृष्टि से छाभ के 
स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि थोग और 
परिश्रम के द्वारा धन का खूब छान आमदनी के रूप हें प्राप्त करेगा ॥ 
यदि छुम्भ का गुरु--चोथे केन्द्र भाता एवं भूमि के स्थान में शकह्ु 
(बुद्दिच्चक लग्न में ४ शुरु) शनि कुम्भ राश्षिपर बेठा है तो माता 
के पक्ष में छछ वेघनत्पता युक्त 
दधक्ति से सफलता और कुछ भूमि सका 
नादि की शब्त पायेगा तथा कुछ विद्या 
की दाक्ति रहेगी ओर सन्तान पक्ष रो 
कुछ मतभेद युक्त सुख-5वित और धन 
तथा कुटठुम्ध के प हों ब 
मिलेगो तथा पाँचदीं पन्न-हृष्टि से आयु 
एवं पुरातत्व स्थाव को बुध की भिथुत्त 
नं० ८०८ राशि में देख रहा है, इत्तलिये आयु की 
शक्ति रहेगी और पुरातत्व के सम्बन्ध मों सफलता शाक्षि भिलेगी और 
सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान फो सूर्य को सिह राशि में 
देख रहा है, इसडिये पिता स्थान से लाभ पायेगा और राज-तम्ाज हें 
इज्जत तथा मान मिलेगा औौर कारबार के मार्ग में घन का लाभ होगा 
और नवमी हृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत शुक्र को ठुझा 
राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेंगा तथा बाहरी स्थानों 


में कुछ थोड़ी सी नीरसता के साथ धत का लाने होगा । 
यदि सीन का गुरु--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान सें स्वयं 
अपनी राशि में स्वक्षेत्रों बैठा है तो विद्या स्थान में विशेष शक्ति पायेगा 





भूगुसंहिता ; ५५९ 


तथा विद्या बुद्धि के योग से घन की प्राप्ति करेगा और कुदुम्त्र में शक्ति 
श्दल लग्न में ५ गुरु) पायंगा, किन्तु द्वितीयंश होने के 
: वारण से कुछ दिक्कतों के साथ 


जज आक: ७ _-] सनन्‍्तान पक्ष सें कोमती शक्ति प्राप्त 
। १०८ 3८ हिट हक करेगा तथा वाणी की ताकत से विशेष 
228 >-_ ८ लाभ पायेगा और पाँचवीं उच्च दृष्टि 

री ््् > ् 
- खो. 3502 %& से भाग्य के स्थान को मित्र चन्द्रमा की 





राशि कर्क में देख रहा है, इसलिये 
भाग्य की उन्नति विशेष रूप से प्राप्त 
करेगा और धर्म का विशेष ज्ञान होगा 
सें० ८०९, तथा बुद्धि योग से यश मिलेगा और 

सातवीं मित्र से लाभ स्थान क्रो बुध को कन्या राशि में देख रहा 
है, इसलिये आमदनी के मार्ग में सफहता शक्ति मिलेगा और नवमी 
मित्र हष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में बड़ा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता 
और इज्जत घभलेगी और विद्या, सन्‍तान, धन, इज्जत, मान इत्पादि 

कार्यो की प्राप्ति के कारण से बड़ा भाग्यवानू समझा जायेगा 

यदि भेज का गुरु--छठे शत्रु एवं झंझट स्थान में मित्र मंगछ की राशि 
(बुश्चिक छग्म में ६ गुरु। पर बैठा है तो सन्तान पक्ष में झंझट 
ओर परेशानी रहेगी तथा विद्या स्थान 
में कमजोरी रहेगी और बुद्धि को तेजी 
से दात्रु पक्ष में दानाई से काम निका- 
लेगा और धन-जन एवं कुदटुम्ब को 
तरफ से कुछ झंझट प्राप्त हगा. तथा 
पाँचवों मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य 
स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख्क 
रहा है, इसलिये पिता-प्थान को 
नं० ८१० उन्नति करेगा और राज-समाज में 
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4६० वृश्चिक लग्न में गुरु 


मान तथा प्रभाव होगा और कारबार की उल्लति करेगा और सातवीं 
दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य छात्र झुक्क को ठुला राशि में 
देख रहा है, इसलिसे खर्चा अधिक करेगा और बाहरी स्थान के सम्बन्धों 
में प्रभाव रखेगा और नवों दृष्टि से घन एवं छुट्ुस्य स्थान को स्वयं अपनी 
धन राश्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये बुद्धि के परिश्रम-मार्ग के 
हारा धन को वृद्धि के लिये सदेव प्रयत्न किया करेगा, बल: घल मिलता 
रहेगा ओर कुदुम्ब के स्थान में कुछ वेमनत्यता रहते हुए भी कुछ शक्ति- 
सम्बन्ध रहेगा। 


यदि वृषभ का गुरु-सातवें केन्द्र स्री एवं रोजयार फे स्थान में 
(वृश्चिक रूम में ७ गुरु सामान्य शब्रु शुक्र की राशि पर बेठा 
पं त्तो 5. प्क्ष ०. बहने 7: 
है ता सा ५ 3छ | 
सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री में 
। प्रभाव पावेगा कौर र 


९2 े ७ ४ 
१०७: दर & +- 
> 2 ५्‌ थे बुद्धि योग की शक्ति 

4 अर 2 

4.03 वि [ ३ थे 








दाक्ति पायेगा तथा बड़ी योग्यता के 
द्वारा गुहस्थ का संचालन कार्य करेगा 
ओर विद्या एवं सन्तान पक्ष की शक्ति 
प्राप्त करेगा और पांचवीं मित्र दुष्टि से 
नं० ८११ घन की आमदनी के लाभ स्थान को 
बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और देनिक कार्यक्रम 
के थोग सेअज्छा लाभ प्रोप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देह के 
स्थान को मंगल की बृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
सुन्दरता, प्रभाव और इज्जत पायेगा तथा बोलचाल के अन्दर, सज्जनता 
ओर दानाई से काम करेगा और नवीं नीच दुष्टि से भाई-घहिल एवं परा- 
क्रम स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये भाई- 
बहिन के स्थान में कुछ परेश्शनी का योग पावेगा और पराक्रम स्थान में 
कमजोरी रहेगी तथा हिम्मत में कमी अनुभव होगी । 
' यदि मिथुन का भुरु-आठवें र॒त्यु एवं पुरातत्त्व स्थान में मित्र बुध 





-> अुगुसंहिता ५६१ 
को राशि पर बेठा है तो सन्तान पक्ष में संकट रहेगा तथा विद्या स्थान 
(वृश्चिक लग्न सें ८ शुरू में कमजोरी रहेगी और घन के संग्रह 
व्तरने के सार्ग में बड़ो कठिनाई होगी 
तथा कुदठुम्ब को शक्ति में कमजोरी 
रहेगी एवं धन-सन्तान के पक्ष से बुद्धि 
सें फिकर रहेगी और पुरातत्त्व धन की 
शक्ति का लाभ पायेगा और आयु के 
स्थान में शक्ति मिलेगी तथा जीवन 
की दिनचर्या में कुछ रोनक रहेगी और 
पाँचवीं दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान 
लं० ८१२ को सामान्य दात्रु शुक्र की तुला राशि 
से देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में अच्छा 
सम्बन्ध रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्थानों को स्वयं 
अपनो राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धन ओर कुदुम्ब की 
गक्षित क्वा सामान्यतम सहयोग प्राप्त होगा और नवों शन्रु-हष्टि से माता 
एवं भूमि के सुख्ध भवन को दानि की कुम्भ राशि सें देख रहा है, इसलिये 
कुछ वैमनस्पता युक्त रूप से माता का एवं भूमि का सुद्ष प्राप्त करेगा 
तथा बुद्धि की योग्यता से खुख के साधन पावेगा | 
(बुश्चिक लग्न में ९ शुरु) यदि कके का गुरु--नवम त्रिकोण 
भाग्य एवं धर्म स्थान में उच्च का 
2) होकर मित्र चन्द्रमा की राशि पर बेठा 
है तो भाग्य की महान्‌ उत्तम शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर धर्म के मार्ग में विशेष 
ज्ञान और विशेष शक्ति पायेगा तथा 
भाग्य को दाक्ति के द्वारा घन को 
उत्तम शकित प्राप्त करेगा ओर कुटुम्ब 
. का सुन्दर योग पायेगा तथा पाँचवों 
नं० ८२१३ मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल - 








५६२ वुश्चिक् छग्न में शुरू 


की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसछिये देह को बड़ा मान प्राप्त होगा 
ओर बुद्धि योग को शक्ति से बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और सातवीं नीच 
दृष्टि से भाई एवं पराक़म स्थान को शत्रु रुनि की मकर राशि सें देख 
रहा है, इसलिये भाई-बहिन फी सुख-इधित में कप्ती रहेगी और पराक्तरल 
स्थान में कमजोरी रहेगो और भाग्य के सुकाबवले में पुरुषार्थ की शक्ति 
न्यून रहेगी तथा नवनी हष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान को स्वयं अपनी मीन 
राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या की महानता पायेगा बौर सनन्‍्तान 
पक्ष की विशेष उत्तम शबधित पायेगा तथा दाणी के द्वारः बड़ी कीमती 
बातें कहकर सुयश् प्राप्त करेगा । 


यदि सिह का गुद--दशम्त केन्द्र पिता एवं राजस्थान में मिन्न सु 
(वृश्चिक रूग्त सें १० शुरु) की राशि पर बंठा है तो पिता स्थान के 
अल द्वारा धन की हाक्वि का सुन्दर यो 
हर ८ बे प्राप्त होगा तथा राज-पमाज के सम्बन्ध 
४८5 "नो आल बड़ी इज्जत, प्रभाव और मान प्राप 

। है 22 बरेगा ओर इुद्धि योग के द्वारा कारबार 
र्< 3 -_॥। में भारी सफलता थोर उन्नति प्राप्त 
कक 28 कद 0 अत तथा सत्तान पक ले बड़ी सफ- 
नं० ८१४ लता ओर सुन्दर सहयोग मिलेगा तथा 


विद्या स्थान में विशेष दक्ति और मान प्राप्त होगा और पाँखनीं दृष्टि शे 
धन एवं कुदुम्ब स्थान को स्वयं अपनी धन राश्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है, इसलिये धन की विशेष उदच्चाति करेगा तथा कुठुभ्द पा सुन्दर सहयोग 
प्राप्त होगा और सासवों हात्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को हानि 
की कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये भाता के औौर भूमि के सुल्- 
सम्बन्धों में कुछ नोरसता युक्त मार्ग के द्वारा सफलूता शक्ति पायेगा और 
नवसमो मित्र दृष्टि से दन्नु एवं झंझट स्थान को मंगल की मेष राशि में 
देख रहा है, इसलिए वात्रु पक्ष सें बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और बुद्धिबल 
को उत्तम कम गक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के संक्षट से सुरक्षा प्राप्त 
करेगा । 


भुगुसंहिता ५६३ 


यदि कन्या का गुरु-गयारहवें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर 
बेठा हो तो आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति मिलेगी और 
कभी-कभी विशेष धत का लाभ होगा तथा कुठुम्ब की शक्ति का सुन्दर 
(बुश्चिकलू्न में ११ गुरु) योग मिलेगा और बड़ी इज्जत प्राप्त 
व्तरेगा तथा पाँचवीं पोच दृष्टि से भाई- 
। ० ग है ><& | बहिन एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शनि 
जिम >> | को सकर राश्षि में देख रहा है इसलिये 
| ््ट न्‍# आह * | भाई बहिन के सुल्ध-सम्वन्धों में कमी 
अचुभव करेगा तथा पराक्रम स्थान में 
कमजोरी पायेगा योर हिम्मत शक्ति के 
अन्दर कुछ आलस्य रहेया तथा सातवों 
लं० ८१५ दृष्टि से विद्या एवं सन्दान स्थान को 
स्वयं अपनी मी व राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, हसलिये विद्या स्थान 
की शक्षित का उत्तम लाभ पायेगा ओर सन्तान पक्ष के योग से विशेष 
उन्नति रहेगो तथा छुद्धि ओर वाणी की योग्यता से बड़ा राभ- पायेगा 
और नवभी हष्टि से स्यी एवं रोजगार के स्यान कहो सामान्य शत्रु शुक्र की 
चुषभ राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में छुछ वेननस्थता युक्त 
जाग से छाम होगा और रोजगार में सफलता प्राप्त करेगा । 
घदि तुला का गुर--बा रह॒वें खर्जे एवं बाहुरी स्थान में सामान्य वात्रु 
छुक्त को राशि पर बेडा है अतः बहुत अधिक खर्च करेगा तथा धन के संग्रह 
स्थान में कप्ती और दुःख का अनुभव करेगा तथा कुठुम्ब स्थान के सम्बन्ध 
में कमजोरी रहेगी और सन्तान पक्ष को तरफ़ से कष्ट का योग प्राप्त करेगा 
तथा विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 
बुद्धि योग हरा घत क्वा लाभ होगा तथा पाँचवों शत्रु दृष्टि से माता और 
भूमि के स्थान को दानि को कुम्म राशि में देख रहा है, इसलिये माता 
और मात भूमि के सम्बन्ध में नोरसता प्राप्त करेगा और सातवों मित्र 
दृष्टि से शत्रु एवं झंक्षट स्थान को संगल की मेष राशि में देख रहा है, 

















५६४ वुश्चिक लम्स में शुक्र 


(बुश्चिक लग्न में १२९ गुर) इसलिये दान्न पक्ष में एवं झंझटों में छुछ 

| दानाई से काम निरालेगा और प्रभाव 
पायेगा तथा नवसी दृष्टि ले आयु एवं 
पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि 
में देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति 
वा अच्छा योग बनेगा और जीवन की 
सहायक होने वालो पुरातत्व शक्ति का 
लाभ होगा तथा जीवन में दान और 
लें० ८१६ बुद्धि में अशान्ति रहेगी । 





#०९. 


व्री, रोजगार, खर्चे तथा बाहरी स्थानपति--शुक्क 


०० 


यदि वुश्चिक का शुक्र--प्रथम केन्द्र देहु के स्थान पर सामान्य शछाज्नु 
मंगल की राशि पर बेठा हे तो देह में कुछ कमजोरी भओोर 
( बुश्चिक ऊग्न सें १ शुक्र ) . णथेगा तथा खर्चा छूब करेगा ओर 
री थानों का उत्तम सम्बन्ध होगा 

“>। तथा घूसमने-फिरने के छायथों में बड़ी 
बोग्यता, कुशलता और चतुराई से काम 
करेगा और सातवीं दृष्टि से स्री एवं 
रोजगार के स्थान को रणय अपनी वृषभ 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
बाहरी छंबंधों के योग से बड़ी चतुराई 





के साथ रोजगार क्वी सुन्दर शक्ति 
नं० ८१७ प्राप्त करेगा और स्थी पक्ष के सभ्यन्ध में 


कुछ सुन्दर शक्ति मिलेगी किन्तु व्ययेश होने के दोष से स्त्री व रोजगार के 
साग में कुछ कम्मी अनुभव होगी । 
. यदि घत्र का शुक्त-हूसरे धन एवं कुठुम्ब स्थान में, सामात्य 


फाड़ जाए जय शो जी | आज मर नमन जय  जै४ * जाहिर जा बा जा जय 





३६ '  भूगुसंहिता - . पुंदंद 
हन्रु गुरु को राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण से धन के 
दोब स्थान में कपजोरी रहेगी और कुटुम्ब की सुख दाक्ति में भी -कमो 
रहेगी और ल्त्री पक्ष का स्वामी घन के बन्धन स्थान में बेठा है, इसलिये 
व्वी प० में विशेष असन्तोष रहेगा और रोजगार क्षे मार्ग में बाहरो स्थानों 


( वुश्चिक छ्म में २ शुक्र ) 





सं० ८२८ 


के योग से घन का लाभ पावेगा क्म्तु 
खच की शक्ति अधिक रहेगी और 
सातवों मित्र दृष्टि से आयु स्थान को 
एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुत्त 


राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में 


कुछ रोनक रहेगी ओर पुरातत्व स्थान 
में कुछ शक्ति और छुछ कमजोरी 
मिलेगी किन्तु बड़ी चतुराई के साथ 
धनवाजों में नाम रखेगा ॥ 


यदि मकर का शुक्र--तोसरे भाई-बहन एवं पराक्रम के स्थान पर 
सिन्न हानि को राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष के क्वारण भाई- 
बहिन के स्थान में कुछ कमो पावेगा तथा पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी रहेगी 


( दृश्चिक ऊू्न में ३ शुक्र ) 
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सं० ८१५० 
कुछ शक्ति पावेगा और धर्मे के मार्ग में छा की शक्ति से काम लेगा 
शिन्‍्तु यथार्थ धर्में का पालन नहीं करेगा । 


और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से रोज- 
गार छी शक्षित पावेगा तथा खर्चा खूब 
करेगा और ज्ली के सम्बन्ध सें कुछ कम- 
जोरी लिये हुए शक्ति पावेगा तथा बड़ी 
चतुराई के द्वारा गृहस्थ में खर्चे की 
शक्ति से आयम्योद-प्रमोद फकरेगः और 
सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य और घ्मं के 
स्थान को चन्द्रमा को करके शकज्षिसें 
देख रहा हे, इसलिये व्ययेश होने के 
कारण भाग्य में कुछ कमजोरी लिये हुए 


५६६ वश्चिक लग्न में शुक्र 


यदि कुम्भ का शुक्चन--चौथे केन्द्र साता एवं भूमि के स्थान में मित्र 

( घृट्चिक लग्त में ४ शुक्र ) शनि फी राशि पर बेठा है तो 
| सुखपुर्वक घर बैठे खर्च चलेगा और 
बाहरी ह्थानों के सम्बन्ध से सुख 
मिलेगा किन्तु व्ययेश होने के दोज के 
कारण से भाता के सुल्ध भें कमी रहेगी 
ओर भूप्ति के सुख में कृप्ती रहेगी ओर 
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कु 
हि (322. सुख के साधन पावेगा और रोजगार 
नं० ८२० के मार्ग में तथा ब!हरी स्थानों में छतु- 
राई के सम्बन्ध से सुख मिलेगा तथा सातवीं शदु दृष्टि से पिता एवं राज्य 
स्थान को सुर्थ की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के स्थान के 


नें $..ं#->)करँन्क चदचः | क्र न ५ नि. डॉ क्रम्यु#न. रूम भसन्‍+गकनककनझ_म__+... मम ऋत_ शक ७ # #ल 6 #ता्क मी .. ० 
सम्बन्ध में कुछ नोरसता रहेगी लौर राज-समाज घ कारबार सें छू 
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दिवकतों के साथ कामयायी रहेगी । 
यदि सीन का शुक्र--पाँचवें त्रिकोण दिल्या एवं संतान स्थान में 
( वृष्चिक ऊग्त में ५ शुक्र). सामान्य शन्षु शुऱ की राशि पर उच्च 
का होकर बेठा है तो बुद्धि विद्या के 


अन्दर कोई विशेष कला पादेया तथा 
उन्‍तान पक्ष हें शक्ति रहेगी किन्तु व्य- 
येद्त होने के दोष के कारण विद्या और 
सन्तान पक्ष में कुछ कम्नी रहेगी तथा 
अधिक्ष बोलने की शक्ति और चतुराई 
की बातों से बहुत काम निकालेगा तथा 
स्त्री पक्ष में प्रभाव रहेगा और बाहरी 
ले० ८२१ स्थानों के संबंध से रोजगार के भाग में 
सफलता हाक्ति पावेगा और खर्चा विशेष करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से 
: छाभ के स्थान को मित्र बुध को कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
आमदनी के मार्ग सें कुछ कमी और कुछ परेशानी रहेगी ६ 
यदि भेष का शुक्र-छठें शत्रु ओर झंक्नट के स्थान में साप्तान्य शत्रु 





भूगुसंहिता ५६७ 


( वृश्चिक रूमन में ६ शुक्र ) मंगल की राशि पर बेठा हैं तो ल्लो स्थान 
में कुछ झंझट तथा परेशानी पावेगा और 
कह जप रोजगार ब्हे मार्ग में बड़ी दिवकतें रहेंगी 
| क्योंक्ति शुक्र व्ययेश होने से भी दोषी है 
हज रआ 5 ओर उठे बेठने से भी दोषी है; इसलिये | 
कु 2 नुहस्य के संचालन और खर्चे के साग सें 
कु के कर | दिक्‍्छतें रहेंगी तथा बाहरी स्थानों के 
ने ४++ सम्बन्ध में कुछ परेशानी रहेगी किन्तु 
बाहरी सम्बन्ध से एवं देनिक कर्म की 
ने० ८२२ चतुराई से शत्रु पक्ष में शान्ति से काम 
निकालेगा और सातवीं हृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान फो स्वयं अपनी 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चे अधिक करना पड़ेगा और 
बाहर स्थानों में कुछ परिश्रम सा के हारा सम्बन्ध बनेगा । 
यदि धृषभ का शुक्रन--सातवें केन्द्र व्ती एवं रोजगार के स्थान में 
( वश्चिक रग्त में ७ शुक्र ) . स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा 
है तो वी एवं रोजगार के स्थान सें 
| षड़ी घुन्दर शक्ति पावेगा किन्तु व्ययेश 
६ | होने के दोष के कारण क्री एवं रोज- 
| गार के मा्श में कुछ कमजोरी भी 
। रहेगी परन्तु बाहरी स्थानों के सुन्दर 
। सम्बन्ध से गृहस्थ संचालन के मार्ग में 
| खतुराई के योग से खर्च फो' सुन्दर 
हाक्ति पावेगा और सातवीं दृष्टि से देह 
नें० ८२३ के स्थान को सामान्‍य शजत्र॒ संगल की 
वृदिचिक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी पावेगा 
किन्तु गृहस्थ की शक्ति के कारण कुछ प्रभाव ओर मान प्राप्त करेगा तथा 
व्यवहारिक कार्य, दोड़-घुप में खतुर बनेगा । 
यदि सिथुन का शुक्त--आउवें र॒त्यु स्थाच में एवं पुरातत्व स्थान में 











५६८ वृश्चिक रून में शुक्र 


( वृश्चिक लग्त में ८ शुक्को) . भिन्न बुध की शाह्ति पर बैठा हैं तो सती 
स्थान में बड़ा संकट प्राप्त करेगा तथा 
रोजगार क्के पक्ष में बड़ी कठिनाइयाँ 
मिलेगी । बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
परिश्रम एवं परेशानी के द्वारा रोज- 
गार का कार्य शुढ़ चतुराइयों से पूरा 
करेगा और खर्चे के भाग सें कुछ परे- 
शानी एवं कमजोरी रहेगी और गृहस्थ 
के घुख-संजालन सांग में बड़ी दिवकतें 

लं० ८२४ रहेंगी भर सातवीं हृष्टि से धन एवं 
कुटदुम्न स्थान को सामान्य शन्रु गुद की घन राज्षि में देख रहा है, इसलिये 
व्ययेश होने के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति के मार्ग में बड़ी कमत- 
जोरी रहेगी तथा छुदुम्ब फे मार्थ में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा चतुराई से 
इज्जत बनावेगा और ब्ायु स्थान में कुछ दिवक्षत्त रहेगी । 

( वृश्चिक लग्न में ५ छुक्र ) यदि करके का शुक्च-नवभ जिकोण 
भाग्य एवं धर्म स्थान सें सासास्य सिन्र 
चन्द्रभा की करके राशि पर बेठा है तो 
व्ययेश होने के दोष के कारण भाग्य 
में कुछ कमजोरी पावेगा तथा धर्म क्षे 
मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और ख्नी 
गृहत्थ के सम्बन्धों में कुछ त्रुटि युक्त 
रहकर भाग्य की शक्ति उत्तम योग 
प्राप्त करेगा तथा धर्म के सार्य में स्वार्थ- 

नं० ८२५ युक्त रहकर चतुराई और खजे के मार्ग 
से घर्म का पालन करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध का लाभ कुदरती 
तोर से भाग्य शक्ति द्वारा प्राप्त करेगा ओर रोजग्रार मार्थ में बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से चतुराई से कुछ सफलता पावेगा और सातवीं सित्र 
दृष्टि से भाई एवं पराक्तम स्थान को दानि की मकर राशि में देख रहा है, 








भूगुसंहिता .... ५६९, 


इसलिये भाई एवं पराक्तस स्थान में कुछ कमी प्राप्त करेगा ॥ 
यदि सह का शुक्र-- दशम केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान में शन्न्‌ सुर्य 
( वुश्चिक लूग्त में १० शुक्त ) की राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के 
द दोष के कारण पिता स्थान सें कुछ हानि 
था कसम्नी पावेगा ओर शाज समाज के 
सश्बन्ध में कुछ चतुराई और बाहरी 
स्थानों के सहयोग से कुछ शक्ति पादेगा 
और कारबार की उन्नति के मार्ग में कुछ 
दिकहतें पावेगा और स्त्री गहस्थ के सुखों 
में कुछ कमजो रो और विशेष खर्च की 
योजना से काम करेगा तथा रोजगार के 
से० ८२६ पक्ष में कुछ घतुराई के योग ले मान 
पावेगा तथा चातवों दृष्टि से माता और भुमि के स्थान को शनि की कुम्भ 
राश्षि में देख रहा है, इसलिये माता का बड़ा सहयोग सिलेगा और भूमि 
का कुछ सुख पाचेगा । 
( वृश्चिक लग्न सें ११ शुक्र ) यदि ढन्‍्या का शुक्र-ग्यारहवें 
ऊाभ स्थान में नीच का होकर मित्र 
रह अल उत्र, बुध की राशि पर बेठा है तो व्ययेश 
2 “| होने से तथा नीच होने से डबल दोष के 


। ८ 
शक '< ० > व्वारण आमदनी के स्थान में कमजोरी 
| ० ४2 करेगा तथा खर्चे को भी” कमी रहेगी 
85  क 2 और स्त्री पक्ष के सम्बन्ध में. सुख शान्ति 
2228 ४ की कसी 'हेगी और रोजगार के सा 
सें बाहरी स्थानों के योग से तथा चतु- 
नं० ८२७ राई से आमदनो को थोड़ी लाभ शक्ति 
पावेगा और सातवीं उच्च वृष्टि से विद्या एवं सन्‍तान स्थान को सामान्य 
दान्नु शुर्ध की सोन राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा हन्तान पक्ष में कुछ कमी छे साथ विशेष शक्ति पावेगा ॥. 
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५७० तुश्विक् छब्न में शुक्न 


यदि तुला का शुक्र--बारह॒वें खर्च एवं बाहरी स्थान में ध्वयं अपनी 

( वृश्चिक लग्म में १९ शुक्र ) राशि में स्वक्षेत्री बेठा है तो खर्चा बहुत 
अधिक तायदाद में करेगा और बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध में विशेष शक्ति पावेगा 
न ३22८ | तथा व्ययेध् होने के दोष के कारण से 
5 2 ्ड श जी पक्ष में हानि ध्राप्त करेगा और' दूर 
री क 03 >>. थ देर के योग से क्री का साधन पावेगा 

तथा स्थानीय रोजगार में परेशानो रहेगी 

ओर बाहर के सम्बन्ध तथा चतुराई के 
क्ति मिलेगी और 








थोम से रोजग्रार में शबि 
सातवीं दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को सामान्य शत्रु संगल की मेष 
राशि में देख रहा है, इसलिए प्यवह्रिक चतुराई के योग से छात्र पक्ष 
में एवं झंझदों में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा 


भाई, पराक्रम, माता तथा भूमि स्थानपति--शनि 


यदि वृश्चिक का धानि--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शच्चु मंगल की 
राशि पर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्ध में कुछ नोरसता युक्त दत्त 
( वृद्दिचक ऊग्न में १ शनि ) प्राप्त रहेगी ओर भूमि तथा घरेलू सुख 
, ९५ 2-5७ के साथ में कुछ शक्ति मिलेयी और देह 
| फे अन्दर स्वभाव में कुछ शान्तियुकत 
| तेजी का योग रहेगा तथा तीसरी दृष्टि 
' ॥ से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं 
| भपनी सकर राशि में स्वक्षेत्र को देख 
__ ३. रहा है, इसलिए भाई-बहन के सम्बन्ध 
नं० ८२५०, सें शक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरुषार्थे 

गक्ति फो सफलता मिलेगी और बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा तथा 
सातवीं मित्र वृष्टि से ख्री तथा रोजगार के स्थान को शुक्र को वृषभ 


राध्षि में देख रहा है; इसलिए ज्री स्थान में सुख दक्षित प्राप्त रहेगी तथा 







भुगुसंहिता | ५७१ 
रोजगार के पक्ष में अच्छी सुख-सफलता मिलेगो ओर दसवों शत्रु दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये 
पिता सथा- में बेमनस्थता पावेगा तथा राज-समाज में छुछ प्रभांव की 
कमी रहेगी तथा कारबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के 
द्वारा सकलता-शक्षित शआ्ाप्त करेगा । 

_हैश्वेश्चिक लग्न में २ शनि ) यदि घन का शनि-दूसरे घन 
दिल 77३ एवं छुठुल्ब स्थात्त में शानत्रु गुरु को 
राध्षि पर बेठा है तो कुछ थोड़ी सो 
नीरसताई के साथ धन की शक्ति और 
कुठुम्ब का सुख प्राप्त करेगा किन्तु धन 
का स्थान कुछ बन्धनकारक होता है, 
बढ _॥ इसलिये भाई-बहन के सुख-सम्बन्धों में 

लं० ८३० कुछ कमी रहेगी तथा पराक्रम को 
शक्ति से घन की वृद्धि करने में लगा रहेगा और धन के संग्रह करने में 
हो सुद्ध का अनुभव करेगा तथा तीसरी दृष्टि से माता और भृमि के 
स्थान को स्वयं <पनी छुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए 
सूत्ति की शक्ति पावेगा तथा कुछ माता की शब्ति का लाभ पावेगा 
किन्तु मातृस्थान के प्रेस सम्बन्ध में कुछ कमी रहेगी और सातवीं मित्र 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राश्षि में देख रहा 
है, इस छये आयु को शक्ति का सुख मिलेगा और पुरातत्त्व शक्ति का 
छाभ पावेगा तथा दसवीं भिन्न दृष्टि से आमद तथा लाभ स्थान को बुध 
की कन्या राजि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के माग्गं में बड़ी 
सफलता शक्ति पावेगा तथा सुंखपुर्वक धन के लाभ का आनन्द प्राप्त 
303 परन्तु घरेलू सुख की वास्तविक यथार्थता में कमी का योग 

गा। 





यदि सकर का शनि--तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर स्वय॑ 
अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्री बेआा है तो भाई-बहिन के पक्ष को सुख- 
हित प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में बड़ो सफछता-शक्ति और 


ना 


धर द जुश्चिक छग्म में शनि 


हिम्मत शक्षित प्राप्त करने के कारण से बड़ा सुख और उत्लाह रहेगा 
तथा माता को शवित का आनन्द सिलेगा और भूमि सकालादि के सुख 
की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा शत्रु दृष्टि से घिद्या एवं सन्‍तान स्थान 
( वृश्चिक लग्न में ३े शनि को शुरु की सीन राशि में देख रहा 
॥। हे कुछ दवकतों के जाय 
[5 


त्ञ 


बेगा और सन्तान-पन्ष में कछ बेस- 





१) 
८६३९४<८९९७६ (पुक्त ९९५ से ४ क्ति मिलेगी 
तथा बातचोत की ज्क्त विशेष रहेगी 
आर सातदों दात्रु दृष्टि से भाग्य एवं 
सं० ८३१ धर्म स्थान को चन्द्रगा को कर्क राशि 


में देख रहा है, इसलिये थोड़ो-सी ॥ के साथ भाग्य-शक्ति का सुख 

प्राप्त होगा और धर्म के स्थान में कछ मतभेद के साथ पालन करेगा तथा 

दसवदों उच्च दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान फो भसिछ शुक्र को तुला साध 

में देश रहा है, इसलिए खर्चा बहुत करेगा और दुसरे स्थातों में सफलता 
पावेगा । 

यदि कुम्भ का शर्तिं--छोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर स्वयं 

( वब्तचिचिक लरत में ४ गानि. अपनी राश्षि लें ध्वक्षेत्री बेड है तो 


)> तथा भुभि भकानादि को छुन्दर शक्ति 
20333 द्‌ ल्‍ एके 

का आनन्द रहेगा और घरेलू सुख प्राप्ति 

ध के भजबूत साधन मिलेंगे तथा भाई- 

२ -“ 3७ बहिन की शक्ति का सुन्दर सुख रहेगा 

जाया डा :ऊजज.. अर. सुखपुर्वक पराक्रम शक्ति का 

नं० ८३२ प्रयोग करेगा तथा तोसरी नीच दृष्टि से 

शत्रु एवं झंझट स्थान को हात्र शंगल की मेष राशि में देख रहा है 


इसलिये शन्रु पक्ष में कुछ अद्यान्ति के कारण बनेंगे तथा झयगड़े-झंझटों फे 





भूगुसंहिता- . - ५७३ 


सा सें कुछ नरमाई या फठिनाई के योग से काम्त निकालेगा और 
चनसाल पक्ष में कुछ छमजोरी रहेंगी और सातवों शन्र॒ दृष्टि से पिता एवं 
राज्य स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के 
स्थान में कुछ सतगेद रहेगा और राज-समाज सम्बन्धों में कुछ नोरसताई 
रहेगी तथा कारबार की उन्नति के लिये ऊापरवाही रखेगा और दसवों 
शत्रु दृष्टि से बेह के स्थान को संग को वश्चिक राशि में देख रहा है, 


इसलिये देह की सुन्श्रता में कुछ कमी रहेगी तथा देह से बहुत परिश्रम 


24 


यदि सीन का शतति--पाँछवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान में शज्नु 
: शुरु की राशि पर बेठा है तो कुछ 
अश्चिकर भार्ग के रा विद्या की शक्ति 
पावेगः और विशेष बश्चाल दवित रखेगा 
ओर भार-बहिन तथा माता के पक्ष में 
कुछ वेसनस्यतायुवत सम्पर्क पावेगा और 
मकानशैदि भूमि का थोड़ा सुख मिलेगा 
तथा पुरुषार्थ शक्षित का प्रयोग बुद्धियोग 
रं० ८३३ हारा करेगा ओर तीसरी मित्र दृष्टि से 
स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्म्ी पक्ष ते सुख दक्ति मिलेगी तथा रोजगार के मार्ग में सफ- 
लता भ्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से छाभ स्थान को बुध को 
न्‍या राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी के मां में सफलता 
पावेगा और दसवीं शन्षु दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को गुरु की घन 
राशि में देख रहा है, इसलिये धन के कोष स्थान की वद्धि करने का 
बिशेष प्रयत्त करते रहने पर भी धन की शक्ति का साधारण सुख 
मिलेगा ओर कछुदुरुउ से कुछ वेम्ननस्य रहेगा । 
यदि भेद का शनि--छठे शज्र्‌ स्थान में नीच का होकर दात्रु संगल 
को भेष राशि पर बेठा है तो माता के सम्बन्ध में सुख शक्ति की महान 
कमी पावेग! तथा सातृ-भुभि मकानादि की कमी एवं कष्ट रहेगा और 





५७४ वृश्चिक छरब्न में शनि 
( थक छत में रे लग्न से ६ शनि ) भाई-बहिन के पक्ष में शत्रुता एवं परे- 


कक ना - शानी का योग रहेगा तथा सुख शक्ति 
सह >> चछ | को पाने के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम 
8582 कट । करेंग्रा तथा दछान्न पक्ष में कुछ शुप्त 


हर हे 2 7७5 फट * शबवित के बल से हिम्मत और सहारा 
रे हे जज ््् ्ज्् | भाष्त करेगा तथा कुछ दूसरे का सहारा 
ह्ड् पाकर चलेगा और तीसरी भिन्न दृष्टि 
ने ८३४ से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध 

को सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति मिलेगी और 
पुरातत्व का छाभ पावेगा भौर सातवीं उच्च हा: से खर्ज स्थान फो 
मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष रहेगा 
ओर बाहरी ल्थानों के सम्बन्ध में दाक्िति मिलेगी जौर दसवीं वृष्टि से 


भाई-बहिन के स्थान को स्वयं अपनी मकर रात में स्वक्षेत्र को देख रहा 

है, इसलिये भाई-बहिन से विरोध रूप होते हुए भी छुछ हाकित रहेगी 

बोर पराक्रम में कुछ खब्ति रहेगी ओर पराक्रम्न में कुछ कमजोरी होते 
हुए भी हिम्मत से सफलता मिलेगी । 

( वृश्चिक रूग्व में ७ शनि ) यदि वृषभ का हानि-सातकें 

ह९ 222०० ६: 75 केन्द्र सी एवं रोजगार के स्थान में 

१० ८ है मित्र शुक्र की राशि पर देठा है तो र्ती 

::02 6 5. । पक्ष से सुख ओर दाक्ति पावेगा तथा 

७ १६ 7-४. »“ .“« सुखपुबंक पराक्रम शक्ति के हारा रोज- 

2 १२ रहा: ४ ४१ शार के मार्ग में सफलता एवं सुख 

2.33, 00:20 07, ीट की । रे $ प्राप्त करेगा और भाई-बहिन की शक्ति 

नं० ८३५ का थोग रहेगा ओर गृहस्थ में आनन्द 


अनुभव करेगा तथा तीसरी छात्र दुष्टि से भाग्य एवं धर्मेस्थान को उन्द्रमा 
फो कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये धर्म न भाग्य के स्थान में छुछ 
थोड़ी-सी नीरसता का अनुभव करते हुए भी भाग्य ओर धर्म के विकास 


भुगुसहिता :. ५७५ 
का साधन बनाता रहेगा तथा सातवीं वात्रु दृष्टि से देह स्थान को मंगल 
व्दी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता की कुछ कमी 
रहेगी और देह से परिश्रम अधिक लिया जायगा और दसवीं दृष्टि से 
माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये माता की शक्ति सिलेगी और घरेलू सुख के उत्तम साधन 
भिलेंगे तथा मकान भूमि की सुख-शक्ति सिलेगी कौर देनिक कार्य के 
सागों में आमोद-प्रसमोद का सदेव ख्याल रखेगा | 


यदि मिथुन का दनि--आववें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्त्व स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाई बहिन के पक्ष में हानि या कमी 
पावेगा और माता के सुख में बहुत कमी रहेगी तथा भूमि के सुख-सबंधों 
में परेशानी और पराक्रन्त स्थान की शकित में कफजोरी रहेगी तथा आयु 
के स्थान में शक्ति ग्राप्त रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा 
र तीसरी झ्न दृष्टि से पिता एवं राज-स्थान को सुर्य की (हू राशि 
हा है इसलिये पिता के सम्बन्ध में वैमनस्यता प्राप्त करेगा ऑर 
जज के कार्यों में कुछ नीरसता रहेगी तथा कारबार के मार्ग में 
उन्नति के लिये कुछ आलशस्य सामेगा और सातवीं दात्र दृष्ठि से धन एवं 

(बृश्चिक रूस में ८ शनि). कुदुम्ज स्थान को: गुरु को; धन राशि 
5 बाडक उत> अ 5 कक में देख रहा है, इसलिये धन संग्रह- 
दकित में कुछ कसी रहेगी तथा छुठुम्ब 
में छुछ वेघनस्यता रहेगी और दसवों 
दत्र्‌ ृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान 
को शुरु को मीन राशि में देख रहा है, 
>न>ल-++--+ छ52 इसलिये विद्या की शक्ति में कुछ कमी 

नं० ८३६ रहेगी ओर संतान पक्ष में कुछ नोर- 
सता का योग प्राप्त करेगा तथा दिनचर्या में कुछ शानदारी रहेगो ॥ 

यदि क्षक्क का दानि--नवम्त त्रिकोण भाग्य एवं घममे स्थान में 


शत्र चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो कुछ नोरसतायुक्त मार्ग के 


॥ #&? 4; 3 
८ 


2 
58] 
54 
79 4 





५७६ घुश्चिक रग्स में शनि 


( वृश्चिक रमन में ९ शनि ). द्वारा भाग्य की वृद्धि पावेगा तथा 
5: धर्म का पालन करेगा और माता की 
शक्ति का घुख प्राप्त करेगा तथा भूमि 
सकानादि का छल भसिलेगा और 
तीसरी घिन्नदृष्टि से आमदनी फे स्थान 
को बुध को कन्या राशि में देख रहा 
द कक. हे इसलिये पुरुष र्थ और भाग्य को 

नं० ८३७ दात्ति से धन का खब लाभ पावेगा 
ओर भामदलनी के भार्ण में सुखपुर्वक सफलता पावेगा छथः सातवीं दृष्टि से 
भाई एवं पराक्रम स्थान वो स्वयं अपनी घकर राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये पराक्रम स्थान की उत्तम सफलता शक्ति पावेगा बोर 
भाई-बहिन की शक्ति का सुन्दर सम्बन्ध पावेगा और इल्धीं नीच दृष्टि से 
दन्नु स्थान को दान्न संगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष 
में कुछ परेशानी के सहित शर्धि पावेगा और क्षणड़े झंझटों पे पक्ष में कुछ 
दिवक्रत रहेगी तथा ननसाह पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी तथा भाग्यवान्‌ 
समझा जायगा ॥ 

( चुश्चिक रूग्न सें १० दालि ) यदि सिह का हलि- दशस केन्द्र 
है 22280: थ३७०७०० छा ७०००२७७००००:०::०. पिता एवं राज्य स्थान में दान्नु सूर्य 
की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान 
में कुछ नीरसता के कारण योग से 
:. शक्ति ओर सुख प्राप्त करेगा तथा राज 

४. समाज के सम्बन्ध में कुछ परिथ्म के 
न ... योग से मान श्राप्त करेगा और कारबार 
नं० ८३८ के स्थान में शक्ति मिलेगी और उन्नति 

करेगा तथा भाई-बहिन के पक्ष में कुछ वेमनस्यतायुक्त शक्ति और सुख 
प्राप्त करेगा और पराक्षम से सफलता-शक्ति मिलेगी तथा तीसरी उच्च 
दृष्टि से ख्च॑स्थान एवं बाहरी स्थान को मित्र शुक्त की तुला राशि में देख 








भूगुसंहिता ५७७ 
रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा ओर बाहरी स्थानों में सफलता- 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से ध्वयं अपनी कुम्भ राशि में साता ; 
एवं भूमि स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इतलिये माता को शक्त्ति 
में कुछ मतभेद रखते हुए सुख प्राप्त करेशा और भूमि-मकानादि की 
शविति पावेगा तथा घरेलू सुख के साधन रहेंगे और दसवीं मित्र दृष्टि से 
व्वी रोजगार के स्थान को शुक्र की वृषभ राश्षि में देख रहा है, इसलिये 
स्थ्री स्थान में सुलपुर्वकक शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में 
सुखपुर्वक् शक्षित प्राप्त करेया तथा गृहस्थ के अन्बर सुखसम्बन्धी साथनों 
को पावेगा । 

यदि कन्या का हाति--ग्यारह॒वें छाभ स्थान में मित्र बुध की राशि 
बेठा है तो आमदनी के स्थान में विशेष सुख-शक्ति एवं उच्चति पावेगा 
दयोक व्यारह॒वे स्थान पर क़र प्रह॒ गव्तिशाली फछ का दाता बन जाता 
रकम शक्ति से सुल्पुर्वेक्त छाभ की दाद्धित प्राप्त रहेगी ओर 
न में ११५ शनि ) भाई-बहिनल फी शक्ति का सुख लाभ 
्व्न्ल्णल्ज्् कद कक पादवेगा और माता के पक्ष से लाभ को 
३236 *><& ट ४वित पावेगा तथा भुमि - स्कानादि 


(नकेल की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और 
हर + तीसरी दात्रु दृष्टि से देह के स्थान को 
प्र का भंगल को बुश्चिक राशि में देख रहा 
है, इसलिये लाभ के मार्ग के द्वारा देह 

तं० ८३५, सें कुछ आराम को कमी रहेगी तथा 

सुन्दरता में कुछ न्यूनता पावेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं 
सन्‍तान स्थान को शुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ 
दिवकत के साथ विद्या की शक्ति से मुख प्राप्त करेगा और सन्‍्तान पक्ष में 


कुछ थोड़ी-सी नीरसता के योग से सुख-शक्ति मिलेगी तथा दसवीं सित्र 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुष-को मिथुन राशि में देख रहा 





पत्ष्छ्द वृश्चिक छम्न में शनि 


है, इसलिये आयु की सुल-शक्ति पावेगा भोौर पुरातत्व थें शक्ति के योग 
से खुल मिलेगा। 
यदि ठुला का शनि--बारहनें खर्च एवं बाहुरी स्थान में उच्च का 
( वुषच्क ऊूग्स में १२९ शनि ) होकर मिन्न शुक्र को राशि पर बैठा है 
च्न्न्च्त्ततत्त्त्त््त्ता तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा 
बाहरी स्थानों में ४िशेय प्रभाव शक्ति 
ओर सुख मिलेगा और भाई बहिन के 
सम्बन्ध में कुछ हाति या परेशानी-सी 





पायेगा तथा भाता के सुल सम्बन्धों 

सें तथा भातुृ-ह्थान के सम्बन्ध में 

भों> ८४० कमजोरी पावेगा और तोसरो दात्र्‌ 

दृष्टि से घन एवं छुटुम्म स्थान को शुरु की धन राशि में देख रहा है, 


इसलिये धन के कोष में कमो रहेगी तथा कुहुम्ब स्थान में कुछ नीरसता 
प्रतीत होगी ओर सातवीं नीच दृष्टि से शन्ष्‌ एवं झंझट 
संगल को सेष राशि में देख रहा है, इसलिये दात्न पक्ष में कुछ परेशानी 
के कारण प्राप्त करेगा तथा कुछ कझगड़े-झंझटों के सार्ग में दिवकतें रहेंगी 
ओर दसबोीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातस्व स्थान को छुध की मिथुन 
राशि में देख रहा है, इसलिये आयु के पक्ष में शक्ति भाष्त करेगा और 
पुरातत्व सम्बन्ध में सुख-शक्ति ररेगी तथा जीवन की दिनचर्या में सेनक 
और प्रभाव रहेगा ओर विशेष ख्चें के संघोग से सुछ का थच्छा साधन 
पावेगा । 


ड 
नि न्कु कप 45 घ क् क्र ध्र्् लत +>>- *। 
हैक ९6३ धर | थ् 
च्छ 


कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युत्ति के अधिपति--राहु 


यदि वृश्चिक का राहु--प्रथस फ्रेन्द्र देहु के स्थान पर शत संग की 
राश्षि में बेठा है तो देह के सम्बन्ध में खिन्‍्ता और कष्ट के साधन 
पावेगा तथा देह के अन्दर कोई कमी अनुभव करेगा तथा बड़ी 
कठिन ओर गुप्त युक्ति के बल से मान और प्रभाव पावेगा तथा गहरी 
उन्नति करने के लिये महानु फठिन फर्म की साधना करेगा तथा मंगल 


भूगुसंहिता - . हा 
( घृुश्चिक रूग्न में १ राहु) की राशि में राहु बैठा है इसलिये स्वभाव 
हि जा हें बड़ी तेजी रहेगी और गुप्त रूप से 
॥ अधिक स्थार्थसिद्धि का योग बनाता 
| रहेगा किन्तु कभी-कभी देह में मृत्यु 
5 _-- ॥। तुल्य संफठ का सामना भी पाता रहेगा 
। + तथा सुन्दरता में कमी का योग प्राप्त 
अधिमजिलिलि: जल, 2० 220 | क्षरेगा किन्तु अन्दरूनी तठोर से देह में 
लें० ८४१ कोई छिपी शदित का संघोग पावेगा । 







यदि घन का राहु--धन कौर छुदुम्व॒ के स्थान सें लीच का होकर 
शत्र शुद की राशि पर बेठा है, तो धन के कोष ल्थान में बड़ो भारी कमी 
के सम्बन्ध में कभी २ महान्‌ हानि ओर महान संक्षट के योग 
गा तथा कुठुन्ज के पक्ष में बड़ी भारी छिता गौर परेशानो के 
गृप्राप्त करेगा । गुरु की राशि पर 
नीच का होकर बेठा है, इसलिये धन 
की शक्ति पाने के लिए सहान कठिन 
कण्टसाध्य कर्म को बड़ी गुप्त युक्ति 
और योग्यता के हारा करके सफल 
बनेगा किन्तु फिर भी जीवन में धन को 
2 <_] | चिता से घुषित नहीं मिलेगी तथा धन 
ले० ८४२ की पूति के लिये कभी २ धन का कर्जा 
भी लेना पड़ेगा तथा धन की न्यून शक्ति का पालन करेया ॥ 
घधदि मकर का राहु--तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान सें मित्र शनि 
वी राशि पर बेठा है तो तोसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली हो जाता 
है, इसलिये पराक्रम शक्ति को महान्‌ वृद्धि करेगा और बड़ी भारी 
हिम्मत शक्ति से काम लेगा तथा गुप्त युक्ति के कर्म बल से महान्‌ 
धैर्य के द्वारा बड़े २? काम करेगा किन्तु कभी २ अचानक हिम्मत 


ने ह ७ ऋन्‍्जनरछ 
हगा, धन 





५६० वश्चिक-छग्न सें राहु 


हारने का योग बनेगा परन्तु प्रकद में 
घेर्य नहीं टूटेगा भाई-बहिन के सम्बन्ध 
में छुछ चिन्ता, फिक्वर का योग किसी 
भी रूप में प्राप्त करेगः और पुरुषार्थे 
फे द्वारा उन्नति करने के शझ्ार्ग में 
असाधारण हिम्मत शब्त से काम 
लेगा फिर भी अपने अन्दर शक्ति 
सामथ्यं की कुछ कमी अनुभव 





यदि कुम्भ का राहु--छोथे केन्द्र साता एवं भूमि के स्थान सें मित्र 
शनि की राशि पर बेठा है तो माता के स्थान में बड़ा संकट एवं भाता 
के सुख की कमी प्राप्त करेगा और भुभि स्थान के सुख-सम्बस्धों में भी 
( वृश्चिक लग्न में ४ राहु) कमी और झंक्षट पावेगा तथा घरेलू 
02] वातावरण में कभी २ घोर अशांति के 
कारण प्राप्त करेगा। शनि की राशि 
पर राहु बेठा है, अतः बड़ी भारी शुप्त 
युक्ति के बल से घरेलू सुख के साधनों 
को प्राप्त करेगा और भशज्ञांति के साधनों 
को भी प्राप्त करेगा 8 





र अज्ञांति के 

नं० ८४४ बातावरण में बड़ी युवित के हारा बचाव 

के अनेक साधन बनायेगा तथा सुखी रहने के लिये कठिन परिणम तथा 
कुछ दूसरों का सहारा प्राप्त करेगा। 

यदि सीन का राहु- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थास में शत्र, 

शुरु की राशि पर बेठा हैँ तो संतान पक्ष में बड़ा भारी संकट प्राप्त करेगा 

ओर विद्या को ग्रहण करने में बड़ी ९ दिवक्तें रहेंगी किन्तु फिर भी शुरू 

की राशि पर राहु बेठा है, इसलिये गुप्त युक्ति और योग्यता के बल से 

विद्या स्थान की पुरति करेगा तथा छिपाव शबक्षित के द्वार बोलचाल के: 





३७ -भुगुसंहिता 5१4१ 

( बुश्चिक लग्स में ५ राह ) अन्दर बड़ी भारी बकक्‍लमंदी :जाहिर 

पा कक ा 5रेगा ओर- संतान पक्ष में बड़ी २ 

9७ 7. ८  - ६ दिक्कतों से ठकराने के बाद कुछ 

जि ५ शक्ति पायेगा और विश्वाग के अन्दर 

द कुछ अशद्यान्ति ओर परेशानी सी रहेगी 

हर रे ४ ओर बड़ी २ गहरी युक्तियों के हारा 
न््फ न्‍न्न््नेन्नन्प कटरटसर 5 ष्ड़ी र्‌ ल्ब्बो योजनाएँ बनायेगा-3 

जल ८४५. | 





कि. 


यदि भेष क्वा राहु - छठे शन्र॒ स्थान 


( वृश्चिक रूग्न में ६ राहु ) 
एवं अझ्नट स्थान में द्ान्नु संगल की 
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ने० ८४६ 





मेष राशि पर बंठा है, तो छठे स्थान 

पर क्लर ग्रह बड़ा शक्तिशालो हो जाता 
है, अतः शत्रु स्थान में बड़ा भारी 
प्रभाव रखेगा ओर बड़ी से बड़ी झुसी- 
बतों के अन्दर बड़ी भारी युक्ति और 
हिम्मत शक्ति से काम निकोल्गा और 
गुप्त हिम्मत शक्ति से बड़ी विज्वय॑ 


पावेगा किन्तु फिर भी कभी २ राहु के स्वाभाविक गुणों के: कारण शात्र्‌ 
पक्ष में कुछ परेशानी प्राप्त होगी बल्कि कभो २ शत्र -पक्ष सें कठिन 
सभस्याओं से टकराना पड़ेगा क्रिन्तु झगड़े झंझ्टों के मार्ग में बड़ी: ध्ेयंता 
की शक्ति से कामयाबी प्राप्त करेगा ॥ 


यदि घुषभ का राहु- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान्तः ३! 


मिन्र शुक्र को राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में हानि एवं परेशान! 
पावेगा तथा रोजगार के स्थान में बड़ी दिक्‍द्नतें रहेंगी मगर चतुर शुक्र 
को राशि पर राहु बेठा है, इसलिये बड़रे २ चतुराई और युक्षितयों के बल 
से झी और गृहस्थ की संचालन शक्ति पावेगा तथां बड़ी गहरी युक्तियों 


५८२ वृश्चिक लग्न सें राहु 


( बुश्षिक लग्ल में ७ राहु ) के बल से रोजगार में शक्ति प्राप्त 
जज . ७ >> करेगा, किन्तु कभी २ स्ती स्थान में 
एवं गृहस्थ के पक्ष में घोर संकट 
पावेगा तथा इसो प्रकह्नार रोजगार के 
मार्ग में कभी २ भारी चिन्ता का योग 
पावेगा और रोजगार तथा गह॒स्थ के 
2 सम्बन्ध में अन्दरुनी कुछ कमी के साथ 
० ८४७ चलेगा ॥ 










यदि मिथुन का राहु--अआठवें आयु स्थान में उच्च का होकर सित्न 
( वुष्िदिक लग्त में ८ राहु) बुध की राशि पर बेठा है तो जायु 
जे स्थान की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा 
पुरातत्व शब्ति का छाभ पावेगा 
ओर जोवन को दिनचर्या में बड़ो 
उमंग प्राप्त करेगा तथा बड़े जवाब 
ओर शानदारी के तौर से रहेगा 
हिन्तु राहु के स्वाभाविक शुणों के 
कारण जीवन के अन्दर अन्दरूनी 
नं० ८४८ कुछ कमी सहसूस करेगा तथा कभी २ 
आयु के स्थान में अचानक कोई खतरा या निराशा का योग पावेगा और 
हसी प्रक्नार कभो २ पुरातत्व विभाग में कोई हानि का योग पावेगा औौर 
भी २ कोई उदर के अन्दर शिकायत का योग पावेगा तथा आसपास के 
स्थान में प्रसिद्धता पावेगा । 





यदि कके का राहु--नवस जतिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में परम 
शत्रू चन्द्रमा को राशि पर बंठा है तो भाग्य के स्थान में सहान्‌ संकट 
का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्य को उन्नति के लिये बड़ी २ टककरें 
खाने के बाद कुछ रास्ता पावेगा और घमसमं के मार्ग में हानि एवं कुछ 


भूगुसंहिता ५८३ 

( व॒ुश्चिक्न लग्न में ९ राहु) अश्रद्धा रहेगी तथा धर्म का पालन 
हरा 2. ०त०००- २ ठीक तौर से नहीं कर सकेगा और 
श 3 / मानसिक चितायें प्राप्त होंगी तथा 
० , भाग्योत्नति के लिये छुछ न्याय के 





११ अपल् विपरीत झा भी बनाना पड़ेगा तथा 

४२ २ ४रा.! बड़ी भारों निराशाओं से सामना 
२ . रा ऑरसा पड़ेगा ओर ईइवर के भरोसे सें 
नं० ८४९ बारम्बार कम्तो और शंका रहेगी बाद 


में कुछ सहारा रहेगा ॥ 
यदि सिह का राहु-दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में झुख्य 
( वृद्दिचक्क लूग्न में १० राहु). चवात्र सूर्य को शशि पर बेठा है तो 
ः पिता के स्थान में परेशानी तथा 
खविन्ता के कारण प्राप्त करेगा और 
राज समाज के संबंध में कुछ कष्ट एवं 
निराशा प्राप्त करेगा तथा मान-उन्नति 
एवं पदोन्नति के मार्ग में रुकावटें तथा 
कमी पावेगा ओर कार-बार की उन्नति 
के लिये विशेष चिन्ता एवं परेशानियों 
के द्वारा कार्य करेगा और राज-समाज, इज्जत-आबरू के सम्बन्ध सें 
कभी २ महान्‌ संकट का सामना पादेगा तथा सुर्य के स्थान पर राहु बेठा 
है, इसलिये हेकड़ी और चतुराई के द्वारा उन्नति एवं प्रभाव को बुद्धि के 

अयत्न करेगा । 

यदि कन्या का राहु-ग्यारह॒वें छाभ स्थान में मित्र बुध को राहि 
पर बठा है तो लाभ स्थान में क्र ग्रहु विशेष शक्तिशाली फल का दाता 
बन जाता है, इसलिये आमदनी के सा्ग में विशेष लाभ पादेगा तथा 


गुप्त युक्षित एवं विवेक शक्ति के हारा अधिक नफा खाने के लिये विदेष 





९ ख््ल न ७३ - ल्‍्क रद: 78 ि 


५८४ वृश्चिक लग्न में राहु 


( वृश्चिक छूग्न में ११ राहु) पअ्ंयरन करेगा तथा आमदनी के स्थान 
तय में कभी २ कष्ट एमें खिताओं का घोग 
प्राप्त करेगा तथा अधिक्ष हाथ प्राप्ति 
के लिखे अनधिक्रार रूम की शक्ति 
भी प्राप्त करेगा तथा अधिक्ल स्वार्थ 
सिद्धि का संदेव ध्यान रखेगा फिर 
कक रब 025. | भी आसदनी के अन्दर कृपी और 
असन्तोषण के क्वारण प्राप्त करेगा तथा 
फभी-फभी झुफ्त का सा घन प्राप्त करेगा ॥ 






यदि तुला का राहु--बारह॒नें खर्च एवं घाहरी स्थान में सझ्ित्र शुक्र 

( वृश्चिक छग्न में १२ राहु) की राशि पर बेठा है तो खर्चा अधिक 

222] ै होने फे कारण से अथवा खर्च के किसी 

भी कारण से परेशाती प्राप्त करेंगा 

तथा उतुर शुक्र की राशि पर बेठा है, 

इसलिये चतुराई तथा गुप्त घुक्ति बल 

की शक्ति से ख्नें के संचालन साय 

में शविद्व पावेगा तथा बाहरी स्थानों 

सं० ८५२ के सम्बन्ध में परेशानों के कारण 

बनेंगे किन्तु युष्ति बल के द्वारा बाहरी सम्बन्धों में कठिनाई के सार्ग में 

सफलता मिलेगो किन्तु कभी २ खत्त के झाग्ग सें मारी संकट का सामना 

करना पड़ेगा फिर भी खर्चे के मार्ग सें कुछ कमी के साथ शक्ति मिलेगी 
ओर कभो-क्भी सुफ्त का सा खर्च-संचालन मार्ग भी मिलेगा । 


कष्ट, कठिनक्र्म तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-कछेतु 
- यदि वृश्चिक का केतु--प्रथम केन्द्र देह के स्थान|पर शन्र्‌ मंगल की 
राशि पर बठा है तो देह के स्थान में कई बार गहरे संकट और आधात 
प्राप्त होंगे तथा देह में धुन्दरता की कमी रहेगी क्योंकि गरम प्रह को 


.भूगुसंहिता २. ५८५ 


(वृश्चिक रूग्न में १ क्रेत) राशि पर गरमस ग्रह बेठा है, इसलिये 
स्वभाव में गरमी रहेगी तथा देह के द्वारा 
कठिन कर्म एवं विशेष परिश्रम करना. 
पड़ेगा और दिमाग की शक्ति के सम्बन्ध. 
में इसलिये कमजोरी सानेगा क्योंकि केतु 
के घड़ पर शिर नहीं है, और देह में कभो 
कोई भाता का यानो थेचक की बीमारो_ 
नें ८५२ भो पावेगा तथा अधिक दोड़धुप करने 
के कारण से थकान एवं परेशानी अनुभव करेगा । 
यदि धन का क्ेतु--टूंसरे धन स्थान एवं छुटुम्ब स्थान में उच्च का 
वश्विक लग्न में २ केतु) होकर दाञ्न॒ गुरु की राश पर छेठा है तो 
््ि धन के स्थान में कभी २ भुक्त का सा 
विशेष धन प्राप्त करेगा और धन को. 
विशेष शक्ति पाने के लिये बड़ भारी 
परिक्षम्त एवं विशेष दौड़-धुप करेगा और 
कुठुम्ब के स्थान सें बड़ा भारो आडम्बर 
पावेगा और नकद घन को स्थिति के 
नं० ८४ अन्दर प्रकट रूप में बड़ा भारी दिखावा 
रहेगा किन्तु अच्डरूती कुछ कुछ कमी रहेगी ओर केतु स्वाभाविक गुण के 
कारण से घन के पक्ष में फमी २ बड़ी हानि पावेगा तथा इसो कारण 
कुटुम्ब सुख में छुछ कमी रहेगी ओर इज्जत-आबरू के अन्दर बड़ी दशाक्ति 
प्राप्त करने का सदेव भारी प्रयत्न करेगा । 
यदि सकर का केतु --तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर भिन्र 
शत्ति की राशि में बेठा है तो तोसरे स्थान पर क्रर ग्रह शक्तिशाली हो 
जाता है, इसलिये वड़ी भारी पुरुषार्थ शक्ति से काम करने ओर उद्योग 


करते का प्रयत्त करेगा तथा बड़ी भारो मित्र हिम्मत शक्ति रखेंगा तथा... 








५८६ वृश्चिक लम्न में केतु 
(वृश्चिक लग्न में ३ केतु) भाई बहिन के पक्ष में कष्ट एवं परेशानी 


् 'ज्छ्ल्ल्त्न्व्य्न्य्ह्ल्ज् हर |. के कारण पावेगा तथा केतु का: 
24 276 


स्वाभाबिक गुण खराब होने के कारण 
परिश्रम्ण की द्ाक्ति और दौड़-धघृप के 











लि 2 भार्ग सें अन्दरूती छुछ कमजोरों और 
कई |. परेज्ञानी प्राप्त करेगा तथा जाहिर में 

र बड़ी भारी हेकड़ी से काम लेगा तथा 

नं० ८५५ झगड़े-झंझटों के मार्ग में बहादुरी पी 


सफलता-शक्ति मिलेगी किन्तु अपनी अन्दरूनी पुठषार्थ-शक्ति के अन्दर 
कुछ गुप्त शक्ति का भरोसा तथा कुछ कमजोरी भानेगा । 
याद कुम्भ का केतु--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र 
(वृश्चिक लग्न में ४ क्षेल) शनि की राज्षि में बेठा है तो माता 
के स्थान में परेशानी एवं कुछ कष्ट के 
है 


के अन्दर बड़ी भारी कमी एवं झंझ 
प्रापत करेगा और भुसमति-सकानावि के 
कमी एवं कुछ परेशानी रहेंगी तथा 
कभी-कभी भहान्‌ अशांति के कारण 
नं०८५६ प्राप्त होंगे किन्तु सुल-शान्ति पाने के 
लिये महान्‌ कठिन करमे एवं विशेष परिश्रम करेगा और शुप्त शक्ति एवं 
हिम्मत के द्वारा घैयं और घुल का बनुभव करेगा तथा मक्तानादि का 
स्थावान्तर पाकर भी सुख-संचय करने में कुछ त्रुटि मानेगा । 
यदि भीच का केतु--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर छात्र 
गुरु को राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा और 
विद्या स्थान में विद्या ग्रहण करते समय बड़ी दिक्‍कतें पावेगा तथा दिमाग 


के अन्दर परेशानों ओर गुप्त चिता का योग प्राप्त करेगा तथा बातचीत 





भूगुसंहिता ५८७ 


( वृश्चिक लग्न सें ५ केतु) के अन्दर गब्दशली की शोभा सें कमी 
रहेगी तथा कभी-कभी सन्‍्तान पक्ष खें 
महान- संकट का योग प्राप्त करेगा और 
बुद्धि के अन्दर गुप्त शक्ति का योग 
पावेगा तथा विचारों में बड़ी भारी 
जिददबाजी तथा ह॒ढ़ता शक्ति से काम 
लेगा इसलिए बुद्धि को प्रयोग शक्ति 
में शोल ओर सत्य को कमजोरो रहेगी 


नं० ८५७ तथा क्रोध रहेगा । 


यदि मेष क्वा केतु--छठे शत्रु मंगल की मेष राशि में बेठा है तो 
( वुश्चिक लग्न में ६ केतु) छठे स्थान पर क्रर ग्रह दाक्तिशाली हो 
जाता है, इसलिये शन्नु पक्ष में बड़ा भारी 
प्रभाव रखेगा और गरम ग्रह की राशि , 
पर गरस ग्रह बेठ है, इसलिये: बड़ी _ 
बहादुरी के साथ वात्रु पक्ष में विजय 
प्राप्त करेगा तथा बड़ी से बड़ी 
विककतों और झुसीबतों में भारी गुप्त 
वक्ति ओर धे्य से काम करेगा और 
प्रभाव शक्ति का विकास करने के लिये घड़ी भारी कठिन परिश्रम तथा 
विशेष दौड़-धृप करेगा और ननसार पक्ष में कुछ कमजोरी पांबेगा तथा 
फभणो-कभी दान पक्ष में अन्दरूतनी कमजोरी अनुभव करेगा । 








यदि बुधभ का केतु-- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र 
शुक्र को वृषभ राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ठ सहन करेगा 
आर गृहत्थ के धंचालन लार्ग में बड़ी बड़ी दिक्‍कतें एवं परेशानियाँ पावेगा 
तथा रोजगार के पक्ष सें बड़ी कठिनाइयाँ मिलेंगी, कठित कर्म के द्वारा | 








र्ष्थ्ट घृश्चिक ऊन में केतु 
व्ताये-संचाउचन करेगा ओर चतुर शुक्र 
के स्थान पर बैठा है, इसलिये चतुराई 
और हठयोग छी शक्ति से सफलता 
पावेगा तथा कमी कोई पूृत्र इन्द्रिय में 
विकार पावेगा एवं गृहस्थ के अन्दर 
कोई खास कमी अनुभव करेगा तथा 
कभी-फरभ्ी गृहस्थ एवं रोजगार के मार्ग 
नं० ८५५९, में सहान्‌ संकट का सामना पावेगा 
किन्तु गुप्त घेय॑ की शक्ति से संजिल पुरी करता रहेगा। 

( वृश्चिक्त लग्न में ८ केतु). यदि मिथुन का क्षेतु-आठवें आयु स्थान 
में नीच का होकर मित्र बुध को राशि 
पर बेठा है तो आयु के सम्बन्ध में कमी 
ओर कष्ट के कारण पावेगा तथा जीवन 
में अनेकों बार मृत्युतुल्य महान संकट 
के योग प्राप्त करेगा और दिनचर्या में 
बड़ी परेशानियाँ अनुभव करेगा तथा 

नं० ८६० जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व 
शक्ति की हानि पावेगा और गुदा के अन्दर या पेट में कोई बीमारी के 
कारण कष्ट पावेगा तथा बनेक प्रकार की चिताओं से टकराना पड़ेगा 
ओर जीवन-निर्वाह करने के लिए मसहान्‌ कठिन परिश्रसी कर्म के 
हारा काम करेगा तथा अतिगुप्त शक्ति छा भरोसा तथा हिम्मत 


रखेगा । 

यदि करके का केतु--नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में परणल 
शत्र चन्द्रमा की राशि पर बैठा है तो भाग्य स्थान में महान्‌ संकट प्राप्त 
करेगा तथा धर्म के मार्ग में बड़ी हानि और कमजोरी करेगा और भाग्य 
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( वृश्चिक लग्न में ९ केतु) की उन्नति के सार्ग में बड़ी-बड़ी.कठि- 
'लाइयाँ और प्रेशानियाँ पावेगः क्योंकि 
मन स्थानपलि छन्द्रमा की राशि पर 
बेठा है, इसलिये सानधसिक लितायें 
अधिक रहेंगी और कभी-कभो भाग्य 
के सम्बन्ध में घोर संकट का योग प्राप्त 
करेगर तथा भाग्य की उन्नति के लिये 
बड़े कठिन कर्म की साधना करेगा तदु- 
परान्त बड़ी दिवकृत और देर के बाद भाग्य स्थान में कुछ सान्त्वना 
पावेगा । 
( घुश्चिक लग्न में १० केतु). यदि सिह का केतु--दशम केन्द्र पिता 
प्रपरणए फध्कक > फूणइत- एक 72: । एवं राज्य-स्थान झें सुख्य छात्र सुर्य को 
! 








के ८: के 
आफ जय! ) राशि पर बेठा है तो पिता के स्थान में 

के | बड़ा भारी कष्ट प्राप्त करेगा तथा राज- 
च््न्य्‌ ४ समाज के मार्ग में शाल और प्रभाव की 
हिल हानि एवं परेशानी रहेगी और कार- 
वमम9र नमन ८०८०म०ल्‍मपल... बार की उन्नति के स्थान में बड़ी भारी 
नं० ८६२ दिवकतें रहेंगी किन्तु गरम ग्रह की राशि 
पर गरम ग्रह बेठा है, इसलिये उन्नति के लिए महानु कठिन और उग्र कर्म 
की उपासना करेगा तथा क्णी-क्रभी राज-सप्ताज या कारबार के माग्गं में 
बड़ा भारी संकट का सामना पावेगा और कठिनाई तथा भुप्त शक्ति के 


बल से अन्त में कुछ घुधार पावेगा ।॥ 

यदि कन्या का केतु-समित्र बुध को राशि पर लाभ स्थान में बंठा 
है तो ग्यारह॒वें स्थान पर क्वर ग्रह बहुत शब्तिशाली हो जाता है, इस- 
लिये आमदनो के मार्ग में विशेष सफलता शवित पावेगा तथा धन छाभ 
को बुद्धि करने में महान्‌ शक्ति का प्रयोग करेगा तथा बुध को राशि पर 





५०० वृश्चिक लग्न में केतु 


बेठा है, इसलिये विवेक्त और कठिन कर्म की दाक्ति से घुफ्त का-सा 


लाभ भी प्राप्त करेगा थौर घन की 
आमदनी के मसाग में कभी-कभी 
संकट पावेगा तथा लाभोन्‍्नति के 
स्थान में विशेष स्वार्थ घिद्धि का 
सदेव ध्यान रखेगा तथा फिर भी 
लाभ के ज्ार्ग में अन्दरूनी कुछ 
कमी अनुभव करेगा घौर हिम्मत 





नं० ८६३ से काम लेगा। 
यदि तुछा का केतु-बारहयें खर्चे एवं बाहरी स्थान में पमिन्न शुक्क 
( वृश्चिक रूग्त में १२ केतु) को राश्षि पर बेठा है तो खर्चा अधिक 


2 कल रस भर कु हे २ 7 खडे ब्दाक अताथऊ अिसमकन्गक 
(0 222 जा + रहेगा तथा खत $ भाग में कुछ चता- 
लि *ै | ७ ७7० ० क जज कक क्कान प्स्न ह बहन | #-+-+>नतजह ० अल हु 
है| 2 ८& ध । फिर फा याभध पादगः ध् क्त्तु 


१ 
उतुर शुक्र की राशि एर बेठा है, इस- 
; उतुर शुक्र का राशि एर बंठा हैं, इस 
च् थे तर ० रू नरक ०२ छा पे 
$ लिये बड़ी चत्राई और परिश्षम के 
योग से खर्च की दाक्षित का संचालन 
+. कल ाकबक कर 7 जओ व न्ों धो 
प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के 





नं० ८६४ सम्बन्ध में कुछ परेशानी रहेगी किन्तु 
चतुराई ओर कठिन परिश्रम के योग थे बाहुरी स्थानों हें सफलता शक्ति 
पायेगा तथा खूचें के संचालन में कुछ अन्दरुमी कभी अनुभव करेया तथा 
खर्च में हिम्मत शक्ति से काम लेगा। 
0 वृश्चिक रन समाप्त ७ 








च्रिय पाठक गण-- ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सम्छुख रख 
सा ] हे द 
8 हे ॥ै 


प्रत्येक गनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो ,प्रकार से असर होता 
रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस २ 
स्थात पर जेसा २ मच्छा-बुरा स्वभाव लेकर बेठे होते हैं, उसका फल: 
समस्त जबीन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है और दूसरो: 
तरफ नवग्नहों हारा हमेशा पंचांग गोचरगति के गनुसार राशि परिवतंन 
व्वरते रहने के कारणों ते हुर एक लग्न बालों पर भिन्न-भिन्न रूप से 
अच्छा-बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है। अतः इस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य को पुरी २ जानकारों. 
करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों 


थ्‌९२ घन लबग्स 


धन लरग्नादेद प्रारभ्भ 


हर 
हर 





नवग्रहों द्वारा भाग्यफलूू 
[ कुण्डली नं० ९७२ तक में देखिये ] 
का फलादेद इस पुस्तक के अन्दर कुण्डलो नं० ८६५ से लेकर कुण्डली 
नं० ९७२ तक के अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ बेठा हो उससे मालुम कर लेना 
चाहिये ओर दूसरे पंचांग फे अन्दर जो-जो ग्रहू जिन-जिन राशियों पर 
चलता-बदलता रहता है, उसका फलादेश प्रथम के नो ग्रहों वाले पृष्ठो से 
आलम कर लेना चाहिये, अत: दोनों प्रक्वार से फलादेश भालुम करते 
रहने से आपको समस्त जीवन का नक्शा तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान 
का ज्ञान आपके सामने संदेव प्रत्यक्ष दिखलकाई देता रहेगा । 
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नोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बंठे. हुए नवग्रहों में से जो कोई : ग्रह 

२७ अंश से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है या सूर्य से अस्त 

होता है तो इन तोनों सुरतों में ग्रह कमजोर होने के कारणों से अपनी 

भरपुर दक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहों कर पाते हैं। जन्म 

कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बठा होगा या जहाँ-जहाँ 

जिन स्थानों में ग्रहों की हष्टियाँ बतलाई हैं उन्त-उन स्थानों में यदि कोई 
ग्रह बेठा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका असर फल लागु हो जायेगा । 


९,-- घन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों क्िनारों पर--सुर्यफलछ 
आपकी जन्म कुण्डली में सुर्य जिस स्थान पर बठा है उसका फला- 
देश कुण्डली नं० ८६५ से ८७६ तक में देखिये और समय कालोन सूर्य 
का फल निम्न प्रकार से देलिये । 
९--जिस मास में सूर्थ धन राशि पर हो, उस. मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८६९५ के अनुसार मालूम करिये। 
१०- जिस मास में सु्थ मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ८९६ के अनुसार मालूम करिये। 
११- जिप्त मास में सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेदश 
कुण्डलो चं० ८६७ के अनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस मास हें सुर्ये मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली लं० ८६८ के अनुसार माल॒म करिये। 
१--जिस सास में छुर्थण मेष राशि पर हो, उस मास का फल्लादेश 
कुण्डली चं० ८९५ के. अनुसार मालूम करिये ।॥ द 
२-जिस मास में सूर्य वुघमभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली चें० ८७० के अनुसार मालमस करिये। 
३- जिस मास में सुर्य मिथुन राक्षि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८७१ के अनु सार मालूम करिये। : 
४--जिस मास में सुर्थ कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८७२ के अनुसार मालूम करिये॥ 


०४ . धन लरूग्न 


'५--जिस सास में सुर्थ सिह राशि पर हो, उस 
कुण्डली न॑ ८७३ के अनुसार मालूम करिये । 
६--जिस मास में सूर्थे कब्पा राशि पर हो, उच्च 
कुण्डली नं० ८७४ के बगनुसार भालूम करिये। 
७--जिस मास में सूर्य छुछा राशि पर हो, उच्च 
कुण्डली चें० ८७५ के अनुसार भमालम करिये | 
८--जिस सात में सुर्थ वुश्चिक्त राशि पर हो, उच्च 
कुण्डली नं० ८७६ के अनुसार मालूम करिये। 


सास का फलादेश 


सास का फलादेश 


सास का फलादेश 


खास का फलादेदश 


; जच छ - “ई 
दम बह । 


जीवन प्ले दोनों किस रो पर-- छतच्द्रफः 


जन्‍म कालोन चन्द्रमा का पफ्ाछ कण्डली नं० <७७ से ८८८ तक में 


<> 


देखिये और समय कालीन चच्द्रन्ता का फल निष्म प्रहार से देखिये । 
९--जिस दिय चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 


कुण्डली नं० ८७७ के अनुसार भालम करिये। 
१०--जिस दिन चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उम्र 
छुण्डली नं० ८७८ के अनुसार मालुप्त करिये। 


११--जिस दिन चन्द्रमा कुम्म राशि पर हो, उस हि 


कुण्डलो नं० ८७९ के अनु यार मालूम करिये। 
१२--जिस दिन चर्द्रमा सोन राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ८८० के अनुसार मालूम फरिये। 
१--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उच्च 
कुण्डली नं० ८८१ के अनुसार मालूम करिये ! 
२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ८८२ के अनुसार सालूम क्करिये। 
३--जिस दिन घन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस 
...._ छुण्डली नं० ८८३ के अनुसार मालूम करिये । 
४--जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ८८४ के अनुसार सालूम करिये। 


दिन का 
दिन का 
दिन का 
दिन का 


द्विनिका 
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५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ८८५ के अनुसार मालूम करिये।॥ 
६--जिस दिन घन्द्रमा फन्‍या राशि पर- हो, उस दिन का फछादेश 
छुण्डली नं० ८८६ के अनुसार मालूम करिये। 
७-जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फछादेश 
कुण्डली नं० ८८७ के अनुसार मालूम करिये। 
८--जिस दिन चन्द्रभा वुश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डछों लं० ८८८ के अनु सार सालूघ करिये। 
९, - धन ऊग्न वालों को समत्त जोवन के लिए 
जीवन के दोनों किनारों पर - भोौमफल 
जन्स कालीन संगल का फल कुण्डली नं० ८८० शे ९०० तक में 
देखिये और समय कालीन संगरल का फलरू निम्न प्रकार से देखिये । 
९.--जिस सास में मंगल घन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८८९ के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस झास में मंगल सक्र राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९० के अनुसार मालूम करिये । 
११--जत मास में मंगल छुम्भ राशि पर हो, उस मास का फछादेश 
कुण्डली नं० ८९१ के अनुसार मालूम करिये ।॥ 
१२--जिस माल हें भंगल सोन राशि पर हो, - उस सास का फलादेश 
कुण्डली ० ८९२ के अनुघार मालूस करिये ॥ 
१--जिस मास में मंगल सेघ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९३ के अनुसार भालूम करिये। 
२--जिस मास में मंगल बुषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेंश 
कुण्डली नं० ८९४ के अनुसार सालुम करिये। 
'३--जिस झास में मंगल मिथुन राशि पर हो, उस सास फा फलादेश 
कुण्डली नं० ८९५ के अनुसार मालूम करिये । 
४--जिस मास में संगल कक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९६ के अनुसार मालूम करिये। 


५०६ धन लग्न 
५---जिस सास में संगल सिह राशि पर हो, उस्च सास का फ़लादेश 
कुण्डली सं० ८५७ के अनुसार मालून करिये।॥ 
६--जिस सास सें मंगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
छफुण्डली लं० ८९८ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
७--जिल्त मास में संगल तुला राशि पर हो, उस झास क्वा फलादेश 
कुण्डली नें० ८९० के अचुसार मालुम करिये। 
८--जिस माल लें संगल वृश्चिक्त राशि पर हो, उस मात का पलादेश 
कुण्डली नं० ९०० के अनुसार भालुम करिये। 
९--घन लश्ग बालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--ब्रुधफछ 
जन्म कालीन छुघध का फल कुण्डली नं० ९०१ से ९१२ तक में देखिये 
और समय कालछोन बुध का फल निश्न प्रकार से देखिये 
- ९--ज्सि मास में बुध धन राशि पर हो, उस मास का फरलादेश 
कुण्डली नं० ९०१ के अचुसार भाकूस करिये। 
, १०->जिस सास में छुछ सकर राशि पर हो, उल्ल भास का फलछादेश 
कुण्डली नं० ९०२ के अनुसार भालुून करिये। 
११--जिस सास में छुघ कुप्म राशि पर हो, उस जात का फलादेश 
कुण्डली नं० ९०३ के अनुसार भालुम करिये। 
१२९-जिल सास में बुध सीन राशि पर हो, उस झास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९०४ के अनुलार मालुघ करिये। 
१--जिस भास में बुध मेष राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९०५ के अनुसार मालूम करिये। 
_ २- जिस मास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९०६ के अनुसार साछूम करिये ॥ 
३--जिस मास में बुघ मिथुन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डछी नं० ९०७ के अनुसार माछूम फरिये। 
| >४--जिस मास में बुध कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९०८ के अनुसार माछुम करिये। 
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५--जिस सास में बुध सिह राशि पर हो, उत्त सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९०९ के अनुसार मालूम करिये। 

६- जिस सास सें बुघ कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१० के अनुसार मालूम करिये । 

७--जिस मास में बरुघ तुला रुशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९११ के अनुसार मालूम करिये। 


८--जिस मास में बुध बुर्चिक- राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१२ के अनुसार मालुम करिये। 


८5-धन ठूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--गुरुफल 


जन्म कालोन गुरु का फरलू कुण्डली नं० ९१३ से ५२४ तक में देखिये 

ओर समय कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये। 

९--जिस वर्ष सें गुरु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद | 
कुण्डली चें० ९१३ के अनुसार मालूम करिये। 

२०-जिस वर्ष में गुर सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१४ के अतुसार मालूस करिये। 

११-जिस वर्ष में शुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१५ के अनुसार मालूम करिये । 

१२-जिस दर्षे में गुर मीन राशि- पर हो, उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डलो नं० ९१६ के अनुसार सालूम करिये। 

१- जिस दर्ण में गए मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलोादेश 
कुण्डली नं० ९१७ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


9९८ :.... भृगु संहिता 
२--जिस वर्ष में शुरु वुषभ राश्षि पर हो, उस दर्णष का फलादेश 
.. छुण्डली नं० ९१८ के अनुसार मालूम करिये। 
३--जिस ब्ष में गुरु सिथुन शाशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली ४० ९१५ के अनुसार मालूम करिये । 
४--जिस दर्ज हमें गुद कर्क राशि पर हो, उस वर्ष क्वा फरादेश 
कुण्डली नं० ९२० के अनुसार सालूघ करिये ६ 
५०-जिस वर्ष में शुरू सिह राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
....._ कुण्डली नं० ९२१ के अनुसार मालम कफरिये। 
€--जिस वर्ण में शुरु कन्या राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९२२ के अनुधार भालम्त करिये । 
७-जिस वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 
. छुण्डली नं० ९२३ के अनुसार मालप करिये ॥ 
८--जिस वर्ष में शुरु वश्चिक राशि पर हो, उस 
कुण्डलो नं० ९२४ के अनुसार मालूम करिये । 


“-घन ठुग्तन वालों को समस्त जीवन के छिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्रफल 


|, 


५ 
८ 


का फलादेदा 


जन्म कालीन शुक्र का फल कुण्डली नं० ९२५ से ९३६ तक में देखिये 
ओऔर समय कालीन शुक्र का फल निम्त प्रकार से देखिये 
७०-जिस मास हें शुक्र धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली चं० ९२५ के अनुत्तार जालूम करिये। 
-१०-जिस मात- में शुकू मकर राशि पर हो, उस भाउऊ काई फछादेश 
.._ कुणइली नं० ९२६ के अनुधार सालून करिये। 2 
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११--जिस मास सें शुक्र कुम्म राशि पर हो, उस सांस का फलादेश 
कुण्डली छं० ९२७ के अनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस भास में शुक्र क्लीन राशि पर हो, उस मास का 'फलादेश 
कुण्डली नं० ५९२८ के अनुसार मालूम करिये। 

१-“जिस्त सास हें शुक्र सेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डलो 
नें० ९२५० के अनुसार भालूम करिये। 

२--जिद्ध सास सें शुक्र वबभ राशि पर हो उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९३० के अनुसार सालूम करिये । 

३--जिस मास में शुक्त सिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९३१ के अनुसार सालम करिये। 

४--जिस मास में शुक्र कक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३२ के अनुसार भालम करिये | 

५- जिस झातस में शुक्र सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९३३ के अनुसार मालम करिये। 

६--ज़िस सास में शुक्त कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली लं० ९३४ के अनुसार मालम करिये ॥ 

७--जिस भास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेद 
कुण्डली नं० ९३५ के अनुसार सालम करिये। 

<--जिस भात्त में शुक्र वश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९३६ के अनुसार मालम करिये। द 


“-धन ठग्न वार्ठों को समस्त जीवन के लिए 
जोबन के दोनों किनारों पर--शनिफल 


जस्म क्षालीत शब्ि का फल कुण्डली तं० ९३७ से ९४८ तक में देखिये 
और समय कालोन शनि का फल निम्य प्रकार से देखिये । , 


६०० भृगु संहिता 
<५--जिस वर्ष में शनि घन राशि पर. हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ९३७ के अनुसार सालस करिये। 
१०--ज़िस वर्ष में शनि मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डलो नें० ९३८ के अनु धर सालूम करिये। 
११--जिस वर्ष में हानि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
: कुण्डली नं० ९३५० के अनुसार भालूस करिये। 
१२--जिस वर्ष में शनि सीन राशि पर हो, उस घर्ष का फ़रलादेश 
कुण्डली नं० ९.४० के अनुसार भालम करिये ॥ 
१--ज़िस वर्ष में शनि मेष राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश कुण्डली 
लं० ९४१ के अनुसार सालूस करिये । 
२--जिस वर्ष में शनि वृषभ राशिपर हो, उस वर्ष का .फलादेश 
कुण्डली न॑ ९.४२ के अनुसार मालल करिये। 
३--जिस वर्ष सें दनि सिशुद राहि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 
कुण्डली नं० ९४२ के अनुसार भालस फरिये । 
४--जिस वर् में शनि कके राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली 
नं० ९४४ के अनुसार भालभ क्करिये ६ 
५०--जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फरूदेश वुण्डली 
नं० ९४५ के अनुसार सालस करिये। ; 
६--जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ९४६ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस वर्ष में शनि तुला राशि परहो, उस वर्ष का फछादेश छुण्डलो 
नं० ९४७ के अनुसार मालूम करिये। द 
८--जिस वर्ष में शनि वश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंद 
कुण्डलो न॑ ९४८ के अनुसार मालूम करिये। 
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“-धन रूग्न वार्झों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों क्रिनारों पर--राहुफल 
जन्म फालीन राहु का फल कुण्डली नं० ९४९ से ९६० तक में देखिये 
ओर समय क्वाछोन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


९--जिस बे में राहु धन राशि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ९४९ के अनुसार मालूम करिये। 
१०-जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
तं० ९५० के अनुसार मालूम करिये। 
११--जिस बर्ष में राहु कुम्भ राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ९५१ के अनुसार मालम करिये। बे 
१२--जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ९५२ के अनुसार मालूम करिये। 
१- जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ९५३ के अनुसार मालम करिये। । 
२-जिस बं सें राहु वुषभ राधि पर हो, उत वर्ष का फलादेश कृण्डलो 
नं० ९५४ के अनुसार सालस करिये। 
३--जिस दर्ष में राहु मिथुद्द राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
. नें० ९५५ के अनुसार सालस करिये। 
४--जिस वर्ष में राहु कक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ९५६ के अनुसार मालस करिये। 
५--जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ९५७ के अनुसार मालम करिये ।. 
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६--जिस बर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस घर्ष का फलादेश कुण्डली 
ने ९५८ के अनुसार मालस करिये। 

७--जिस वर्ष सें राहु ठुला राशि पर हो, उस घर्ष का फलादेश कुण्डली 
ने ९५९ के अनुसार सालूस करिये । न 

८--जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 
कुण्डछों नं० ९६० के अनुसार मालूम छरिये। 


3] 
८-धन लंग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--छ्लेतुफल 
जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली नं० ९६१ से ५७२ तक में देखिये 
ओर समय कालीन केतु का फल मिशन प्रकार से देखिये 
- ९--जिस दर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस चर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० के ९६१ अनुसार भालूस कॉरये। 
१०-- जिस चर्ण में केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कृण्डलो 
... ल॑ं० ९६२ के अनुसार भालश करिये। 
११--जिस वर्ण में केतु कल्ल राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कृण्डली 
सं० ९६३ के अनुसार मालूम करिये। 
१२९-- जिस वर्ण में केतु भीन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ९६४ के अनुसार भालम करिये।.... 
१--जिस वर्ण में केतु मेष राशि पर हो, उस घर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ९६५ के अनुसार मालूम फरिये। 


| 
। 
। 
| 
| 


२--जिस वर्ण पें केतु दुषम राशि पर हो, उस वर्ण का फलावेश कुण्डली 
नं० ९६६ के अनुसार मालूम करिये। ै 
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३--जिस वर्ष में केतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्षका फलादेंश कृण्डली 
नं० ९६९७ के #नुसार मालूम करिये। 

४- जिस वर्ण में केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेद कण्डली . 
नं० ९६८ के अनुसार मालस क्रिये। 

५--जिस दर्थ में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ९६५९ के अनुसार मालभ करिये। 

४६--जिस वर्ण हें केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ९७० के अनुसार झालम करिये। 


७ -जिस वर्ष में केतु ठुला राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नें० ९७१ के अनुसार मालस करिये । 

८--जिस वर्ण में बेतु पृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डलों नं> ९७२ के अनुसार मालम करिये । क्‍ 


नोट-- इसके आगे जन्म कालीन प्रहों का फलादेद प्रारण्स हुआ है ।॥- :? 


यदि धत का दूर्य--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर भिन्न गुरु की राशि 

पर बेठ। ; तो भाग्य की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा तथा देह के , अन्दर 
प्रभाव और जच्याव की शक्ति रखेगा अर्थात्‌ भाग्पशालों दिखलाई पड़ेगा 
धन छग्न में १ सुय और धर्म का पालन एवं धर्म को-जान- 
अपर करी छरेभशा और ईश्वर में आदहशां . 
श्रद्धाका रूप ध्राप्त करेगा तथा सांतेंयीं 
दृष्टि से स्त्रो एवं रोजगार के स्थान को . 
बुध फो - मिथुत्त राशि में देख रहा है, 
इसलिए स्त्री पक्ष में सुन्दर सहयोग 
: सिलेगां तथा भाग्यशञांलिनोी स्त्री मिलेगी 


.. लं० ८६५. : . ऑऔरभाग्यको दक्तिसे रोजगार के; माग 
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में सफलता शक्ति मिलेगी तथा गुहस्थ के अन्दर प्रभाव और धर्म तथा 
सुख रहेगा । 

.. यदि सकर का सुर्य--दहूतरे घन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान में दात्र 

शनि की राशि पर बेठा है तो धन को संग्रह शक्ति के अन्दर कुछ थोड़ी 

सो नीरसताई के सार्थ से अच्छी सफलता एवं प्रभाव प्राप्त करेगा 

धन लग्न में २ सुर्य॑ आर भाग्यवान्‌ घनवान्‌ समझा जाएगा 


दर्जा ५ 


पट के ् | ) तथा भाग्य वी शक्ति से धन की 








स्वार्थ सिद्धि के लिये करेगा तथा 
5७५ >> >_ -  कूठुम्ब के स्थान सें कुछ थोड़ी सी मत- 
के ५ ' भेद को शबित से उन्नति पावेगा और 
हक 5234 22434 सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरा- 
नं० ८६६ तत्व स्थान को चन्द्रमा की कर्क राशि 
में देख रहा है, इसलिये भायु की दाक्षित प्राप्त करेगा तथा भाग्य की 
शक्ति से जोवन को सहायक होने बालो पुरातत्व शक्ति का लाभ 
पांवेगा । ः 
. यदि कुम्भ का सु्यं--तीसरे भाई एवं पराक्तम के स्थान पर दात्रु 
हानि को राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर गरम ग्रह बड़ा शक्ति- 


शाली फल का दाता बनता है, इसलिये पराक्रम शक्ति के द्वारा बड़ी - 


धन लग्न में ३ सूर्य भारी सफलता पादेगा और भाई 
आस डक . बहिन के स्थान में कुछ थोड़ी सी नीर- 
सता के साथ विशेष दंक्षित पावेगा 
तथा भाग्य को शक्ति से बाहुबल के 
कार्यों में बड़ी सफलता एवं प्रभाव 
मिलेगा और - धर्म की शक्ति का एवं 
ईश्वर की शक्ति का भरोसा रखेगा 
नं० ८६७ तथा सातवों दृष्टि से भाग्य के स्थान 

को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थे 





कि ९ 


उन्नति होगी ओर घर्म का पालन 


घन लग्न में सूर्य . ६०५ 
आरक्ति के द्वारा भाग्य की विशेष उन्नति करेगा और घर्मं का पालन करेगा 
तथा हिम्मत शक्ति से यश प्राप्त करेगा । 

यदि सीन का सुर्य--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में सिन्न 


गुरु को राशि पर बेठा है तो माता के स्थान में बड़ा भारी प्रभाव तथा 
सफलता आर छुल मलेगा तथा भूमि सककानादि की शक्ति भ्राप्त होगी 


घन रूग्न छें ४ सूर्य और घरेल बातावरण के अन्दर भाग्य 
चर को शक्ति से बड़ा आनन्द ओर प्रभाव 
७० 5 3 श्ड्र्ट्ट “* के के ज 
2 हे ५|| रहेगा और यथा शक्ति धर्म के पालन 
८ < इस, 22262 _ "| का आचरण रहेगा तथा सातवों मित्र 
हर ; 925 वृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को बुध 
२ रे 


| | की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
कल पिता स्थान से सफलता दाक्ति पावेगा 
नं: ८६८ तथा राज-सभाज में सान एवं प्रभाव 
रहेगा और कारबार के मार्ग में भाग्य को शक्ति से उन्नति के कारण 
मिलेंगे तथा धर्म के सुन्दर सांग का अनुसरण रहने के कारण यश 
धाप्त रहेगा : 
यदि मेष का सुर्य--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में 
उज्च का होकर भिन्न मंगल की . राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष को 
विद्येष शक्षित ओर सफलता मिलेगी और विद्या स्थान में विशेष उन्नति 
घन छरन में ५ सूर्य करेगा तथा बुद्धि और वाणो की शक्ति 
में बड़ा प्रभाव और चमत्कार पावेगा 
तथा घर्मं ओर ईइवर के सम्बन्ध में 
बड़ा ज्ञान प्राप्त करेगा ओर सातवों 
नीच दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है इसलिये 
आसमदलनो के मार्ग में कमजोरो प्र।प्त रहेगी 
और लाभोच्नति के मार्ग में कुछ सज्जनता 
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की शक्ति का दुरुपयोग करना पड़ेगा तथा बुद्धि और बाणी की प्रखरता 
एवं तेजी के कारणों से लाभ के मार्ग में हानि के कारण बलनेंगे। 


यदि वृषभ का सुय्ये-- छठे शत्रु स्थान में शुक्र की राह्ति पर बैठा है, 

धन लग्न में ६ लूर्य॑ तो छठे स्थान पर गरम ग्रह शक्ति- 
५488.39 824 :/९५७८० ०८१४ ४52०2] धाली फल का दाता बन जाता है, 
इसलिये शन्षु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव 
स्था।पत रखेगा तथा बड़े-बड़े झगड़े 
झंझटों के मार्ग में भाग्य की दार्कित 
00026 कक: से सफलता प्राप्त करेगा और झगड़े 
नं० ८७० झंक्षटों के भाग एवं दिक्कतों के मार्ग 





से ही भाग्य का विकास पावेगः किन्तु प्रकट रूप से भाग्य के स्थान में कुछ 
कम्ती अनुभव करेगा तथा छ्मे का पालन करने में कुछ कमजोरी 
ओर सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च के ध्यान को भेंगल को वृुष्चिचक राशि में 
देख रहा है, इसलिये खर्च संचालन करने के मार्ग में भाग्य को सहायता 
रहेगी और बाहरी स्थानों में सफलता मिलेगी । 


यदि सिथुन छा सुर्य--पझातयें केन्द्र सकी एवं रोजगार के स्थान में 
मिन्न बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्य की शदित से रोजगार के 
भाग में बड़ी भारी सफलता शक्ति पावेगा और छो के पक्ष में बड़ा 
प्रभाव और भाग्य की उत्तम शक्त 
पावेगा तथा गुहल्य धर्म के अन्दर 
सुन्दर आनन्द रहेगा और ईश्वर तथा 
भाग्य की शब्ति का. भरोसा मानेगा 
तथा सातवीं भिन्न दृष्टि से देह के 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख 
रहा है, इसलिये देह के अन्दर प्रभाव 
की शवित रहेगी और भाग्यवान्‌ समझा 





घन रूम्त में सु ६०७ 
जायगा तथा धर्म और सज्जनता के पांलन का ध्यान रखेगा तथा सूर्य 
गरम स्वभाव का है, इसलिए खस्त्रो के स्वभाव में तेजी रहेगी। 


यदि करके का सुर्य--आठवें रझत्यु ल्‍्थान एवं पुरातत्व स्थान में मित्र 
चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो भाग्य के सम्बन्ध में बड़ी भारी परेशा- 


निया रहेंगी और »एण्योन्नति के लिये बहुत सी निराद्माओं से टकराने कें 


लाद दूसरे स्थान का सहारा लेकर देर-अबेर में शक्ति पावेगा शिन्‍्तु भाग्येश 

धन लरत हे ८ सूर्य . होने के नाते आयु की वृद्धि करेगा तथा 
जीवन की सहायक होने वाली पुरातत्व 
हत्तिक्षा लाभपावेगाओर जोवनक्ो दिन 


हृष्टि से धन भवन को देख रहा है, इस 


फभी अनुभव करेगा और कुदुम्ब के 
सार्ग में कुछ चीरसता पावेगा ॥ 





यदि पह का सुर्य--नतवभ त्रिकोण भाग्य एवं घर्मे स्थान में स्वयं 
अपती राश्षि पर स्वक्षेत्रो बेठा है तो भाग्य की महान उन्‍तति करेगा 
बथा भाग्य में बडा घारी प्रदाध और थद्ग प्राप्त करेगा ओर धर्म का 
धन लगन में ९. सुर ऊँचा पालन क्षरेगा तथा ईश्वर में निष्ठा 


एवं भाई-बहिन के स्थान को शनि को 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इस लिये परा- 
क्रम स्थान की बुद्धि के सा में - कुछ 
नीरसता . पावेगा तथा भाई-बहन कें 
सम्बन्ध में कुछ मतभेद प्राप्त करेगा 
ओर भाग्यवान समझा! जायगा तथा 
भाग्य के घुझावले पुरुषार्थ स्थान की सान्यता कम करेगा । 


यदि कन्या का सुर्य--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान सें मित्र 





चर्या में प्रभाव रहेगा तथा सातवों शत्रु 


लिये घन की संग्रह शक्ति के अन्दर कुछ . 


रहेगी ओर सातवों शन्र॒ दृष्टि से पराक्रम 


कर" तल तक लक. र उसका». ाओंशकनआ---.-..&0#- कक 
# ०७ ज 


+ ॥॥॥ 


६०८ भृगु संहिता 
बुध की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में बहुत उन्नति पावेगा तथा 
राज-समाज के जार्ग में बड़ा मान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कार- 
बार फो उन्नति के मार्ग में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता पावेगा 
धन लग्न सें १० सूर्य तथा प्रभावशाली कर्म करेगा और बड़ा 
भाग्यवान्‌ समझाजायगाओर धर्म कर्म 
कौ सुन्दर पालन करेगा तथा सातवीं 
दृष्टि से सित्र शुउ की सीन राशि में 
साता एवं भूमि के स्थान को देख रहा 
है, इसलिये भाग्य की शक्ति से माता 
का सुख सौभाग्य पावेगा ओर सूमि के 
लं० ८७४ । स्थान में सुख ओर सफलता दावित 
णावेगा तथा प्रतिष्ठा युक्त रहेगा । 





यदि ठुला का सुर्ये-ग्यारहवें छाभ स्थान में नी होकर दात्नु 


ग्यारहवें स्थान पर गरस ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, 
घन लग्न में ११ सूर्य इसलिये भाग्य की शक्ति से ऊाभ तो 
ध्््कि सदेत्र होता रहेगा किन्तु लाभ के सार्ग 
में कुछ कठिनाई एवं कुछ कमी अनुभव 
होगी और सातवों उच्च दृष्टि से विद्या 
एवं संतान स्थान को घमिन्न संगलको मेष 
राशि में देख रहा है,इसलियेविय्या स्थान 
में शक्ति मिलेगी तथा संतान पक्ष में 
नं० ८७५ सफलता रहेगी ओर बुद्धि एवं वाणी के 
अन्दर घ॒र्मं का उत्तम ज्ञान तथा सज्जनता की बोलचार रहेगी किन्तु 
धर्म के पालन में फुछ कमजोरी रहेगी ॥ 
यदि बुश्चिक का सूर्य--बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान हें 





धन लग्न में चन्द्र "५० ६०९ 


मित्र झंंगल की राशि पर बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा और भाग्यो- 
स्तति के मार्ग से कुछ कमजोरियाँ पावेगा तथा बाहरी स्थानों के संयोग 


घन लग्न में १२ सूर्य से भाग्य की वृद्धि कुछ देरो से प्राप्त 

स्ज्‌ जा, - 275 <उ >> करेगा और धर्म के पालन के कुछ 
श्र जब कर हमे कमजोरी रहेगी किन्तु धर्म के मार्ग 
| $2225 | में खर्चा अवश्य होगा ओर यज्ञ प्राप्ति 
हट * | में कुछ कमजोरी रहेगी तथा सातवीं 

९.४5 58 5५ * | शज्र दृष्टि से शुक्र की वघभ राश्षि में 
३ 6: | जाज्र स्थान को देख रहा है, इसलिये 

नं० ८७६ भाग्य और दख्च की शक्ति में प्रभाव 


प्राप्त करेगा तथा झगड़े-झंझटों के मार्ग में कुछ थोड़ी सी दिवंक्षतों के 
वाद सफलता शक्ति पावेगा तथा बाहरी स्थानों में उत्तम सम्बन्ध 
पावेगा । 


' धद्ि घन का चन्द्र--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र गुरु को राधि 
में बेठा है तो आयु के सम्बन्ध में दक्ति-प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति 
का लाभ सनोयोग द्वारा पावेगा और अष्टमेश होने के दोष के कारण 

धन लग्न में १ चन्द्र देह में कुछ परेशानी पावेगा तथा 
दि ०222 र्‌ जीवन को दिनचर्या में रोनक रहेगी 
ओर मन के अन्दर बड़े उतार-चढ़ाव 
दुख-सुख के भाव गाते रहेंगे तथा _ 
सातवों मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोज- 

_ गार के स्थान को बुध को सिथुन 
राश्षि में देख रहा है, इसलिये स्त्री 
लें० ८७७ स्थान में कुछ परेशानो और कुछ 

शक्ति पावेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाई के द्वारा मनोयोग 


थे सफलता पावेगा.। 





६१० भूगु संहिता 
यदि भकर का चन्द्र--दूसरे धन एवं कुठुम्ब स्थान में शत्र शनि की 
- शाज्षि पर बंठा है वो अष्टमेश होने के दोष के कारण घन के कोष स्थान 
में संग्रह शक्ति. का अभाव रहेगा और छुदुम्ब को पक्ष में कुछ कसजोरी 
धत्त लग्न में २ चन्द्र तथा कुछ अज्ञान्ति के कारण प्राप्त 
ई०्चं, _/५ ६८ >>? होंगे किन्तु मनोयोग को पुरातत्य 
सम्बन्धित शक्ति के द्वारा धन की 
प्राप्ति के लाधघव मिलते रहेंगे और 
सातवीं दृष्टि ले हवय॑ अपनी करे 
राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान 
रे ७५८“ ४ ४ 9५॥ छको स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये 
लं० ८७८ आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा 
पुरातत्व दाक्ति का. सुन्दर लाभ पावेगा और जीवन की दिनचर्या हें 
अमी रात का ढंग रहेगा तथा पनको कुछ घिराव सा रहेगा । 





यदि. कुम्भ का चन्द्र--तीसरे भाई-बहिल एवं पराक्षम स्थान में शत्रु 
दनि की राहि पर बेठा है तो आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेया तथा 
पुरातत्व सम्बन्धी सनोयोग की शक्ति का राम पावेगा और जीवन की 

घन लग्न में ३ उन्द्र दिनचर्या में प्रभाव रहेगा, किन्तु अष्ट- 
सेश होने के दोष के कारण भाई- 
बहिन की दाक्ति एवं सुझ्च 5श्बन्ध सें 
कुछ परेशानी अनुभव करेगा और 
पराक्रम स्थार में कुछ परिश्रम करना 
पड़ेगा तथा साठदों मित्र दृष्टि पे भाग्य 
स्थान को सूर्य को सिह राशि में देख 
रहा है, इसलिये अष्टभेज्त होने के कारण 


जीवन में रौनक और भाग्य एंवं घर्म स्थान में कुछ परेशानी था कुछ कन्नो 





घन लग्न में चन्द्र ६११ 


यदि झीन का चन्द्र--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र 
गुरु को राशि में बेठा है तो आयु की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा सनो 
योग के बल से परातत्व शक्ति का लास रहेगा और जीवन की दिनचर्या 


धन लग्म में ४ सस्दर में रोचक रहेगी किन्तु अष्टमेश होने 

' शा 22३८:%-२७६३४९४४०-०घ७४5०ए४०७४४::::४०५ ५... 
बच बृ० ८ बा के दोष के बे प से साता के सुख 
बे ४2” ५ सस्बन्धों में कुछ कम्मी रहेगी तथा 


! 2. :7# 3 |. सातृभूमि के स्थान से कुछ वियोग 
# 4935 2222 ५... सिलेगा और सातकवों मित्र दृष्टि से 


0फ--& केश - 95८6 ६ पिता एवं राज्य स्थान को बुध की 
225 कन्या राशि में देख र्हः है, इस- 
नं० ८८० लिये पिता स्थान सें कुछ परेशानी 


अनुभव होगी तथा राजसमाज एवं क्रारबार के स्थान में कुछ थोड़ी 
दिककतें प्रतीत होंगी १ 


यदि नेष का चन्द्र-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संन्‍्तान स्थान में 

झिन्न झंगल की राशि पर बठा है, तो आयु स्थान में शक्ति प्रांप्त रहेगी. 

तथा भनोयोग के बल से पुरातत्व शक्ति का: लाभ पावेगा .और जीवन 

ऊूगन धन में ५ चन्द्र की दिनयर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा 

क्फज्त्् श्र किन्तु अष्टमेश होने के दोष के कारण 

28 / हे फ कि & से सनन्‍्तान पक्ष में कुछ क्षष्ट प्राप्त-होगा - 

| 2 ७ ६ 5] ओर विद्या स्थान में कुछ त्रुटि मिलेगी 

| फ्ड्य रा 422४ ४ #%: तथा विसाग के, अन्दर कुछ फिकर 

कप 2 |. रहेगी और सातवों दृष्टि से लाभ 

5 स्थान को सामान्य दन्षु शुक् की तुला 

न॑ ८८१ राशि में देख रहा है, इसलिये लाभ 

के सम्बन्ध लें कुछ परेशानी तथा स्‍सनोयोग का बढ प्रयोग करता 
घबड़्णा ॥ । 








. ६१२ भूगु संहिता 
घन रन में ६ उन्द्र यदि वृषभ का चन्द्र--छठें शत्रु स्थान में 
न्‍्त्त्च्त्र्ज़्त्तत्तचत उच्च का होकर सामान्य ऋआन्नु शुक्र को 


प्र हे ; राशि पर बठा है तो आयु में छुछ शक्ति 
११ ९ कि ह्य 
५ ५» 2228 मिलेगी और कुछ घनोयोग के विशेष 
2 ्। 
२ 
3 


परिश्रम से पुरातत्व शष्ति का लाभ 
५222 > पावेगा तथा दात्ु स्थान में अभाव रखेगा 
च, 
र्स्य्य्य्क्््््््््य््क्य््ख्ाफिौााफफसससि्प 


और जोवन छकी दिनचर्या में कुछ 

। | ज्लं० ८८२ दिवक्तों के साथ आनन्द सानेगा किन्तु 
अष्टमेश होने के दोष के कारण हात्रू, पक्ष एवं झगड़े झंझटों के सापर्ग से 
कुछ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से खर्च 
एवं बाहरी स्थान को मित्र मंगल को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इस- 
लिये खर्च के भार्ग में कुछ परेशानी रहेगी ओर बाहरी स्थान के सम्बन्ध 

में कुछ अरुचिकर भाग प्रतोत होगा । 

यदि मिथुन का चन्‍्द्र--सातवें केख्द्र ली एवं रोजगार के ध्यान में 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो जायु स्थान में शक्ति मिलेगी तथा 
सनोयोग के देनिक कर्म से पुरातत्व जीवनाधार शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा. जीवन की दिनचर्या सें कुछ मनोरंजन रहेगा किन्तु अष्टमेश होने 
के दोष कारण से स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग 
घन लग्न में ७ उन्‍न्द्र में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा 

ई ”। सातवीं भिन्र दृष्टि से देह के स्थान को 

गुरु को धन राश्षि में देख रहा है, इस- 
लिये देह की सुन्दरता या स्वास्थ्य में 
कुछ परिश्रम या परेशानी के कारणों 
से देह में कुछ थकान अनुभव करेगा १ 

। यदि क्के का चन्द्र--आठवें आयु 

नं० ८८३ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री 

बेठा है तो आयु की - वृद्धि पावेगा तथा जीवनाघार पुरातत्व शक्ति का 

लाभ पावेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ी शानदारी एवं रौनक रहेगी 














३९, घन लग्न में चन्द्र ६१३ 
तथा पुरातत्व सम्बन्ध में सन को विशेष ज्ञान रहेगा किन्तु अष्टमेश 


घन लग्न हों ८ चन्द्र होने के दोष के कारण से मन को कुछ 
जशान्ति सी रहेगी और सातवों शत्रु 
दृष्टि से घन एवं कुठुम्ब स्थान को हानि 
की भकर राशि में देख रहा है, इसलिये 

धन के कोष स्थान में कुछ कमी रहेगी 
तथा घन के सम्बन्ध में कुछ जिता 

रहेगी और छुटुम्ब के स्थान में कुछ 
नं० ८८४ सानसिक परेशानी रहेगी तथा जोवन 


निर्वाह के सम्बन्ध में विक्चार युक्त रहेगा। 











यदि सिह का घर्द्र--नवस स्थात में मित्र सूर्य की राशि पर बेठा 

धन लब्त में ९ चन्द्र है, तो आयु हथान में बुद्धि मिलेगी 

च्क्त्च्च्त्त्ततततततततततत्रतता तथा जोवनाधार पुरातत्व दक्ति का 

| लाभ भाग्य के द्वारा सुन्दर रूप में प्राप्त 

| होगा तथा जीवन की दिनचर्या हमें बड़ी 

शानदारी रहेगी और अष्टमेश होने के 
। 
| 





दोष के कारण से भाग्य स्थान में कुछ 
परेशानों अनुभव करेगा और - यश को 
नं० ८८५ कूछ कमी रहेगी तथा धर्म के यथार्थ 





पालन # कुछ कम्ती रहेगी और सातवों शत्रु दृष्टि से भाई एवं परा' 
क्रम स्थ्यत को शनि की कृम्भ राशि से देख रहा है, इसलिये भाई. 
बहिन के पक्ष झों कुछ मतभेद रहेगा तथा भनोयोग के परिश्षम् से कुछ: 
ढकत पावेगा तथा पुणयाये के स्थान में कुछ त्तीरसता पावेगा ३, 


६१४ भृगुसंहिता 
यदि कन्या का चन्द्र - दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र 
घुध को राहि पर बेठ है तो आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी तथा 
“जीवन की दिनचर्या में प्रभाव एवं रोनक रहेगी कौर भनोयोग्र के हारा 
धन छऊग्न में १० चसत्द्र पुरातवश्व शक्ति का लाभ पावेगा 


क्िन्त छेद्वा 0 ट् दो घ्ड छ्् 
ऋब्ठु अष्टछश हांच के दोष के कारण 


ध्ध्स्स््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्य्ख्ल्ल््ल्य््य्य्य्य्य्य्ख्खलथ्ख्लर्ण्णतन 
5 ्ट् दो इनकम पट 2. हे 
किस ७ से (पता के छुख में छुछ कमी रहेगी 


ऐल 


| सा श्पु न अन्न. ४०ए +- जन #त्जाक लक छह १-७ छ राजे ७२ वयानक ऋा कक 
5 ० अर, तथा राज-सनभाज का सब्चन्यां ते कुछ 


स््ट ट् कस च्त | 234 23 हे 


६ 
9] 


कक ७० ऋ  वन+-+ -+ क्षाज्जा “४ रू कक #. 
उनन्‍्नात का भाग भ दु 


लं० ८८६ एवं भूमि के स्थान को शुरु की सीन 

राशि में देख रहा है, इसलिये भाता के सुख सब्बन्धों में कुछ 

ञ्रुटि रहेगी ओर भूमि लकामादि के सुख में कुछ नीरसता 
प्रतीत होगी । 

घन लग्न में ११ चन्द्र यदि तुला का चन्द्र-ध्यारहवें 


) लाभ स्थान हमें सामान्य शन्चर शक्र की 
| राशि पर बेठा है तो आयु के पक्ष में 
सुदन्र छाभ रहेगा और पुरातत्व शक्ति 
हा फा लाभ मनोयोग से प्राप्त करेगा 
| तथा जोवन की दिनचर्या में प्रसन्नता 


ः 

हर ५ न] रहेगी और छाभ स्थान में प्रायः सभी 
नं० ८८७ पह उत्तम फल देते हैं, इसलिये घन 

लाभ[होता रहेगा किन्तु अष्टमेश होने के दोब के कारण से आमदनी के 

उसार्ग में छुछ परेशानी अनुभव होगी और सातवीं -मिन्र वृष्टि 

से संतान एवं विद्या स्थान को मंगल को मेष राशि में देख रहा है, 

इसलिये/संतान पक्ष में कुछ दिक्‍्कतें रहेंगो और विद्या स्थान में कुछ 





घन लग्न में चन्द्र ६५१५ 
कली एवं कुछ परेशानी रहेगी तथा दिमाग के अन्दर कुछ उधेड़बुन तथा 
कुछ फिकर रहेगी । 

याद दृ।इजक का जन्द्र-बारहवें दच एवं बाहरी स्थान में नोच का 
होकर सिन्र शंगछ की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में कमी और 
परेशानी रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति की हानि रहेगी ओर जीवन को 
धन लस्स में १२ चन्द्र दिनचर्या में सन के लिये बड़ी परेशानी 
अनुभव होगी तथा शअ्रष्टमेश होने के 
दोब के कारण तथा नीच होने के 
कारण खर्च के मार्ग में बड़ी परेशानी 
अनुभव होगी ओर बाहरी स्थानों का 
सम्बन्ध कष्ट प्रद सिद्ध होगा तथा जीवन 
की दिनचर्या में मन्को बड़ी अशान्ति 
रहेगी किन्तु सातवीं उच्च वृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य बन्रु शुक्र को 
बुषन राशि में देख रहा है, इसलिये गात्र, पक्ष में प्रभाव प्राप्त होगा और 
सनोयोग की शक्ति से गृढ़ ज्ञान के द्वारा बड़े-बड़े झगड़े झंझटों में काम- 
यात्री प्राप्त करेगा । 
0. ह ह बाहरी ति ० 
विद्या, संतान, खर्च तथा बाहरी स्थानपति-मंगल 
यदि घन का झंगल--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र गुरु को 
राज्षि में बेठा है तो खर्च की संचालन दाक्ति देह ओर बुद्धि योग के 
द्वारा करेगा तथा बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध पावेगा मौर विद्या 
को शवित रहेगी एवं सनन्‍्तान दक्ति मिलेगी किन्तु व्ययेश होने के दोष 
के कारण से देह के स्वास्थ्य और सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी तथा 
विद्या बुद्धि के सम्बन्ध में कुछ कमी ओर कुछ फिकर रहेगी तथा 





६१६ भुगुसंहिता 
विचारधारा अधिक घुसकर यथार्थता क्री ओर आया करेगी किन्तु 
धन लग्न में १ भोत बुद्धि के अन्दर अहुंभाव अधिक्क रहेगा 
ह ओर सन्‍्तान पक्ष में छुछ कमी अनु- 
भव होगी तथा चोथी भिन्न दृष्टि से 
भाता एवं भूमि के स्थान को शुरु क्री 
सीन राशि में देख रहा है, इसलिये 
मातृभुभि ओर भाता के छुख में कमो 
प्राप्त करेगा तथा घरेल भकानादि के 
सुख में छुछ त्रुटि रहेगी और सातवीं भिन्र दृष्टि से क्ली एवं रोजगार के 
स्थान को घुघ की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये छ्ती एवं रोज- 
* गार के सा में छुछ कप्ती लिये हुये शक्ति मिलेगी और आठवीं नील 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व घी मित्र चन्रमा को करके राशि में देख रहा 
है, इसलिये जीचन ओर आयु में कुछ अश्ान्ति रहेगी तथा उरात्त्व शक्ति 
की कुछ कमजोरी रहेगी । 





धन रूग्त सें २ भोस यदि सकर का शंगल--हूसरे घन 
22०34 एवं छुठुम्ब स्थान में उच्च का होकर 

दात्रू दानि की मक्तर राशि पर बेठा 
है तो बाहुरी सम्बन्धों के योग से और 
बुद्धियोग फे द्वारा घन संजय करने 
का विशेष प्रयत्न करेगा किन्तु व्ययेश 
तं० ८९० होने के दोष छे कारण से घन संग्रह 

नहों हो सकेगा बल्कि खर्चा अधिक रहेगा और कुदुम्व के स्थान में बहुत- 
बहुत प्रकार से उतार-चढ़ाव, दुःख-हुल रहेगा तथा चौथी हष्ठि से विद्या 





४२ 


धन लग्न में मंगल ६१७ 


एवं सन्तान पक्ष को स्वयं अपनी सेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये विद्या की शक्ति पावेगा तथा धन का स्थान कुछ बन्धन का कायें 
करता है, इसलिये सन्तान पक्ष में कुछ बाधा रहेगी ऑर सातवीं नोच 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्ध स्थान को चन्द्रमा को कक॑ राध्िि में देख रहा 
है, इसलिये आयु और जीवन में कुछ अशान्ति रहेगी तथा पुरातत्व दक्ति 
की कुछ कमजोरी रहेगी और आठवीं भिन्न दृष्टि से भाग्य एवं धर्म 
स्थान को छुर्य को सिह राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की वृद्धि 
पाने के लिये अनेकों प्रयत्न करेगा क्विन्तु सफलता कम्म मिलेगी और धर्म 
के सा्ग में ज्ञान ष्यान होते हुए भी यथार्थतः में घर्म पालन की कुछ क्री 
रहेगी । 

यदि कुम्भ का मंघल--तीसरे भाई-बहिन एवं पराक्रम स्थान में 
शन्र्‌ इसि वी राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्रर ग्रह शक्ति- 
शालो बन जाता है, इसलिये पराक्रम शक्ति का विकास एवं सफलता 
दूसरे स्थानों 5 सम्बन्ध से प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष के 
कारण से भाई-बहिन को शक्तिसें कमी पावेगा और पुरुषार्थ कर्म 


ज्के. (० 


हें कभी कभी हिम्मत शक्ति को कम्ती और कभी वुद्धि पावेगा तथा 





धन लग्न में ३ भोम खर्चा खूब करेगा और विद्या स्थान 
तक जज जा | में कुछ कमी रहेगो तथा सन्‍्तान पक्ष 
९ ८ हे । में कुछ न्ूटि युदत शक्ति मिलेगी और 

>> अर फर दिभाग के अन्दर तेजी रहेगी तथा 

३६ हल चोथी दृष्ठि से सामान्य शत्र शुक्र को 





3 अदा 2 लक वृषभ राश्षि में देख रहा है, इसलिये 
सें० ८९१ दन्न पक्ष सें बड़ा प्रभाव पावेगा ओर 
झगड़े झंझटों में सफलता मिलेगी तथा सातवों मित्र दृष्ठि से भाग्य 


(3 
4 
न 


१३ 


६१८ भूगुसं हिता 

एवं धर्म स्थान को सुर्थ की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये धर्म और 
भाग्य के स्थान में कुछ उन्नति एवं कन्ती तथा कुछ अवनति पावेगा और 
आठवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को छुघ की फब्पा राशि में 
देख रहा है, इसलिये पिता राज-समाज व कारघार में कुछ उत्तार-चढ़ाव 
के योग पावेगा । 


३! 
छ 


यदि मीन का संगछ--चौथे केग्द्र धाता एवं भूमि के स्थान में मित्र 
गुद की राशि पर बेठा है तो खर्च का कार्य सुख पुर्थक्ष बुद्धि योग हारा 
चलेगा ओर बाहरी स्थानों से कुछ अच्छा सम्बन्ध रहेगा किन्तु 


व्ययेश होने के दोष के कारण से माता के छुख में बड़ी हामि रहेंगी ओर 


भूमि सकानादि के सुखों में भारी कन्ती रहेगी तथा सन्तान दक्ष के 
धन छम्न में ४ भौस सुखों में कुछ कमी के साथ पूर्ति 


न “ता स्‍2ननीीमककनन-न जे. 
न सन अनगभगााा 


स्श्न्न्ध 


2 >। होगो तथा विद्या स्थान के 
200 में कुछ ऋतूटि युक्ति शक्षित प्राप्त 
कर ६ रहेंगी और चोथो भिन्न दृष्टि से 
3:20 कम स्वी एवं रोजगार के स्थान को बुध 
/ की मिथुन्र राशि में देख रहा है, इस- 
नं० ८९२ लिये स्त्री पक्ष में भौर रोजभार के 
भाग में कुछ परेशानी से कार्य चलेगा तथा सातवीं सिन्र हृष्टिसे 
पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है; 
इसलिये पिता के पक्ष में कुछ क+्मी रहेगी और राजसमाज कारबार के 
सा्ग में कुछ ऋ्रूटि रहेगी और आठवों दृष्टि से सामान्य हात्रु शुक्त को 
ठुला राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिये जामदनो के सा 
में बुद्धि योग के हारा तथा बाहरी स्थानों के, सस्ब॒स्य से लाभ प्राप्ति 


ने 
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वी सफलता शवित पावेगा और आमदनी के लिये अधिक 
प्रयत्न करेगा | 
यदि सेथ का संगक--पाँचवें हिक्तोणः विद्या एवं संतान स्थान 
सें स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्रों बैठा है तो दिद्या स्थान में शक्ति 
पानेगा किन्तु व्यगेश होने के दोब के कारण से विद्या ग्रहण करने 
में कुछ परेशानी रहेगी और इसी कारण से संतान पक्ष में कुछ 
परेशानियों के बाद शक्ति मिलेगी तथा दिमाग के विचारों 
में बड़ी चंबलता रहेगी तथा चघोथी नोच दृष्टि से बायु 
धन रूब्न में ५ भौर | स्थान एवं धुरातत्व स्थान को भिन्न 
त्त्त्च्च्न््च््ततचत्र्त् चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा 
है, इसलिये आयु एवं जोवव की दिन- 


जर्या में बड़ी परेशानी रहेगी तथा 
पुरातत्व शक्ति को हानि या कमजोरी 


रहेगो और उदर में विकार रहेगा 
। और सातवीं दृष्टि से छाभ स्थाव को 
सामान्य शत्रु छुक्र की ठुला राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी 
के मार्ग | कुछ बुद्धि घोग द्वारा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सफलता 
दक्ति पावेगा और आठवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को 
ल्वयं अपनी बुश्चिक् राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्चा 
खब करेगा ओर बाहरी स्थानों की संबंध शक्ति को बुद्धियोग के द्वारा 
विशेष रूप से प्राप्त करेगा क्षिन्तु खर्चे के कारणों से बुद्धि में कुछ 
परेशानी कर ध्येग चलता रहेगा। 

यदि वृषभ का मंगल--छठें शन्नु स्थान में एवं झगड़े झंझट के 
स्थान में सामान्य दात्रु शुक्र को वृषभ राशि पर बेठा है तो संतान 
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पक्ष में बड़ो परेशानों रहेगी और विद्या के स्थान में कुछ कमजोरी 
रहेगी क्योंकि संगल को व्ययेश होने का दोष है तथा छठें बैठने फा दोष 
हे किन्तु छठ स्थान पर क्वूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये बुद्धि 
योग द्वारा शत्रु पक्ष सें बड़ा प्रभाव रखेगा कौर झगड़े झंझटों में खर्च 
की दरक्ति से एवं हठयोग से सफलता द्वक्ति पावेथषा तथा चौथी मित्र 

घन लग्न में ६ भौस वृष्टि ले भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की 
जब उ>जुह/ 75 सिह राशिमें बेख रहा है, इसलिये भाग्य 


कुछ परेशानी अनुभव क्षरेगा 


लड़ 
& 
या 
“52 
/ ०» 


तथा घन के पालन में कुछ पमओी 


६९ डर 3. " । 
गा ] 22368 ि- 
कट ५्‌ क्‍ रहेगा और साततीं हृष्टि से खर्च एवं 
सेमें. 5 


पु कत्क कक 25 लही _5५.. ++->. + शा: जी चत ०- न 
बाहरी स्थान का स्वथ अपना वाश्थक 


सचें० ८९४ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये खर्चा अधिक करेगए ओर खत्चे में कुछ परेशानी रहेगी तथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में छुछ दिककतें रहेंगी और आठवीं 
डक >> | 


मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शुद की धन राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह की सुन्दरता और स्वाध्थ्य में कुछ कमजोरी रहेगी तथा 
रच के कारणों से कुछ परेशानी अनुभव होगी कौर दिमाग के अन्दर 
परेशानी का वातावरण रहेगा। 

यदि सिथुन का संगल --सातवें फेन्द्र ली एवं रोजगार के स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बेटा है तो बाहरी स्थानों का अच्छा 
सथ्वन्ध रहेगा किन्तु व्यपेश होने के दोष के कारण से स्ञी स्थान में कष्ट 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के पार्म में बड़ी बड़ी दिककतें एवं हानियाँ 
प्राप करेगा और बुद्धिणेश हारा देनिक कर्म से खर्चा प्राप्त करेगा 
तथा विद्या स्थान में कुछ कमी लिये हुए शक्ति प्राप्त करेगा और संतान 


धन लग्न में मंगल ६२१ 


धत्त लग्न में ७ भौम पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ सह- 
योग मिलेगा तथश छोथी मित्र दृष्टि से 


। रन क्‍ 
श्र हक ६2226 पिता एवं राज्य स्थान को बुघ की 
(हर का 22] 


आप हट कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 

प्र मो ३२ पिता के पक्ष सें कुछ क्कमी प्राप्त होगी 

2 2 ओर राज-समाज के स्थान में बुद्धि 

सं ८९५ थग द्वारा दोड़ ध्ृप से एवं बाहरी 

सबम्बन्धों से कुछ सफलता शक्ति और कुछ मान पावेगा और सातवों मित्र 

दृष्टि से देह के स्थान को शुरु को धन राशि में देख रहा है, इस।लए देह 

सें कुछ कमजोरी रहेगी और आठवीं उच्छ दृष्टि से धन एवं कुट्ठम्ब स्थान 

को शात्र्‌ शनि छी सकर राशि में देख रहा है. इसलिये धन के पक्ष में 
कुछ उन्नति करेगा तथा कुदुम्न स्थान में कुछ वाक्ति रहेगी । 











यदि करके का संगल--आठवें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में नीच 

का होकर मित्र उद्रमा को राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में कम- 
घन लग्न में ८ भोम जोरी रहेगी और पुर। त्व शक्ति की 
हानि प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिन- 
लय में परेशानी अनुभव करेगा तथा 
व्ययेश होने का दोध और अष्टम में 
व नीच होने से त्रिदोष होने के कारण 
सनन्‍्तान पक्ष में महान्‌ संकट प्राप्त करेगा 
नं० ८९६ ओर विद्या स्थान में बड़ी कमजोरी 

रहेगी तथा खर्चे को कमी के कारण से दि्ाग में परेशानी रहेगी और 
बाहरी स्थानों के उम्यन्ध में अश्ान्ति रहेगी और उदर के अन्दर कुछ 
बीनारो रहेगी तथा चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को छात्ु शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि के कठिन परिश्रम से कुछ आमसदनो 
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पावेगा भौर सातवीं उच्च हृष्टि से धन एवं कुहुम्ध स्थान को छात्रु शनि 
को सकर राशि में देख रहा है, इसलिए घन की शक्ति को पाने के लिए: 
महान्‌ प्रयत्त करेगा और कुटुम्ब क्वी कुछ शक्ति पावेगा तथा आठवों 
दत्र, दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को हानि की कुम्भ राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाई-बहन के स्थान में छुछ विरोध पशलेगा तथा बधिक 
परिश्रम क्रेगा । 

याद सिंह का संगक--नवस तजिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सित्र 
सुर्य की सिह राशि पर बेठा है तो बुद्धि घिल्ला को शक्ति पावेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष के कारण से विद्या छुद्धि की शोभा में कमी +हेगी 
तथा सन्‍्तान पक्ष में कुछ न्ुदि युक्त शक्ति पावेगा और दिमाग के 
अन्दर धर्म ओर भाग्य की व्याख्या को ठीक तौर से पुूर्णलूपेण नहीं 
समझ सकने के कारण कभी-कभी उचित अनुचित बातें सोचेया और. 

घन ऊन में ५ भोस कहेगा तथा भाग्य के अन्दर कुछ कम- 
जोरोी अनुभव क्षरेष्ण और बुद्धिमान्‌ 
समझा जायेगा तथा चोथी दृष्टि से 
खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी 
वुश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा किन्तु 
भाग्य और जुद्धि से खर्च की शबित 
पावेगा तथा बाहरो स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध रहेगा और सातवों शत्रु 
दृष्टि से भाई एव पराक्रम स्थान को शनि को कुम्भ राशि में देख 
रहा हे, इसलिये भाई-बहिन के स्थान में चुटि और विरोध भावना 
पावेगा तथा घीरसता थुक्त मार्ग से पुरुषार्थ कमर करेगा और जाठवों 
सित्र दृष्ठि से माता एवं भूमि के स्थान को गुरु की मीन राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाता के स्थान में कुछ न्र॒दि युक्त शक्ति पावेगा, 
तथा कुछ कम्नी लिये हुए भुभि सकानादि की शक्ति और छुख् पावेगा ॥. 








घन लग्न में मंगल घब्र३्‌ 


यदि कन्या का संगल--दशुम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
मित्र बुध की कत्या राशि पर बैठा है तो खर्चा शानदार करेगा और 
बाहुरी स्थानों का सुन्दर प्रभावशाली सम्बन्ध बुद्धियोग हारा प्राप्त 
करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष के कारण से पिता स्थान लें हानि 
पावेगा तथा क्ारवार में कुछ नुकसान रहेगा तथा किसी बड़ी जगह 
में बुद्धियोग द्वारा कार्य करेगा और मान पावेगा और राज-समाज के 
अन्दर कूछ थोड़ा प्रभाव पावेगा तथा चौथी दृष्टि से देह के स्थान को 
घन छण्त में १० भोस मित्र गुछ की घन राशि में देख रहा है, 

- «““-। इसलिये देह में कुछ कमजोरी पावेया 


9० 
पे न ७ . त्था सुन्दरता में छुछ फमी रहेगी और 
श ध्सा : सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि 
पे पु £ : स्थान को गुरु की मीन रश्शि में देख 
|. २ - ४, रहा है, इसलिये माता के सुख में कुछ 
न ८०८ 777 कम रहेगी और भूमि मकानादि के 


पञ्न में कुछ चुटि अनुभव करेगा जौर आठवीं दृष्टि से विद्या एवं 
सन्‍्तान स्थान को स्वयं अपनो सेथ राक्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये विद्या बुद्धि की अच्छी योग्यता रहेगी तथा सन्‍्तान पक्ष में 
कुछ शक्ति मिलेगी किन्तु व्ययेद् होने के दोष के कारण से विद्या और 
संतान पक्ष के घुस में कुछ कमी रहेगी । 

यदि तुला का संगल--ग्या रहवें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र 
को तुला राशि पर बैठा है तो ग्यारह॒वें स्थान पर क्वूर ग्रह शक्तिशालों 
फल का दाता बन जाता है, इसलिए अधमदनी के सा्ग में बड़ी अच्छी 
सफलता शब्ति पावेगा और खर्चा खुब करेगा तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से तथा बुद्धि योग से लाभ को बुद्धि पावेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष के कारण छाभ के मार्ग से. कुछ कमी 


६२४ भुगुसंहिता 


धन लग्न में ११ भोम रहेंगी तथा चौथी उच्च दृष्टि हे घन 


५... ++अ#<म. अब ५ >-॒ प्आआ<. 





_. | एवं छुठुम्ब स्थान को हात्रु शनि की 
| मकर राक्षि में देख रहा है, इसलिए 
॥ घन की बुद्धि करने के लिए विशेष 
; प्रथत्वत करेगा तथा अधिक लाभ 
। ॥ करेगा और छुटुघ्ब स्थान में कुछ शक्ति 
बरधयायाकाायाबर5७७क७ ७ पाचिगा। तथा. सातवीं हष्टि से विद्या 

लं० ८०९९ एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी मेष 
राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या की गच्छी दाक्िव रहेगी तथा 


सन्तान पक्ष से लाभ रहेगा और आठवीं वृष्टि से लासान्य शन्न शुक्र की 
बृषभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है. इसलिए हाह्रु पक्ष में बड़ा 


प्रभाव पादेगा तथा झगड़े-झंझटों के छार्ण में सफलता शक्ति र 


2 


गी 
यदि वृश्चिक का संगरछ-- बारह॒वें खर्च स्थान में एवं : हरी स्था 


में स्वयं अपनी राह पर स्वक्षेत्री बेठा है तो खर्चा खूब करेया तथा 
दा हर गं ८ ँ ५ 4: 
री स्थानों में बुद्धियोग के हारा बड़ी सफलता रहेगो किन्तु व्ययेश 


होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में हानि प्राप्त होगी और विद्या 
में कमजोरी रहेगी तथा दिमाग के अन्दर बड़ी लम्बी चोड़ी सूप 
आने के कारणों से दिसाग में कुछ परेशानों रहेगी तथा चौथी शहर 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुम्भ राधि में देख रहा 

धन लग्न में १९ भोम है. इसलिये भाई बहिन से वैमनत्यता 
श्ड््ि 03 कि १० | ८मं | रहेगी तथा पुरुषार्थ छुब करेगा ओर 
. ७ : सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्‍य 
| शत्रु शुक्र की वृषभ राक्षि में देख 
रहा है, इसलिये दाश्नु -पक्ष में प्रभाव 
.॥ रखेगा तथा झगड़े अंझटों के साएं सें 
नें० ९०० शक्ति रहेगी और आठवीं मित्र दृष्टि 





धन लग्न में बुध श्र 


से त्वी एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, 
इसलिए स्मी पक्ष में संकट प्राप्त करेगा और रोजगार में कुछ दिवक्षतें रहेंगी 


तथा बुद्धि ओर बाहरी सम्बन्धों से रोजगार में कुछ शत प्राप्त करेंगा। 


स्‍त्री, रोजगार, पिता तथा राज्य स्थानपति-बुध 





घन लग्न में १ बुध यदि धल का बुध-प्रथम्त केन्द्र 

ः टट 42% 2 न  आक ये 
| १० ट : देह के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर 
+क दब. » ४ बेठा है तो देह में शोभा और सम्मान 
६६-१२ . -ह 5 प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान को 
॥शू ४ - ५) उत्तम वाक्ति प्राप्त रहेगो और राज- 
("9 ४ || समाज एवं कारवार के द्वारा उन्नति 

८४3७+---+००-३०५४६४-०७०-७-_प्थायाग यन्‍्कककबलक पाए कक. ् 

सें> ९०१ रहेगो तथा देह और विवेक की उत्तम 


कर्म शक्ति से छौक्चिक सफलता विशेष रहेगो और सातदों दृष्टि से 
जा एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनो मिथुन राशि में देख रहा 
- हैं, इसलिए ज्ली स्थान में विशेष शत प्राप्त करेगा ऊंची ससुराल 
मिछेगी और रोजग्रार के भार्ग में बड़े ऊँचे ढंग से अपनो देहिक 
शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफलता पावेगा और गृहस्थ के अन्दर विशेष 
शक्त प्राप्त होने के कारण हृदय में बड़ा उल्लास और उम्लंग रहेगा । 
धन लग्न में २ बुध यदि सकर का बुध--दूसरे धन स्थान 
हे दहक एवं कुठुम्ब स्थान में मित्र शनि की 
। राशि पर बेठा है तो रोजगार व्यापार 
| करे के द्वारा धन को भहान्‌ शक्ति 
| पावेगा और कुटुम्ब की विशेष शक्ति 
प्राप्त रहेगी किन्तु धन का स्थान कुछ 
बन्धन का कार्य भी करता है, इसलिए 
वी के सुख में बड़ो कमी रहेगी और 
पिता के व्यक्षितत्व के बजाय पिता की शक्ति का लाभ अच्छा रहेगा तथा 
राज समाज के पक्ष में भाव और इज्जत रहेगो और सातवों मित्र दृष्टि 





“६२६ भुगुसहिता 


से आयु एवं पुरातत्व स्थान फो चन्द्रमा की कर्क राशि सें देख रहा हैं 
'इसलिए आयु के स्थान में शक्ति मिलेगो तथा पुरातत्व कवियाग में लाभ 
व सफलता रहेगी तथा जीवन की दिनवर्या में रोचक रहेगी तथा विवेक्त 
'कर्म के द्वारा उन्नति क्रेगा 
यदि कुम्भ का बुघध-तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र दामि 
की राशि पर बैठा है तो पुरुषार्थ कर्म की शबिति हारा कार्यार के सार्ग 
में बड़ी भारी उन्नति करेगा तथा भाई-बहिन व पिता की शक्ति का 
'सहारा पावेगा और छत्रो पक्ष के सम्बन्ध सें छुल्दर शक्ति प्राप्त करेगा 
"तथा राज समाज के देनिक सम्बन्धों सें सुन्दर सम्पर्क तथा भान और 


प्रभाव प्राप्त रहेगा तथा पृहल्य भौर लौकिक क्षार्थ में दिवेक शक्ित से 


ड़ 
७5 


घन लग्न में ३ बुध सफलता पादेगा और छातवोीं मित्र 


कर्म का पालन करेगा तथा कायें कुश- 
322430: 40% लता फे भार्ग में यश पावेगा तथा बड़ी 
नं० ९०३ भारी हिम्मत शब्ति रखेगा । 

यदि सीन का बुध--उोथे केस्द्र भाता एवं भूमि स्थास सें सीख 
छा होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो माता के घुख सम्बन्ध 
'में कमी रहेगी तथा भूमि सकानादि छो कुछ कमजोरी श्हेणी और 
धन लग्न में ४ बच सन्नी गृहस्थ ध््े सुख सं कुछ त्रुटि युक्त 
) .. वातावरण रहेगा तथा रहने के सक्ता- 
लादि भूमि स्थान का परिवततत 
मिलेगा और साठदीं उच्च दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी 
कन्या राशि सें स्वक्षेत्र को देख रहा हैं 
ओर स्वयं नीच होकर बैठा है, इसलिये 








घन लग्न में बुध ६२७ 


'पिता पक्ष में कुछ कमी होते हुये भी उन्‍नति करेगा तथा राज-समाज 
कारबवार कि स्थान में कुछ कम्ती के सहित शक्ति पावेगा ॥ 

यदि सेथ का बुघ--झाँचवें_शिकोण विल्लया एवं सन्तान स्थान खें 
म्रित्न झंणल की मेष राशि पर बेठा है तो विद्या स्थाव में विवेक शक्ति 
के हारा बड़ी भारी सफलता ओर यहा तथा सान प्राप्त करेगा तथा 
बुद्धि थोग के द्वारा रोजगार व्यापार का उत्तम संचालन करेगा और 

घन लब्न में ५ बुध ज्वी, गृहस्य तथा संतान पक्ष की सुन्दर 
कच्न्ततन्त्तचत्रतत , खुख दाक्ति पावेगा और राजसमाज 

जब के अन्दर मान तथा प्रभाव मिलेगा 
ओर सातवीं मित्र वृष्टि से छाभ स्थान 


| बुआ दा |. को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, 
श्व “करत | इसलिये देनिक्र कर्म धक्ति के उत्तम 
“४. ४८-58 बुद्धि योग द्वारा विशेष लाभ का योग 
लं० ९०५ पावेगा और बातचीत के अन्दर बड़ी 

भारी छत॒राई रहेगी । 
यदि वृष का बुध--छठें शत्रु स्थान में मित्र झुक्त को राशि पर बेठा 
हैं तो पिता पक्ष में सुख को कमी रहेगी और रोजगार क्वारबार . के 
धन ऊग्न में ६ बुध झाय मों बड़ा परिश्रम एवं कुछ पर- 
घ727++++.._ तंच्ता का योग पावेगा तथा स्त्री एवं 

















की नं ँ 
६82 हर | भें 
५28 2 8 गृहस्थ के संचालन बार्ग में कुछ परेशा- 
ह 22 जियाँ रहेंगी और छात्र पक्ष एवं झगड़े 
॥ ५2 छ झंझह पें गें में 
है <<. संधों के मार्ग में विवेक शक्ति के कुशल 
श्ब है. | 


कर के द्वारा सफलता पावेगा तथा राज 

नंं० ९०६ समाज के सम्बन्धोंमें कुछ नीरसता रहेगी 
ओर मामा नाना के पक्ष हों शक्ति रहेगी तथा सातवों मित्र हष्टि और 
बाहरी स्थान को मंगल को वृश्चिक राश्षि में देख रहा है, इसलिये खर्चा 
खूब करेंगा और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध अच्छा रहेगा। 


६२८ भगुसंहिता 


यदि सिथुत कर घबुब--पातवें केन्द्र ल्वी एवं रोजगार के स्थान 
में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो ञ््री पक्ष में बड़ी सुन्दर 
सोभाग्य शक्ति पावेगा और रोजगार के श्लार्ग में बड़ो भारो सफलता 

घतच लग्स सें ७ बुध विदेक करें के द्वारा प्राप्त करेगा तथा 
ज्तजतत्ततोयो_ंत_त चर, पिता-स्थान की शक्ति का सुन्दर सह- 
योग भिल्ेया और राज समाज के 
सम्पर्क भें मान और इज्जत रहेगी तथा 
गृहस्थ के अन्दर बड़ा वैभव रहेगा तथा 
ऊोकिक कार्यों में बड़ो घोग्यता और 





यश पाछेगा और झातवीं पमिन्र हृष्टि 
न ०6७ से देह के स्थान को शुद्ध की धन 


राशि में देख रहा है, इस्ललिये देह में घड़ी शोभा बोर सम्मान प्राप्त 
रहेगा और अपनी इज्जत आबरू की सुचाउ जप से संचालन करने का 


पुरा ख्याल रखेगा तथा सुन्दर योग पावेगा । 
यदि कर्क का बुडन--आठवें रत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में 


सित्र चन्द्रमा को राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में बड़ी परेशानो 
रहेगी ठथा पिता के सम्बन्ध में कष्ट एवं सुख को क 

धन रतन में ८ बुच्य रोजगार व्यापार के साय सें बड़ा 

'._ नुकसान और परेशानी मिलेगी किन्तु 

दूसरे स्थान के योग से कठिनाइयों के 

द्वारा रोजगार को इदाक्षित प्राप्त 

करेगा ओर पुरातत्व का छाभ पावेगा 


तथा आयु स्थान सें शवित मिलेगी और 
जीवन को दिनचर्या में शुढ़ विवेक को 

नं० ९०८ दधक्ति से रोचक पावेगा और राज- 
सम्ताज के उम्बन्ध में बड़ी कम्मजोरी पावेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि 





से धन एवं कुठुम्ब स्थान को भिनत्र हानि को भक्र राशि में देख रहा है, 


इसडिये घन और कुठुम्व की ब॒द्धि के लिये विशेष प्रधत्व करेगा । 


| ॥ए॥ गा राग ।॥। 









४० घन लग्न में बुघ ६२५०, 


यदि सिह का बुध--नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र 

सर्य की सिंह राज्नि पर बेठा है तो बड़ा भाग्यवान्‌ बनेगा और घर्म का 
(धन लग्न में ९ बुध) पालन करेगा तथा रोजगार व्यापार के 
२०2 जा 22 पक्ष में भाग्य को शक्ति से बड़ी भारी 
अ सफलता भिलेगी तथा स्त्री और पिता 

के पक्ष से सुन्दर सहयोग प्राप्त होगा 
और राज-समाज तथा लौकिक व्यवहार 
के पक्ष में उत्तम विवेक की दाक्ति से 
सान-प्रतिष्ठा मिलेगी और गृहस्थ के 









सं० ९०९, गाननद में देभव रहेगा तथा सातवों 


र्ज>- नह 


मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुम्म राशि में देख 
रहा है, इसालये भाई-बहिद के पक्ष में अच्छा सम्बन्ध रहेगा तथा पुरुषार्थ 
कर्म से कारबार के अन्दर सफलता प्राप्त करेगा । 


यदि छन्‍्पया का बुघध--दसस केन्द्र पिता एवं राज स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर उच्छ का होकर बेठा है तो पिता की महान्‌ शक्ति रहेगी 
(घन लग्न में १० बुछद) और राज समाज के पक्ष में बड़ा भारी 


्् सान प्राप्त होगा तथा रोजगार व्यापार 

प्र कक मच ट सं जन हि 

६ थक व्ह जाग सें देनलिक कम की कुशलता आर 
ध्त्रु, | विवेरु शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफ- 


लता दार्छ्ि मिलेगी और स्त्री स्थान की 
सुन्दर वास्कि मिलेगी तथा प्रभाव शक्ति 
रहेगी एवं गृहस्थ में डा भारी वैभव 

सं० ९.१० रहेगा और सातवों नोख दृष्टि से चोरे 
भाता और भूमि स्थान को मित्र गुरु को भीन राशि में देख रहा है. 
इसलिये माता के सुख्ध सम्बन्ध में कमो रहेगी और जन्म सु तथा 


सकानादि के सम्त्रन्यों में कुछ कमो एवं कुछ परेशानी रहेगो। 





६३० भृगुर्तहिता 


यदि तुला का बध--ग्यारहवें राम स्थान में सिन्न शुक्र की राशि पर 
बैठा है तो रोजगार व्यापार झार्ण स्षे बड़ा भारी छाभ्र पायेगा तथा पिता- 


धन लग्त में ११ब[ूघ) . स्थान की हशादित में सफलता रहेगो 





ज के भाग में छाम ओर मान 
॥ तथा छोक्षिक्त कायों को बड़ी 
ता शक्ति प्राप्त करेगा जोरविवेक 
त के द्वारा छूब आमदनी पावेगा 
सातवीं मिन्न दृष्टि से विद्या एवं 
संतान स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये विद् 


र्‌ 
बद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष फे सम्बन्धों में सफलता 
रहेंगी तथा उत्तम विवेद्ध रहेगा 


यदि दृश्चिक का बुध- बारहुवें खर्च एवं बाहुरी स्थाल हे 

प्ही राशि पर बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा तथा बाहरी लथानों का 
( धन लग्न में १२ बुध ) अच्छा सम्बन्ध पाक्वर रोजः 

20. वेगा किन्तु अपने निजी स्थान में रोज- 
गार व्यापार में हानि रहेंगी तथा स्यी 
ओर पिता के सम्बन्धों में सुख का 
विशेष घाटा रहेगा और राज-समाज 
के पक्ष में सुन्दर सब्बन्ध की बड़ी कम- 
जोरी रहेगी तथा घरेल वातावरण में 
नं० ९१२ इज्जत आबरू बनाने के लिए परे- 


शानियाँ रहेंगी और सातवों मित्र दृष्टि से छात्र स्थान को शुक्र को वृषभ 
राशि में देख रहा है, इसलिये विवेक शक्ति के देनिक कार्य क्रम के द्वारा 
शात्र, एवं झगड़े झंझटों में सफलता पावेगा । 


॥र चलू- 
धछओ 





3. जज लत ली. लललीलल न शकलिलीकिनीलीक लकी लीक ल लक ललिकिलली लक लकी जल जलन लललल ली. ककीकिलीलीलिन शक न किन कलर नल कि शिशिशििकी कि किक किक नस ककककक शक कि पड 








धन लग्न में गुरु ६३१ 
, माता, मूमि तथा सुख स्थान पति-शुरु 


यदि धन का शुरु-- प्रथन्न केन्द्र देह के स्थाच पर स्वयं अपनी राशि 
में स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो देहु में विशेष सुत्ष प्राप्त करेगा और माता 
का सुन्दर सहयोग मिलेगा तथा भुलि भकानादि की शक्ति और सुख 
रहेगा तथा देह में मान सम्मान और उुन्दरता पादेगा तथा हंसने हँसाने 
वाला खद्य मिजाज रहेगा और पाँचयों दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान 
को मित्र संगल को मेज राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि के 
न्दर बड़ी योग्यता पावेगा और संतान पक्ष में सुख शक्ति प्राप्त करेगा 
घस लग्न में १ गुरु तथा बाणी गौर बोलचाल के अन्दर 
१० बु७ आप 25 मिठास तथा बड़प्पन रहेगा और 
सातवीं मित्र दृष्ठि से स्र्री एवं रोज- 
गार के स्थान को बुध को प्िथुन राशि 
में देख रहा है, इसलिये क्री गौर 
रोजगार के पक्ष में सुख और आत्म- 
कु संतोष पावेगा तथा नवमी दृष्टि से . 
लें० ९१३ भाग्य और धर्म स्थान को मित्र सूर्य 
की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य को उन्नति का सुन्दर योग 
पाविगा औरबवसे का पालन एवं सनन हृदय से करेगा तथा सुख संतोष और 
सज्जनता के मार्ग से यश श्राप्त करेगा तथा भाग्यशाली माना जायगा ॥ 
धन लग्न में रे गुरु यदि मकर का गुरु-दूसरे धर्म 
# 9 एवं कुठुम्ब स्थान में नोच का होकर 
दान्नु दनि को राशि पर बेठा है तो धन 
के कोष में कमी के कारण अथवा घन 
के नुकसान होने के कारण हृदय में 
बड़ी अशान्ति अनुभव करेगा और 
कुटुम्ब के पक्ष से कुछ परेशानी पावेगा 


तथा देह स्वास्थ्य ओर सुन्दरता के 


»& ० 


भुगुसंहिता ६३२ 


अन्दर कुछ कमजोरी रहेगी तथा माता एवं भुमि पक्ष से छुछ दुःख का 
अनुभव होगा औौर पाँचवों दृष्टि से वान्नु स्थान को सामान्‍य हात्रु शुक्न को 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए दात्नु पक्ष में प्रभाव रखेगा तथा झगड़े 
झंझटों के सार्ग में छुछ दानाई से काल निकालेगा और सातवों उच्च दृष्टि 
से आयु एवं पुरातत्व स्थान को भिन्न घन्द्रमा को कर्क राशि में देख रहा 
है, इसलिए आयु की शक्ति पावेगा तथा पुरातत्व को काम शक्ति मिलेगी 
ओर जीवन को दिनचर्या शानवार रहेगी और नवमी दृष्टि से पिता एवं 
राज्य स्थान को प्रिन्न बुध की कन्या राशि सें देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान से दवित लाभ रहेगा तथा राज-सम्ाज में मान प्राप्त होगा और 
कारवार के सार्ग में उन्‍तति करेगा तथा मान उन्‍वति एवं पद उन्नति के 
लिए बिशेष प्रयत्न करेगा । 


यदि क्रुम्भ का गुरु--तीसरे भाई बहिच एुव॑ पुरुषार्थ स्थान में शत 
शनि की राशि पर बेठा है तो भाई-बहिल के स्थान में कुछ मतभेद के 
सहित शक्ति रहेंगी और पुरुषार्थ कर्म की उन्नति के बाग में कुछ लिर- 
सत. ो तथा देह में बल स्फति होते हुए भी कुछ आलस्प रहेगा और 
माता के. में छुछ नीरसता युक्त शक्ति रहेगी तथा भक्ति सकानादि 
का सामान्य रुख « हर आ पंच. भिन्न दृष्टि से स्री एवं रोजगार के 
धन छग्न में ३ गुरु स्थान को बुध को मिथुन राशि में देख 
हट >> रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुल्ल ओर 
सुन्दरता पावेगा तथा रोजगार के मार्ग 
में सफकता मिलेगी और सातवों मित्र 
दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य 
की सिह राशि में देख रहा है, इसलिए 
20 "नमी. मकर भाग्य की बुद्धि करेगा और धर्म का. 
नं० ९१५ पालन ध्यान में रखेगा तथा यश 


मिलेगा और नवणी हृष्ठि से लाभ स्थान को सामान्‍य शत्रु शुक्र की ठुला 
राशि में द ख रहा है इसल्यि आमदनी के मार्ग में कुछ नीरजता घे कुछ 





धन लग्न में गुर. ६३३ 


सफलता शक्ति पावेगा और अपनी समस्त जावद्यकताओं को पति के 

|. सम्बन्ध में कुछ त्रूदि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि मीन का गुरु--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि करे स्थान सें स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्रो बेठा हे तो भाता को महान्‌ सुख्व शक्ति पावेगा 
तथा भूमि भकानादि का उत्तम खुख प्राप्त रहेगा शोर देह फे लिए बड़ा 
सुख और सुन्दरता पावेगा तथा हास घिलास के अच्छे साधन रहेंगे और 
पाँचदी उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र घन्द्रमा फी 
धन लग्न सें ४ गुरु कक राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 
की घृद्धि पावेगा तथा जोवन निर्वाह 


डा] कट 
रे रे ७ | के लिये पुशतत्व शक्ति का विशेष 
८ | 





४2264 किक न ६. लाभ भ्राप्त होगा तथा दिनचर्या में 

| रत 7 मत न > | बड़ा भारो प्रभाव रहेगा और सातवीं 
है। ५ 2८६ रे हु 

कि भिन्न दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 


<ह-&ह: को बुध को कन्या राशि सें देख रहा 

सं० ९१६ है, इसलिये पिता स्थ्यन में भी सुख 

शक्ति घिलेगी और राज-सभाज के भार सें सान प्रतिष्ठा रहेंगी तथा 

कारबार में सफलता रहेगी जोर नवभी मित्र दृष्टि से खर्ज एवं बाहरी 

स्‍््यात को मंगल की घुश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये घुलपुर्वंक 

खर्च का सुन्दर सच्चारूद रहेगा और बाहरी स्थानों के सम्धन्ध से सुख 
| और दाक्षित का मार्ग प्राप्त करेगा 

यदि भेष का शु--पाँचदें तिक्षोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र 

मंगल को राशि पर बेठा है लो दिद्या स्थान से सुख शक्ति पावेगा और 

संतान पक्ष में बड़ा सुख और धशात्मीयता का योग सिलेगा तथा बुद्धि 

और दाणी के अन्दर घड़ी थोग्यता रहेंगी तथा पाँचबों मित्र दृष्टि से 

भाग्य एवं धर्म स्थान को सुर्थ की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये 

भाग्य को वृद्धि पावेगा तथः यश मिलेगा और धर्म का ध्यान एवं पालन 

करेगा और सातवों दृष्टि से लाभ स्थाव को सामान्य श्र शुक्र को तुला 


द्रेट | भृगुसंहिता 








धन लग्न में ५ गुरु राशि हें देख रहा है इसलिए आम- 
| 0) >्सानयथाण.. दनी के सांग में सफलता शक्ति 
| <३3४ . + होते हुए भी कुछ असन्‍्तोब रहेगा 
) ९, 9242 दे ध्छ हा जब २32: ४ ् पक 
नेक कर * तथा छातभ को बुद्धि फ्रे मार्ग में 
3. ७». ६ ७६ कुछ नीरसता प्राप्त रहेगो और 
“३ ७ ५:८४ नवमी दृष्टिसे देह के स्थान को 

२ 233०२०७०७ _#** थ्‌ न बट # ल्‍" कट -न्‍ जद 
कप ाइपथचच कारक 2> 25०८०... स्वयं अपनी. धन राहि में स्वक्षेत्र 
७० ९१७ को देख रहा है, इसलिये देह मे 


सुन्दरता एवं प्रभाव और उुडोछू पाष्ल करेगा तथा जात्मबल और ख्याति 
मिलेगी तथा वेहिक कर्म और घुद्धि योग के द्वारा भाग्यवान्‌ एवं बुद्धि 
सानू साना जायगा ओर अपने हृदय के अन्दर बड़ा भारी स्वाभिमान 
एवं द्िद्धान्त शक्ति रखेगा ! 

यदि वृषभ का ग्रुद्द छछें छत्रु स्थान में सामान्य शह्नु शुक्र की 
वृषभ राशि पर बठा है तो देहु के सुख और सुन्दरता तथा स्वाध्थ्य में 
कुछ कमी रहेगी और कुछ परतम्त्रता का सा योग रहेगा तथा माता के 
सुख सन्बन्धों में बड़ी कमी रहेगो तथा सातू भूमि एवं सक्तानादि का 
सम्बन्ध कुछ विच्छेद रहेगा तथा गशज्न एवं झगड़े झंझटों के भार्भ में कुछ 
परेशानी और दानाई के योग्र से कार्य की सफलता प्राप्त करेगा 
_ घन लगन सें ६ गुरु और पाँचवों मित्र दृष्टि से पिता एवं 
फ््ज्जु 073 तत) राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि 


लत ध्<. 5 के - 
के #£ ५ ५० 
>> 


११ ९: . ७ ; में देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष 
>ऊ ६ | में सुख शक्ति रहेगी तथा राज-समाज 
१ श् ५ ) में मान प्राप्त होगा औौर कारबार में 

हर । दध्ित रहेगी तथा सातवों मित्र हृष्टि 
ै 23 ४. के खर्च एवं बाहरी स्थान को मंगल 





नं० ९१८ की बुश्चिक राशि में देख रहा है 
इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध पायेग। 
और नवमी दीच हष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान को शन्नु हनि की मकर 


घन रब्न में गुरु ६३५ 


च्टा 


थदि सिथुन का गुरु-- सातवें केन्द्र सती एवं रोजगार के स्थान में मित्र 
की राशि पर बेठा हे तो स्ञो वक्ष में बड़ी सुन्दरता और प्रभाव एवं 
सुख प्राप्त करेगा ओर रोजगार के झ्ार्ग में बड़ी सफलता और आनन्द 
सानेगा तथा धाता का सुल होगा जौर सुसि भकानादि रहने का सुन्दर 
स्थान प्राप्त होगा और लोौक्तिक देनिक क्ार्थों का बड़ी योग्यता के साथ 
पालन करके हृदय में प्रसच्चता अचुभव करेगा भौर पाँचदोीं हृष्टि से लाभ 
धन लग्द में ७ गुरु को साभान्य हान्न शुक्र को तुला 








$ जल नत्लतत- रफशि में देख रहा है, इसलिये आमभ- 
। शो  5्दा दनी के मार्ग में कुछ असंतोष युक्त 
;| । ; आय सुख शक्ति पावेगा और सातवीं हृष्टि 
| | हआ पक जद से देह के स्थान को स्वयं अपनी धन 
हिल के. राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- 

(05 आर. अनिजयाणाई लिए देह में सुन्दरता व सरलता और 
से० ९.१ स्वाभिमान रखेगा तथा नवमी दाज्नु 

दृष्टि से भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान को शनि को कुस्भ राशि में देख 


| 
ब्क 


रहा है, इसलिए भाई बहिन के स्थान में कुछ नीरलता घुक्त सम्बन्ध 
पावेगा गौर पुषुषायें क्र्म के द्वारा उच्चति फरने के सार्ग सरें कुछ अरुचि 
फर रूप से कार्य सम्पादन फरेगा ॥ 

यदि कहे का शुरु--वाठउवें आयु झत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में 
उच्च का होकर भिन्न चन्द्रधा की राशि पर बेठा है तो देह में कुछ परे- 
शानी तथा हिम्मत रहेगी और जीवन की दिनचर्या में कुछ मस्ती रहेगी 
ओर आपु की शक्ति सिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा ओर 
देह की सुन्दरता एवं सुडोलताई में कुछ कमी रहेगो तथा पाँचवों मित्र 
दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख 


६३५६ भुगुसं हिता 


रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा कौर घाहरी स्थानों का अच्छा संबंध 
पावेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि ले घन एवं कुठुम्व स्थान फो छात्र हानि 
को मकर राश्षि में देख रहा हे, इसलिए घन के पक्ष में कुछ कमजोरी 
धत्र लगन सें ८ गुरु तथा कठुम्ब के स्थान में छुछ बलेदा 

हर 2. : रहेगा और नवमों दृष्टि से चोथे माता 
5 एवं भूमि के स्थान को ल्वयं अपनी 


७ मोन राधि में ये आ जक अआ च 
ै आन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
ध्स २ र + हक ० से 
प्र है, इसलिये माता के धुल संबंध में 
| १ ४३४४8 न पु 


|: | ., कुछ तुटि युक्त शाक्ति रहेंगी और 
8, ५... कपनथन्णण्णवलमपय बणण्ण्णट. भूमि सकानादि की कुछ दाक्ति रहेगी 
नें० ९.२० तथा घरेलू सुख सम्बन्धों में कुछ 

विद्कतों से शक्ति मिलेगी । 
थदि लिंह का गुरु--नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म ध्यान में सित्र 
सुर्य को सिह राशि पर बेठा है तो भाग्य को महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा धर्म का पालन और अध्यण्च करेगा तथा भाता की शक्ति मिलेगी 
शथर मकानादि भूमि छा सुख प्राप्त रहेगा तथा बेह के हारा घदा मिलेगा 
थार पाँचवों दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी घन राज में ह्वक्षेत्र 
फो देख रहा है, इसलिये देह भें सुन्दरता पावेगा और नाम तथा कीति 
(एहेगी ओर सतोग्रुण फे द्वारा विकास और उन्नति के साधन पावेगा तथा 
घन लग्स में ९ शुरू नवमी घित्र दृष्टि से छिल्या एवं संतान 
हो ८ >श्रो स्थान को मंगल की मेष राशि में देख 


हक अल ४: 5:॥॥ 
जा द ५॥ रहा है, इसलिए सन्तान पक्ष से सुख 
2५ > | शक्ति पावेगा ओर धिद्या स्थान में घुद्धि 
१२ _> 7 शाक्ति बोर सफलता रहेभो तथा वाणी में 
+ थ 


"गु. । प्रभाव रहेगा और सातवों छात्रु दृष्टि से 
हर ४ भाई एवं पुरुषार्थ स्थान को शनि को 
नं० ९२१ कुम्भ राशि सें देख रहा है इसलिए भाई- 





धन लग्न में गुरु ६३७ 
बहिन के पक्ष में कुछ नीरसताई के साथ सुश्ध सम्बन्ध रहेगा और पुरुषार्थ 
कर्म के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से कार्य संखालन करेगा । 

यदि कब्या का गुरु-दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में सित्र बुध 
को राशि पर बेठा है तो पिता स्थान से बड़ी सुख्च शक्ति प्राप्त रहेगी और 
राज समाज से मान प्रतिष्ठा मिलेगी तथ? कारबार के सार्ण में बड़ो 
सफलता और यश्ञ प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता और स्वाभिमान 
रहेगा ओर पाँचबोीं नीच दृष्टि से धत्र एवं कुदुम्ब स्थान को शत्रु दनि को 


मकर राशि में देख रहा है, इसलिये घन के कोब स्थान में कमजोरी 
गी ओर कुठुम्ब के पक्ष में कुछ असन्तोष रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से 


घन ऊग्न में २० गुरु माता एवं भूसि स्थान को ल्वयं अपनो 
न्त्त्त्त्क््त्तांं भोनराशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
| शक हज कह २०३०७ ७ इसलिये बाता की शक्ति रहेगी और 
अब ध्ग 3) भुस सकानादिका प्रभाव रहेगा तथा 


घरेंल॒ वातावरण में सुख सोभाग्य प्राप्त 
् होगा और नवमी दृष्टि से शरन्नु स्थान को 
5-55 सासान्‍्य श्र शुक्त को वृषभ राशि में 

लें० ९२२ देख रहा है, इसलिए श्र पक्ष में बड़ी 
योग्यता और कनाई से काम निक्तालेगा छिनन्‍्सु कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग 
अरुछि रहने के कारण थोड़ी सी दिवकूत अनुभव होगो किन्तु बिपक्षियों 
में प्रभाव रहेगा ओर रोगादिक्त मार्ग में सफलता रहेगी । 





यद्दि तुला का शुरु -ध्यारहव॑ लाभ स्थान में सामान्‍य दान््‌, शुक्त को 
राद्षि पर बेठा है तो कुछ थोड़ी सी दीरसताई के साथ देह के योग से 
आमदनी का सुख लाभ प्राप्त करेगा और माता का लाभ पावेगा तथा 


६२८ भृगुतंहिता 


भूलि सकानादि का सुल रहेगा कौर 
धन लाभ को बुद्धि करने के लिए बड़ा 


#ः # ऋर कक 93. ..३॥ जो झ़्त्र 
भयत्वजञ।द्ध चहणा तथा पालना त्रु 
हाष्ट से भाई एवं पराक्रम स्थान को 





दहलि को छुस्म राशि में देख रहा 
है, इसलिए भाई बहिन के स्थान में 
रु तट 8 वःछ नीरसता का योग प्राप्त करेगा तथा 
नं० ९२३ पर कर्म के भार में उचिकर 


है 
भ्ब् 
कर 
| 

6प 

5; 

*-] 


रूप से काम करेगा और सात 
को मंगल की भेष राशि में देख रहा है, इसलिये सन्तान पक्ष में सुख 
वगक्ति पावेगा ओर विद्या स्थान में बड़ी सफलता रहेगी बुद्धि और 
वाणी के हारा बड़ो योग्यता प्रदरशित करेगा और दनवसमोीं मित्र दृष्टि से 


प बटन तक पल है. १ 5 शशि स्डध ख रहा थे 
स्त्री एवं रोजगार स्थान की छुघ को सिथुद राशि में देख रहा है; 


इसलिये झ्रो ओर रोजगार के पक्ष में सुख ओर आत्मोयता 
प्राप्त करेगा । 
यदि वृश्चिक का शुरु--बारह॒वें खजे स्थान एवं बाहरी स्थान में 
मिन्न संगल की राशि पर देठा है तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी 
स्थानों में सुख सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा देह के पक्ष में फम्नजों री रहेगी 
घन लग्न में १२ भुरु ओर बाहरी स्थानों में अ्रमण करना 
ध्ंच्त््रुत ट्््प्ा एफ पड़ेगा तथा पाँचवों दृष्टि से माता एवं 
भूमि के स्थान को सवये अपनी मीन 
राशि में स्वव्लेज् को देख रहा है, इस- 
लिए कुछ कमो के सहित भाता का 
सुख सम्बन्ध पावेगा तथा भूमि सक्ा- 
नादि की कुछ थोड़ी शक्ति रहेगी ओर 
खर्च के योग से सुख प्राप्ति का साधन: 





घन लग्न सें गुरु ६३९, 


पावेगः ओर सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य दात्रु शुक्त की घुबभ 
राशि पें रहा है, इसलिये बड़ी दानाई दे साथ शाज्न पक्ष में काम 
'लिकालंगा और झगड़े झंझटों के मां भें छुछ द्ान्ति से दक्ति पावेगा 
ओर नवसी उच्च हृष्ठि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र चन्द्रमा की 

हें देख रहा है, इसलिये आयु की बद्धि पावेगा तथा पुरातत्त्व 
शक्ति का विशे हेगा। और जीवन की दिनचर्या में बड़ी रोनक एवं 


घनलाम, शत्रु तथा दिक्कत स्थान पति-शुक्र 


यदि धर का शुक्र-भथम केन्द्र देह के ल्थान में सामान्य शान्न गुरु 

घन ऊच्त में १ छुक्र की राशि पर बेठा है तो देह के परि- 
रह श्रम और विशेष चतुराई के योग से 
आभदनोी के श्रार्ग में बड़ी सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा छठे स्थाच का 
स्वामी होने के कारण देह में कुछ रोग 
भर प्रभाव तथा कुछ परेशानी पावेगा 
८ कक यु दिन्तु दात्रु पक्ष में लिजयो रहेगा और 
नें० ९२५ झगड़े झ्ंझटों के मार्ग से लाभ प्राप्त 
क्रेग! ओर सातवों पक्‍्िन्न दृष्टि से व्वो एवं रोजगार के स्थान को बुध 


हु 
| भा 


की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये रह्री पक्ष में कुछ थोड़े से मतभेद 
के सहित छाभ पावेगा और रोजगार के मार्ग में थोड़े से परिश्रम के योग 
से बड़ी योग्यता औौर चतुराई के द्वारा बड़ा छाभ एवं सफछता शक्ति 
ओर मान पाददेगा । | 
यदि सकर का शुक्क--दुसरे धन्र एवं कुठुम्ब स्थान में सित्र दनि को 
राशि पर बैठा है तो आमदनी के साग्ग से घन को संग्रह शक्ति का विशेष 





5४० भूगु संहिता 


लाभ पायेगा ओर छठें स्थान का स्वामी 
होने के दोष कारण से धन के भाप में 
कुछ परेशानी भी रहेगी और कुटुम्ब 
स्थान में फुछ मतभेद रहेगा तथा दाह्ु 
पक्ष एवं झगड़े झंझटों के सम्बन्ध में 
फायद्देसन्द तथा प्रभाव युक्त रहेगा और 
सातवों दृष्टि से सामान्य मित्र धब्द्रमा 
की करके राशि में आयु एवं पुरातत्त्व 
स्थान को देख रहा है, इसलिये आयु की घृद्धि पावेगा और जीवन को 
दिनचर्या में अ्तोरात क्वा ढंग रहेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा 
ओर इज्जत आबरू पावेगा तथा घन का संग्रह करने के लिए बड़ा भारी 
प्रयत्न करेगा ६ 





यदि कुम्भ फा शुक्र -तीसरे भाई एवं पराक्षम स्थान में सिन्र शनि 
को राशि पर थेठा है सो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के उल से बड़ी 
चतुराइयों के द्वारा अच्छी आमदनी का घार्ग पावेगा और छात्र पक्ष सें 


धन उग्न हें ३ शुक्र बड़ा भारी प्रभाव श्खेगा तथा झगड़े 
झंझटों के झा में विजयी और छाभ 
युक्त रहेगा और छठें स्थान पनि होने 
के दोष कारण से भाई- बहिस के पक्ष में 
कुछ मतभेद युक्त सम्बन्ध रहेगा ओर 
सातवीं छात्र दुष्ठि से भाग्य स्थान को 
सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, 
नें० ९२७ इसलिये-भाग्य की उन्नति के सार हों 
छुछ दिककतें रहेंगी तथा धर्म के स्थान में कुछ अरुचिकर सम्बन्ध 
रहेगा तथा भाग्य के घुकाबले में पुरुषार्थ कौर युक्तिबल क्वनो विशेष 
अपनावेगा । 


यदि मीन का शुक्र-चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 





धन लग्न में शुक्र ६४१ 


उच्च का होकर सामान्य दान्रु गुरु को राशि पर बेठा है तो अपने स्थान 
से ही आमदनी का श्रेष्ठ झार्ग और सुलभ साधन पावेगा और भूमि 
धन छ्न में ४ शुक्र सकानादि की विशेष शक्ति रहेगी 

हाल कुक 9/“”३६ १० तथा माता का छाभम पावेगा ओर 
दात्रु पक्ष तथा झगड़े झंझटों के मां 
से सरलता पुर्वक् लाभ पांवेगा तथा 
सातबों नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य 
स्थान को मित्र बुध को कन्या राशि 
६५५८४ हें में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान 
नं० ९२८ में हानि या परेशानी रहेगी और 
राज-समाज के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी रहेगी तथा मान प्रतिष्ठा कार- 
बार की उच्नति के सार्गण में कुछ दिकक्‍कतें शप्त होंगी । से 
यदि भेथ क्वा शुक्र--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में 
सामान्य दाञ्नु मंगल की राशि पर बेठा है तो विद्या स्थान में शक्ति 
धन लग्न में ५ शुक्र पावेगा तथा बुद्धि एवं वाणों के 
हुतत_्त_यत३त8तयततताययततत तय अन्दर बड़ी चतुराई और कला शरक्ति 
का लाभ पावेगा ओर उठें स्थानपति 
होने के दोष कारण से सन्‍्तान पक्ष सें 
कुछ दिक्कत के साथ लाभ दाक्ति 


रहेगी और दवात्रु पक्ष के अन्दर बुद्धि 
__ /“ ४ ॥ योग द्वारा प्रभाव. प्राप्त करेगा तथः 
नें० ९२९ झगड़े झंझट और परिश्रय से फायदा 
पावेगा और सातवों दृष्टि से स्वयं अपनो तुला राशि में लाभ स्थान को. 
स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये बुद्धि विद्या एवं सन्‍्तान पक्ष क्षे सम्बन्धों 
हारा आमदनी का सजबूत साधन पावेगा । 
यदि वृषभ का शुक्र--छठें श्र स्थान में स्वयं अपनी. राशि पर 
स्वक्षेत्र में बेठा है तो शत्र, स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा ओर झगड़े 
झंकटों के भार्ग से लाभ की शक्ति पाबेगा तथा आमदनो के पक्ष में कुछ 









६४२ भुगुसंहिता 
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| | १७. ६४७ द्् " जता शत दादगा तथा घन वः 
): >222 ह *- ब्ण् #रतामायाक # रू #> जक फ्+ ठ्य कक 250 लक 
(! 2 + मा 25 ९१३९४ सन्धनथ ने फूछ कपन्ता एज असंतोष 
ढं ञे र् > 
्॒र दु थ “ ह० बह -_ू. ष् क्तुडक. महक मत मर मनन... मम लू रन #. आधा आंतआा जे ००.१० ०४ ०३०७ 
| | अल्ण छः पादगा झार चनचाल पक्ष सं कछ लाभ 
रथ के १४२ हे ४ ४ स्दू 
| ५ ० धर लक # ७०१ ६ हक #क+१ऋ-आर कर # | के न्गेड बू> तक ब्यूश ला आ७क अयान्क 2 है आए 
१) ६ न >> 5 का धम्वन्ध पावेगा तथा झाहकों दर 
) हे “ कह ५ दर 
हा धु 4 फ्' पट करे बा न -< सनक ऋआछ-. जे खत कनक> ४ नम नन्न ही श्र 
हे # | * ३ ए्द ह १06 .। (१ 06 ६६६ मान्य 
श '- छ | कब -२₹ लमछ ऋ््‌ जरू तू ००» के> रन लमपला जम विज कब ०-४ *+ 
रा 33० 5 क्याय- कस जे, चगालछ का लु।शचक राश ने देख 
कि. छत ह लत “का +-> मे रो] | ल्ड - दुख्कल्क ट >> | हर ल्‍्ईे > क्र च्व +अे _्जछ बा है* ह अन्‍्क या 
रु० ५३ रहा है, इसालए खाचा छाध्क्ष करना 
ऐ ०. 4 86८ रतह॥ ९ उसऊ रत बल ब्यूज) >ज] कनण्क > त न ७३० 
पड़गा ओर बाहरी स्थादा के सम्बन्ध घे छुछ अंडाचकार दाशं के हारा 


अच्छा सध्बन्ध ध्राप्त करेगा । 
यदि घसिथुन का शुक्र-सातवें केस स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
मित्र बुध की सिथुन राशि पर बेठा है तो कुछ परिश्रम और विशेष 
चतुराई के योग से रोजगार के गार्ग घन का सुन्दर लाभ योग एवं 
सफलता दाक्ति पावेगा और हात्न पक्ष में प्रभाव युक्त रहेगा तथ 
छठ स्थानपति होने के दोष कारण से स्ञ्री पक्ष में कुछ भतभेद थुक्त 
घन र्न में ७ शुक्र लाभ को सुन्दर हित पावेगा और 


३० आजा ”॥ कभी कुछ स्त्री को रोग रहेगा तथा 
द्‌ | कभी स्वयं को फोई सृन्नेन्द्रि का 


ह 

; > बे विकार होगा ओर खातवों दृष्टि से बेह 
के स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धन 
राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
(4 कर प्रभाव रहेगा किन्तु आमदनी के सार्ग 
नं० ९३१ कुछ परिश्रम और कुछ दिवकतें 

अनुभव होंगी । 
यदि कर्क का शुक्र-आउठवें रुत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में 


सामान्य मित्र चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो आयु स्थान में शक्ति 
थावेगा ओर पुरातत्व स्थान का लाभ योग प्राप्त करेगा और आमदनी 











धन रूग्न में शुक्र ६४३ 


घन लख्स में ८ शुक्र के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव 
कक: प्र... करेगा तथा दुसरे स्थान के सम्बन्ध 

९ <७| से लाभ छा साधन चतुराई और 

2८ ऐओनि वडि.प रिश्षम के द्वारा प्राप्त करेगा किन्तु 

» > |  छ36 स्थान का स्वासी होने के कारण 

के |. हे जीवन की दिनचर्या में छुछ क्षगड़े 

2 यट अं 02: इंझद और वान्न पक्ष के सम्बन्ध में 
लें- ९३२ कुछ दिवकतें अनुभव करेगा और 


सातवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुठुम्ध स्थान को शनि को मकर राश्षि में 


<् 


देख रहा है इसलिश् घर च्व दे <5 करने ष्द लिए सहानु अयत्स करेगा 


तथा कुठुम्य को रिठ्ि का सहयोग पावेगा । 
यदि सिह रा शक्त--नवस्ल जअिकोण भाष्य एवं धर्स स्थान में छात्र 


गे कुछ असंतोष के कारणों सहित भाग्य कही 


शक्ति और परि£् गम से आमदनी का साधन सागर प्राप्त करेगा 


4 4 अं 3४ 
० 


ओर धर्म के पक्ष में कुछ थोड़ी श्रद्धा क्ा लाभ पाबेगा तथा वात्र्‌ पक्ष 
में भाग्य को शस्ति और चतुराई से छाभ प्राप्त होगा किन्तु छठे 
स्थानपति होने फे कारण भाग्य के पक्ष में कुछ दिक्‍कतें अनुभव करेगा 
घन रूग्न में ९ शुक्ल और सातवों मित्र दृष्टि से भाई एवं 
पराक्रम स्थान को दानि को कुम्भ 

राशि में देख रहा है, इसलिये भाई- 


बहिन के पक्ष में कुछ शक्ति संबंध 
रहेगा और परिश्रम के मार्ग से 
पुरुषार्थ शक्ति को वृद्धि एवं सफ- 
लता पावेगा तथा भाग्यवान्‌ समझा 
नं० ९३३ जायगा। 


भूगु संहिता 


यदि कन्या का शुक्र-- दस प्र केन्द्र 
पिता एवं राज्य स्थान में नीच का 
होकर भिन्न बुध की राशि पर बैठा 
है तो पिता पक्ष में एवं आमदनी क्षेपक्ष 
में परेशानी का योग पावेगा और राज 
समाज हें मान प्रतिष्ठा की बड़ो कमी 
एहेगी और कारबार को उच्च तिक्के सार्ग 
नें० ९२३४ में बड़ो दिवक्षतें रहेंगी और शात्र पक्ष 
के कारणसे लाभोग्तति में हफाघर्ट एवं छुछ कमी रहेगी तथा गुप्र चतु- 
राई के कारण से अपना कास जलावेगा और सातदोीं उच्च दृष्टि से माता 
एवं भूसि स्थायकी सामान्य शत, शुरु की भीन राशियखें देख रहा है, 
इसलिये माता की शक्ति का लाभ पावेगा और भूमि सक्तान का सुख रहेगा 
तथा घर छे अन्दर प्रभाव प्राप्त करेगा ॥ 





यदि तुला का शुक्र--ग्यारहणें लाभ स्थान हमें स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बंंठा है तो आमदनी के भाग में सफलता शक्ति पावेगा और 
दात्न पक्ष के सार्ग सें बड़ा प्रधाघ और छाम पावेगा तथा क्षगड़े झंझर 
घन छग्न में ११ शुक्र आदि क्षे पक्ष में बड़ी गहरी चतुराई 
के योग से सफलता शक्ति मिलेगी 
किन्तु छठे स्थान पति होने के कारण 
से आमदनो के झार्ग में कुछ दिवकतें 
भी रहेगी और सातदों दुष्ट से विद्या 
एवं संतान स्थान को सामान्य शज्रु 
संगल की मेष राशि में देख रहा है, 
नं० ९३५ इसलिये विद्या के पक्ष में कुछ दिवक्रत 
के साथ बच्छी योग्यता पावेगा तथा संतान पक्ष का कुछ कम्ती के साथ 
लाभ पावेगा औौर जड़ा खतुर बनेगा । द 
यदि वृक्ष्चिक्त का शुक्र--बारहवें खर्चे स्थान एवं बाहरी स्थान 





४१ धन लग्न सें शनि । ६४५ 
में साधान्य शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो जर्चा बहुत अधिक 


ध्3 


करना यड़ेगा तथा बाहरी स्थानों से आमदनी का योग प्राप्त करेगा 
ओर लिजी स्थान में आमदनी की कुछ कप्तजोरी रहेगी तथा झाड़े 


झंझट आदि मार्मों से कुछ परेशानी रहेगी और शुप्त चतुराई के 
| घल लग्न लें १२ शुक्क योग से एवं परिश्रम से लाभ पावेगा 


७७ #" सका ६७८: ससॉौेपएती- गरम: >जिड2« 
कण  पह७ उसका 7 3 पा» 


४ 





। स्प््न्त च््ख । और साततीं दृष्टि से शन्नु स्थान 
। हि अप को _सवयें अपनी वृष्र राशि में 
| :/२ ४२८ ६. च्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये शत्रु 
॥॥ ४७ ४५ चट " पक्ष में कुछ खर्चे की शक्ति और 
; जेल रे बाय । युक्ति से अपना मतलब हल करेगा 
0." 7: तथा सासान्य प्रभाव पावेगा और 


ख्ञेके स्थानमें अधिक बंद्धि करने से अपना 


3रापग १ 


थदि धन का शनि --प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु की 
राशि पर बेठा है तो देहिक कर्म की कुछ अछचिकण शक्तिसे धन 
को ध्राप्लि करेगा और कछुटुम्ब के सम्बन्ध में कुछ मतभेद युक्त शक्ति 
पावेगा तथा धन का स्थान कुछ बन्धन का सा भी कार्य करता है, 
इसलिये धन और छुदुम्ब के पक्ष में कुछ घिराव ला रहेगा तथा 
धनवानों और इज्जतदारों में नाम रहेगा और देह की सुन्दरता में 
धन लग्ध में ? शंति. तथा स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी रहेगी 

0 २ क्र ्य्य ओर तौतरी दृष्टि से भाई एवं 

00 ७ अंग < | प्रराक्षण स्थान को स्वयं अपनी 
| 22 केक ३ कह हक अवत्त राशि सें स्वक्षेत्र को देख रहा 
25 “| है इसलिये भाई बहिन की शक्ति 














सर +# र 25 गु र 
। 233 के किट | प्राप्त रहेगी तथा पुरुषा्थ कम करने 
08 2 22227 में सबंधा तत्पर रहेगा क्षौर बड़ी 


लं> ९३७ भारी हिम्मत शक्ति ले काम करेगा और 


६४६ भूगु संहिता-- 


सातबों भित्र दृष्टि से सन्नी एवं रोजगारके स्थान को बुधकी सिथुन 
राशिप्दें देख रहा है, इस लिये उन्नी पक्ष में शक्ति रहेगी और रोजगारके 
सा से धन प्राप्त करेगा तथा दसवीं सित्र दृष्टि ले पिता एवं राज्य 
स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये पिता-स्थानसे 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में लान-प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा । 

यदि सकर का शनत्रि- दूसरे धन स्थान एवं कटुरुब स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर कुटुम्ब का वेखघत्र रहेगा तथा धन का स्थान बन्धन का सा काम 


तः बन. * ४ कर ड ह्त्क जन छः आल छ्त>ूल्नछ स्श्गो ञ्मृ हक 
फरता है, इसलिये भाई बहिन के सुख सम्बन्ध में कमी रहेगी और 


पुरुदाथ के द्वारा बहुत धन प्राप्त करेगा तथा तीसरी शक्नु दृष्टि से 

ह्ृ हा] 3 घोपे + मे स्थ *््> गैर कक >> #०७- ० खुक #%- # 

ते लगन सें ?र शनि चोथे साताके स्थान और ध्रूमि ध्थाव 

£**च्णन्थ्थर >थपक्रदए पाए उटर22२ पफोः की भीम राशि में देख रुक 
है १. के 0 शुद्के र्च दाशनल दसरखरहा 
जि 222 27६ » हसलिये घभाता “- “कप आत्म बल 
७ ह्‌, इसलिये भाता के स्थान में फ्‌छ 


बन अआऋतफ  ,क श्च््कू ब्त छू.आतक # लूक ₹' अकर 
नीरसता पादेगा और भुधि मका 


नादि के पक्ष में कुछ सुखकी 
रहेगी तथा सातवीं शन्नु दृष्टिसे आयु 
एवं पुरातत्व स्थान को चन्द्रमाकी 


#**. 
द् | 


के. कक ++ज>+ लकम- बिक... कक अ«ब+न# कक कक. 2.2... >> 


्ब 
« करा (- जल_ल्‍क ९ ५ 
८ 
जन हे 





नें० ९३८ कक राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में 

कुछ शक्ति पावेगा तथा पुरातत्व स्थान में लाभ रहेगा और जीलटन 

की दितचथमें असीरातका ढंग रहेगा तथा दसवीं उच्च दृष्टिसे लाभ 

स्थान को चरित्र शुक्ष की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये आसदनी 

ओर धन लाभ के पक्ष में घिशेष-सफलता शक्ति मिलेगी अर्थात्‌ कभी 

२ मुफ्तका सा धम प्राप्त करेगा और धन बुद्धि करनेके झार्मेमें अपनी 
विशेष पुरुषार्थकी शक्तिका प्रयोग फरेगा । 

यदि कुम्भ का शनि- तीसरे पराक्रम स्थान एवं भाई के स्थान 

पर स्वयं अपनी कुम्भ राशि में बेठा है तो पराक्षण स्थानकी विशेष 

शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ के द्वारा खूब धन पावेगा और 


धन लग्न में शनि । ६४७ 


फुटम्ब की शक्ति रहेगी किन्तु धनेश छुछ बन्धन का कार्य करता है 
इसलिये भाई-बहन की शक्ति होते हुए भी कुछ कमी रहेगी और 
धल लग्त में ३ शनि तीसरे स्थान पर क्र ग्रह बड़ा शक्ति- 


# अर ७. ० ड्यश्थ््शत्डिःः हर चूक जा 
डथ»्डालिण ्््द्ध्द्रः खिल, ध्ज्ट “5. (४. लक 8: है. ९ ६ 7*-“+0-अ 


८ >-॥ शाली हो जाता है, इसलिये पुस्षार्थे 
9: और हिम्भत स्थान पर बड़ा भारी 
4४ भरोसा रखेगा और तीसरी नीच 
प ; दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को 
के ६ शत्रु मंगल की मेष राशि में देख 
रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कष्ट 
लं० ९३९ अनुभव करेगा और विद्यार्में कुछ कमी रहेगी 


५्ञ ऋण * 


ओर सातवों शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सुययक्ती [सिह और 


में देख रहा है, इसलिये भाग्य और यश की कुछ कमजोरी रहेगी तथा 


धर्म पर अद्ध! की कमजोरी रहेगी और दसवों शत्रु दृष्टि से खर्चे 





इसलिये खर्ठ की अधिकता के सांग में छुछ परेशानी होगी और 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध सें कुछ नीरसता रहेगी । 

यदि सोच का शनि चोथे केन्द्र माता एवं भूप्ति के स्थान पर 
शत्रु गुर की राशि लें बेठा है तो भाता के सुख संबन्ध में कभी 
रहेगी और भूमि मकानादि को शक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु रहने के 
स्थान में कुछ नीरसता का योग प्रतीत होगा तथा भाई-बहिन 
कुटुम्ब इत्यादि की सुख शक्ति के अन्दर कुछ फीकापन रहेगा और 
धन की शक्ति से धनवान तमक्षा जायगा तथा ठतीसरो मित्र दृष्टि से 
शत्रु स्थान को शुक्र की बुषम शाशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु 
पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा और झगड़े-झंझटों के मार्ग में लाभ 
युक्त रहेगा और नतत्ताल पक्ष से कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और 
सातवों सिन्र दृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान को बुध को कन्या 


राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के पक्ष से उन्नति एवं शक्ति 


६४८ भृगु संहिता-- 


धन लग्न सें ५ शक्ति पावेगा और राज-समाज के स्थान हें 
धर्पधूय5: _ड ४: ०8४:६:८फ३ एयरशाप चर इतर द 2४ 23::5 

3४ १० रीडेछ ४८ 7 प्रतिष्ठा पावेगा और क्ारबार 

०. ७ ७: का वरद्धि करने का प्रयत्न करेगा और 

वि कल ./.।/७/ » दसकवों शन्तु दृष्ठि से देह के स्थान को 

पर ९ ;॥ शुरु की धन राशि में देख रहा है, इस 

_ + .” / ो्* लिये देह की सुन्दरता और स्वास्थ्यमें 

ली मी ७० कप कर 2. _। छूछ कमजोरी रहेगी तथा धन स्थाच- 

जें० ९४० पति प्रह छछ बन्धन का भी कार्य करता है 
इसलिये देहिक सुख और घरेलू सुखमें कछ बाधायें रहेंगी । 


यदि लेष का शनति-- पाँचवें त्रिकोण दिद्या ए 


॥7 एवं संतान स्थान थे 
री प्रिक्तर' श्र दर ल्छन्क न््ज्ब वि + से ते 63.94 5 ाच्छ कु ० ढ 7 
नाच का हृशक्षर शत्र सगल ॥श पर बठा ह ठत सतान पक्ष < 


कष्ट अनुभव करेगा ओर घिद्या ग्रहण करने के क्षम्बन्ध में कमजोरी 
हेगी तथा बोलचाल बातचीत के अन्दर कथछ रूखा ओर 
के लकी 


3 प्ड्ड्‌ के 
छिपाव रहेगा तथा कट्भ्नल के पक्ष रु कुछ चिता रहेर है तथा लोसरी 
भिन्न वृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को छुध की सियन राशि 
में देख रहा है इसलिये रोजगार में शक्ति रहेगी ओर स्त्री स्थान में 
धन लग्न लें ५ शनि सफलता मिलेगी तथा शक्षात्ीं उच्च 


दृष्टि से लाभ स्थान को सिन्र शु 
की तुला राशि में देखरहा है, इस लिये 
आमसदलसी के मारे में बड़ी सफलता 
शक्ति रहेगी और लाभ के स्थाल में 
अधिक क्षनर प्राप्त करमेके लिये बड़ा 
जारी प्रयत्त करता रहेगा और दसयों 

से ९४१ दृष्टि से धनत्त एवं कुटम्ब स्थान को स्वय॑ 
अपनी मक्षर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धन को बुद्धि 


करने के लिये विशेष चिन्तित रहकर पेचीदी युक्ति से काम खेकर 
कछ शक्ति पायेगा । 
यदि वृषभ का शनि--छठे शत्रु स्थान में शुक्र की वृषभ राशि पर 





धन लग्न में शनि | ६४९ 
बठा हैं तो छठे स्थान पर ऋर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो जाता 
है. इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट के 
मागे से फायदा उठा*गा तथा धन के पक्ष में प्रश्ाव रखते हुए भी 
अन्दरूनी कभजोरी रहेगी और कुटुम्ब तथा भाई-बहिन के पक्ष में कुछ 
विरोध का सा रूप रहेगा और तीसरो शन्नु दृष्टिसे आयु एवं पुरातत्व 

धसन लग्भ में ५ शनि स्थान को चन्द्रमा की कर्फ राशिपतें देख 


52०22 च्छह्ट्त्प | है, इस लिए जीवनमें कुछ फिकर 

४ ७ ; रहेगी तथा आपयुमें शक्ति बनेगी और 
पुरातत्व स्थाच् से कुछ शक्ति मिलने 
पर भी पुरातत्व शक्ति में कुछ कसी 


३ अत ॥| प्रतीत होगी और उदर में कछ 
7 २२ श, 5 ही | शिक्षायत्त रहेगी तथा दसकों दृष्टिसे 
नं« ९.२ भाई एवं पराक्षम स्थान को स्वयं अपनी 


कण्म राध्ि हें स्चक्षेत्र च्गे देख रहा है, इसलिए भाई बहिन की शक्ति 
प्राप्त होते हुए भी भाई-बहिनके सम्पर्कर्मे कुछ बेमसस्प एवं अलह॒दगी 
दर 





है 


न 


एप ओर अपने पुरुषार्थ पर बड़ा भारी भरोसा रखते हुए 
जबरदस्त हिन्मत ओर बहादुरी के शाथ काम फरेगा। 
धदि «थुल का शतति सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 


न 


छिछ बुध को राशिपर बेठा है तो रोजगार के सार्ग से काफो घन 
! करे* 


जो । 


गण ओर स्त्री स्‍थान सें शक्ति पावेगा किन्तु धन स्थानपति 
धन लग्न में ७ शनि के दोष होने के कारण स्त्री के सुख में 


कन्‍नत-७ <०+-०ा: २७०... दे. आकितपरोकमी कं ७..3. * #वलक अत 2१ के दिड+2 क्र 7००, 


। जहा >” . < “| कुछ थोड़ी कसी रहेगी तथा कुटुम्ब 

ई 52233 “ ७। को शक्ति रहेगी और भाई बहिन के 

कटीलक: «५ "| पक्षसे अच्छा सहयोग बनेगा और 
/ 5 ल्‍ 5 र + 

हक भर पुरुषाथ की शक्ति के द्वारा काफो 

2४७, >  ५। सफलता प्राप्त करेगा तथा तीसरो 

कु शत्रु दृष्टिसे भाग्य स्थान को सूर्यको 

सं ९४३ सह राशिमें देख रहा है, इसलिये भाग्य 





६५० भूगु संहिता-- 


स्थान में कछ नीरसता प्रतीत होगी तथा धर्मके झार्भणें कुछ अद्ुच्ति 
रहेगी क्योंकि भाग्य और धर्म के छुकाबले में पुरुषार्थ ओर लोकिक 
सफलता का अहत्व अधिक रहेगा और सातवीं शन्नु दृष्टि से देह के 
स्थान को गुरुकी धन राशियों देख रहा है, इसलिये देह में कुछ 
पश्शानी पावेगा और दसवों शज्न दृष्टिसे चौथे माता एवं भूमि स्थान 
को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाता के सुख में कुछ 
कमोी प्राप्त करेगा तथा भूभि सकानादि की शक्तिमें कुछ परिवतंन 
होगा और कठिनाई से उच्नति करेगा ! 
यदि कर्क का शनि--आठवें मृत्यु स्थाम एवं पुरातत्व स्थान में 
शत्रु चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो पुरातत्व शक्ति का लाध करेगा 
तथा आठवें स्थान पर शनि आयु का बुद्धि कारक माना जाता है, 
इसलिए आयु की वृद्धि करेगा किन्तु जीवन की. दिललर्या मे फिकर 
मन्दी रहेगी और भाई बहिन के छुख में कमजोरी रहेगी तथा सब्बित 
धन शक्ति का अज्नाव रहेगा और कठिनाईके भाग से धनको प्राप्ति 
धन लग्न में ८ शनि हांगी। तथा पुरुषार्थ शक्तिक्षे मागंमें 
कमजोरी प्रतीत होगी और कभी- 
कमी हिम्मत दूट जायगी तथा 
तीसरी मित्र दृष्टिसे पिता एवं राज्य- 
स्थान को बुध की कन्या राशिलस 





था शक्ति का सहारा मिलेगा और राज- 

लें ० ९४४ समाज में कुछ मान रहेगा तथा कारबार के 
पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी और सातबों दृष्टि से धन एवें व्टुट॒म्ब स्थान 
को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन 
और कूट्म्ब की साधारण शक्ति प्राप्त रहेगी और दसवों नीच दृष्टि 
से विद्या एवं सन्‍्तान पक्ष को मंगल की मेष राशि में देख रह है, 
इसलिये विद्या और सन्तान वक्ष के सुखों में कमजोरी रहेगी । 

यदि सिह का शनि--नवम्र त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थानमें 


देख रहा है इसलिये पिता स्थान को 


जा 9७ 








धन लग्न में शनि! ६५१ 


शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर बेठा है तो कुछ नीरसता युक्त मार्गके द्वारा 
भाग्यकी उन्नति कर पायेगा तथा धर्म के स्थानमें कुछ अरुचियृक्त भाव 
से धम्म क्ना पालन कर सकेगा और धन की संग्रह शक्ति का साधारण 
योग प्राप्त कर गा तथा कुदुम्ब का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा और तीसरी 
उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को मिन्न शुक्र की तुला राशि में देख रहा 

धन लग्स सें ९ श्र है, इसलिए अशमदनी के मार्ग में विशेष 


> क। 

्ज्‌ ० ० ८ ल् नफा और सफलता शक्ति (प्राप्त 

५ । करेगा तथा कभी-कभी घुफ्त का सा 

धन लाघभ्न प्राप्त होगा और सातवीं 

दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान की 

स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र 

४ को देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन 

सं० ९४५ क्ती शक्ति का योग प्राप्त रहेगा तथा पुरुषार्थ 

शक्ति की सफलता मिलेगी और हिम्भत शक्ति से कार्य करेगा और 

दसदोीं भिन्न दृष्टि से शन्नु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा 

है, इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट 
आहदि के भाग में बड़ी सफलता शक्ति और लाभ प्राप्त करेगा । 


ल 


रॉ के ३ ह्व 


'्>< दर कर वर 





यदि कन्या का शनि--दसभ केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र 
बुध की राशि पर बंठा है तो पिता स्थान से बड़ी सफलता शक्ति 
पावेगा और कार्बार से धन की उन्नति करेगा तथा राज-समाज सें 
भान प्रतिष्ठा और लाभ पावेगा तथा भाई-बहिन की शक्ति का गौरव 
प्राप्त करेगा और पुचुषार्थ कर्म के द्वारा सुन्दर उन्नति का मार्ग बनेगा 
तथा छुटुम्ब की शक्ति का अच्छा सहयोग रहेगा और तोसरो शत्रु 
दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को संगल भी वृश्चिक राशि में 
देख रहा है, इसलिये खर्चे की अधिकता के मार्ग में कुछ कदुता 
एवं छुछ असन्‍्तोष रहेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 


६५२ भूयु संहिता-- 


धन लग्न में १० शन्ति नोरसता युक्त सम्बन्ध रहेगा तथा 
| सातवीं दृष्ठि से जाता एवं पभ्रूषि 
| स्थाप्त को गुरु की भीच राशि में देख 
| रहा हैं, इसलिये माताके सुख सम्बन्ध 

में कुछु कमी रहेगी और भमिके 
स्थानम कुछ नीरतलता शक्ति रहेगी 
दणा दसनईां भिन्न दृष्टि से च्न्नी एवं 





सू5 ९४६ देजगार के को दुध का (भथन र्‌ शि से देख 
रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में सफलता शक्ति मिलेगी और रोजगार के 


मार्ग में पुरुणार्थ के द्वारा धन का लाभ श्रेष्ठ रहेगा। 


यदि घुला का शनि-ण्यारहवें लाभ स्थान में उच्च का होकर 
भिन्न शुक्र की राशि पर बंठः है तो व्यारहुनें घर ं ऋर ग्रह जबरदस्त 
शक्ति का थोतफ होता है, इसलिये धन की आहघदसी के मार्ग में बिशेष 


सफलता शक्ति पावेगा और करनी फनी मुफ्त का था बहुत घन लाभ 


प्राप्त करेगा तथा छुटुम्ब की शक्ति का उत्तम झहयोग पा र 
घधाई बहिन फी सम्पर्क शक्ति का लाभ पावेगा तथा पुद ब् 


धन लग्न में ११ शक्ति के दाश बडा लाप्म प्राप्त करेगा और 


तोघरो शब्र दृष्टि ले बेह स्थान को 
गुरु फी धन राशिमें दे रहा है, इस 
लिये देह में कुछ परेशानी और 
घुन्द्रता की छुछ की रहेगी तथा 
पातबीं नीच दुष्टि से चिद्या एवं 
चंतान स्थान को शत्रु बगल की मेष 

लं० ९४७ राशिमें देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में 
कुछ कष्ट रहेगा और विद्या स्थान में छुछ कमी रहेगी तथा बो ल- 
चालमें कुछ रूत्वापन रहेगा तथा दसघों शत्रु दृष्टिसे आयु एवं पुरातत्व 


है । 
सअशो»क>>--+वअमा. «बन... 3+ 4. 








धन लग्न में राहु । ६९३ 


स्थान को चन्द्रथा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये आयु तथा 
जीवन की दिन-चर्या में कुछ परेशानी रहेगी तथा पुरातत्व का 


लाछ रहेगा । 
याद वृश्चिक का शमि- बारहवें खर्च स्थान एवं बहारी स्थान में 
शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा 
ओर धन तथा छुदुन्‍्ब की कुछ हानि पावेगा और भाई-बहिन की 
शक्ति का कुछ कष्ड ओर कन्नी भ्ञाप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्तिमें कुछ 
री रहेगी और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ अरुचिकर 
धन लब्न में १२ शनि मांग के द्वारा शक्ति और सफलता 
प्राप्त करेगा और तीसरी दृष्टि से 











| र्क छः पर “& कल <्श कक ३ ! जे 

५4 >> ९ ७ | धन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान को 
र्/ ... 5७9. ६ ५. स्थयं अपनी सकर राशि में स्वक्षेत्र 
|" >> " “| को देख रहा है, इसलिए धन और 
हि हज ” ७ ६. 26 | +। 

| ७ * >2-_. छुदुन्ब को थोड़ी सी शक्ति पाबेगा 
६ २ शत है कक हे || 

"5 आ 35 लै>2 7“ हि.» तथा सातवीं भित्र दृष्टिसे शत्रु स्थान 


लं* ९४८ को शुक्र की वषण राशि में देख रहा है इसलिये 
शत्र॒पक्ष में प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट व आमदनी के पक्षों में 
लाभ दुक्त रहेगा और कुछ छिपी शक्ति से काभ करेगा तथा दसवों 
शत्रु दृष्ठि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सुर्य की शिह शशि में देख 
रहा है, इस्ललिये भाग्यके स्थानमसें कुछ भसन्‍्तोष युक्त सार्गंसे सफलता 
पाबेगा तथा धर्म का थोड़ा-सा पालन फरेगा। 


उष्ट, चिन्ता तथा गुघ्त युक्ति के अधिपति-राहु 


थदि धन का राहु-प्रथम्न फेन्द्र देह के स्थान में नीच का 
होकर शन्रु गुद की राशि पर बंठा है तो देह की सुन्दश्ता में बड़ी 


६५४ भगु संहिता- 


कसी रहेगी ओर देह में कुछ कष्ट और छिन्‍्ता का थोग प्राप्त करेगा 
तथा गुप्त युक्ति के बल-से उन्नति पर पहुँचने का विशेष प्रय॒त्त 
करेगा किन्तु उन्नति के मार्ग एवं मान प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में कमी 
धन लग्न में १ राहु हेगी और देह में कप्ती-कशी महान 
““॥ सद्भाद का घोग पादेगा किन्सु राह 
| बेच पुरु वुहस्पतिजी के घर में बेठा 
| है, इसलिये अन्दरूती छिपाव एक 
| अनुचित योजना की शक्ति का प्रयोग 
| प्रकट में बड़े सज्जनकता के ढद्भा से 
रे ४ कार्य रूप में परिणित करेगा और 
नं० ९४९ अपनी परिस्थि अन्दर एक बड़ी कमी 

होने के गुप्त दुःख का अनुभव करेगा । 





यदि सकर का राहु- दूसरे धन एवं कुटुम्ध स्थात में पझिन्र शक्ति 
की राशि पर बेठा है तो धन की संग्रह शक्तिके अन्दर कमोेो और 
कष्ट के कारण पावेगा तथा क॒टुम्ब के सब्बन्ध में कछ चिन्ता रहेगी 


क्थोंकि स्थिर हठी ग्रह शक्ति की राशि पर बेठा है इश्तनलिये धन की 


घन लग्न स्‌ २ राहु शक्ति पाने लय बडा भारा शभ्रात्त 
्म्न्प्य्ॉा.* बलका प्रयोगकरंगा तथवाधन और 
75 2265 775 | ! क्टुन्ब के साथ में कभी-कप्ी महान 
०. ; संक्षट का योग मिलेगा किन्तु बार- 
, आर गहरे प्रधत्तन की शक्ति से धनके 
सुधार का माग भाप्त करेगा एवं धन 
की पूति करने के लिए ऋभों-कभी 


ले? ६५० धन का कर्ज लेकर कार्य संचालन करेगा । 

यदि कुम्भ का राहु- तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में मित्र 
शनलिकी राशिपर बंठा है तो तीसरे स्थान पर कूर ब्रह शःक्त- 
शाली कार्य फरता है, इसलिये पराक्षम स्थान के झार्ग से बड़ी मारो 
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धन लग्न में ३ राहु सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
०2] जबर्दस्त हिम्मत शक्ति से काम लेगा 
ओर स्थिर ग्रह शनि की राशि पर 
बेंठा है, इसलिये अपनी उन्नति करने. 
के लिये गहरी युक्ति बल के प्योग 
से सर्दंध भ्रयत्नशील रहेगा। किन्तु 
/ भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में कमी 
नं० ९५१ और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा कभी-कभी. 
पुरुषार्थ कम की सफलता के भागे सें घोर संकट प्राप्त होने पर भी 
गुप्त घय की शक्ति से काम निकालेगा। 
यदि भोन का राहु-चोथे केन्द्र माता एवं भुमि के स्थान में 
शत्रु गुठद की राशि पर बंठा है तो माता के सुख में भारी कमी 
रहेगी और भूमि मकानादि को हानि या कमी प्राप्त करेगा तथः 
धन लग्न में < राहु घरेलू रहन-सहन के सुख सम्बन्धों में 


ज््छ कट बहा केक 5 न्धि का योग पावेगा क्षिन्तु 


। 
(११६. ९ ७ | वेवगुरु वृहस्पति के स्थान में राहु 
। या क ल 48 बंठा है, इसलिये घरेलू सुखके साधनों 
हर कप के ; को बड़ी योग्यता एवं गुप्त युक्ति के 
| 




















ने पक 2 9६ ७॥ आय से प्राप्त करेगा और कभी-कभी 

प्र ःः है रद में 

८ ४ झ 5 घरेल वातावरण में घोर संकट का 
नं० ६५२ सामना पाने पर भी गुप्त बुद्धिमत्ता के द्वारा 


कार्य सम्पज्ञ करेगा और जन्म स्थान से वियोग पाबेगा तथा कुछ 
मुपत का सा सुख भी मिलेगा 

यदि सेष का राहु- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍तान स्थान पर 
शत्रु मंगल की राशि में बेठा है तो संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त होगा 
और संतान पक्ष के सम्बन्ध से कुछ न कुछ चितायें बनती रहेंगी 


६५६ भुगु सं हिता--- 
धन लग्न में ५ राहु. तथा विद्या ग्रहण करने के न्ार्ग में बड़ी- 


बड़ी दिक्‍कतें उत्पन्न होंगी किन्तु 
गरस शभ्रह भंगल की राशि पर राहु 
बंठ। है, इसलिए हिस्मत शक्ति के 
हारा किसी न किसी प्रकार 


ऑतक 





र विद्या 
ग्रहण करेगा किन्तु बिद्या में कुछ 
कभी रहेगी तथा बोलचाल ओर 

नं० ९५३ बातचीत के अन्दर कुछ रूखापन और छुछ 


छिपराव रहेगा तथा गुप्त दुक्ति के बलसे अपने घ्विद्धांत की पूरति करेगा 
किन्तु दिमाग के अन्दर कन्नी-कन्नी बेहद परेशानी अदुभव करेगा । 


यदि दुृषस का राहु-छठें शत्रु स्थान में मित्र शुक्त की राशि 
पर बंठा है तो छठे स्थान पर छूर श्रह बड़ा शक्तितालों फल का 


दाता बन जाता है इसलिए शब्षु स्थान में बड़ा भार 
धन लग्न में ६ राहु और परम चतुर आयाये शुक की राशि 

ह ्यघययतयतयघ | पर राहु बंठा हे इसलिये अति गम्प्तीर 
गहरी पुक्तिषोंके द्वारा सवेष धिजयी 
>>! रहेगा तथा अनेक प्रकार के डिघ्त 
| ब्वाधाओं को चतुराई से ही दडन 

* | करेगा और अपने को हमेशा सनिडर 
बाण ०>ण >०-०..४) भानेगा फिन्‍्तु माभा के पक्ष में कुछ 
नें० ६५४ खराबी फरेगा और राहुके स्दाभाषिक्क गुणोंके 

कारण कभी-कशी शत्रु पक्ष में बेहद परेशानों का योग पावेगा किन्तु 
अपनी अन्दरूनी कमजोरी को छिपाये रखनेसे प्रभाव कायम रहेगा । 
यदि सिथन का राहु--पसातकें केन्द्र स्त्री एवं रोझगार के स्थाममें 


उच्च क्वा होकर बठा है तो स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति पावेगा और 
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वन लब्न थे ७राहु।) सम्भवतः कुछ अधिक स्त्रियों से शादी 


.>ऋट एज अरााक: 2 ८...) या सम्बन्ध पावेगा तथा रोजगा 
कि 8. 22८6, | मांग सें विशेष उन्नति करेगा और 
है 3०) 2 पे 

(६ >> «८ बहुत प्रक्कार के सार्गोस्ते रोजगार की 





जे ॥ 
कस 522. बा ००८ ह वृद्धिके साधन बनायेगा तथा विवेकी 


पक मल आरा, 6 । बुध की राशि पर राहु बंठा है, इस- 


5 3 लिये महान्‌ चतुराई के साधनों से 

नंः ९५ सफलता शक्ति घायेगा और राहुके स्वाभाविक 
गुणोंके कारण गृहस्थ और रोजगार के श्ञार्भ में कप्ती-कृभो भारी 
अशांति का थोग बनेगा किन्तु उच्च का होने के नाते उन भुततीयतों से 


जल्दी ही छुटकारा मिलेगा ओर रस्ता साफ हो जायेगा । 


यदि ऊकका राहु-आउवें सृत्यु एवं पुरातत्व स्थानमें घुख्य शत्र 
राशि पर बठा है तो आयु के स्थान में कई बार संकट 


(3 वर्कर. #- ७ हु करन ऋ #्‌. 
द््य पु 


आप्त करंचा तथा पुरातत्व शक्ति की हानि हैगी और जीवन की 
धघत जब्त में ८ राहु दिनचर्या में बड़ी चिन्तायें प्राप्त करेगए 


का. लक -३०ऋमना-.. सा जम... क्‍ बाबा ७5 - -+ उनके ७४ कलम 2०2 के ले अनमम»»मनक-- ता 5 


तथा उदर के अन्दर कोई बीमारी 
रहेगी और कश्नी-कभी जीवन की 
समाप्ति का साम्त हान्‌ संकट बनेगा 
इसलिये जीवन की रक्षा और जीवन 
के निर्वाह के लिये फिकरमंदी का 
योग चलेगा तथा गुप्त युक्ति और 
लें ९५६ अनेक प्रकार के साधनों से जीवन की दिन- 

चर्षा का संचालन कार्य करेगा तथा जीवन झंझट युक्त रहेगा ! 
यदि सिह का राहु-नवस त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान 
में परमशज्नु सूर्य की राशि पर बठा है तो घाग्य के स्थान सें महान 
संकट प्राप्त करेगा तथा भाग्योत्नति के लिये बड़ी-बडो दिक्‍कतें 


7ब्रका ए 


अकल>न्‍क %- न] |+ + क्मायकरकातन-त 3 सा >> 


२२००० का ३७-३४. -+न्‍य मु कतार बह कक ल्‍्क 


5६५८ भूगु संहिता-- 

धन लग्न में ५ राहु सहनी पड़ेंगी और घर्में के पक्ष में 
४ 7>2। हानि और कमी रहेगी तथा ईश्कर 
की घक्ति और सिष्ठा में कम्तजोरी 
रहेगी ओर सुथश का अलाव रहेगा 
तथा सूर्य की राशि पर होनेसे घाग्य 
की उल्लति के झ्वाग्गें ? भारों प्रयत्न 
करेग३ ओर घिशेष थुर्ति नलसे काम 
सं० ६९५७ लेगा किन्तु फस्ली-कन्ी भग्य के पक्ष में घोर 

संकट पाने पर भी हिस्मत और ध्रताप शक्ति से काम करेगा । 





७०७४. १.7७ 


घ्प्र ब्न्ल्क कन्‍ल्क शा ब््व्ाक सन $ कल्ल्करपक त्वृ #न्‍्यूर नह «ू_न तुएनए>. मर १ जन #ूह. «५ नल 

यदि कन्या का राहु- दशज कनन्‍्द्र [पता एंव राज्य स्थान व सम 

पःजा > अज्ञात ते पं पाए छाए: बे रा ६ श् पत्नी की या 9 ४ 

बुध की राशि पर बठा है तो पिता स्थान में कुछ परेशानी था कमी 
रहेगी और राज-समाज में कुछ छंझ्द थुक्त वातावरण से काम चलेगा 


५)! 


# 





धन लग्न में १० राहु तथा क्ारबार भान-प्रतिष्ठा आदि के 
त्त्त्त्द््न्नज्ज्त्द्षः, जागमें की महान्‌ संकट का सामना 
३2४९० ।  पावेगा किन्तु विवेकी छुधकी राशिपर 

| राहु बंठा है, इसलिये ग्रुष्त और 


र । गहरी युर्ति के बल से अपनी स्थिति 
है 


3 कह ५-5 | और कारबार की उन्नति करेगा 
>> 5. फिर भी कुछ कसी और कमजोरो 


ने ९५८ रहेगी और बहुत सी दिवकतोंके सा्गके बाद 

इज्जत आबरू को बना सकेगा तथा अधिक उन्नति और ऊँचे पद पर 
पहु चने के लिये सेव चिन्ता युक्त रहेगा। 

यवि तुला का राहु-ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि 

पर बंठा है तो ग्यारह॒वें स्थानपर ऋर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता 











धन लग्न में केतु । ६५६ 
धन लूग्त में ११ राहु बन जाता है, इसलिये आमदनी के मार्ग 


० सें विशेष सफलता शक्ति पावेगा 
और अधिक में अधिक मुनाफा खाने 
की चेष्ठा करेगा किन्तु परम चतुर 
आचायें शुक्रकी राशिपर राह बंठा है 
इसलिये आमदनो के मार्ग में महान 
चतुराई की गुप्त युक्तियोंके द्वारा 

सं० ९५६ रास्ता स्तेमाल करके आमदनी की वृद्धि 
आप्त क्करेगा किन्तु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनीके 
चाभमें कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी प्राप्त रहेगी कभी-कप्नी 
लान के मार्ग में कठिस समस्या बनने पर भी धैर्यसे काम लेगा । 





जज्क्उबुक 0. <रा. के द्वारा खर्च का सच्चालन कार्य 

जा रहेगा तथा बाहरी स्थानोंके सम्बन्ध 

८00 को 4 । में कुछ कष्ट अनुभव होगा, गरस 

“लेट पट | है संगल को; राशिपर राहु बेठा है, 
१ 


| 

| 

हि इसलिये बड़ी कड़ाई और मेहनत 
मा हिम्मत ओर गुप्त युक्तियोंके 


सं० ९६० बलतसे खके सार्गको पुरा करेगा तथा इसी 
अक्कार बाहरी स्थातोंके सथ्बच्धले कार्य बनावेगा किन्तु खच्चेके मार्ग कमी 
कभी भारी संकट का साधना पावेगा तथा दूसरे स्थानोंसें सम्बन्धसे 
कश्नी नुकसान रहेगा किन्तु धेषे और गुप्त साहससे काम निकालेगा । 


क ० वि 
ष्ट, कृठिन कर्म, तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 
धदि धन का केतु -प्रथप्त केन्द्र देह के स्थान में उच्च का होकर 
शत्रु गुढ की राशि पर बंठा है तो बेह के आकार में बुद्धि और शक्ति 


६६० भुगु संहिता--- 


प्राप्त करेगा तथा अपने अन्दर बड़ी बहादुरी और हिम्मत रखेगा तथा 
हठधर्मी ओर जिहबाजी से कास करेगा किन्तु केतु फे स्थामाविक शुण 
के कारण देह में कुछ चिता एवं कुछ कष्ट का थोग पावेगा तथा देह 
की सुन्दरता और स्वास्थ्य के सब्बन्ध में छुछ कमी रहेगी तथा अपने 

धन लग्न में १ केतु. व्यक्तित्व और धान प्रतिष्ठा की उन्नति 














२७ 5 है ८ के लिये जहान काठय पारशधम पर 
ड १22८. निपटा 825 हू विशेष साधव उपब्यित करेगा तथा 
न ८ | कठिनसे कठिन कार्य को पुरा करनेके 
४ हि सक है छा लिए सबब उचद्यत रहेगा किन्तु फिर 
५2 8 | भी अपने अन्दर कुछ कप्तीके कारणसे 

3 अं लकलज-जत +ज+ | दर खं जचुभनव फकरणा । 

लं० ९६१ 

यदि स्रक्कर का न्प्लु दस < छन एलन कलटन्लब स्थान ध्प पे ध्र्श् नि 


की राशि पर बंठा है तो धन्र के पक्ष में कुछ संकट एवं कमी का योग 
धन लग्च रे २ केतु प्राप्त करंगा तथा कुट॒म्ब के अन्दर कन्ी 
८६३२0. ओर वलेश का रूप पावेगा और धन 
की उच्चदि करनेके जिये बड़ा कठिन 
कर्म करेगा तथा शनति की राशि पर 
बेठा है इसलिये धन की प्राप्ति के 
सार्ग में बड़ा भारी परिश्रम करते 
हक हुए सदन श्रदत शील रहेगा! और 
नं० ९६२ मेहनत की परवाह नहीं करेगा किन्तु फिर 
भी कभी-कभी धन के स्थान में घोर संकट का सावया पावेगा परव्तु 
पुन! हिस्‍्मत शक्ति और परिश्रभ्न के योग से उन्नति के पथ पर चलेगा 
और कश्ती-कभी धन के लिए कर्ज भी करना पड़ेगा । 


यदि कुम्भ का केतु-तीसरे भाई एवं परश्तम के स्थान में सिन्न 
शनि की राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर कूर ग्रह बहुत शक्ति- 





४२ धन लग्न में केतु । ६६१ 


शाली कल का दाता बन जाता है, इसलिये पराक्रम स्थान की शक्ति 


धन लग्न में ३ केतु के द्वारा महान्‌ कठिन परिश्रम कर 

हू तल (ता 3 उन्नति प्राप्त करेगा तथा अपने बाहु- 
५, 3४.८५ ७ ७० बल की शक्ति पर बड़ा भारी भरोसा 
£ : ५ विलय ै बन ा ० वाई दर ग०रक कब स्में 
ःछ्ः डर 5. करेगा और धभाई-बहिन के स्थान झें 
0३ देने. 5. .. : कुछ कष्ट एवं कुछ कभी पावेगा तथा 
४ ३ 7... ./ 5» ौए ४ केतु के स्वाभाविक दोष के कारण 
के हि द्टः 2-54: नम 8::५: 5 कभी-कभी ह्प्ल्त र्शाक्ति के 3442 
नं+ ९६१... अन्दरूनी तौर से कभी या कमजोरी अतुल 


करेगा किन्‍्त प्रकृट रूपमें फकम्ती भी हिम्मत नहीं हारेगा इत्तलिये 

कठिनसे कठिन सम्तय पर विपक्षियों के न्छुद्ध जबरचस्त धेय॑ की 
गप्त शक्ति से काम लेकर सफलता प्राप्त करंगा । 

दे सोच का केतु-चौथे केन्द्र भाता एवं धुल के स्थान सें शत्रु 

गुरु की राशि पर बेठा है तो बाता के सुख सम्बन्ध में जबरदस्त हानि 

और कमी प्राप्त करेगा तथा मात भुमि एवं जन्म स्थान से विशोग 

घन लग्न में ४ केतु. पावेगा कथा सकानादि शुि के सम्बन्ध 


ऋज्आ के लली" 


अं फेक कर 38 2775७ में तथा घरेलू वातावरण में सुखों को 
है हे कर ५. कसी रहेगी ओर देवगुद वृहस्पतिके 
| . ७ 5 5 ४ |] घर में केतु बेठा है इसलिये गुप्त धये 
है 3 3222 5 5: ओर संतोष के द्वारा सुख का साधन 


व नि सके कट | बनावेगा तथा सुखप्राप्तिके साधनोंके 
५-७ ०प७ 5 5८5०5 5०5० क लिये बड़ा भारी प्रयत्व ओर गुप्त 
से ९६४ रूपसे परिश्रण्त करके सफलता शक्ति पावेगा 


किन्तु कभी-कभी घरेलू सुख शान्तिके अंतर विशेष संकट प्राप्त करेगा । 





६६२ भुणु संहिता-- 
यदि मेष का केतु-पाँचवें त्िफोण विद्या एवं संतान स्थानमें शत्रु 
मंगल की राशि पर बंठा है तो संताव पक्ष में भहान्‌ संकट का योग 
धन लग्न हें ५ केतु प्राप्त करेगा तथा बिद्या ग्रहण करने के 
सार्गमें बड़ी-बढ़ी दिवकतें रहेंगी तथा 
बड़े भारी कठिन परिश्रण और 
कठिनाइयों के थोग से थोड़ी दिद्या 
प्राप्त हो सक्केशी । विद्या की कुछ 
कंभी और संतान पक्ष के कारणों से 
दुःख का अचुभद हुता रहना तथा 
गके अन्दर कुछ चलता फिकर सी 
हेगी ओर बोल चाल सें कुछ नीरसता एवं क्रोध रहेगा किन्तु गरम 
हु की राशि पर गरम ग्रह बंठा है, इसलिये अपने भन्तव्य और 
गुप्त युक्तिके सम्घुद्ध क्षिसी दुसरे व्यक्ति की बात कौ भ्रहण नहीं करेगा। 


9 “८ डा शशशबथाथड 
यदि बद्द का पतु-- श्र ्थानल से ससट ध्ुन् १६५4 «३ 





बेठा हे तो शन्नु स्थान में ऋर प्रह घिशिष शक्तिशाली फल का च्ोतक 
होता है इसलिये शज्नपक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और बड़े-बड़े 


धन लग्न सें ६ केतु. झगड़े झंझटों के भागे में विजय प्राप्त 


उिल््य क्र भू ५०-56 7 कक. 5:-2«७2५%9५ छा कब नकल क नर 
ये के ५ ५3 है 2263 < । ८ 0 |॒ चक्करमा ९-३ ० के ५ चछुर के ६५4 
शुक्नदद कं रशश पर दबठा 82, 5४६६“ 


हा ॥ लेटर (िजू००००००७ >उ०कन्क शे 87 
»२ धार _ (-॥ लिये धत्येक्त कठिलाइयों के सम्मुर 
हा ४/ .-“। बड़ी भारी उत्तुराई ओर गुप्त शक्ति 
बबनन ५अी न ; द् प्लस 742. लू की 
का ५. तथा जिहबाजीसे काम करके सफलता 
200८. 98 ! कम 





3०...“ > अल जल लक शक्ति पादेगा तथा केठुके स्वाभादिक 
नं: ९६६ जुणों के कारण कभी-कभी शत्रु पक्ष में 
सहान्‌ संकट का योग पाने पर की प्रकट में बड़ी बहादुरी से काम 
सिकालेगा और नवूसाल पक्ष में कुछ की रहेगी। 


धन लग्न में केतु । ६६३ 


यदि मिथुन का केतु - सातवें केन्द्र, स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
नीच का होकर पिन्न बुध को राशि पर बंठा है तो च्त्नी स्थान में 
विशेष हानि या परेशानी प्राप्त होगी तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी- 
धन लग्न में ७ केतु बड़ी दिक्‍कतें रहेंगी और कठिन कर्म 
पथ पक कर ८79 तथा परेशानियों से रोजगार का 
के ९ 5७“ _* संचालन कर सकेगा तथा कभी-कभी 
रोजगार एवं गृहस्थ के अन्दर महान्‌ 
हा श्र 922 संकट का योग प्राप्त होगा किन्तु धैय॑ 
22 जज की शक्ति से काम निकालेगा और 
“९२९४-४८ ४ 5 # बार-बार गृहस्थ के सम्बन्धों से दुःख 
नं० ९६७ का अनुभव करता रहेगा किन्तु कुछ गुप्त 
बुक्ति की शक्ति से काम निकालेगा तथा गृहस्थ सुख की कसी को कुछ 
धजबूरियों के कारण पुरा नहीं कर सकेगा + 


यदि कके का फेतु--आठवें आयु एवं घृत्यु तथा पुरातत्व स्थान में 
घुडय शत्रु चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो आयु के सम्बन्धमें बड़े-बड़े 
समहान्‌ संकृटों का सामना प्राप्त करेगा जीवन की दिनचर्या में बहुत 
प्रकार की परेशानियाँ रहेंगी और 
पुरातत्व सम्बंधी शक्ति की हानि 
प्राप्त होगी तथा उदरके अन्दर कोई 
प्रकार की बीमारी का योग भी रहेगा 
ओर चन्द्रमा की राशि पर बंठा है, 
इसलिए मन के अन्दर सृत्यु तुल्य 
दुःख का अनुभव करेगा और जीवन 
नें० ९६८ को चलाने के लिए कुछ गुप्त शक्ति और 

कठिन कहें का प्रयोग करेगा । 


यदि सिह का केतु-नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्ते स्थान में परम 





६६४ भूगु संहिता-- 
शत्रु सूये की राशि पर बंठा है तो भाग्य के स्थान में सहान संकटों 
का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़े-बड़े 
धन लब्न से ९ केतु कठिल कर््ते और गुप्तशक्तियों का प्रयोग 
| ८ 27) करेगा और फिर त्ी भाग्य की 
अन्दर बड़ी हारी कमी एवं 
एप्त्त करेशा और धर्म के 


श्र 


हात रहग आर इश्चर क चश्वास मे 


3 
| प्रक्तिष्छा के अन्दर कुछ कमजारः के 
सहित मार्ग ब ] पे 
स्वाभाविक गुणों के कारण कृभी- 
कभी मान प्रतिष्ठा एवं क्ारबार के 
अन्दर घोर अशांति के करणपाने 
_ ७४७ | पर भी गुप्त धंये की शक्ति एवं 

- आसे० ९१७० - हिस्सत से और कठिन परिशक्षम के योग से 
पुनः अपनी शक्ति में जीवन प्राप्त करेगा | 


_०ण०>्ट कु ३४०७ ॥. छा 33 अक.। 
३५ है ३-० जहई। 





यदि तुला का केतु-ग्यारहवें लाभ स्थान में सित्र शुक्र की राशि 
पर बंठा है तो ग्यारहवें स्थान पर ऋूर ग्रह विशेष शक्तिशाली 
फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के साथ में विशिष सफलात 


धन लग्न में केतु ६६५ 


घन लग्न में ११ केतु शक्ति पःवेगा और अधिक से अधिक 


” नफा खाने का विशेष प्रयत्व एवं 
विशेष परिश्रम करेगा और केतु के 
स्वाभाविक गुण्यों के कारण आमदनी 
के सगले फभ्ोी-करणी दिशेष॑ परेशानी 
का योग प्राप्त करेगा किन्तु गुप्त 

हर /त्तहि और कठिद परिश्रर् के योगसे 

सें० ९७१ सफलता शक्ति पावेगा तथा लाभ प्राप्ति में 
वृद्धि होते हुए भी लाभ के स्थान में कुछ चुटि सहसूतत होगी । 





मंगल की राशि पर बेठा है तो खर्च के मार्ग में बड़ी परेशानी रहेगी 
ख्य की संचालन शक्ति पाने के लिये कहान्‌ कठित परिश्रम 

धन लग्भ में १२ केतु करेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
| «- फल | में कुछ दिक्‍ऋतें एवं कठिनाइयां रहेंगी 
तथा गरम ग्रह संगल की राशि पर 
गरम ग्रह बठा है, इसलिए छ्चे की 
शक्ति को सफल करने के लिये गुप्त 
शक्ति और महान हिम्मत से काप 
-:-. ॥ लेगा किन्तु खचके स्थान में कभी- 
लं० ९७२ कभी सहान्‌ संघर्ष के योग बनते रहेंगे ओर 


कुछ त्रुटि युक्त भाग से खर्चे का सालन चलता रहेगा । 











जल. थाम४> स#03.- 





॥ धन लग्न सस्ाप्त ॥॥ 


सकर लग्त ॥ ६६७ 

















नत्रग्गढों द्वारा भाग्यफल 
कुण्डली नं० १०८० तक में देखिये ) 

थ्रिय पाठक गण--ज्योतिषके गम्भीर विषय को अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके 
सम्मुख रख रहे हैं । 

प्रत्येक सनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारोंसे असर होता 
रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्वर नवप्रह जिस २ 
स्थान पर जेसा २ अच्छा बुरा स्वन्नाव लेकर बंठे होते हैं, उसका फल 
समतत जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है और 
दूसरी तरफ नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार राशि 
परिवतंन करते रहने के कारणों से हर एक लग्न वालों पर भिन्न-भिन्न 





६६८ भृगु संहिता- 


रूप से अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है । अतः 
इस प्रकार प्रत्येक्त व्यक्ति को अयने जीवन ओर भाग्य की पूरी २ 
जानकारी करने के लिये प्रथन तो अपनी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे 
हुए नवप्रहों का फलादेश इस पुस्तक्ष के अन्दर कुण्डली नं० ९०३ से 
लेकर कुण्डली छू० १०८० तकके अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ-जहाँ बंठा हो 
उसछे सालूस कर लेसश चाहिये और दूसरे पंचाँग के अन्दर जो-जो 
ग्रह जिन-जिद राशियों पर चलता बदलता रहता है, उच्चका फलादेश 
प्रथम के नो ग्रहों बाले पृष्ठों ले मालूम कर लेता चाहिये अतः दोनों 
प्रकारों से फलादेश घालूम करते रहने ले आपको समस्त जीवन का 
नक्शा तथा चुत, भविष्य एवं वतंवान का ज्ञान आपके सामने सर्देज 
प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा । | 
नोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नव 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है था $ अंश मे कम हु 
अस्त होता है वो इन तीतों सूरतों में ग्रह कमजोर होने के कारणों से 
अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं 
जन्प्र कुण्डली के अन्दर किसी प्रह के साथ फोई प्रह बेठा होग 
जहाँ-जहाँ जिन-जिन स्थानों में प्रहों की दृष्टिणाँ बतलाई हैं उच्त-उनच 
स्थानों में यदि कोई ग्रह बंठा होगा तो उस ग्रह पर भी उच्चका 
असर फल लागू हो जायगा । 
ढ्ों ७० 9०० ५ 6» अब." 
१०-भकर लग्म वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों क्रिनारों पर - छूर्षफल 
.. आपकी जन्‍्भ्र कुण्डली में सुर्य झिल्न स्थान पर बेठा है उत्तका 
फलादेश कुण्डली नं० ९७३ से ९०४ तक्ष में देखियि और समय कालीन 
सुर्ये का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
१०-जिस माससें सूर्य भक्र राशि पर हो, उस भासका फलादेश 
कुण्डली नं० ५७३ के अनुसार मालूम करिये । 


११-जिस सास में सुर्य कुम्म राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
:. कुण्डली नं० ९७४ के अनुसार मालूम करिये । 


सकर लग्न । ६६९ 


१२-जिस मास में सूर्य सीच राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९७५ के अचुसार मालूम करिये। 

१- जिस झास सें लूर्ये लेघ राशि पर हो, उम्र सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९७६ के अनुसार मालूम करिये | 

२--जिस मास में लूर्य वृष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

उला न०> ९७७ के अनुसार साल क्तारय। 

३-जित्त सास में उर्य सिथन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

४-- जिस मास में सूर्य कक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं> ९७९ के 3 जुदार सालम क रिये। 

५ - जिस सास सें सूर्य सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नें» ९८० के अनुसार सालूम करिये। 
जिस मात में सर्ये कन्या राशि पर हो, उत्त मास का फलादेश 


प्र 

कण्डली नूं० ९८२ के अचुसार भालू करिये। 

८- जिस मसासमें सर्य वश्चिक राशिपर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९८३ के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिस झ्ाध में सथ धन राशि पर हो उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९८४ फे अनुसार मालूम करिये। 


०-मकर छग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 
जीवन के दोनों किनारों पर चन्द्रफल 

जन्म कालीव चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० ९८९ से ९९* तक में 

देखिये और समय कालीन चमःद्रमा का फल निम्न प्रकार से देखिये । 

१०-जिस दिन चन्द्रणा सकर राशिपर हो, उस दिनका फलादेश 
कुण्डली नं० ९८५ के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस दिन चन्द्रछा कुम्भ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डला नं० ९८३ के अनुसार मालूम करिये । 


६७० भूगु संहिता--- 


१२-जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलावेश 
कुण्डली नं० ९८७ के अनुसार मालूम करिये ! 

१--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उच्च दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९८८ के अनुप्तार मालूम करिये । 

२- जिस दिन चन्द्रमा वषभ राशिपर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९८९ के अनुसार मालूम करिये । 

३- जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उच्च दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९० के अनुसार भालूम करिये। 

४- जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९१ के अनुसार सालूम करिये। 

५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९२ के अनुसार मालूम करिये । 

६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश्न 
कुण्डली नं० ९९३ के अनुसार मालम केरिये । 

७-- जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९४ के अनुसार भालूम करिये 

८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उच्च दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९५ के अनुसार मालूम करिये । 

९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९६ के अनुसार मालूम करिये । 


१०-म्रकर लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों क्रिचारों पर भौभफल 
जन्म कालीन मंगलका फल कुण्डली नं० ९९७ से १००८ तक कहें 
देखिये और सब्य कालीन मंगल का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
१०-जिस मसाससमें मंगल सकर राशिपर हो, उच्च सासका फलादेश 
कुण्डली नं ९६७ के अनुसार मालूम कररेंये | 
११-जिस सास में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९८ के अनुसार मालूम करिये । 


उ 
प्ले 


सलकर लब्न । * ६७९१. 


१२-जिस मास में मंगल सीन राशि पर हो, उच्च मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९९ के अनुसार मालूम करिये। 

१-- जिस मास में मंगल मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेशः 
कुण्डली नं० १००० के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिस मास में मंगल वृषभ राशिपर हो, उस मास का फलादेश- 
कुण्डली नं० १००१ के अनुसार मालूम करिये। 

३--जिस मास में मंगल मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १००२ के अनुसार सालूम करिये । 

४- जिस मास में मंगल कक॑ राशि पर हो, उस मास का फलादेश- 
कुण्डली नं० १००३ के अनुसार मालूम करिये 

५- जिस मास में मंगल सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं> १००४ के अनुसार मालूम करिये। 

६--जिसप मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १००५ के अनुसार मालूम करिये। 

७--जिस भास में मंगल तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश' 
कुण्डली नं० १००६ के अनुसार भालूम करिये। 

८- जिस मास में मंगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १००७ के अनुसार मालूम करिये। 


९- जिप्त मास सें मंगल धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश' 
कुण्डली नं० १००८ के अनुसार मालूम करिये। 


१०-मकर लम्म वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर बरुधफल 
जन्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० १००९ से १०२० तक में 
वेखिये और समय कालीन ब्रुध का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
१०-जिस झास में बुध मकर राशिपर हो, उस मास का फलादेशः 
कुण्डली नं० १००९ के अनुसार मालूम करिये। 
११- जिस मास में बुध कुम्भ राशिपर हो, उस सास का फलादेश 


च्छ हे 


कण्डली नं १०१० के अनुसार सालूम करिये | 





"६७२ भृगु संहिता-- 
:१२-जिस सास में बुध कीम राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं० १०११ के अनुसार मालूम करिये। 
१ जिस खास में बृध भेज राशि पर हो, उस 
'. कण्डली नं० १०१२ के अनुसार भालूम 
२--जिस सासझें छुध दुबभ राशि पर हो, उ 
कुण्डली नं० १०१३ के अचुपाइर भालूझ करिये | 
३---जिस सास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस माल का फलादेश 
क्‌ण्डली नं० १०१४ के अनुसार झालूस करशिये। 
४- जिस मास हें बध करके राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०१५ के अनुसार मालूम करिये । 
डे दे 


पु 
९०% 
क्र 


घास का फलादेश 


'५--जिस सास में बध सिह राशि पर हो, उच्च 
कृण्डली नं० १०१६ के अनुसार मालूम करिये 
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<६-- जिस सास पे बद्ध कन्या राशश पर छू उच्च मास का फलादश 


कुण्डली नं० १०१७ के अनुसार झालूम क्करिये । 
9- जिस मास में बुध तुला शशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कृण्डली नं» १०१८ के अनुसार सालम करिये । 
८- जिस सास में ब॒ध वश्चिक राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कृण्डली रू० १०१९ के अनुमार मालूम करिये | 
६- जिस माल में बुध धन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कण्डली चं० १०२० के अनुश्लार सालूम करिये । सह 
१०-मकर लग्न गलों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर गुरकल 
जन्म कालीन ग्रुद्द का फल कुण्डली नं १ २१ से १०३२ तक में 
देखिये और समय कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
१० जिस वर्ष में गुरु मकर राशि पर हो, उस वर्षका फलादेश कुण्डली 
नं० १०२१ के अनुसार सालूम करिये । है 
११-जिस वर्ष सें गुरु कुम्म राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०२२ के अनुसार मालूम करिये। 


सकर लग्न । ६७३ 


१९-जिस ब् में ग्रुर मौन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०२३ के अनुसार मालूभ करिये। 

१-जित्न बयें में गुरु मेष राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश: 
कुण्डली नं० १०२४ के अनुपार मालूम करिये ) 

२--जिस वर्ष में ग्रुद बषन्न राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली चं० १०२५ के अनुसार भालूम करिये। 

२- जिम वर्ष में गुट मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०२६ के अनुसार मालूम करिये। 

४--जस वर्ज में भुरु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश: 
कुण्डली नं> १०२७ के अनुसार सालूम करिये। 

५-- जिस वर्ष में गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश: 
कुण्डली नं० १०२८ के अनुसार सालूम करिये । 

६--जिस ब्षंसें शुरु कन्या राशि पर हो उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नें० १०२९ के अनुसार सालूम करिये । 

७- जिस धहेयमें गुद तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०३० के अनुद्नार घालूम करिये । 

८-जिस वह में शुरु वृश्चिक शशि पर हो, उचत्त वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं १०३१ के अनुसार भालूम करिये । 

९--जिस चथ में गुढ धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली चं> १०३२ के अनुसार थालूम करिये। हू लिये 

१०-मकर लूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 

जीवन के दोनों क्षिनारों पर--शुक्रफल 

जन्पर कालीन शुक्रका फल कुण्डली नं० १०३३ से १०४४ तक्ष में 

देखिये और समय कालोन शुक्रका फल निम्न प्रकारसे देखिये ! 

१०-जिस मास में शुक्ष मकर राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० १०३३ के अनुसार मालूम करिये। 

११-जित्त सास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस सासका फलावेश 
कुण्डली नं० १०३४ के अनुसार सालूम करिये ) 





६७४ भृगु संहिता-- 
१२-जिस मास में शुक्र सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०३५ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस मास में शुक्र मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं> १०३६ के अनुसार मालूम करिये । 
२-जिस सास में शुक्र वृषभ शाशि पर हो, उस साल का फलादेश 
कुण्डली नं० १०३७ के अनुधार सालूम करिये। 
३--जिस मास एझें शुक्र सिथुन राशि पर हो, उस झास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०३१८ के अनुसार मालूस करिये । 
४--जिस्त सास में शुक्र कक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०३९ के अनुसार मालूम करिये। 
५-जिस भास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस सास का फला 


देश 
क्‌ण्डली नं० १०४० के अनुसार मालूम करिये । 
६--जिस मास में शुक्र कन्या राशि पर हो, उस साक्त का फलादेश 
कुण्डली नं० १०४१ के अनुसार भालूम करिये । 
७--जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं० १०४२ के गनुसार भालूम करिये 
८५--जिस मासमें शुक्र वृश्चिक राशिपर हो, उच्च माल का फलादेश 
कुण्डली नें: १०४३ के अनुप्तार सालप करिये । 


वा 
अत के 
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९--जिस मास में शुक्र धव्त राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०४४ के अनुसार मालूम करिये + 


१०--मकर लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--शन्िफल 
जन्म कालीन शत्ति का फल कुण्डली नं० १०५५ से १०५६ तक में 
देखिये और सम्नय कालीव शनि का फल निल्‍्न प्रकार से देखिये । 
१०-जिस वर्षमें शन्ति सक्तर राशिपर हो, उस वर्षका फलादेश कुण्डली 
नं० १०४५ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


११-जिस बर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कूण्डली नं० १०४६ के अनुसार मालूम करिये। 


हे 


सकर लग्त । ६७५ 


सर शर्त सीच राशि पर हो. उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली मं० १०४७ के अनुसार मालम करिये। 


१--जिस बर्ष सें शनि सेब राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
प्डली 


नें « १०४८ के अनुसार झालूम करिये। 


२-जिल वर्ष में शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


३-- केस उबे सें शत्रि सिथुन राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०५० के अनुसार मालस करिये। 

४-- जिस बब में शत्रि कर्छे राशि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश 
फऋण्डली मँ० १०५९१ के अनसारए सालम करिये | 

वबय सें शलि सिह राशि पर हो, उस बर्ब का फलादेश 

सं० १०५२ के अनुसार मालूम करिये 

षेसे शल्रि कन्या राशि पर हो उच्च वर्ष का फलादेश 

लूं० १०५३ के अनुसार सालूर करिये। 

3- जिस -. ठर्णष में शक्ति घुला राशि पर हो, उचत्त वर्ष का फलादेश 
डली नं० १०५४ के अनसार मालम करिये। 

८--- उस यर्ष में शत्रि वश्चिक राशि पर हो, उस धर्ष का फलादेश 

कुण्डली नं १०५५ के अनुसार सालुभ करिये । 

हर ले बष में शि धन राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 

5डली नं० १०५६ के अनुप्तार सालम केरिये। 


-मकर लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोरों किनारों पर--राहु फल 
जन्म कालीन राहुका फल कृण्डली नं० १०५७ से १०६८ तक में 
देणिये और समथ कालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
व जल बचे में राहु लअकर राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली भं० १०५७ के अनुसार मालूम करिये। 
६१ जिस ८ लें राहु कुम्स राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
हुण्डली थं० १६५८ के अनुसार सालूम करिये। 
१२-जिस वर्ण हें राहु सीव राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नें० १०५६ के अनुलार सालूम फरिये। 
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६७६ ०77 भ्गु संहिता-- 


१- जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस्च बर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० १०६० के अनुसार मालूम का 
२-जिस व में राहु गेष राशि पर हो, उस बर्षे का फलादेश 
कण्डली नं० ९०६१ के अनुसार भालम करिये। 
ऊःूजिस दर्णष में राहु सिथुन राशि पर हो, उस वर्षेका फलादेश 
कृण्डली नं० १०६२ के अनुसार मालूम कहिये 
४- जिस दर में राहु कके राशि पर हो पका फलादेश कण्डली 


है. आफणाथो 


नें० १०६३ के अनुसार भालूस कारिये। 


डा 
45/ 


५--जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस घर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं? १०६४ के अनुल्यार मालल क्करिये। 

६- जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०६५ के अनुसार सालूम करिये। 

७--जिस बर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस्च दर्ष का फलादेश 
कण्डली नु० १०६६ के अनुलार मालूम करिये। 

८--जिस बे में राहु वृश्चिक राशिपर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० १०६७ के अनुसार मालूम करिये । 
९--जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश 
कुण्डली 'नं० १०६८ के अनुसार भालम करिये। 
60... 5५ 
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१०--मकर लग्म वालों को समस्त जीवन के लि 

जीवन के दोनों क्विचारों पर--केतुफल 

जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली चे० १०६९ ६ 

देखिये और समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये 

१०-जिस वर्ष में केतु घकर राशि पर हो उच्च बर्षे काफ 

कुण्डली नं० १०६९ के अनुसार भालूम कारिये 

११-जिस वर्ष में केतु कुम्म राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० १०७० के अनुधार भालूम करिये। 

१२-जिस वर्ष में केतु मीन राशिपर हो,_उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०७१ के अनुसार मालूस कंरिये । 


४ रे सकर लग्त ॥ ६७७ 


१--जिस वर्ष में केतु मेष राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०७२ के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिस बवर्षमें केतु वृषभ राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०७३ के अनुसार मालूम करिये । 

३--जिस वर्ष केतु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १०७४ के अनुसार मालूम करिये। 

४-जिस बवर्षमें केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्षका फलादेश 
कुण्डली नं० १०७५ के अनुसार मालूम करिये । 

५--जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०७६ के अनुसार मालूम करिये । 

६--जिस वर्षमें केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०७७ के अनुसार मालूम करिये। 

७--जिस बर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्षका फलादेश 
कुण्डली नं० १०७८ के अनुप्तार सालूम करिये। 

८-जिस्त वर्षमें केतु वृश्चिक राशिपर हो, उस वर्षका फलादेश 
कूण्डली नं० १०७६ के अनुसार मालूम करिये। 

९--जिस वर्ण में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८० के अनुसार मालूम करिये । 

नोट--इसके आगे जन्म कालोन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है। 


आयु, सत्यु तथा पुरातत्व स्थान पति--सू्य 
थदि मकर का सुर्य-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शत्रु शनि की 
राशि पर बंठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से देह की 
मकर लग्न में १ सूर्ये सुन्दरता एवं रवास्थ्य के अन्दर कुछ 
- मत >्तततच१त 9 कमजोरी रहेगी और देहमें कभी-कभी 
विशेष संकटका योग भी बनेगा किन्तु 
आयु स्थान की वृद्धि रहेगी और 
पुरातत्व सम्बन्धमें कुछ अरुचिकर 
रूप से शक्ति रहेगी तथा देह में 
2 _॥ प्रभाव और तेजी रहेगी तथा सातवों 
नें० ९७३ सित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के 





६७८ भग संहिता-- 


स्थान को चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री और 
रोजगार के पक्षसें अष्टमेश के दोष दृष्टि के कारण कुछ परेशानी एवं 
कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी । 
यदि कुम्भ का सुर्यं--दूसरे धन एवं कटुम्ध स्थान सें शत्रु शनि 
की राशि पर बढठा है, तो अष्टसेश होने के दोष के कारण धन की 
शक्तिको संचित नहीं कर सकेगा और कछुट॒म्ब्र के स्थान में कछ 
परेशानी एवं नीरसता युक्त सम्बन्ध रहेगा और धन के माणं में 
सकर लग्न सें २ सूर्य कभी-कभी विशेष चिन्ता का योग 
2222 श्श्सू के, बनेगा और कुदुम्ब से संघर्ष रहेगा ॥ 
रे श्र सातवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 







: / का अच्छा लाभ होगा और जीवनकी 
नं० ९७४ दिनचर्या में प्रभाव और अमीरात का 

ढंग रहेगा और जीवन की शानदारी के लिये धव की परवाह 

नहीं करेगा 

यदि सीन का सुर्ये- तीसरे पराक्षप स्थान एवं भाई के स्थान में 
मित्र गुरु की राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान में गरम ग्रह शक्ति 
शाली फल का दाता बन जाता है, इसलिये आयु की शक्ति प्राप्त 
सकर लग्न में का रहेगी और पुरातत्व शक्तिका लाभ 
रहेगा तथा जीवन की दिनचर्या में 
प्रभाव रहेगा तथा जीवन की शक्तिसें 
बड़ी हिम्मत और जोश रहेगा किन्तु 
अध्टमेश होने के दोब के कारण से 
भाई-बहिन के पक्षसें कूछ परेशानी 

तथा कछ कमी रहेगी और सातवों भिन्न 
दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध 





मकर लग्न में सूर्य । ६७९ 
न्ती कन्या राशि में देख रहा है इसलिये भाग्य में कुछ कमी नजर 
आयेगी ओर धर्म के सार्ग सें वास्तविक रूप से कुछ कमजोरी रहेगी । 

यदि मेष का सुर्य - चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में उच्च 
का होकर भिन्न मंगल की राशि पर बंठा है तो आयु क्वी विशेष सुख 
सकर लग्न में ४ सूर्य शक्ति रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या 
“5:55. में बड़ा आनन्द और (प्रभाव रहेगा 
तथा पुरातत्व सम्बन्ध की सश्त्रित 
शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और 
भूमसि सकानादि की शक्ति रहेगी 
तथा घरेलू वातावरण एवं !माता के 
_ ३ ५ | सम्बन्ध में प्रभाव युक्त रहेगा और 
लं० ९७६ सातवीं नीच दृष्टिसे पिता एवं राज्य 
स्थाव को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के 
सुख सें बड़ी कमी रहेगी और राज-समाज के अन्दर मान प्रतिष्ठा की 
कम्ती रहेगी तश उन्नति के मार्ग में उकावदे रहेंगी । 
यदि वृषभ का सुर्थ - पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
शन्नु शुक्र की राशि पर बंठा है, तो आयु स्थान में कुछ शक्ति रहेगी 
त्तया पुरातत्व सम्बन्ध का ज्ञान और लाभ रहेगा तथा जीवन की 
दिनचर्या में कुछ नोरसता का अनुभव होगा किन्तु अष्टमेश होने के 
मकर लग्न में ५ स्ये दोष कारणों से संतान पक्ष में कष्ट 
क दर प्राप्त होगा तया विद्या के सम्बन्ध में 
५. , | कुछ परेशानियाँ रहेंगी ओर बुद्धि के 
| अन्दर कुछ क्रोध और कुछ चिन्ता 
७ .”। रहेगी तया सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ 
स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में 
देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि 


ज्ूं० ६७. करने के लिये बड़ा प्रयत्न और परि- 
अस करेगा । । 












६८० भूगु संहिता-- 

यदि मिथुन का सुर्य- छठे शन्नु स्थान पर सित्र बुध की राशि में 
बंठा है तो छ॒ठें स्थान पर गरम ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो 
जाता है, इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा तथा आयु 

मकर लग्न में ६ सू्े स्थानमें छुछ शक्ति रहेगी ओर पुरातत्व 
सम्बन्ध को कुछ शक्ति मिलिगी और 
झगड़े झंझट आदि मागों में कुछ-झुछ 
परिश्रम के योग से सफलता प्राप्स 
करेगा तथा अष्ठमेश होने के दोष 
कारण से मामा के पक्ष में तथा शत्रु 
पक्ष सें कुछ दिक्‍कतें रहेंगी तथा 


ण्जण्न्न्‍ी रे फकरगरमु:ना मत 


खातदा (घन 

- दे ख्च्छा लक सलिशे छर्चा विशेष 
देख रहा हैं, इसालथ खचा वश 
रा किक 


डे हद कक. अंडे कक *4 कि... त ०7: आह कक तक 
(६टद | बच एज 5३८५९ 
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मित्र चन्द्रसा की राशि पर हंस कं 
स्‍त्री स्थान सें संकट एवं परेशाना रहभाः 


सकर लग्न में ७ सूझे बड़ी कठिनाइयों से संचालन कांय 


क्रन्‍-अक मरा, एक 


करेगा तथा कभ्ी-कशी रोजगार मे 
बड़ी हानि रहेगी और आशु स्थान 
शक्ति प्राप्त होगी तथा पुरातत्व शक्ति 
का लाभ रहेगा और जीवन की दिन- 
चर्या में प््माव और प्म्तोद रहेगा तथा 
५, ५ -#9] सातवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थानकों 
नं० ९७९ शनि की मकर राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में कुछ कष्ट रहेगा और देह की सुन्दरता में कुछ कभी 
रहेगी तथा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। 
आदि घिह का सुर्ये--आठवें आयु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बैठा है तो जायु स्थान में शक्ति भाप्त रहेगी तथा जीवन 





सकर लग्न में सुर्य । ६८१ 

की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और पुरातत्व सम्बन्ध में 
सकर लग्न में ८ सुयूं. जीवन को सहायक होने वाली विशेष 
त्त्त्त्त्त्त्त्त्ज्त्क््ल , शक्ति न्नाप्त होगी तथा निर्भयता 
| युक्त समय व्यतीत करेगा तथा रहन- 
| सहन के अन्दर तेजी और स्वाभिमान 
| हद | रखेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से 
छा 2386 8५ 24055 |. घन एवं कुटुम्ब स्थान को शत्ति की 
-----. न  न----+ कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 

नं० ९८० धन संग्रह के स्थान में परेशानी के कारण 


प्राप्त होंगे और कुटुम्ब के पक्ष में कुछ झंझट और नीरसता का 
थोग पावेगा । 


यदि कन्या का सूर्य - नवप्त तिकोण भाग्य एवं घर्म स्थान में सित्र 
बुध का राशि पर बंठा है तो आयु को वृद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन 
को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाघप्न प्राप्त करेगा तथा 


सकर लग्न सें ९ सूर्य जीवन की दिनचर्या को भाग्यवानी 
ए य  तपच्त््ताततज) और प्रभाव के द्वारा व्यतीत करेगा 





र्ज्जय 
2 क पी शब्को है ८ || किन्तु अष्टमेश होनेके दोष के कारण 
र्! | 5. “५, "5| भाग्य स्थान की उन्नतिके सागं में रुका 
७. ... “| बट प्राप्त करेगा तथा सुयश की कमी 
3 पक 3) व रहेगी और धर्म पालन की हानि और 
मय कमी रहेगी और सातवों मित्र दृष्टि से 
लं० ९८१ भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरुकी सीन 


राशिमें देख रहा है, इसलिये भाई-बहिनत के पक्ष में कुछ परेशानी 
रहेगी तथा पुरुषार्थ में कुछ लापरवाही करेगा । 

यदि तुला का सूर्य - दसस केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में नोच 
का होकर शत्रु शुक्र की राशि परा बंठा है तो पिता के सुख सम्बन्ध 


६८२ भूगु संहिता-- 


-सें सहान्‌ कष्ट प्राप्त करेगा क्योंकि सूर्य नीच भी है और अष्टप्लेश नी 
मकर लग्न में १० सूर्य. है, इरूलिये विशेष दोषी होदेके कारण 
प्रत्येक उन्नति के भाग में बाधा और 
रुकावट प्राप्त होंगी तथा राज-समाज 
के सम्बन्ध में मान प्रतिष्ठा की करी 
रहेगी और आयुकी तरफसे भी कुछ 
कमजोरी रहेगी तथा प्रातत्व शक्ति 
7.3] की कुछ हानि होगी और सातदीं उच्च 
नं० ९८२ दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मित्र 
मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये माता एवं शह्ति के सम्बन्धों 
में कुछ शक्ति रहेगी और सुख मिलेगा । 

यदि वृश्चिक का सर्य ग्यारहवें लाभ स्थान में मिन्न संगल की 
राशि पर बठा है तो ग्यारहवें स्थाबव पर गरम ग्रह शक्तिशाली फल 
का दाता हो जाता है इसलिये आयु की विशेष शक्ति रहेगी तथए 
पुरातत्व सम्बन्ध में जीवन को सहायक होने बाली शक्ति का लाभ 
सकर लग्न में ११ सूर्य... रहेगा और आमदर्त के भार्गमें चलता 
ओर प्रभाव भिलेगा तथा अधष्टमेश 
० * सु होने के दोष कारण से आमदनी के 
के मार्ग कुछ कठिनाइयाँ तथा परिश्रप्त 
कर रहेगा ओर सातवों शत्रु दृष्टिसे विद्या 
एवं संतान स्थान को शुक्र को वृषभ 
प्स्स्प्सटा राशि में देख रहा है, इसलिये संतान 
नं० ९८३ पक्ष में कष्ट रहेगा और विद्या स्थान में 

कुछ कठिनाई प्राप्त होगी तथा विमाग सें कुछ तेजी रहेगी , 


यदि धन का सर्य बारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरू 
की धन राशि पर बंठा है तो आयु के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी रहेगी 
तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव की कुछ कप्ती रहेगी ओर पुरातत्व 











सक्र लग्न में चन्द्र । ६८३ 


सकर लग्न में १२ सु. शक्तिके लाभ में कुछ हानि रहेगी तथा 


अष्टमेश होने के दोष के कारण खर्च 
के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और 
बाहरी स्थानके माग्गमें कुछ असफला 
या दिक्‍कतें रहेगी और उदर में कुछ 
नीचे की तरफ विकार रहेगा और 
से क्‍ | सातवों मित्र दृष्टि से शत्र स्थान को 

नं> ९८४ बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
शत्रु पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ प्रभाव शक्ति रहेगी तथा अनेकों 
झंझट स्वयमेव कटती रहेंगी । 


ल्ली, रोजगार तथा मनः स्थान पति--चन्द्र 


यदि सकर का चनर्द्र-प्रथम केन्द्र देह के स्थानमें शन्नु शनिकी सकर 
राशि पर बेठा है तो देह मे कुछ सुन्दरता एवं कोमलता पावेगा और 
ह में कुछ सजावट एवं सनोरञ्जन का ध्यान रहेगा तथा सान और 
सकर लग्न में १ चन्द्र. कुछ ख्याति प्राप्त करेगा तथा लौकिक 
वश उन्नति ओर कार्य कुशलता का बड़ा 
5 ध्यान रखेगा तथा सातवों दृष्टि से 
-._॥ स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं 
>> ““/£ अपनी राशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा 
: # है इसलिए स्त्री पक्ष में सुन्दरता एवं 
योग्यता तथा स्वाभिमान पावेगा और 
नें० ९८६ रोजगार रके मार्ग में तन और सन की शक्तिके 


द्वारा बड़ी भारी सफलता शक्ति मिलेगी तथा गहस्थके पक्ष में 
आनन्दित रहेगा तथा प्रभाव शक्ति रहेगी। 










६८४ भूगु संहिता-- 

सकर लग्न सें २ चन्द्र. यदि छुम्भका चन्द्र--दूसरे धन एवं 
कुटुम्ब स्थानमें शत्रु शनिकी राशिपर 
बंठा है तो रोजगार के मार्गसे धनकी 
वृद्धि रहेगी ओर कुदुम्बके अन्दर 
शक्ति रहेगी किन्तु धनक्का स्थान 
रब कुछ बन्धन का सा कार्य करता है, 
५] _....। इसलिये स्त्री के छुख सम्बन्ध में 
नं० ९८६ सन के लिये बड़ी परेशानी रहेगी और 
सनोयोग फी शक्ति से धनोन्नति के कारण पैदा करेगा तथा सातवों 
सित्र दृष्टि से आयु स्थान को एवं पुरातत्व स्थान को सुर्य की सिह 
राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति रहेगी तथा पुरातत्व 

शक्ति का लाभ रहेगा और दिनचर्या में अभीरात का ढड़ः रहेगा। 

. थदि भीन का चन्द्र - तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में भिन्न 
गुरुकी राशि पर बंठा है तो मनोयोग के द्वारा पराक्षम शक्ति से 
. रोजगार के सार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री 
सकर लग्न सें ३ चन्द्र पक्ष में सुन्दर शक्ति पावेगा त*॥ भाई 
बहिन की शक्ति का सहयोग प्राप्त 
करेगा और गृहस्थ के पक्ष से मनको 
बड़ी प्रसन्‍तता रहेगी तथा -सातवों 
भित्र दृष्टिसे भाग्य एवं धर्मेस्थानको 
बरुधकी कन्या राशि में देख रहा है, 
इसलिए भाग्य की वृद्धि ध्राप्त करेगा 

| नं० ९८५७ ओर धर्ममें रुचि रखेगा तथा उत्साहित 
सनोयोग के द्वारा यश प्राप्त करेगा । 

...._ यदि मेष का चन्द्र-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र 

_ संगल की राशि में बंठा है तो स्त्री पक्ष की तरफ से बहुत सुख और 

सुन्दरता प्राप्त रहेगी तथा मनोयोग से रोजगार की बड़ी सुन्दर 








मकर लग्न में चन्द्र । ६८५ 


मकर लग्न में ४ चन्द्र सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भूमि 
मकानादि के रहन-सहनका सुन्दर सुख 
रहेगा तथा माता का उत्तम आनन्द 
मिलेगा और घरेलू वातावरण में 
सनोरंजनका सुन्दर साधन रहेगा तथा 
“न प ्लक जज सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान 
० स०००७-००-०००००००००--०>-»५. को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि 
नें० ९८८ सें देख रहा है इसलिये पिता स्थान 
में सुन्दर सहायता मिलेगी और राज-समाज, कारबारमें मान प्रतिष्ठा 
ओर सुख रहेगा। 
यदि वुषभ का चन्द्र-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्रकी राशि पर बंठा है तो स्त्री ओर 


संतान पक्ष सें सुन्दर शक्ति पावेगा तथा मन और बुद्धि के योग से 








भक्तर लान में ५ चन्द्र रोजगार का कार्य बड़ो योग्यता से 

कि है पक 22255 अ फ लि ट। 225 ५४८ हु करेगा तथा लोकिक भोगादिक पक्ष 

६६ 4 बह & 32 के सम्बन्धमें बड़ी, भारी दिलचस्पी 

हि 230 ५ 75 >>. | रखेगा और विद्या बुद्धि एवं बातचीत 

के की ' के अन्दर हाजिर जबाबी का डिमाग 

९ व १22 << | । पावेगा तथा सातवीं नीच दृष्टिसे 

| 0 के ५ लाभ स्थान को मित्र मंगलकी वृश्चिक 

नें० ९८ राशि में देख रहा है, इसलिए 

आमदनी के मार्ग में बड़ी कमजोरी अनुभव करेगा अतः लाभ के पक्ष 
से भन को कुछ अस्चुविधा रहेगी । 


यदि भिथुन का चन्द्र--छठें शत्रु स्थान में मित्र बुधकी राशि 
' पर बंठा है तो स्त्री पक्ष में मानसिक विरोध रहेगा एवं मनको 
- कुछ असुविधा और अशांति अनुभव होगी तथा रोजगार के मार्गमें 
बड़ी दिवकतें रहेंगी अर्थात मानसिक सनोयोगके परिश्रम और कुछ 
'प्रेशानियोंके संयोगसे रोजगार का संचालन करेगा तथा देनिक 


5६८६ 
सकर सग्न में ६ चन्द्र 








भूगु संहिता-- 


व्यवहार और मनोयोग की कुशलता 
से शन्नु पक्षप्रें नरसाईसे अपना कार्य 
पूरा करेगा ओर सातवीं मिन्न दृष्टि 
से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की 
धन राशि में देख रहा है, इसलिए 
खर्चा अधिक करेगा ओऔर बाहरका 


थे 


अच्छा सम्बन्ध रहगा। 


यदि कर्क का चन्द्र-- सांतवें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो भनोयोगकी महान्‌ शक्ति के द्वारा 


रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त 


मसकर लग्न में ७ चन्द्र 


जल्द 
के ्् 





न 
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(276 ७८८ हक तप 





नं० ९९१ 


करेगा 
ओर सत्री के सुख और सौंदय में महा- 
नता श्राप्त होगी तथा गृहस्थके अन्दर 
मनोरछ0्जन का सुन्दर साधन रहेगा 
तथा लोकिक भोगादिक पक्ष के अन्दर 
व्शिष अभिरुचि रहेगी और सातदों 
शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शान की 
मकर राशि में देख रहा है, इसलिए 
गृहस्थ ओर रोजगार के पक्षसे देह के 


सम्बन्ध की कुछ अरुचि युक्त मार्ग से मान और भौरव प्राप्त होगा । 


मकर लग्न में ८ ऋन्‍द्र 











नं० ९९२ 


यदि सिह का चन्द्र- आदव्व श्षृत्यु 

आयु एवं पुरातत्वस्थानमें मित्र सूघ की 

राशि पर ढठा है तो च्त्नी स्थानमें बड़ा 

कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के 

सांग में बड़ी कठिनाइयों युक्त कर्म के 

हारा कार्य सफल कर सकेगा तथा 

गहस्थ सुख की कमी के कारण सान- 
सिक अशान्ति रहेगी ओर पुरातत्व 


सम्बन्ध में सहायता शक्ति मिलेगी तथा आयु में तथा जीवन की दिन 


मकर लग्न में चन्द्र । ६८७ 
चर्या सें रोचक रहेगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुम्बा 
स्थान को शनि की कुभ राशि में देख रहा है इसलिए कुछ दिक्कतों के 

साथ धन की वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा तथा छुटुम्ब से कुछ अच्छाः 
सम्पर्क रहेगा । 

दर यदि कन्या का चन्द्र _नवस्त त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
सत्र बुध की राशि पर बेठा है तो स्त्री के पक्ष में भाग्यवानी और 
सुन्दरता प्राप्त करेगा तथा मनोघोग की उत्तम शक्ति के द्वारा रोज- 


मकर लग्न में ९ चन्द्र. गार के भाग में बड़ो सुन्दर सफलता: 


हैं? कह बा कर प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ और 
2 कक ५... रोजगार के द्वारा बड़ा भाग्यवानू: 
। ३ , समझा जायगा और लौकिक तथा 
अं ७ » पार लौकिक दोनों ही विषयों में 
कि ०; हैँ £* सुन्दर रुचि रखेगा तथा यश ओर धर्म 
६... ->०००८०८०चकफथत >-ब्थ्छ की. प्राप्त करंगा तथा व्यवहारिक 

सं ९ ३ सार्ग में न्याय को पसंद करेगा और सातवों: 


मित्र दृष्टि से गुरु की सीन राशि में भाई और पराक्रम स्थान को देख 
रहा है, इसलिये भाई-बहिन का योग पावेगा तथा मनोयोग के द्वारष्र 
पुरुषार्थ को सफलता पावेगा । 
यदि तुला का चन्द्र दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान में सामान्य 
मिन्न शुक्र की राशि पर बंठा है तो पिता स्थान की शक्ति का सुन्दर 
सहयोग प्राप्त करेशा और राज॑-समाज के अन्दर बड़ी मान प्रतिष्ठा 
मकर लग्नमें १० चन्द्र... पावेगा तथा मनोबल की उत्तम भक्ति: 
हर 2 >> 5. के द्वारा रोजगार का मांग ऊँचे स्तर 
हि 2३5 >> ८ पर ले जाकर सफलता शक्ति प्राप्त 
लि न्टः करेगा तथा सुन्दर और स्वाभिमान 
वाली स्त्री पावेगा और गृहस्थ के 
सम्वन्७ में आमोद-प्रमोद रहेगा तथए्ट 
७०... सातवीं मित्र दृष्टि से माता और भुधि 
के स्थान को मंगल की सेष राशि में 





६८८ भृगु संहिता-- 
देख रहा है, इसलिए माता के पक्ष में ओर मकानादि भ्रुभि के सम्बन्ध 
में सुख और सनोरजञ्ज पाबेगा । 
यदि वृश्चिक का चन्द्र ग्यारहवें लाभ स्थान में नीच का होकर 
सकर लाऊसें ११ चन्द्र... भिन्र मंगल की राशि पर बंठा है तो 
आमदनीके झार्गमें कुछ कमजोरी 








ि १३ ४6 < टला में 
२८ £ ्क ््द्् रहेगी ओर स्त्री पक्ष के सम्बन्ध में 
या ५ ८ सुख की कमी अनुभव होगी तथा 
हि रोजगार के साथ घमनोयोग के द्वारा 
22 5 लाभ होता रहेगा और गृहस्थ 
डे सा कं का 9 कम 5; है. 
22303 के सम्बन्ध से कुछ सानसिक परेशा- 
नं० ९९५ निया रहेंगी तथा सातदीं उच्च दृष्टि से 


* विद्या एवं संतान स्थान फो सामान्य सिन्न शुक्र को दृषभ राशि में 

देख रहा है, इसलिए दिद्या बुद्धि की शक्ति पाबेगा और समन्‍्तान पक्ष में 
_ बुद्धि और उल्लास प्राप्त रहेगा । 

। यदि धन का चन्द्र बारह॒वें खर्चे एवं बाहरी स्थान में भिन्न 

गुरु की राशि पर बंठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा बाहरी स्थानों 

: के सम्बन्ध से मनोयोग की कर्म शक्ति से घफलता पावेगा और स्त्री 

सकर लग्न में १२ चन्द्र... पक्ष के सुख सम्बन्ध में हानि और 


22 0 । कमजोरी रहेगी तथा स्थानीय रोज- 
«5: 2 ८ | शार के भाग में बड़ी परेशानियां और 
ै जी हि. । नुकसान रहेगा और गहस्थ सुख के 

. अन्दर सन को अशान्ति के कारण 
मिलेंगे और सातवीं मिन्न दृष्टि से 
शत्र स्थान को बुध की मिथुन राशिमें 
नं ९९६ देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में तथा झगड़े 
आंभझरों छे मार्ग में बड़ी लरमाई से काम निकालेगा और मसनोयोग की 
“शक्ति से कुछ प्रभाव रहेगा। 





सकर लग्न में मंगल । ६८९. 


माता, भूमि तथा आमद स्थानपति--मंगल 


यदि सकर का संगल- प्रथम केन्द्र देह के स्थानसें उच्चका होकर 
शत्रु शनि की राशि पर बंठा है तोः 

देह के अन्दर सुन्दर और सुडोल कद 
प्राप्त करेगा तथा सुख पूर्वक विशेष 
लाभ की शक्ति देह के द्वारा प्राप्त 

होगी ओर देह में बड़ा प्रभाव रहेगा 

|! तथा चौथी दृष्टि से माता एवं भूमि: 
स्थान को ह्वयं अपती भेष राशि में 

स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये माता: 

का उत्तम छुख प्राप्त करेगा और भूमि मकानादि की शक्तिका 
विशेष लाभ पावेगा तथा धरेलू रहन-सहन के अन्दर सुख प्राप्ति के 
उचे साधन पावेगा और सातवीं नीच दृष्टि से रुच्ची एवं रोजगार 
के स्थान को मिन्न चन्द्रमा क्री कर्क राशि में देख रहा है, 

इसलिए सन्नी के छुख सम्बन्धमें कुछ कमी रहेगी और रोजगार के 
भार्ण में कुछ परेशानी रहेगी तथा आठवों मिन्र दृष्टि से आयु एवं 
पुरातत्व स्थाव को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु. 
स्थान से सुख शक्ति पावेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा 
ओर जीवच की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा अपने अनेक प्रकार के: 
लाभ ओर स्वार्थ सिद्धि के लिये तत्परता से काम करेगा । 





यदि कुम्भ का मंगल -- दूसरे धन स्थान एवं कुट॒म्ब स्थान में 
शत्रु शच्चि की राशि पर बेठा है तो कुछ थोड़े से अरुचिकर मार्ग के 
हारा धन का अच्छा लाभ पावेगा तथा कुटुम्ब के सम्बन्ध में कुछ. 
नीरसता के साथ सुख मिलेगा तथा धन का स्थान कुछ बन्धन का 


5६९,० भृगु संहिता-- 
सकर लग्न में २ भौस भी कारयें करता है, इसलिये माता के 











ख्त्चाः पाता ध्य जो च्द्प्त ह5 ज ल्ज्- 

्ट ५ मं कप सुख संबंध में कभी रहेगी और धुमि 
| है १७ ८ । सकानादि की शक्ति से लाभ रहेगा 
के 5 है ओर धनकी वद्धि करने के कारणों से 

क्‍ श्र हर ल्‌्‌ न्ति में विशेष कर्म 
>> ला घरेलू सुख शान्ति में विशेष कमी 
द टन >>] रहेगी और चौथी दृष्टि से विद्या एवं 
८८... संतान स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र 

नं० ९९८ की वृषभ राशि में देख रहा है, इस- 


लिये विद्या के पक्ष में बुद्धि पावेगा और संतान पक्ष में सुख शक्ति 
पिलेगी तथा छातदोीं मिन्न दृष्टि से आधु एवं पुरातत्व स्थान को 
सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इललिए आयु में शक्ति रहेगो 
ओर पुरातत्व शक्ति का लाभ पांदेगा और आउठदीं मिन्न दृष्टि से 
साग्य एवं धर्म स्थात को बुध की कन्या राशि में हे इस 
लिये भाग्य स्थान में व॒द्धि आवेगा और धर्म का प 
अपने आथिक लाभ का विशेष ध्यान रखेगा । 
यदि मीन का संगल-तीसरे पराक्षप्त एवं भाई के स्थान प 
मित्र गुर की राशि पर बंठा है तो सीसरे स्थाल पर गरस 
शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए पुरुषार्थ शक्ति की वर 
रहेगी और हर पुरुषार्थ कर्म के हारा आमदनी के झा में विशे 
सता गा पावेगा तथा पराक्षम के द्वारा ही घरेलू बाताबरण 
तथा भुभि मकानादि का सुख प्राप्त करेगा और माता तथा भाई 
बहिन की शक्ति का लाभ रहेगा और चौथी मिन्न दृष्टि से शक्षु 
स्थान को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए शज्रु पक्ष 
सकर लग्न में ३ भोम में लाभ और प्रप्नाव प्राप्त करेगा 


प्र १ पर तथा बड़ी हिम्मत शक्तिसे काम करेगा 
् व "2 ग 2223 और सातवीं शित्र दृष्टि से भाग्य एवं 
०28 कटा ४८ । धर्म स्थान को द्ुध की कन्या राशिमें 
ु देख रहा है, इसलिए भाष्य की वृद्धि 
क्‍ पावेगा तथा धर्म का पालन करेगा 


न कि 309 5, ओर यंश प्राप्त करेगा और आठवीं 
नं० ९९९ दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को 


स्थाः 
का 
नर ७०० इक 


#6। 4 


#०>॥ 
ञ् 








सकर लग्म में संगल। ६९१. 


सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि सें देख रहा है, इसलिये कुछ 
क्षणिक अरुत्ति के साथ पिता की शक्ति का लाभ पावेगा और राज- 
समाज कारबार के पक्ष में मान और उन्नति रहेगी । 

यदि सेघ का संगल-चौथे केन्द्र साता एवं भरमि के स्थान में 
स्त॒यं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो माता की महन्‌ शक्ति का 
लाभ मिलेगा और भूमि सकानादि की शक्ति से बहुत लाभ और सुख 
आप्त रहेगा तथा आमदनी के मार्ग की शक्ति का लाभ घर बेठे 
मिलेगा और चोथी नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 
मित्र चद्धमा की कक राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कष्ट 

सकर लग्न सें ४८ भौनम प्राप्त करेगा तथा स्त्री के सुख सम्ब- 


्छ न्‍थों में बड़ी कमी रहेगी और रोज- 
गार के घार्गमें लाभ और सुख की 
कसी रहेगी और सातवीं दृष्टि से 
पिता एवं राज्यस्थान को सामान्य 
शज्षु शुक्र की तुला राशिमें देख रहा 
है, इसलिए पिता की शक्ति का लाभ 
० पावेगा और राज समाज में मान प्राप्त 
"रेगा तथा बड़े स्थान के कार्य में लझझलता पावेगा और आठवदों दृष्टिसे 
ल्‍्वयं अपनी वृश्चिक राशि लाभ स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, 
इसलिये आमदनी के सार्ग में विशेष शक्ति का लाभ पावेगा अर्थात्‌ 








सू० १०० 


यदि वृषण् का संगल--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
शत्रु शुक्र क्वी वुषन राशि पर बंठा है तो विद्या की शक्ति का सुख लाभ 
पावेगा और बुद्धि एवं वाणी के द्वारा स्वार्थ की पूर्ति सुख पुर्वेक करेगा 
संतान पक्ष में सुख शक्ति और लाभ प्राप्त करेगा तथा माता का लाभ 
मिलेगा और भूछि सकानादि का लाभ सुख रहेगा चौथी मित्र दृष्टि से 
आपु एवं तुरातत्त्व स्थान को सूर्य की सिह राशि सें देख रहा है, 


६९२ भूगु संहिता --+ 
मकर लग्नमें ५ भोत इसलिए आयु के पक्ष में सुख शक्ति 
न्‍ “। रहेगी ओर पुरातत्व स्थानकी शक्ति 
का लाभ रहेगा तथा जीवन की दिन- 
चर्या में आनन्द रहेगा और सातदों 
दृष्टि से आमदनो के स्थान को स्थय॑ 
अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को 
९ देख रहा है, इसलिए आमदनी की 
नें> १००१ शक्ति का मजबत लाभ बुद्धि योग द्वारा 
प्राप्त करेगा और आठवों फिन्न दृष्टि से खर्चे स्थान एवं बाहरी स्थाद 
को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत अधिक 
करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में सुख और लाघपन प्राप्त करेगा । 
यदि मिथुन का संगल--छुठें शत्रु स्थान में सिन्न बुध की राशि 
पर बंठा है तो छुठे स्थान पर गरम ग्रह शक्ति शाली फल का दाता 
होता है, इसलिये शजन्नु स्थान में जिशेष प्रभाव रखेगा और कडगड़े 
सकर लग्नसें ६ भोम झंझट आदि झ्लार्गो में सफलता 
ओर सुख प्राप्त करेगा किन्दु माता के 
सुख सम्बन्धों में कभी पावेगा और 
जन्म भूमि के सकानादि स्थान पक्षमें 
सुख की कमी रहेगी और आदनी के 
सांग में कुछ दिवकतोंके थोग से सफ- 
८-----+नन+-+-+-न-+++++---+ लता ओर प्रभाव पावेगा तथा चौथी 
नं० १००२ भिन्न दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को 
बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा 
तथा धर्म का कुछ पालन करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं 
बाहरी स्थान के गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिए 
खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थान के सम्बन्ध में छुख लाभ रहेगा 
और आठवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को शत्रु श्ति की मकर राशि 
में देख रहा है इसलिये देह में विशेष प्रभाव पावेगा तथा सुन्दरता 
युक्ति सुडौल कद रहेगा देह का सुख ओर लाभ प्राप्त रहेगा। 














४४ सकर लग्न में मंगल । ६९३ 


यदि करके का संगल--साततवें केन्द्र सत्नी एवं रोजगार के स्थान में नीच 
का होकर मित्र चन्द्रमा की राशि पर बंठा है, तो स्त्री स्थान में घरेलू 
सुख शान्ति की बड़ी भारी कम्ती रहेगी तथा रोजगार के पक्ष में आस- 
दनी की कमजोरी रहेगी और माता के सुख सम्बन्ध में कमी रहेगी 
तथा भूमि सकानादि के छुख की कमजोरी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख 

सकेर लग्न सें ७ भोम रहा है, इसलिए पिता-स्थान से लाभ 


है हर पट “325 और सुख प्राप्त करेगा तथा राज- 
१९ >> ९० ८ 

् छु 
32 














समाज में मान प्रतिष्ठा पादवेगा तथा 
बड़े कारबार के मार्गमें सफलता 
| रहेगी और सातवीं उच्च दृष्टि से 
| > & “57 सजा कि वह के स्थान को शत्रु श्ति की क्षकर 
८..." /[[ौ“८“£ ५" राशि में देश रहा है इसलिए देह में 
नें० १००३ प्नाव और गौरव प्राप्त रहेगा तथा देह 
को वृद्धि और छुख प्राप्ति का विशेष ध्यान रखेगा और आठवों शत्रु 
दृष्टि ते धन एवं छुटुम्ब स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, 
इसलिए धन की संग्रह शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नीरसता युक्त शक्ति 
रहंगो कुटुम्ब का सुख रहेगा । 
यदि सिंह का मंगल--आदवें छ्ृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में 
पत्र सुय की राशि पर बंठा है तो माता के सुख सम्बन्ध में बड़ी 
भारो कन्नी रहेगी तथा भूमि एवं मकानादि के सम्बन्ध में कुछ हानि 
रहेगी और आमदनी के पक्ष में कुछ परेशानी तथा आयु स्थान में 
सुख शक्ति रहेगी और पुरातत्व सम्बन्ध की शक्ति का लाभ पा-गा 
तथा चोयी दृष्टि से आमदनी के स्थान को स्वयं अपनों वृश्चिक 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये परिश्रन्ष और कठि 
नाई के योग से सजबूद आमदनी फा योग प्राप्त करेगा तथा 
सातवीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शनि को कुम्भ 
राशि में देख रहा है, इसलिये धन संग्रह शक्ति के सुख में कुछ 

















६९४ भूगु संहिता-- 

मकर लग्न में ८ भौम कसी के साथ सुल्ल रहेगा और कुटुम्ब 
_*/* ११. €₹६* ., का सामान्य सुस्त रहेगा तथा आठवीं 
हट हज । न्‍ 


भिन्न दृध्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
| को गुरु की मीन राशि में देख रहा हे, 


जा अन् कट 2206 | इसलिये भाई-बहिन को शक्ति का 
"जमा । | सुख योग रहेगा तथा पराक्षम शक्तिमे 
3.7. +>._ वृद्धि और हिम्मत रहेगी तथा घरेलू 
सें० १००४ सुख थोड़ा रहेगा । 

यदि कन्या का संगल--नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्य की शक्ति से आमदनी 
का उत्तम सा प्राप्त करेगा ओर धर्म का पालन करेगा तथा धन 
का लाभ न्याय से करेगा और भष्पवान्‌ समझा जायेगा और चोथी 
दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को भिन्न गुद की धन राशि में देख 
रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा तथा बाहरी ध्थानों के सम्बन्ध 
से लाघ और सुख मिलेगा और छुदरती तोर ले सफलता एवं यश 

सकर लग्त में ९ सौप मिलेगा तथा सातवीं भिन्न दृष्टि से 





पक पर एफक्ततत। ज्ञाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की 

१ ते श > पज5८ सीन राशि में देख रहा है, इसलिये 
5». : » ४।| भाई-बहिनकी सुख शक्ति का लाभ 
२ के । ल््न्द हे बज 


/_..। रहेगा और पराक्षम स्थान की 
सफलता शक्ति से लाभ ओर सुख 
मिलेगा तथा उत्लास औश हिम्मत 

ले० १००१५ शक्ति पर भरोता रहेगा तथा आठवीं 
दृष्टि से माता एवं भूमि स्थाव को स्वयं अपनी भेज, राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इप्तलिये भाता क्षी शक्ति का विशेष सुख ओर लाभ 
भागय से प्राप्त करेगा और भृति सक्तामादि की उत्तम शक्ति का लाभ 
पाबवेगा तथा घरेलू वातावरण में रहब-सहल और मघोद-प्रणोद के 
ढंग स्थतः भाग्य की शक्ति से प्राप्त करेगा १ 





मकर लग्न में मंगल । ६९५ 
मकर लग्न में १० भौस यदि तुला का मंगल- दसवें केन्द्र 


पित्ता एवं राज्य स्थान में सामान्य 
शत्रु शुक्र की राशि पर बंठा हैं तो 
दसमभ स्थान पर मंगल का बेंठना 
अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिये 
पित्ता स्थान कीशक्ति का विशेष 
ये ७ ७५ लाभ पावेगा और राज-समाज के 
रू० १००६ दर भान प्रतिष्ठा और आमदनी का 
उत्तम मार्ग प्राप्त करेगा तथा कारबार के पक्ष में बड़ी शानदारी से 
उच्नति और लाभ पावेगा और चौथी उच्च दृष्टि से देह के स्थान को 
शत्रु शनि की सकर राशि में देख रहा है, इसलिए देह में विशेष 
प्रभाव एवं मानव तथा सुख के साधन पादेगा तथा देह के कद सें वद्धि 
रहेगी तथा सप्ताज में अपना व्यक्तित्व बड़प्पन रखेगा और सातवीं . 
दृष्टि सें स्वयं अपनी मेष राशि में साता एवं श्ृमि के स्थान को 
स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये माता की सुख शक्ति का गौरव पावेगा 
ओर घुस्‍्ति भक्तानादि की प्रतिधा शक्ति का आनन्द रहेगा और आठवों 
दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शज्ु शुक्र की वृषभ 
राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में शक्ति और लाभ रहेगा 
तथा घिद्या स्थान में वृद्धि तथा शक्ति एवं सुख ओर लाभ पावेगा 
तथा दिमाग के अन्दर हुकूमत का प्रभाव रहेगा। 
भकर लग्न में ११ भौसभ यदि. वृश्चिक का मंगल--ग्यारहबें 








3 लत 5 ||. लाभ स्थान जे स्वयं अपनी राशि पर 

। २-५ ५०७ ५ ८मं। स्वक्षेत्री होकर बंठा है तो ग्यारहवें 

72%, ७ 9.6 स्थान में गरम प्रह शक्तिशाली फल 

6 |. ७ ौढह| का दाता होता है, इसलिये आसदनी 

| २ 270 आन प्र के सम्बन्धमें बड़ी भारी शक्तिफा 
! ।9# 5 रे ॥ ८05 23753 डे 

(८ पपप:-+प८म-----ञ्स मार्ग प्राप्त करेगा और श्रृत्ति 





लू० १००७ सकानादि की शक्ति का लाभ और सुख 





६९६ भूगु संहिता-- 


विशेष पावेगा तथा माता की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा लाश 
प्राप्ति के स्थान में बेंधी हुई आमदनी का जरिया सुख पूर्बेक्त 
रहेगा और चौथी दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शत्रु शनि की 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये धन की सम्रह शक्ति के सुख 
सम्बन्ध में थोड़ा सा असंतोष रहेगा ओर छुदुम्बके पक्ष में कुछ 
थोड़ी सी नीरसता के साथ सुख सम्बन्ध रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से 
विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में 
देख रहा है, इसलिये विद्या में शक्ति प्राप्त रहेशी और संतान पक्ष में 
सुख ओर लाभ पावेगा तथा आठवदों दृध्टि से शन्नु स्थान को फिक्ष 
की मिथुन राशि में देख रहा, इसलिये शन्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव 
ओर क्षगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ और सुख पावेगा निर्भय र 


गा 
22 ७श 
हू 


की राशि पर बंठा है तो माता के सुख सम्बन्धों में हानि और कमो 
पावेगा तथा भूमि सक्कानादि की शक्ति में दुर्बलता रहेगी और मातू- 
| 5 (३ 2 
मि से विछोह रहेगा तथा घरेल सुख के साधनों की कमी रहेगी और 
5 ु ह्‌ 
स्थानीय लाक्ष प्राप्लिके झार्भनें कमजोरो रहेण् 


रहेगी तथा 
सकर लग्न में १२ भोम ठायदाद में रहेगा किन्तु बाहरी 


| /] 
| 
दा - 
५५ 
5 
है| 


2५ ख प्राप्तिके अ 2०2 लक हैंरे ०3 
। है के खब का भाग कभी रुक नहें सकेगा 
० 9 3, ६। और चौथी मित्र वृष्टि से ई एवं 
क्‍ > न्‍ | पराक्रम स्थान को सीन राशि में देख 
८-८... रहा है, इसलिये भाई बहिन का लाभ 
सं० १००८ रहेगा और पराक्रम स्थानके हारा सफलता 
शक्ति पावेगा और सातवों भिन्न दृष्टि से शन्न स्थान को बुध की मिथुन 
राशिमें देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्षमें बड़ी दानाईसे प्रभाव रखेगा और 
झगड़ा झंझटों की परवाह नहीं करेगा और आठवीं नोच दृष्टि से सन्नी 


सकर लग्न में संगल । ६९७ 
एवं रोजगार के स्थान को मित्र चन्द्रमा की! कर्क राशि में देख रहा 


है, इस तय स्थ्ी पक्ष में हानि या सुख की कमी के कारण पावेगा और 
रोजगार में कुछ परेशानी रहेगी । 


(३ ७ 
भाग्य, धर्म, शत्र तथा विवेक स्थान पति बुध 
सकर लग्न सें १ बुध. यदि मकर का बध-प्रथम केन्द्र 
देहु के स्थान में घित्र शनि की राशि 
पर बंठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति 
मिलेगी तथा देह को मान सम्मान 
प्राप्त रहेगा और धर्म का पालन 
> करेगा और शत्र पक्षके मार्गमें विवेक 
3 +$ ४. शक्ति के योगसे प्रभाव पावेगा तथा 
सं० १००९ अनेक प्रकारके झंझट और परेशानियोंसे 
जचाव पाने के लिए भाग्य का सुन्दर सहयोग स्वत: रहेगा किन्तु 
यष्ठेश होने के दोष कारणों से देह में कुछ रोग रहेगा तथा भाग्योतन्नति 
के भार्गनें कुछ दिक्कते रहेंगी ओर सातदों दृष्टिसे स्त्री एवं दम लि 
स्थान को साभान्य भिन्र चन्द्रमा की कक राशिमें देख रहा है, इसलिये 
सन्नी एवं रोजगार के मार्गमें शक्ति रहेगी । 
सकर लूब्न में २ लुध. यदि कुम्भ का बुध - दूसरे धन एवं 








सर कफ ्ज 75 राशि पर बठा है तो भाग्य और 


६ | 7 3&॥ परिश्रम के योग से विवेक शक्ति के 
<_ * 7 5 2] द्वारा धन की खूब वृद्धि करेगा तथा 
कप 523 कुटुम्ब की योगशक्ति का फायदा उठा* 
र कक पक वेगा और धनवान एवं भाग्यवान 


लो १०१० समझा जायगा और इज्जत तथा मान प्राप्त 
करेगा और धर्म के मार्ग में स्वार्थ युक्ति से सफलता प्राप्त करेगा 
किन्तु षष्छेग होने के दोष के कारण से कभी-कभी धन और मसाग्य 
में कुछ परेशानी रहेगी ओर सातवों मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरात्व 
स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति 


६९८ भृगु संहिता-- 
रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा और दिनचर्या झें 
प्रभाव रहेगा। 


मकर लग्न में २ बुध. यदि सीन का बुध-तीसरे भाई एवं 
पराक्षम स्थान में नोच का होकर 
भिन्न शुरु की राशि पर बंठा है तो 
भाई बहिनके पक्ष में छुख की कमी 
रहेगी ओर पुरुषार्थ स्थानमें बल बुद्धि 
की कुछ कश्जोरी रहेगी ओर भाग्य 
८ ८५! की उन्नति के मार्ग में कुछ कमी भ्राप्त 
नं० १०११ होगी और धर्म के पालन में कुछ कमजोरी 
रहेगी तथा शत्रु पक्षके सम्बन्ध में कुछ-कुछ कमजोरी रहेगी कुछ 
कमजोरी युक्त वातावरण के द्वारा भाग्य की शक्ति से सहारा आप्त 
करेगा ओर छुछ झगड़े झंझटों के पक्ष से परेशानी एवं कुछ दिककतें 
रहेंगी ओर सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वय अपनी कया 
राशि में स्दक्षेत्र को देख रहा हे, इसलिये पुरषाथ और विवेक शकत्तिके 
द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का धथाशर्िि पालन करने की 
चेष्टा रखेगा तथा कुछ भग्यवान्‌ समझा जायेगा । 
यदि मेषका बुध छोथे केन्द्र माता एवं धुमिके स्थानलें सिन्र 
मंगलकी राशि पर बंठा है तो माताकी शक्तिका सौभःग्य प्राप्त करेगा 
तथा भूमि सकानादि की सुख शाक्ति आप्त रहेगी और भाग्यकी शक्ति 
सकर लग्न में ४ बुध और विवेकके द्वारा अनेक प्रकारके सुख 


प्राप्त करेगा किन्तु षष्ठेश होनेके 
दोषके कारण घरेलू बातादरण और 
सुख शान्तिके सम्बन्धमें छुछ दिककतें 
एवं रुकावटें शिलेंगी और सातवीं 
मित्र दृष्टिसे पिता एवं राज्यस्थान 
को शुक्रकी तुला राशिमें देख रहा है, 

ने. १०१२ इसलिये पिताकी शक्ति का लाभ पावेगा तथा 
राजसमाजमें मान पावेगा ओर श्र पक्ष में भाग्यसे सफलता पाबेगा ४ 








मकर लग्नमें बध । ६९९ 


यदि वुषज्ञ का बुध- पांचवें त्रिकोण विद्या एबं सन्तान स्थान में 
मित्र शुक्र की राशि.पर बंठा है तो विद्या स्थान में विवेक शक्तित और 
परिश्रम तथा भाग्य के योग से बहुत भारी सफलता त्राप्त करेगा 
मकर लग्न में ५ बुध ओर कुछ थोड़ी सी परेशानी के साथ 
सपनतरनण सता तनन_०__>9 संतान पक्षमें उत्तम शक्ति पाबेगा 
) तथा बुद्धि विद्या के योग से भाग्य की 
उन्नति करेगा तथा कुछ चतुराई के 
साथ धर्म का पालन करेगा तथा शत्रु 
पक्ष के सम्बन्ध में उत्तम विवेक 
शक्ति के द्वारा सफलता और यश 
नं० १०१३ पावेगा और सातबों मित्र दृष्टि से 


लाभ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 


जाग्य और विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी की अच्छी 
सफलता रहेगी । 





यदि मिथुन का बुध - छठे शत्रु स्थान सें स्दथ अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बंठा है तो शत्रु स्थान में भाग्य की शक्ति से एवं दिवेक शक्ति 
से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी 
भकर लग्न में ६ बुध 


दिककतें एवं कुछ झगड़े झंझटें रहेंगी 
भौर धर्म के भाग में कुछ गड़बड़ी 
रहेगी क्षिन्तु कुछ रोगादिक झंझटों के 
सार्ग में दया, धर्म ब परसार्थ रहेगा 
और प्रभाव की घ॒द्धि करने के सम्बन्ध 
में भाग्य की कुछ लाभ हानि का योग 

नं० १०१४ बनेगा और सातवों मित्र दृष्टि से खच्च 
एवं बाहरी स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा 





७०० भूगु संहिता-- 
खूब करेगा और बाहरी स्थानों में अच्छा सम्बन्ध बनेगा । 
यदि कक का बुध- साखसकोें केन्द्र सत्नी एवं रोजगार के स्थान में 
प्रित्न चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो भाग्य की शक्ति एवं विवेक 
युक्त परिश्रम के द्वारा रोजगार के गे सें बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त 
मकर लग्न में ७ छुध करेगा तथा स्त्री पक्षमें कुछ थोड़ी सी 
झंझट और भाग्यक्ती वृद्धिके कारण 
सुन्दरता पावे गा और धम का सामान्‍्य- 
तम् पालन फरेगा तथा शत्र पक्ष के 
सम्बन्धमें कुछ देनिक कार्य की कुशलता 
और भाग्य की शक्तिसे सफलता पावेगा 
ख्छ्दु और षष्ठेश होनेके कारण क्‌ छुदिक्कतों 
लें० १०१५ के योगसे भाग्य वृद्धिके साधन पावेगा 
तथा सातवों मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि 
में देख रहा है, इसलिए देह में भान ओर प्रभाव तथा कुछ रोग पावेगा । 
यदि सिह का बुध--आठवें आशु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र 
सूर्य की राशि पर बंठा है तो आयु की वृद्धि रहेगी तथा पुरातत्व 
शक्ति का लाभ रहेगा और भाग्य की उन्नति के भाशें में बड़ी-बड़ी 
सकर लग्न में ८ बुध दिफ्कतें रहेंगी और चुपशकी विशेष 
फ कमी प्राप्त रहेगी और षष्ठेश होनेके 
उ ८ | दोष के कारण शन्नरु पक्ष की तरफ 
20 24 लक 2005 % से या कुछ रोग की तरफ से जोवन 
8. 82% 55 हट की दिनचर्या में कुछ अशांति रहेगी 
22295 | एवं कुछ झगड़े झंक्षटों के मार्ग से 
5 न कद 3... शाग्य स्थान में थोड़ी परेशानी रहेगी 
नं० १०१६ और सातवों भिन्न दृष्टि से धन एवं 
कटमब स्थान को शनि की क्ृम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाग्य और कछ झंझटों के योग से धन को वृद्धि रहेगी तथा कुटुम्ब 
स्थान में शक्ति मिलिगी तथा जीवन फी दिनचर्या में प्रभाव रहेगा । 








सकर लग्न में बुध । ७०१ 


सकर लग्न में ९ बुध यदि कन्या का बुध--नवस त्रिकोण 
; का भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में स्वयं 
डक कब हट, अपनी राशि पर स्वक्षेत्री एवं उच्च 
5 >> "| का होकर बंठा है तो भाग्य की महान्‌ 
+ - 3 उन्नति करेगा तथा बाहरी धर्म के 
, । ष्ज्ड दिखावे का विशेष पालन करेगा और 
ञ ३ 7-7 - €&टघिवेक शक्ति की पेचिदी चालसे उत्तम 
सं० १०१७ रूप के द्वारा भाग्य की सफलता और शत्रु 
पर विजय प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी भाग्यवान्‌ समझा जायगा 
और झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ पादेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि के 
हारा भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये भाई बहिन के सुख में छिरोध या कसी पावेगा और भाग्य 
शक्ति के मुकाबले में पुरुषार्थ स्थान के महत्व को छोटा समझेगा 
तथा पराक्रम में कुछ दुर्बलता रहेगी । 
सकर लग्न में १० बुध यदि तुला का बुध-दसम केन्द्र 
ता जक्तततत्टयतलज पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शुक्र 
की राशि पर बठा है तो पिता स्थान 


की शक्ति का अच्छा फायदा उठाबेगा 
तथा राज-समाज में मान प्रतिष्ठा 


॥ एवं उन्नति का प्रभाव योग प्राप्त 
5 ७) करेगा ओर भाग्य तथा परिश्रम की 
से १-१८ शक्ति से कारबार में बड़ी सफलता मिलेगी 
और बड़ा भाग्यवान्‌ माना जायगा तथा शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य 
और घिवेक शक्ति के ऊंचे कमंबल से स्वतः सफलता प्राप्त रहेगी और 
धातवों मिन्न दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मंगल की मेष राशिमें 
देख रहा है, इसलिये माता और भूमि की शक्ति का लाभ पावेगा 
तया षष्ठेश होने के दोष के कारण से उन्नति के मार्गों में कुछ 


ददिवकतें रहेंगी । 








७०२ भूगु सहिता-- 


यदि वृश्यिक का बरुध-ग्यारहयें लाभ स्थान में मिन्र मंगल की 
राशि पर बंठा है तो शशज्ु पक्ष के मार्ग में भाग्य के द्वारा सफलता 
प्राप्त करेगा और कुछ परिश्रम तथा विवेक शक्ति एवं भाग्य के 
योग से आमदनी के अन्दर उत्तम शक्ति का योग लाप प्राप्त करेगा 
ओर लाभ के मार्ग से बड़ा भाग्पशाली समझा जायगा तथा धर्म के 


सकर लग्न में ११९ बुध. मागमें कुछ स्वार्थयुक्त धर्म का पालन 
सर करेगा और सातवों श्ित्र दृष्टि से 
2“ ८८॥ चिता एवं सन्तान स्थान को शुक्र की 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
थक कल ज ॥ विद्या के अन्दर विवेक शक्ति के हारा 
2226 शक एक 5 बड़ी सफलता पावेगा ओर सन्‍्तान 
-- । पक्षमें सफलता मिलेगी किन्तु षष्ठेश 

लें० १०१९ होने के कारण कुछ परेशानी रहेगी । 
यदि धन का बुध--बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान हें 
मित्र गुरु की राशि पर बंठा है तो खर्चा भ्रभाव युक्त अच्छा रहेगा 
तथा बाहरी स्थानों में परिश्रमी विवेक की शक्ति और भाग्यबल से 
मकर लग्न में १२ बुध... सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य को 
9 उन्नति के मार्ग में परेशानियाँ और 
कसजोरी रहेगी तथा देर अबेर और 
दिवकतोंके साथ भाग्यकी शक्ति को 
प्राप्त करेगा तथा षष्ठेश होने के दोष 
कारण से बरकक्‍कत और यश को 
कमी रहेगी और सातवों दुष्ट से 


नं० १०२० स्वयं अपनी सिथुन्र राशि में शत्रु स्थान को 


स्तक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में कुछ परेशानियों के द्वार 
झ्ाग्यबल की शक्ति से मतलब निकालेगा। 





सकर लग्न में गुरु । ७०३ 


भाई, पराक्रम, खर्च तथा बाहरी स्थानपति--शुरू 


यदि लकर का गुरु- प्रथम केन्द्र देह के स्थान में नीचका होकर 
शत्रु शनि की राशि पर बंठा है तो देह में कमजोरी रहेगी तथःह 
खर्च की तरफ से कुछ परेशानी अनुभव होगी ओर बाहरी स्थानों 
की तरफ से सम्बन्ध कमजोर रहेंगे तथा भाई बहिन के सुख सम्बन्धों: 
में कुछ कम्मी और कष्ट के कारण मिलेंगे तथा पुरुषार्थ और हिम्मत: 
शक्ति के अन्दर कसजोरी का ढंग बनता रहेगा और सातवीं उच्च 
सकर लग्न में १ गुरु दृष्टि से सन्नी एवं रोजगार के स्थान: 
स्ट्न्् 32० | मिन्न चन्द्रमा की कक राशि में देख 
“्क १३० गज रहा है, इसलिये स्त्री पक्षमें सुन्दरताः 
। व 25६ ओर शक्ति प्राप्त रहेगी तथा रोजगार 
कि हट हल 30 ... / के मांग में परिश्षप्त से अच्छी उन्नति 
हि रे 2:22 * | ओर भ्रभाद प्राप्त करेगा ओर पाँचवों 
3 623402-०००००००>नपन००५८-०-ा०-००- ने, दछिट से विद्या. एवं संतान स्थान कोः 
नं० १०२१ सामान्य शत्रु शुक्र की वषभ्न॒ राशि में देख 
रहा है, इसलिये विद्या स्थान में कुछ कमजोरी के साथ-साथ शक्ति: 
थी प्राप्त करेगा और संतान पक्षमें कुछ दुख रहेगा और नवमी दुष्ट 
से भाग्य एवं धर्म स्थान को ब्रुध की कन्या राशि में देख रहा है, इस- 
लिये भाग्य और धर्म के मागम कुछ उतार चढ़ाव चलता रहेगा। 
यदि कुम्म का गुरु-द्वितीय धन और कुटुम्ब के स्थान में शक्ु 
क्षनि की राश पर बंठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण से धन के 
कोष स्थान में कमजोरी और हानि के कारण पंदा करेगा किन्तु धन: 
की वृद्धि करने के लिए* पुरुषाथ और बाहरी स्थानों के योग से विशेष: 
प्रयत्तशील रहगा और रूच के मार्गमें बड़ी रोक थाम करने पर भीः 
खर्चा अधिक रहेगा और कुटुम्ब के पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी तथा 
भाई बहिन के पक्ष में सुख सम्बन्ध की कसी रहेगी तथा पुरुषार्थ 
शक्ति में कुछ कमजोरी रहेगी और सातवीं मिन्न दृष्टि से आयु एकं 








७७०४ भूगु संहिता-- 
सकर लग्न सें २ ग़रु पुरातत्व स्थान को सुर की सलिह 
राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 
एवं पुरातत्व संबंध में कुछ शक्ति 
रहेगी और पाँचवों भित्र दृष्टि से 
शत्र स्थान को सिथन राशि में देख 
रहा है ब्ललिये शत्रु पक्ष में कुछ 
दानाई ओर नरम रीति से काम 
ने> ३०२२ करेगः तथा नवमी दृष्टि से पिता एवं 

'राज्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, 
“इसलिये पिता स्थान में कुछ कमजोरो पावेगा, राज-समाज में कुछ 





उत्तम रूप से प्राप्त करेगा और और बाहरी स्थानों का उत्तम रूपसे 
सकर लग्न में ३ गुरु सम्बन्ध पावेगा और पाँचवीं उच 
दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
को मित्र चन्द्र की कक राशि सें देख 
रहा है इसलिये रुन्नी पक्ष में सुन्दरता 
युक्त शक्ति पावेगा तथा रोजगार के 
सागं में उन्‍नति करेगा और सातवों 
मिन्न दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान 
नें० १०२३ को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, 
इसलिये भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा ओर 
'धर्म का थोड़ा पालन करेगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से आमद के स्थान 
'को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये लाभ की शक्ति 
“अच्छी रहेगी । 
यदि मेष का गुरु-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में सित्र 
मंगल की राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण से माता 





कुम्भ लग्न में राहु। ७०५ 
के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी रखेगा और भ्रूसि म॒कानादि की शक्तिमें 
कुछ कपोजोरी रहेगी तथा भाई बहिनके सम्बन्धोंमें कुछन्नुटि युक्तशक्तिः 
रहेगी और पराक्षमत शक्ति का कुछ सुख रहेगा ओर पाँचवीं मित्र दृष्टि 
से अयु एवं पुरातत्व स्थानको सं की सिह राशिमें देख रहा है इस- 
लिये आयु स्थान में कुछ शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति में कुछ: 
उन्नति और अवनति के कारण प्राप्त रहेंगे और सातवों दृष्टि से पिता 

सकर लब्न में ४ गुर एवं राज्य स्थामको सामान्य शत्रु शुक्र 
६९९“ छ प्र) की तुला राश्सिं देख रहा है, इसलिये 





” े 
कि, ख सम्बन्धस छुछ त्रुटि युक्त: 
$९2< ५० >* के कर न कसर कट 
; > "४ शक्ति रहेगो और राज-समाजसें कुछ 


लॉ 





7६ ४  .]. म्ञाव रहेगा और कारबारमें कुछ शक्ति: 
धर 55 55 अ ६१ रहेगी और नवमी दृष्टि से खर्च एवं 
2 2232558:/ बाहरी स्थालको स्वय अपनी धनराशि 

सं० १०२४ में स्वक्षेद्र को देख रहा है, इसलिये 


खर्चा बहुत अधिक चलता रहेगा और बाहरी स्थानों की शक्तिका लाभ 
घर बेठे सुख पूव्ेक प्राप्त होता रहेगा । 
यदि वषन्न का भुद- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
साभान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बला है तो ५०४ स्थान में शक्ति: 
मिलेगी किन्तु ज्ययेश होने के दोष कारणों से विद्या में कुछ कमजोरी 
रहेगी ओर संतान पक्ष में छुछ हानि लाभ का सिश्चित योग प्राप्त 
करेगा तथा बुद्धि योग द्वारा खर्च को शक्तिका संचालन करेगा तथा 
मकर लग्न में ५ गुरु बाहरी स्थान-सम्बन्धोंका अच्छाज्ञान 
ध््््््य्क्स्् कर रहेगा और भाई-बहिनकी साधारण 
जि “| शक्ति रहेगी तथा पुउुषार्थ कर्म की 
9] सफलत!ः को बुद्धि योग द्वारा पावेगा 
ओर पाँचबीं मित्र दृष्टि से भाग्यएवं 
धर्म स्थानको बुध की कन्या राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाग्य की कुछ 
वृद्धि करेगा तथा धर्मका थोड़ा पालन 
न० १०२५ करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान: 








५७०६ भूगु संहिता-- 


को मंगल की वृश्चिक राशिमें देख रहा है, इसलिये बुद्धि और पुरुषार्थ 
शक्ति के द्वारा आमदनी की वृद्धि करेगा और नवमी नीच दृष्टि से 
देह के स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देखर हा है, इसलिये 
देह की सुन्दरता ओर स्वास्थ्य के अन्दर कमी एवं कुछ परेशानी के 
कारण प्राप्त करेगा । 


यदि सिथुत का भुरु-छठें शत्रु स्थान में सित्र छुध की राशि पर 
जेठा है तो पराक्षव ओर खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष में प्रभाव रख 
सकेगा और भाई-बहिन के पक्ष में कुछ विरोध एवं कुछ कमीके कारण 
पावेगा तथा पराक्रम स्थान में कूछ कमजोरी था कछ परतन्त्रता का 
थोग बनेगा ओऔर छरगड़े-झंझटों के भार्ग से कछ थोड़ी शक्ति और 
'हिसम्मत पावेगा तथा पाँचवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य- 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 


सकर लग्न मं ६ गुर (पता स्थानमें कुछ शक्ति और हानि 


२८०९ २ दर शाप्त रहगा तथा राज-समाज स कूछ 
॥१२ >> कद <5% कमी और कुछ मान पावेगा तथा 
अप 228 सातथोीं दृष्टि से खर्चे स्थान को रुवय॑ 








क्‍ के _ हे अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देख 
व 2. >अ जय रहा है-इसलिये खर्चा खूब करेगा तथा 
रन 035: बाहरी स्थानों की कूछ सम्बन्ध शक्ति 

नं० १०२६ पावेगा और नवमी शतन्न वृष्टि से धन 


एवं कटुम्ब स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
धन की और कूटुम्ब की व॒द्धि करनेका बड़ा प्रयत्व करेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष कारण से धन और कटम्ब के पक्ष में कुछ कमी ओर 
कष्ट पावेगा । 


यदि करके का गुउ--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगारके स्थानमें मित्र 
चअच्रमा की राशि पर उच्च का होकर बंठा है तो स्त्री पक्ष में विशेष 


सकर लग्न सें गुरु । ७०७ 


सकर लग्न में ७ गुट८._ शक्ति और सुन्दरता प्वेगा और रोज- 
ब्््् > गार के मार्ग में अच्छी सफलता शक्ति 
रहेगी किन्तु व्ययेश होने के दोष 
कारण से स्त्री तथा रोजगार के पक्षमें 
| कुछ हानि या कुछ त्रुटि भी रहेगी 
भर 52 | >र ओर खर्च का विशेष संचालन गहस्थमें 
ह/ + अरे हेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा 
तं० १०२७ संपक रहेगा तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से 
लाभ स्थान को मंगल को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
आमदनी के मार्ग में अच्छा लाभ पावेगा और सातवों नीच दृष्टि से 
वेह स्थान को शन्नु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये देह 
की छुन्दरता कौर स्वास्थ्य के अन्दर कुछ त्रुटि रहेगी और हृदय में 
शार्नी अनुभव रहेगी तथा नवों दृष्टि से पराक्रम एवं भाई के 
स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
झाई बहिन की शक्ति रहेगी और पराक्रम स्थान से विशेष सफलता 
और सहयो हिम्भत प्राप्त होगी । 
हू का गुर-- आठवें सृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र मुयंकी 
राशिपर बंठा हैँ ती भाई बहन के पक्षमें कुछ कमजोरी रहेगी और 
त्व सब्बन्धमें जीवेनको सहायक होने बाली शक्तिकों कुछ हानि 
व लाभ पादवेगा तथा ख्चेके सार्गमें कुछ परेशानी रहेगी किन्तु पाँचदों 
कर लग्न मे ८ भुद् वृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं 
* 5 >> अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देख 
5 रहा है, इसलिये खर्चा परिश्रभके 
योग से सदंव चलता रहेगा और 
बाहरी स्थानोंके सम्बन्धसे कुछ शक्ति 
मिलेगी तथा सातवीं शत्र दृष्टि से 
धन एवं कटम्ब स्थानको शनिकी कम्च 


सं० १०२८ | राशिमें देख रहा है, इसलिये कटम्बके 
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७०८ भूगु संहिता-- 
पक्षमें कुछ कमी और नीरसता रहेगी तथा नवोीं भिन्न दृष्टि से माता 
एवं भूमिके स्थानकों मंगलकी भेषराशि में देख रहा है, इसलिये 
माता के सुख में कुछ त्रुटियुक्त सुख मिलेगा ओर झ्रृस्ति मक्ानादि के 
सम्बन्ध में कुछ हानि व लाभ का योग मिलेगा । 
यदि कन्या क्रा गुर--नवबस त्रिकोण भाग्य एढं थात्त सें सिन्र 
बुध की राशि पर बंठा है तो खर्च संचालन की शक्ति में भाग्य का 
सहारा रहेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से भाग्य के उन्नति 
में कुछ कमी रहेगी ओर धर्म के पालन में भी कुछ कमजोरी रहेगी 
ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्ध का कुछ सहारा स्वतः प्राप्त होता रहेगा 
तथा पाँचवोीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये दे 
न कुछ परशानच।( था उुन्दरता रू कछ 


कभी रहेंगी ओर आतात्मामें कुछ 


नमन 
८ 


“] 


92 
] 
। 
| 
| 
| 


आशान्ति रहेगी ओर सातवों दृष्टिसे 
दान करी यार >क ००त 22७ चर ब् 
पराक्षन एव ट 


सस्‍्वय अपदया जान राशन दख रहा 
६ 





है, इसलिये भाई बहिन का कुछ 

ज्यय7 जज सहारा ब्राप्त करेगा ओर पराक्षम की 

नं० १०२९ सफलता शक्ति पावेगा अर्थात्‌ पराक्रम बे 

द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा औब कूछ भाग्यवान सभजझा जायगा तथा 


नवमों सामान्य शत्रु दृष्टिसि विद्या तथा सन्तान स्थान को शुककी 
वषभ राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या तथा बुद्धि एबं सन्तार 
पक्षसे कुछ भाग्योन्नति का साधन प्राप्त करेगा और सज्जरता 
धारण करेगा । 

यदि तुला का गुरु - दसम केग्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य 
शजञ्ञ शुक्र की तुला राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण 
से पिता पक्ष में कुछ कंभी रहेगी और कारबार में कछ असफलता 
मिलेगी तथा राज-समाज के मार्ग में थोड़ा मान प्राप्त रहेगा और 
भाई-बहिन की कुछ शक्ति मिलेगो तथा पुरुषार्थ कर्म के हारा कुछ 


४५ मकर लग्न में गुरु । ७०९, 

शक्ति और कुछ प्रभाव पावेगा और खर्चे का कार्य बड़ी शानदारी से 

सकर लग्न में १२० गुह करेगा तथा बाहरी स्थानों से अच्छा 

! ८ _ ११ _ ९ “77॥ सम्बन्ध पावेगा और पाँचवोीं शत्र 

(के कप ८22८ हि 7 प्‌ 

०2292 २ १२० हज | 8 5ट धन णए्द कुट्ण्न स्थान 
है| 





को शनि की कुम्भ राशि में देख 






26% ७ / - 3. पा आफ च.  पञट 
६ रहा है, इसलिये धन के कोण लें 
का | बुद्धि का प्रयत्त करने पर भी कुछ 
>९६ र असंत “- 
८ ४ |. कसी और असंतोष प्राप्त करेगा 
नं० १०१० _ और कुदुम्ब के पक्ष में भी कुछ परेशानी रहेगी 
ओर सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थोन को मेष राशि में. 
देख रहा है, इवलिये माता के सुख सें कुछ चअुटियुक्त शक्ति पावेगा 
ओर धूमि भकानादि के पक्ष में खर्च की शक्ति से छुख प्राप्त करेगा 
ओर नवमों घित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की ग्रियुन राशि में देह 
रहा है, इसलिये बड़ी दानाई के रूप से शत्रु पक्ष में प्रभाव पायेगा । 
यदि वृश्चिक का शुरु-श्यारहवें लाभ स्थान में मित्र मंगल की 
राशि पर बेठा है तो ब्यारहवें स्थान में प्राप्त सभी ग्रह लाभदामक्क 
होते हैं इसलिये आमदती के मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष कारण से >- री प। ० चि पर पर 
८2060 रण से स्थानोय आमदनी में कुछ न्रुदि रहेगीओऔर 
बाहरी सम्बन्धों से उत्तन लाध का योग प्राप्त करेगा तथा खर्चा भी 
शानदार रहेगा और पॉाँचवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
सकर लग्स में १६ गुर को स्वर्य अपनी मीच राशि में 
को देख रहा है, इसलिए व्ययेश 
होने के कारण थोड़ा त्रुटि सहित 
भाई-बहिन की शक्ति पावेगा 
छ और पुरुषार्थ कर्म की के 
। > शक्ति पावेगा तथा खर्च के योग 
7 कक 0०28 उन्नति करेगा और सातवीं दृष्टि 
लं० १०३१ से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य 
शत्रु शुक्ष की बुषन्त शशि में देख रहा हे, इसलिये संतान पक्ष में कुछ 





२२७ भ्ृगु संहिता-- 
असन्तोष थुक्त शक्ति पावेगा और चबिद्या बुद्धि व वाणी के अन्दर 
कुछ चुटि घुक्त शक्ति और प्रभाव रहेगा तथा नवमीं उच्च दृष्टि से 
स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र चन्द्रभा की करके राशि हें देख 
रहा है, इसलिये बाहरी सम्बन्ध के थोग से रोजगार में विशेष शक्ति 
और न्त्री में प्रभाव पादेगा । 

यदि धन का गुरु--बारहनें खर्च एवं बाहरी स्थान में ध्वय॑ 
अपनी राशि पर उ्बक्षेत्रो बेठा है तो खर्चा 4हुत करेगा तथा बाहरी 
स्थानों में अपनी पुरुषार्थ की सफलता शक्ति में बड़ी त्रटि रहेगी और 
पुरषाथ शक्ति भें कुछ कमजोरी और असफकता रहेगी तथा 
कभी २ हिम्मत दूटती रहेगी और पाँचवीं भित्र दृष्टि से माता 

सकर लग्मसें १२ गुर एवं भूमि के स्थाव को संगल की 
जल  गु.९ (४ राशि में देख रहा है, इसलिये 

के 5 / भाता का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा 


शक ड0 0 *  उ+-० कक 
किक ३अलू+तक & ५०, ७ मे. 2७ ७ को >> पक ०३ > फेक 





।॒ 4 चर ३». र जन ६-4४ जप +-+. 2- स्श्ध्य र्ना् “+++ | का 

५ ४ ल्‍ उकानं का शारक्त 

| के 2 / ओर धश्रृस्षि सकानादि की शत्ति 
हैं: >श्थ ७ | 

हि 39532 4 | का कुछ चुटि थुक्त सुख सम्बन्ध 

२ 5 ४. 3५ | श्षाप्त करेगा और खर्च की ताकत 

ै न लक न अकड ब्डा3 से उच्च प 'येिगा तथा सातदों प्िन्र 

लं० १०३२ वृष्टि से शन्न स्थान फो बुध की लिथुन 


राशि में देख रहा है, इसलिये शज्न पक्षमें बड़ी युक्ति से काम 
निकालेगा ओर प्रभाव रखेगा तथा नवमों मित्र दृष्टि से आयु एवं 

रः ७ >> क- 
पुरातस्व स्थान को सु की सिह राशि में देख रहा हे, इसलिये 
आयु के ओर जीवन के पक्ष में कुछ चदि युक्त शक्ति रहेगी और 
पुरातत्व शक्ति के स्थान में कुछ हानि और लाभ पावेगा किन्तु जीवन 
को दिनचर्या में खच की शक्ति के कारण प्रभाव कायम रखेगा । 


विद्या, संतान, पिता तथा राज्य स्थानपति--शुक्र 


यदि मकर का शुक्र प्रथम केन्द्र देह के स्थान में सिन्न शत 
की राशि पर बेठा है तो देह के सम्बन्ध में सुन्दरता और मान तथा 
प्रभाव प्राप्त करेगा और पिता स्थान को शक्ति का सुन्दर सहयोग 


सकर लग्न सें शुक्र । ७११ 


सकर लग्न में १ शुक्र पायेगा तथा राज समाज में इज्जत 
2. ओर उन्नति रहेगी तथा कारबारके 
सार्ग में चतुराई और बुद्धि के 
योग से सफलता मिलेगी तथा 
विद्या को उत्तम रूप से ग्रहण 
करेगा ओर सन्‍्तान पक्ष की सुन्दर 
शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा 
नं० १०३३ सातथोीं दृष्टि से सनी एवं रोजगार के 
स्वात को सामान्य मिन्न चनन्‍द्रणा फी क्क्त राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री स्थान में सुन्दरता और योग्यता की शक्ति पावेगा तथा 
रोजगार के पक्ष में बुद्धि की विशेष शक्ति के द्वारा उत्तम सफलता 
मिलेगी तथा बड़ा कार्य कुशल बनेगा । 
यदि कुम्भ का शुक्त--दूसरे धन एवं कुदुम्ब स्थान में मित्र शनि 
की राशि पर बैठा है तो नगद धन की विशेष संग्रह शक्ति रहेगी और 
सकर लग्न में र शुक्कः.. छुदुभ्ब को शक्ति का विशेष गौरव 


| ११ पड ज्ड पावेगा तथा विद्या की शक्ति से 








की के बहुत उन्नति होगी और राज- 
क्‍ 2 “ 7 समाज में इज्जत सान त्राप्त करेगा 
। ७ कमा 53 । तथा बुद्धि विद्या की कौमतोी शक्ति 
के ! प्राप्त होगी इसलिये बुद्धि योग के 
धन ........ व्यापार कर्म से विशेष सफलता 
लें० १०३४ ओर धन्र॒ प्राप्त करेगा किन्तु धन का स्थान 
कुछ बन्धन का भी कार्य करता है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ दिक्कत 
रहेगी और छातदथोीं शज्ु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सुर्य की 
सिह शशि में देख रहा है, इसलिये आयु तथा दिनचर्या में कुछ 
नीरसता शहेगी और पुरातत्व का थोड़ा सा लाभ मिलेगा। 
 थदि भीन का शुक्र--तीसरे भाई और पराक्रम स्थान में उच्च का 
होकर सामान्य शत्रु गुठ की राशि पर बंठा है तो पराक्रम स्थान में 


हक७ जा साक कण 


७१२ : भ्गुसंहिता--- 


विशेष शक्ति प्राप्त करेग तथा घितच्या और संतान पक्ष की महत्व- 
दायक शक्ति पावेगा ओर विता-ल्थान की शक्ति का खूबी के साथ 
संचालन करेगा तथा राज-समाज में प्रभाव और मान पावेगा 

सकरु लग्न में ३ शक्कर तथा बड़े काम को पुरा करने की थिशेष 

ःक्म्ल्ख््छ्दा हिमस्मत शक्ति रखेगा तथा भाई- 
बहिन के सम्बन्ध में कछ सीर- 
सतायुक्त शक्ति का योग प्राप्त 
करेगा ओर सातदों नीच दृष्टि से 





ड़ 
्् बन हल 
भाग्य तथा धमस स्थान का मित्र 
तन 4० का 3७ ०. ऋए> आए कक 
छुछ का कन्दा राश ्र धर च्हा। 
न डी. >कथागक £ ०० यार ०२७ ७९००७ | पक 
जल० १०३५ हैं, इसालय भाग्य का केछ कमजारा पादगा 


का ०9५ लक  " तन ५ क्र # 


और धर्म के पालन में थी कुछ कमजोरी रहेगी तथा बरककत ओर 
यश की प्राप्ति में कमी रहेगी । 


यदि भेष का शुक्र--चोथे केन्द्र खाता एवं भूमि के स्थान में 
सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो माता की शक्ति का 
लाभ पावेगा ओर श्ूर भमकानादि फी सुख शक्ति एवं लाक 
मकर लग्न में ४ शुक. प्राप्त रहेगा ओर छुख पूर्वक बृद्धि योग 
की चतुराई से आमदनी को शक्ति 
पावेगा और सातवों दृष्टि से पिता 
एब राज्य-त्थान को स्वयं अपनी 
तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये पिता की शक्ति 
का सुख प्राप्त करेगा तथा राज 
नं० १०३६४ समाज भें सान पावेगा और विद्या की 
शक्ति और चतुराई के कर्म से उन्नति करेगा ओर संतान पक्षकी सुख 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण में सुख ओर बेशव पावेगा 
ओर नीति एवं शान्ति युक्त योग्यता की बातों से प्रभाव पावेगा | - 





सकर लरन में शुक्र । ज्श्३ 


यदि वृषभ का शुकू--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो विद्या की महान शक्ति 
भकर लग्न में ५ शुक्त प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में 


सहानता पावेगा तथा बुद्धि और 
नाणी को शक्ति एवं चतुराई के 
योग से उन्नति और मान तथा 
प्रभाव आप्त करेगा और पिता 
की शक्ति का योग लाभ पावेगा 
श तथा राज समाज में सान पावेगा 
नें० १०३७ और हुकूमत या कानून की दृष्टि से बातें 
करेगा और तातबीं दृष्ठि से लाघ स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की 
वृश्चिक राशि हें देख रहः है, इसलिये बुद्धि के कर्म योग से आमदनी 
वी शक्ति का सुन्दर लाभ पावेगा तथा उच्चति के लिये बड़ा विचार 
युक्त रहेगा । 
यवि चिथुव का शुक्क- छठे शन्न स्थान में लित्र बुध की राशि 
पर बेठा है तो पिता के पक्ष ले कुछ मतभेद युक्त शक्ति रहेगी तथा 
संतान पक्ष भें कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या की शक्ति में 
ऊकर लग्न में ६ शुक्र कुछ कमी रहेगी और उद्चति प्राप्त 


“जहा १ 26 0 <  #॥ - करने के लिये बड़ी भारी पेचीदी 
५ ८] १० > ८]| चतुराइयों के योग से तथा 








4 १२.” 228 धर & 

2 हनी 5 के परिक्षपत हि काम करेगा और राज- 

कं १7:7८ ३ समाज में सान सम्मान की कछ 

५ 5७; हैं ५ है. ँ डे # 

हक हि कभी रहेगी.तथा गहरी चतुराई के 

(८ बा योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव कायम 
नं १०१८ रखेगा तथा दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी 


ओर सातवों दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु गुरु 
की धन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी 
स्थानों का सम्बन्ध सामान्य तथा ठीक रहेगा। < 


७१४, भगु संहिता -- 


सकर लग्न सें ७ शुक्र यदि कक का शुक्र - सातवें केन्द्र 
(200200: 2:60 32: ना२८८२७ मादा कक ब्फ जग थार * 
3 कं 226 । न सिः शॉतमा ४ कि 
८ दब ब्रश 
हज पर बंठा हे तो सच्ची पक्ष में बड़ी 
द सुन्दरता, योग्यता और शक्ति 
पावेगा तथा रोजगार व्यापार के 
सार्ग में बुद्धि की महान्‌ चतुराई 
नं० १०३९ और बडी भारी कार्य कशलता के योग से 
विशेष सफलता प्राप्त करेगा और दिता-स्थान को शक्ति का सुन्दर 
सहयोग मिलेगा तथा विद्या की थोण्यता शक्ति से भृहस्थ का उत्तम 
आनन्द पावेगा और संतान पक्ष में सहायक झछुख शक्ति पावेगा तथा 
सातवों मित्र दृष्टि से देह के स्थापर को शनि की मकर राशि में देख 
रहा है इसलिये देह में सुन्दरता और मान पावेगा तथा राज-सममाज के 
पक्ष से इज्जत और उच्चाति एवं गौरव पादेगा । 
यदि सिह का शुक्र--आठवें श्रृत्यु एवं पुरातत्थ स्थान कहें 
सूय की राशि पर बठा है तो पिता-स्थान की शक्ति का कष्ठश्रद योः 
पावेगा ओर संतान पक्ष से भी दुःख अनुरूव करेगा तथा घिद्या स्थान 
मकर लग्न सें ८ शुक्क की कुछ कमजोर रहेगी और राज- 
१३ “(४ >> समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी 
होगी तथा कारबार के लिये 
विदेश का योग रहेगा ओर आयु 
के पक्ष में शक्ति भिलेगी तथा 
पुरातत्व शक्ति का लाभ रहुंगा 
2 32250 तथा गढ़ बशुक्तियों के बल और 
नं० १०४० परिश्रम से उन्नति का मार्ग बनावेगा 
ओर सातवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शत्ति की कुम्भ 
राशि में देख रहा है, इसलिये धन की कुछ वृद्धि कर सकेगा और 
कूटुम्ब की शक्ति का योग प्राप्त करेगा । 





ट् 


१! 
% 





मकर लग्न में शुक्र । ७१५ 

यदि कन्या का शुक्र - चध्षम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में 

नीच का होकर भित्र बुध की राशिपर बंठा है तो भाग्य की उन्नति के 

सांग में कुछ कमजोरी रहेगी तथा धर्म का पालन ठोक रूप से नहीं 

हो सकेगा और पिता की तरफ से अधूरा सुख रहेगा तथा विद्या के 

सकर लामनमें ९ शुक्र. पछे में थोड़ी कम्मी के साथ चतुराई द्वारा 
सफलता रहेगी और संतान पक्ष: 


०. ++ में कुछ दुःख सुख के थोग से 
22% कस शक्ति मिलेगी तथा राज-समाज में 


सामान्य रूप से मान प्राप्त होगा 








कि, ॥2600 25% (४४045 4 जज और कारबार के पक्ष में कुछ 
के कमजोरी के साथ सहरा मिलेगा 
नें १०४१ तया सासवीं उच्च दृष्टि से भाई एवं 


पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु गुरुकी मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये भाई-बहिन की विशेष शक्ति रहेगी और पुरुषार्थ कर्म एवं 
हिम्मत की शक्ति से सफलता वाबेगा । 
यदि तुला का मुक्तू--दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो राज-समाज में बड़ा भारी प्रमाव 
ओर मान प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और चतुराई से उन्नति के विशेष 
सकर लग्न में १० शुक्र कारण मिलेंगे और राजकीय विद्या 


बिल 92 की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा 
7 ७७ 5...  ८। वाणी के द्वारा न्याय और हुकूमत 
कट की बातें करेगा तथा पिता स्थान 
की महत्ववायक शक्ति सिलेगी 
$+ और संतान पक्ष में बड़ा भारी 
००००-०० >>“... गौरव. रहेगा तथा सातवों दृष्टि 
हे नं० १०४२ में माता एवं मृमि स्थान को देख रहा 
» इस।लये माता की शक्ति मिलेगी तथा भूमि मकानादि की शक्ति 
का सुख रहेगा और घरेलू वातावरण में बड़ा आनन्द और बंभव 
प्राप्त रहेगा । कै # क्‍ 





७१६ भृगु संहिता-- 
यदि वृश्चिक्र का शुक्त-ग्पारहवें लाप स्थान में सामान्‍य शत्रु 


संगल की राशि पर बैठा है तो आमवनी के ल्थान में विशेष शक्ति का 


लाभ पएादेगा तथा सहान्‌ चतुराई के उतस्तण कर्म में घड़ी सफलता 
मकर लग्नन ११ शुक्र खिलेगी भौर राज-स्ाज में मान और 
222 दी और लजाघझ प्राप्त करेगा तथा 
सातवीं दृष्टि पे लिद्या एबं संतान 
स्थानको स्थर बपनी वयल राशि 
हें स्थक्षेत्र को देख रहा है इसलिये 
थिद्या की घिशेष शक्ति रहेगी 
/ तथा बुद्धि योग के द्वारा बहुत 
नं० १०४३ धन पैदा करेगा और संतान पक्ष में उत्तम 
शक्ति का लाभ रहेगा तथा वाणी की योग्यता के हारा बड़ा आदर 
ओर सान तथा हुछमत एथं प्रभाव और लाभ की शक्ति रहेगी ॥_ 
सकर लग्नलें १२ शुक्षा यदि धन का शुक्र बारहवें खर्चे 
सवाल में एवं घाहरी स्थान में 
| शुद्ध की धन राशिपर 





प्र 
सामान्य शज्ष 


जरा २ पक द्ध न पर 
# मेड 2957 % न्‍ बठा है तो खर्चा द्व हुत आधधक 
9 ष रे पे 
० ध्र्र | करेगा ओर बाहरी स्थानों से 
३ ३ 
ः ४ कर 


] 
॥ 





उत्तम लब्बन्ध पांवेया किन्तु व्यय 
स्थान में बठने के दोष कारण से 

कै आह 20 बी पिता छे पक्ष में हानि घ फम्मी रहेगी तथा 
संतान पक्ष सें कष्ट और परेशानी के कारण पावेगा और विद्या 
स्थान में बड़ी कम्जोरी रहेगी तथा दिमाग लें परेशानी रहेशी और 
राज-समाज में पान प्रतिष्ठा की कश्नी रहेगी तथा सातवीं मित्र 
दष्टि से शत्रु स्थान को मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु 
पक्ष में बड़ी उतुराई के योग से काम लिकालेगा और उच्चति के मां से 
बिलस्व से सफलता मिलेगी। 


धन, क॒टुम्ग तथा देह स्थानपति - शनि 


यदि मकर का शनि - प्रथम केन्द्र देह के स्थान में स्वयं अपनी राशि 
पर स्ववेन्नी बंठा है तो बेह में सुन्दरता और इज्जत प्राप्त करेगा तथा- 


मकर लग्न में शनि । ७२७ 


धन और जन का सुन्दर योग पावेगा और कुटम्ब का सहारा मिलेगा 
तथा देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा और तीसरी 0 दृष्टि से भाई- 
बहिन एंवं पराक्रम स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इस- 


लिये भाई-बहिन के पक्ष में कुछ नीरसता पावेगा और पराक्रम स्थान 
में कुछ शक्ति पावेगा तथा हिम्मत से काम करेगा और सातवों शत्रु 

सकर लग्म सें १! शनि दृष्टि से छत्री एवं रोजगार के स्थान 
को चन्द्रमा की कक राशि में देख 
रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ 
नीरसता युक्त रूप से शक्ति मिलेगी 
भऔर.- रोजगार के मार्ग में उन्नति 





करने के लिये बराबर ध्यान रखेगा 
का तथा दसवीं उच्च दृष्टि से पिता 
सं० १०४९ एवं राज्य स्थान को भिन्न शुक्र की तुला 


राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की शक्ति से उन्नति पावेगा 
तथा राज-क्षमाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी और कारबार के मार्ग में 
उच्चति करेगा तथा धन संग्रह करेगा और धनवान्‌ माना जायगा । 

यदि छुण्म का शनि दूसरे धन एवं कटुम्ब प्थान सें अपनी राशि 
स्वक्षेत्री बेठा है तो धन की संग्रह शक्ति का स्थिर योग प्राप्त 
गा और कटम्व की शक्ति का लाभ पाबरेमा तथाधन का स्थान कुछ 
धन का कार्य करता है, इसलिये बेह के सुख ही अर, और शान्ति में 
भी रहेगी तथा तीसरी नीच दृष्टि प्ले भाता एवं शूमि के स्थान को 
जन्ञ॒ संगल की सेब राशि में देख रहा है, इसलिये मझाता के सुख में 
मकर लग्न में - शनि कभी और कुछ परेशानी के कारण 


पादेगा तथा भूमि और मकानादि 


। 
रह? के सुख सम्बन्ध में कमजोरी रहेगी 
ओर सातवों शत्रु दृष्टि से आयु 


ँ१ 


दी ही टी, 
पहि2। 


था 





एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की 
सिह राशि में येख रहा है, इसं- 
लिये पुरातत्व शक्ति में कुछ नी र-- 
सें० १०४६ सता रहेगी और आयु तया जीवन. की 








्श्द भूगु संहिता-- 


दिनचर्या में कुछ परेशानी सी रहेगी और दसवीं शक्ष दृष्टि से लाभ 
स्थान को झंगल का वृश्चिक्र राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनीके 
साग सें कछ कठिनाई के योग से विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और धन 
की वृद्धि करने के लिये महान्‌ साधना करेगा और बड़ी इज्जत पावेगा 
तथा स्वाथ युक्त रहेगा : 
यदि सीच का शन्ति- तीसरे पराक्रम एदं भाई-बहिन के स्थान में 
शत्रु गुरु की राशि पर बेठा है तो भाई-बहिन के पक्ष में कुछ परेशानी 
ओर शक्ति रहेगी और तीसरे स्थाव पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल का 
दाता हो जाता है, इसलिये देह और बाहुबल की शक्ति में बद्धि 
रहेगी तथा हिम्मत के द्वारा बहुत कार्य करेगा और प्रभाव प्राप्त 
रेगा तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा धन की शक्ति पावेगा और कृदुम्ब 
की शक्ति रहेगी और तीसरी मिन्र दृष्टि ले विद्या एवं सन्‍्ताय स्थान 
सकर लग्न में . शत को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा 
ख्ख्ट 7 है, इसलिये सन्‍्तान की शक्ति 
| मिलेगी और विद्या स्थान में बहुत 
. ॥ उन्नति एवं सफलता परादेगा तथा 
| वातवीं भिन्न दृष्टि से भाग्य एवं 
| धर्म स्थान को ब्ध को छफनन्‍यपा 
।अक 30075. राशि से: देख रहा 8, इंदचालय 
ने. १०४७ भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्मके 
पालन का ध्यान रखेगा और दसवों शन्रु दाष्ट से खर्च एवं बाहरी 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इश्तलिये खर्चा बहुत करगा 
तथा खर्च के मार्ग में एवं बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ परेशानी के 
साथ शक्ति पावेगा ओर बाहर के स्थानों में कुछ हानि लाभ का 
योग प्राप्त करेगा। 


यदि सेष का शन्रि चौथे केन्द्र माता एवं भृपमि के स्थान में नीच 
का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बठा है तो माता के पक्ष में कुछ 














मकर लग्न में शनि । ७१९ 


जञ्ुटि रहेगी और शृूम्ति मकानादि के सुख सम्बन्धों में कुछ कभी 
अनुभव होगी तथा देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य में कुछ न्यूनता 
रहेगी और सम्पत्ति की कुछ कमी के कारण से परेशानी होगी तथा 
कटुम्ब के सुख में कुछ कम्नी रहेगी ओर तीसरी मित्र दृष्टि से शत्रु 
सकर लग्न में ४ शर्त स्थान को बुध की मिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में 
प्रभाव रहेगा और झगड़े झंझटों 
में लाभ रहेगा तथा सातवीं उच्च 
दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान 
को मित्र शुक्र की तुला राशि में 
$ देख रहा है, इसलिये पिता की 
नं> १०४८ शक्ति कीं उन्नति रहेगी और राजससाज में 
सान प्रतिष्ठा रहेगी तथा दसवों दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अप्नी 
सकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में कुछ सुन्दरता 
रहगी तथा आत्मबल के योग पावेगा और धन के पक्ष में शक्ति संग्रह 
करने का बड़ा भारो ध्यान रखेगा । 





यदि वृषभ का शनि- पाँचवें त्रिकोण विद्या एबं सन्‍्तान स्थान 
में झित्र शुक्त की राशि पर बंठा है तो विद्या स्थान में बड़ी शक्ति 
रहेगी ओर बुद्धि तथा बाणी के द्वारा बड़ी कीमती बातें कहेगा तथा 
संतान पक्ष में विशेष शक्ति पावेगा और देह के अन्दर सुन्दरता और 
योग्यता को प्राप्त करेगा तथा स्वाभिमानी बिचारवान्‌ तथा स्वार्थ 
युक्त रहेगा ओर तीप्वरो शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
चो चन्द्रमा की कके राशि में दख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ 
नोरसता युक्त भावना होते हुए नली विशेष आशक्ति रहेगी और 
रोजगार के भागे में कुछ चुटियुक्त शक्ति रहेगी तथा सातवों 
शत्रु दृष्टि से आमद क स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में 
देख रहा है, इसलिये आभदनी के पक्ष में कुछ परेशानी का अनुभक 


2 भूगु संहिता-- 


सकर लग्न में ५ शनि करके लाभ पावेगा और दसवीं दृष्टि 
क्‍ से धन एबं कटम्ब स्थान को अपनी 
कुध्ण राशि में देख रहा है, इस- 
लिये लुद्धियोंग हारा धन की बद्धि 
करेगा ओर कुटब्ब एवं सन्तान 
पक्ष से लाभयुतक्त रहेगा तथा धन- 
जनकी उल्यत्ति के कारण से सान 
प्रभाव और इज्जत पावेगा | 
यदि सिथुन का शन्रि--छठें शत्रु स्थान में मिन्न छुध की राशि पर 
जठा है तो देह के पक्ष में कुछ स्वास्ण्य और छुन्बरता की थोड़ी कमी 
रहेगी और धन की संग्रह शक्ति के अन्दर फुछ. कमजोरी रहेगी 
आर कृटुम्ब की शक्ति से फुछ विरोध रहेगा तथा देह से कुछ 
परिश्रम करना पड़ेगा फिन्‍्तु छठे स्थान पर क्र प्रह शक्तिशाली 
'फल का दाता हो जाता है, इसलिये देह के फार्य से प्रभाव की शक्ति 
ओर इज्जत प्राप्त करेगा तथा शज्नु पक्ष में विजय और सफलता 
सकर लग्न में ६ शनि पावेगा और ठोीछरी शज्ु दृष्टि से 


दख रहा है, इसालय आयु के 

कुछ नीरसता रहेगी और पुरातत्व 
का थोड़ा लाभ रहेगा और सातवों 
शत्र्‌ दृष्टि से खर्च एवं बाहरी 
स्थान को युरु की धन राशि में देख 
नं> १०५० रहा है, इसलिये खर्च के पक्ष में कछथोडी घी 
परेशानी से अधिक खर्च होगा तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध 
रखेगा और दसवों शत्रु वृष्टि से भाई एवं पराक्रशक स्थान को गुरु 
की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहिन के पक्ष में 








कुम्भ लग्न । - ७२१५ 


कुछ वेसनस्य या कुछ कमी रहेगी और पुरुषार्थ के पक्ष में विशेष 
उद्यसी बनेगा । 

यदि करके का शन्ति-- द्धातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
शत्रु चल्धमा की राशि पर बेठा है तो झुछ भतभेद के सहित स्त्री 
पक्ष में आत्मीयता एवं शक्ति प्राप्त करेगा ओर रोजगार के पक्ष 
में कुछ परिश्रम के सहित उच्चयति पावेगा ओर धन पंदा करेगा तथा 
कुटुम्ब के सम्बन्ध में कुछ शक्ति मिलेगी और तीसरी मित्र वृध्ठि से 
भाग्य एवं धर्स स्थन को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इस- 
लिये भाग्य की उच्चत्ति करेगा और धर्म का छुछ ध्यान रखेगा तथा 

सकर लग्न में ५शतति सातवीं दृष्टि से देह के स्थन फो 


स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये देह में 
सुन्दरता आए स्वाभिमान प्राप्त 
करेगा तथा गृहस्थ के सम्हन्ध से 
तथाः रोजयार के पक्ष से सझान- 
; सम्मान और प्र्नाव इत्यादि की 
सें० १०५१ शक्ति प्राप्त करेगा तथा दसकदोीं- 
नीच दृष्टि से भाता एवं भूमि के स्थन को शन्रु ंगल की मेष राशि . 
सें देख रहा है, इसलिये माता के छुख सम्बन्धों को हानि और कमी 
रहेगी तथा शूलि सकानादि की शक्ति में बड़ी कमजोरी रहेगी और 
सातृ-भुमि सें कुछ अशान्ति रहेगी । ' 
यदि सिह का शनि - आठवें छझृत्यु एवं आयु स्थान भें तथा 
पुरातत्व स्थान में शत्रु सूर्य की सिह राशि पर बंठा है तो देह के 
स्थान में बड़ी परेशानी रहेगी और सुन्दरता तथा स्वास्थ्य में कम- 
जोरी रहेगी ओर जन-धन के सम्बन्धों से भी परेशादी बनेगी किन्तु 
आठवें स्थान पर शनि आयु की वृद्धि का द्योतक है, इसलिये आयु: 
सें शक्ति प्राप्त होगी शोर पुरातत्व शक्ति का कुछ लाभ घिलेगा- 





५२२ भुगु संहिता-- 

सकर लग्न में ८ शत तथा तीसरी उच्च दृष्टि से पिता 
एवं राज्य स्थान को शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है, इसलिये पिता 
पक्ष में शक्ति भिलेगी तथा राज- 
समाज में कुछ मान प्राप्त करेगा 
ओर उदन्नति पाने के लिये विशेष 
४८.००: 372). कर करेगा तथा सातवों दृष्टि से 
नो? १०५२ धन ओर कछुटुम्ब स्थान को स्वयं 
अपनी कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये धन और कृदुम्ब की शक्ति 
'का कुछ सहयोग पावेगा ओर दसवीं घित्र दृष्ठि से विद्या एवं सनन्‍्तान 
स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या एवं 

सनन्‍्तान पक्ष में शक्ति रहेगी ओर बुद्धि में तेजी रहेगी । 
यदि कन्या का शनि - नवमत त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति मिलेगी 
और भाग्यकी शक्ति एवं देहके कर्मेसे धवकी विशेष शक्ति श्राष्ति होगी 
तथा देह में प्रभाव ओर मान प्राप्त करेगा तथा धर्म का पलन करेगा 
ओर कुदुम्ब की शक्ति का सुन्दर योग पावेगा तथा भाग्यवान्‌ समझा 
जायगा ओर तीसरी शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को भंगलकी वृश्चिक 
सकर लग्नमें ९ शनि राशि में देख रहा, इसलिये कुछ 
थोड़ी सी परेशानी से आमदनी के 


: १० 3223 2 | सार्ग में लिशेष शक्ति मिलेगी तथा 
9:  ल 52226 | अधिक नफा खायेगा और सातवीं 
दा हल 2! शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम 
अल ५224 जे स्थान को गुरु की मीन राशि में देख 

4 ७  - ८“ ४ --- रहा है, इसलिये भाई बहिन के 
नं० १०५३ पक्ष में कुछ नीरसतायुक्त सम्बन्ध 


रहेगा और पराक्रम स्थान में शक्ति ता हिस्मत रखेगा और भाग्य तथा 
पुरुषार्थ दोनों को ही बड़ा मानेगा और दसवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान 
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को ज्रुध की मिथन राशि देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में धन और 
जन की शक्ति से प्रभाव और लाभ पावेगा तथा झगड़े-झंझटों के 


भाग हें छड़ी सावधानी के साथ सफलता प्राप्त करेगा । 
यदि तला का शतति - दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में उच्च 


का होकर शभ्षित्र शुक्र की राशि पर बठा है तो देह में सुन्दरता एवं 
प्रभाव की विशेष शक्ति पावेगा और राज-समाज के अन्दर उत्तम कर्म 
के द्वारा बड़ा मान सम्मान प्राप्त करेगा और धन की उत्तम शक्ति 
पावेगा तथा कुटुम्ब का विशेष योग प्राप्त करेगा और किसी बड़े कार- 
बार के द्वारा उन्नति का योग बनेगा तया सातवीं नीच दृष्टि से मात। 

सफर लग्नमें २० शनि एवं भूमि के स्थान को शत्रु मंगल.-की 


९२४४-७७" 
बल #ऋ > 
*्५ | 

| 


श्ज् दल । सेब राशि में देख रहा है, इसलिये 
* साता ओर भूमिके सुख सम्बः्धों में 

( कमी रहेगी और घरेलू वातावरण 
सें कुछ आशान्ति रहेगी तथा 

तीघरी शत्र्‌ दृष्टि से खर्च एवं 

न ->ब्डंं ॥ बाहरी स्थान को गुरु की धन 
लं० १०५४ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष 

हेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ नीरसता रहेगी और 
गीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को चन्द्रमा की कर्क 
राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष के सुस्ध में कुछ कमी युक्त 
सहयोग रहेगा और रोजगार के भाग में कछ थोड़ी परेशानों के 


द्वारा शक्ति रहेगी । 
यदि वृश्चिक का शनि ग्यारहवे लाभ स्थान में शत्रु मंगल की 


राशि पर बेंठा है तो ग्यारहवे स्थान पर क्र ग्रह तथा गरम ग्रह विशेष 
शक्तिशाली फल का क्षता होता है, इसलिये आमदनी के मार्ग में 
विशेष सफलता शक्ति पावेग! तथा बहुत धन प्राप्त करेगा और कट॒म्ब 
का सहयोग प्राप्त रहेगा और तीसरी दृष्टि से ह्रेह स्थान को स्वयं अपनी 
मकर राशि में स्थक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और 





चर 


७२४ '  भ्वुगु संहिता-- 
सकर लग्नमें ११ शक्ति आत्मबल पायेगा और नाम तथए 


गा इज्जत प्राप्त करेंगा तथा धन 
कदर सच्चय का सर्देव ध्यान रखेगा और 
८| सातवों मित्र दृष्ठि से विद्या एवं 
७ सनन्‍्तान स्थान को शुक्त का वृष 
22७६ ६ | राशि में देख रहा है, इच्चलिये 
हक 2 // 2 /_ _ञ | संतान शक्ति से लाम प्राप्त करेगा 
नें० ५०५५ ओर ओर विद्या स्थान में बड़ी कीमती शक्ति 
आप्त करेगा तथा बातचीत के अन्दर बड़ी योग्यता के द्वारा स्वार्थ की 
सद्धि करेगा और दसवीं शन्नु दृष्डि से भायु एवं पुरातत्व स्वान को 
सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये आयु के स्वान में कुछ 
था 














लता रहेगी ओर बाहरी स्थानों में विशेष ध्वमण करेगा तथा बाहरी 
स्थानों में विशेष शक्ति पायेगा और कुदुम्ब की तय धन की कमजोरी 
रहेगी किन्तु तीसरी दृष्टि से धन एवं छुदुमन स्थान को :वर्य 
अपनी कुम्भ राशि हें स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस लगे धन को 
आप्त करने के लिये विशेष रूप से स्व | प्रयत्वशील रहेगा और 
कुदुम्ब की थोड़ी शक्ति रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान 

सकर लग्न में १२ शनि... को बुध की सिथुत राशि में देख रहा 
7] है, इसलिये शत्रु पक्ष में प्रभाव 
रखेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग 
से कुछ लाभभ्रद रहेगा और दसचों 
धिन्न दृष्टि से घारय एवं घ॒र्मे स्थान 
को छुघको कन्या राशि में देखा है, 
इसलिये भाग्य की उन्नति करेगा 


: मंं० १०५६ तथा भाग्यवानूसबक्या जायगा और धर्मे के पालन में 
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भी कुछ ध्यान रखेगा तथा अपने व्यक्तित्व के अन्दर खर्च करने की 
सबसे प्रसुख शक्ति रखेगा । 


कृष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युक्ति के अधिपति--राहुं 
यदि सकर का राहु-प्रथम केन्द्र देहके स्थान मित्र शनि की राशि 


पर बंठा है तो देह के स्वास्थ्य और सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी और 
कुछ गुप्त चिन्ताओं का योग प्राप्त करेगा तथा देह में कभी-कभी कोई 





सकर लग्न सें १ राहु विशेष बीमारी या चोट वगरह का 
अरनपपम_-०____ खास संकट पावेगा और गुप्त 
& 03 लीक | 
। २ क> | युक्ति के बल द्वारा प्रभाव और 
१२८ 2७४०7 रि 
5 ७ सान की शक्ति प्राप्त होगी तथा 
१! पर २ बेर जे हृदयबल की शक्ति के द्वारा बड़ी 
है “जे कर: गहरी उन्नति का मार्ग खोजेगा और 
। हर 





कक 


सससोय+ लफसभ-+++नस ने प्रयत्न करता रहेगा सो दिक्कतों 
नें० १०५७ से टकरा-टकरा कर अन्त में 
अपनी गहरी सजदूतीके ढंग स्थापित करेगा और बड़ा सावधान रहेगा। 

यदि कुम्भ का राहु-दूसरे घन भवन में एवं क॒टुम्ब स्थान में सित्र 
शरने की राशि पर बंठा है तो धन के स्थन में कुछ चिन्‍्तायें प्राप्त 
करेगा ओर छुटुम्ज के पक्ष में कुछ कष्ट और कमी रहेगी तथा गुप्त 

सकर लग्न में २ राहु युक्ति के बल से धन की दृद्धिका 
५ (हक. £& 27] कारण बनता रहेगा किन्तु मजबूत 
ऐे >> पे ा 










स्थिर ग्रह की राशि पर बठा है, 
इसलिये आन्तरिक धेय की शक्ति 
तथा मजबूत विचारों से धन की 
प्राप्ति करेगा और कभी-कभो 
धन के मार्ग में कर्जा लेकर भी 


नं० २१०५८ काम करेगा और धन के पक्ष में 


अकठ रूप से इज्जत प्राप्त करेगा किन्तु आन्तरिक रूप में धन को तरफ 
से कुछ कष्ट रहेगा और अन्त में धन की तरफ से मजबूती पायेगा । 





| # 


७२६ भुगु संहिता-- 


यदि सीन का राहु- तीसरे भाई एवं पराक्रप्त स्थान में शन्नु ग्रुर 

की राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर ऋूर ग्रह शक्तिशाली काय 
मकर लग्न में २ राहु व्हरता है, इसलिये पराक्षम स्थान 

की शक्ति में वृद्धि करेगा तथा बड़ी 
जबरदस्त हिम्मत शक्ति से काम 
करेगा किन्तु राहु के स्वाभाविक 
गुणोंके कारण भाई बहिनके पक्ष 
में कुछ कष्ट और चिन्ता के कारण 
22 पके प्राप्त करेगा तथा आचायें देवगुर 
नं० १०५९ बृहस्पति की राशि पर बेठा है, 

इसलिये गहरी और गुप्त दुक्तियों को बड़े आदर्श मार्ग से उद्ा करशक्त्ि 
संचित करेगा तथा प्रभाव पायेगा किन्तु अन्दंखनी तौर से हिम्मत शक्ति 


-+ 


के अन्दर कुछ कमजोरी सानेगा और प्रकट में विजयी रहेगा 





जे 


यदि सेष का राहु-चोौथे केन्द्र माता एवं धरूछति के स्थन में शक्ु 
संगल की राशि पर बंठा है तो गरम ग्रह की राशि पर गरम बह बेठा 
है, इतलिये माता के सुख सम्बन्धों मे बड़ी परेशानी एवं कष्ट के 
मकर लग्न में ४ राहु कारण प्राप्त करेगा और शरुमति 
फ्त्त्क्टज्तक्ततयत, भमकानादिकी शक्ति में खुखको 
कभी रहेगी ओर घरेलू वातावरण 
के अन्दर कभी-कभी अशान्ति के 
कारण प्राप्त होते रहेंगे एवं भातृ 
भूमि के स्थान से प्रायः अलह॒दा 
रे ञ#2.।+॥ रहने के योग पावेगा ओर गुप्त 
से० १०६० युक्तियों के मार्ग से अन्त में बड़ी 

मजबूती के साथ सुख के साधन प्राप्त करेगा और हिम्मत रखेगा । 
यदि वृषभ का राहु- पाँचवें ज्िकोण थिद्या एवं सन्ताभ स्थान 





मकर, लग्न में राह । ७२७ 


में मित्र शुक्र की राशि पर बंठा है तो सन्‍्तान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त 
क्ररेगा तथा विद्या ग्रहण करने के सम्बन्ध में कुछ परेशानी रहेगी 
सकर लग्न में ५ राहु किल्तु महान्‌ चतुर ग्रह आचाय 
जज कट ) शुक्र की राशि पर बंठा है, इस- 
लिये विद्या बुद्धि के अन्दर 
चतुराई के विशेष कारण 
रहेंगे और गुप्त युक्तियों की 
गहराई के द्वारा बातें करके 
३७८४ / दिमागी शक्ति का प्रभाव रखेगा 
नं० १०६१ और कभी-कभी दिमाग के अन्दर 
विशेष परेशानी के कारण पायेगा और अन्त में सन्तान पक्ष और 
विद्या के पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि मिथुन का राहु-छठे शन्नु स्थान सें उच्च का होकर मित्र 
बुध की राशि पर बढठा है तो शत्रु स्थान में बड़ा जबरदस्त प्रभाव 
रखेगा और बड़ी से बड़ी दिक्कतों एवं झंझटों के मार्ग में बडी 
सकर लग्त में ६ राहु. दिलेरी के साथ कामयादी प्राप्त करेगा 
जल २ का “| क्‍यों कि छठे स्थान पर क्र ग्रह 
बड़ा शक्तिशाली फल का दाता 
बन जाता है, इसलिए गुप्त युक्ति 
के गहरे बल से बड़ी भारी विजय 
| ओर ऊंची सफलता प्राप्त करेगा 
*- “7 और बड़ा भारी कट नीतिज्ञ व 
नं० १०६२ बहादुर बनेगा तथा रोगादिक बीमारियोंके 
पक्ष में प्रायः सुक्त रहेगा और परम विदेकी बुध की राशि पर बंठा है 
इसलिये हमेशा गहरे विवेक की शक्ति से कास लेगा । 
यदि करके का राहु -- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
झुख्य शत्रु चन्द्रणा की राशि पर बठा है तो स्त्री पक्ष सें महान्‌ कष्ट 








७२८ भूगु संहिता-- 


प्राप्त करेगा ओर रोजगार के पक्ष में विशेष कठिनाइयाँ रहेंगी तथाः 
सकर लग्न में ७ राहु _गृहस्थ के संचालन सार में दिन्‍्ताओं 
23 र से टकराना पड़ेगा तथा कभी 
घृत्रेन्द्रय की बीमारी का योग 


१२ > 
हक बनेगा ओर चन्द्रसा मन का स्वामी 
यु है, इसलिये रोजगार और स्त्री के 
28 39 पक्ष में मनोयोग की घुप्त युत्त्ियों 


के बल से अपने कार्य की सफलता 
लें० १०६३ बनायेगा किन्तु कुछ मानसिक दुःख रहेगा। 


ठु 

यदि सिह का राहु - आठवें आयु स्थान एवं पुरातत्व स्याज् में 
प्रम शत्रु सुयं की राशि पर बेंठा है तो आयु के सम्बन्ध में बड़ी- 
बड़ी जबरदस्त चिन्ताओं से दकरशाना पड़ेगा तथा कभ-क्ृभी जीवन 
सकर लग्न सें ८ राहु. रक्षा के लाले पड़ जायेंगे और पुरातत्व 
खा इक: सकल: शक्ति की हानि पभाष्त होगी तथा 
अष्टम्न स्थान से उदर ओर गुदा 
का भी सम्बन्ध रहता है, इसलिये 
उदर या णुदा भें कोई बीमारी 
या परेशानी रहेगी तथा जीवनके 
न 2 निर्वाहके सम्बन्ध में फिकर और 
नो० १०६४ कष्ट का अनुभव होगा थुप्त युक्तियों के 
बल से समय का संचालन होता रहेगा किन्सु दिनदर्था के प्रकट रूप में 

कुछ प्रभाव रहेगा क्योंकि सुर्य की राशि पर डेंठा है । 
यदि कन्या का राहु-- नवप्त त्रिकोण भाग्य स्थान में मिन्न बुध 
राशि पर स्वक्षेत्र के समान बेठा है तो राहु के स्वाभाविक गुणों के 
कारण भाग्य स्थान में चिन्तायें प्राप्त होंगी और बड़े कठिन एवं 





मकर लग्न में राहु। ७२९ 


सकर लग्त सें ९ राहु कष्ट साध्य मार्ग से भाग्य की उन्नति 
महिमा पर दर ' प्राप्त होगी और विवेकी बुध की 


# १२ .“ ५० - ८ ;& राशि पर बंठा है, इसलिये गुप्त 
द “43० ५  /-५ख विवेक की गहरी शक्ति के द्वारा 
लक «| भाग्य का विकास प्राप्त करेगा 
फिर भी कभी-कभी भाग्य के 
| सम्बन्ध में विशेष परेशानियों से 
ह य० १०६५ टकराना पड़ेगा और धर्म के पालन में 
अकट रूप से शक्ति रहेगी और अन्दरूनी कुछ कमजोरी रहेगी तथा 
भाग्य के अन्दर भी कुछ कमी अनुभव होगी । 


ल्‍ 
१ 
ध््ड 





यदि ठुला का राहु -दसम केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान में मिन्र 
शुक्र को राशि पर बठा है तो पिता के स्थान में कुछ चिन्तायें प्राप्त 
करेगा तथा राज-ससाज के सम्बन्ध में कुछ परेशनियों के द्वारा 
सकर लग्नमें १० राहु खान प्राप्त _रहेगा और कारबार की 
हु न उन्नति के भाग में बड़ी-बड़ी कठि- 
नाइयों का योग बनेगा किन्तु 
परम चहुर आचाये शुक्र की राशि 
पर बंठा है, इसलिये बड़ी गुप्त 
चतुराइयों के योग से विकास के 
६6 ४-8५ कक _/ साधन प्राप्त करेगा और कभी- 
नं० १०६६ कभी राज-सम्ताज एवं कारबार के पक्ष में 
बड़ा संकट पावेगा किन्तु फिर युक्ति के बल से पुतः सुधार पायेगा 
ओर सम्पन्न रहेगा । 








यदि वृश्चिक का राहु >ग्यारह॒वें लाभ स्थान सें शत्रु संगल को 
राशि पर बंठा है तो ग्यारहवें स्वन पर क्र ग्रह शुभ फल का 
संधाता हो जाता है और गरशन्न ग्रह के बठने से यह विशेषता 


3५ भ्रगु संहिता-- 


सकर लग्न सें ११ राहु. रहेगी कि आमदनी के सा में साहस 
क्‍स्ल्ल्फत् स्पा पक तक के साथ बहुत भारी प्रयत्न करके 
लाभ की अधिक वृद्धि पावेगा और 
अधिक नफा खायेगः तथा कुछ 
गुप्त युक्ति के बल से भी विशेष 
लाभ प्राप्त करेगा किन्तु राहु के 
। स्वाभाविक गुण के कारण आम- 
नं० १०६७ दनी केश्मार्ग में कुछ परेशानी एवं कष्ट का 
योग प्राप्त करेगा कभी-कभी लाभ के मार्ग में विशेष दु:ख सुख प्राप्त 
होगा । 
यदि धन का राहु- बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में 
नीच का होकर शत्रु गुरुकी धन राशि पर बंठा है तो खरे के मार्गे 
में बड़ी परेशानी और कमजोरी रहेगी तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
सकर लग्न सें १९ राहु. में कुछ दिककतें और कष्ट के कारण 
ध्त्त्त 2 न्न्ड्छ न] हु पंदा होंगे तथा खर्च के संचालन 
कार्य क्षेत्र में अति गुप्त युक्ति के 
द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और 
कभी-कणी खर्चे के स्थान में भयं- 
कर चिन्ता का योग पंदा होगा 
3... किन्तु देवगुरु वहस्पति की राशि 
न० १० ८ . पर नीच का बेठा है, इसलिये खर्चे की 
शक्ति को पाने के लिये जो लघु कर्म और कठिन प्रयास करना होगा 
उसका प्रकट रूप उतना बुरा प्रतीत नहीं होगा अर्थात्‌ दिखावा 
कुछ ठोक रहेगा । 


कष्ट, कठिन कर्म तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-कैतु 
._यदि मकर का केतु प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र शनि की 
- राशि पर बंठा है तो देह की सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी और स्वा- 
स्थ्य के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी या परेशानी रहेगी तथा क॑ भी-क भी 















मकर लग्न में केतु । ७३१ 





मकर लग्न में १ केतु देह के ऊपर महान्‌ संकट या भयंकर 

ही हू सात 4 चोट का योग प्राप्त करेगा तथा अपने 
सिल्क ; कट ७ $० ५ ८४ शरीर के अन्दर कुछ खास कमी का 
' है. . ८ अनुभव होने के कारण कष्ट मसानेगा 
“>क >ँौ 5» / ४ किन्तु गरसऔर जिद्दी शनि की राशि 

_ ४ 7 ६ / पर बठा है इसलिये बड़ी भारी तेजी 
3). रखेगा और जबरदस्त जिद बाजी का . 

नं० १०६९ स्वभाव पायेगा और अपने व्यक्तित्व 


को ऊँचा करने के लिये एवं मान पाने के लिये किसी गुप्त शक्ति के 
बल का प्रयोग करेगा। [ 
यदि कुम्भ का केतु-द्वितीय धन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान में मित्र 
शनि की राशि पर बंठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अन्दर 
कमजोरी रहेगी तथा धन के पक्ष से कष्ट के कारण प्राप्त होंगे और धन 
सकर लग्न में २ केतु की शक्ति पाने के लिए बड़ा कठिन 
|... (हक.  . 0 >। करे करेगा ओर गुप्त शक्ति का 

& ५ जे जलन | 
बोर, वि कि 6 | प्रयोग करने से सफलता पायेगा किन्तु 
9८ 7 <६८““5 5 केतु के स्वाभाविक गुण के कारण धन 
घ >> | के पक्ष से कभी-कभी सहान्‌ संकट का 
पर ४ ० | गुप्त अनुभव करेगा किन्तु स्थिर ग्रह 
03 छ ५ शतति की राशि पर बंठा है, इसलिये 
नॉं० १०७० बड़ी हिम्मत शक्ति से धन के पक्ष की 


पूर्ति करेगा और कटुम्ब के पक्ष में भी कमी और कष्ट के कारण प्राप्त 
होते रहेंगे किन्तु सदेव महान्‌ साहससे शक्ति पायेगा । 

यदि मीन का केतु- तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में शत्र 
गुर की राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह का बेठना 
विशेष शक्ति का सूचक होता है, इसलिये महान्‌ कठिन परिश्रम 











७३२ भूगु संहिता-- 


सकर लग्न में ३ केतु ओर गुप्त युक्ति के बल से पुरुषार्थ 
। स्थान की वृद्धि एवं शक्षित प्राप्त करेगा 
। और जबरदस्त हिम्मत से कास करके 
विजय पायेगा किन्तु केतु के स्वाभा- 
विक गुण के कारण जाई बहिन के 
स्थान हें हानि और परेशानी के कारण 
प्राप्त करेगा तथा कभी-कप्नी भाई- 


बहिन के पक्ष से या हिम्मत शकित के 


पक्ष से विशेष कष्ट या मिराशा का योग गुप्त रूपसे अनुभव करेगा 
प्रकटमें धेय रहेगा। 





यदि सेष का केतु-चौथे केन्द्र भाता एवं धृमि के स्थान 
में शत्रु संगल की राशि पर बंठा है तो पाता के स्थान में 
कष्ट ओर कमी के कारण प्राप्त करेगा तथा भूमि सकानादि 
के सुख सम्बन्धों में कमी और परेशानियों के योग प्राप्त 
सकर लग्नसें ४ केतु करेगा तथा घरेलू वातावरण में 


८] ९७७२७ 220 कि अल आाश न्ति रहेगी और भूमि से था 
5 2 2 जन्म स्थान से अलहदगी का योग प्राप्त 





/ हम 
हब ० < ७ /> रहेगा और गरम ग्रह भड़ल की राशि 
है व हल पर धरम ग्रह फरेतु बेठा है, इसलिये 





* (283 > 308 आए पा के सुख के साधनों को पाने के लिये कठिन 
' नं० १०७२ क्‍ कर्स करगा तथा गुप्त शक्तिके बलसे 
- सफलता प्राप्त करेगा किन्तु केतुके स्वाभाविक गुण के कारण स्थान 
'परिवतंन रहेगा । 


सकर लग्न में केतु । ७३३ 


सकर लग्न में ५ केतु यदिवृषभ का केतु पाँचवें त्रिकोण 
न्त्ततत्त्त्ततत्तत. विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में मित्र 
शुक्त की राशि पर बठा हैतो 
संतान पक्ष में कष्ट का योग 
पावेगा तथा संतान पक्ष में कुछ 
कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी 
तथा विद्या ग्रहण करने में कुछ 
परेशानियाँ रहेंगी ओर विद्या के 
नें? १०७३ पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा 
दिमाग और बुद्धि के अन्दर कुछ चिन्ता फिकर का गुप्त योग प्राप्त 
'करेगा तथा विद्या बुद्धि की उन्नति करने के लिये कठिन परिश्रम और 
गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा और चतुर ग्रह आचर्य शुक्र 
की राशि पर बंठा है, इसलिए बुद्धि के अन्दर अन्दरूनी शक्ति और 
चतुराई रहेगी और प्रकट में कुछ रूखापन रहेगा । 
यदि मिथुन का केतु--छुठे शत्र स्थान में मित्र बुध की राशि 
सकर लग्न में ६ केतु पर नीच का होकर बंठा है तो शत्रु 
११ के ४5७ पक्ष के सम्बन्ध में कुछ परेशानियाँ 
रे पह ् १० दा रहेंगी और छठे स्थान पर कर ग्रह 
५ अल 2 8: प्रभावशाली कर्म करता है, इसलिये 
फट 2८ >>] शत्रु 'थान में गुप्त शक्ति के बल से 


धर पर 
प्रभाव पायेगा त ॥ शतन्न पक्ष में विजय 


प्ाप्त करने के लिये कठित कर्म तथा 

नं: १०७४ दौड़ धूप करेगा किन्तु विवेकी बुध 
की राशि पर बेठा है, इसलिये विवेक शक्ति के गुप्त बल से झगड़े 
'झंझटों में कामयाबी पायेगा और केतु के स्वाभाविक. गुण के कारण 
ननसाल पक्ष में हानि प्राप्त करेगा त थ शत्रु पक्ष से कभी-कभी महान्‌ 
'संकठ का योग प्राप्त करने पर भी गुप्त'धेयें से काम करेगा 











७२४ भृगु संहिता-- 


यदि कक का केतु सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में- 
मुख्य शत्रु चन्द्रमा की राशि पर बठा हे तो स्त्री पक्ष में सहान्‌ संकट 
प्राप्त करेगा और च्त्री गृहस्थ के कार्य में अनेकों बार दिक्कतों से- 
टकरा-टकराकर चलना पड़ेगा और रोजगार के स्थानमें कष्ट, परेशा- 


नियाँ प्राप्त होंगी त। केतु के स्वाभाविक गणक्े कारण रोजगार 
सकर लग्न सें « केत॒ के सांग में अनेकों प्र कार के परिवर्तन 
करने पड़ेंगे तथा रोजगार और गृहस्थ 
के संचालन विभाग में उन्नति पानेके 
लिये बड़ा कठिन परिश्रम और गुप्त 
युक्तिके बल से काम निकालेगा ओर 
बहुत सी परेशानियों के बाद तथा 
कुछ देर अबेर से और कुछ कमी के 
नं० १०७५ योग से सफलता शवित पावेगा । 
यदि सिह का केतु--आठवें आपु एवं पुरातत्व स्थान में परम शज्नु 
सूर्य की राशि पर बंठा है तो आयु के स्थान में भहान्‌ संकट का योग 
प्र।प्त करेगा अर्थात्‌ जीवन की रक्षा पाने के लिये अनेकों बार दुश्चि 
सकर लग्न सें ८ केत न्तायें प्राप्त होंगी और जीवन निर्वाह 
करने के लिये भी जीविका के मार में 
बड़े कष्ट या परेशामियाँ बनेंगी और 
पुरातत्व की संचित शक्ति की हानि 
या अभाव रहेगा और उदर था पेट 
के निचले हिस्से में कुछ बी मारी रहेगी 
किन्तु शत्रु सुय को राशि पर बठा 
नं० १०७६ है, इसलिये गप्त में चिन्ता ओर प्रकट 
में प्रभाव रहेगा और जीवन की दिनचर्या को सुचारु रूप से व्यतीत 
करने के लिये गुप्त शक्ति और कठिन परिश्रम से काम करेगा। 








मकर लग्न में केतु.। ७३५: 


यदि कन्या का केतु -नवम त्रिकोण. भाग्य स्थान एवं धर्म +थान 
में मित्र बुध की राशि पर स्वक्षेत्र के समान बंठा है तो केतु के 
स्वाभाविक ग्रुण के कारण भाग्य स्थान मे परेशानियाँ रहेंगी किन्तु 
सकर लग्न में ९ केतु कन्या का राहु या केतु बलवान होता 
हु इक के कह है. इसलिये भाग्य के प्रकट रूप में 
शक्ति ओर सुन्दरता रहेगी तथा 
धर्म के पालन करने का ढंग रहेगा 
किन्तु फिर भी कभी भाग्यके स्थान 
में विशेष संकंट का योग प्राप्त 
करेगा परन्तु विवेकी बुध की राशि 
नं० १०७७ पर बेंठा है इसलिए भाग्य की उन्नति 
करते के लिये विवेक शक्ति के कठिन कर के द्वारा ओर गुप्त शक्ति के: 
बल से सफलता शक्ति पायेगा ओर प्रकट में यश मिलेगा ॥ 





यदि तुला का केतु- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में सित्र 
शुक्त को राशि पर बठा है तो पिता स्थान में कष्ट और कमी के कारण 
प्राप्त होंगे तथा राज-समाज के पक्ष में कुछ दिक्‍कतें रहेंगी और कार 
भकर लग्न में १० केतु. व्यापार की उन्नति के मार्ग में बड़ी 

५ >> कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी तथा 
कभी-कभी इज्जत आबरू को रक्षा 
करने के लिये बड़ी मुश्किलों का 
सामना करना पड़ेगा और चतुर 


आचाय शुक्र की राशि पर बंठा है, 
इसलिये उन्नति प्राप्त करने के 


नों० १०७८ लिये तथा भान पाने के लिये बड़ी भारी 
गुप्त चतुराई की शक्ति के द्वारा कठिन परिश्रम करके सफलता 
पायेगा किन्तु केतु के वाभाबिक गुण के कारण उन्नति के सारण में 
बड़े-बड़े परिवतंन करने पड़ेंगे । ः 





७२३६ भूगुसहिता-- 


यदि वृश्चिक का केतु-ग्यारहवें लाभ स्थान में शत्रु मंगल की 
राशि पर बंठा है तो आमदनी के स्थान में ऋर ग्रह बड़ा शक्तिशाली 
फल का दाता होता है, इसलिये आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता 
सकर लग्न में ११ केतु प्राप्त करेगा और अधिक से अधिक 


के ३₹5:-+ लाघ पाने के लिये विशेष प्रयत्न 
| करेगा तथा गरम ग्रह मंगल 
| की राशि पर गरम ग्रह केतु 
बेठा है, इसलिये आमदनी के 
| खार्गमें कठिन परिश्रम और गुप्त 
१ ५५/ ५ “ शक्ति के योग से काम लेगा किन्तु 
नें० १०७९ केतु के स्वाभाविक गुण के कारण आपम- 
दनी के सा्ग सें कभी-कन्नी चिन्ता और कष्ठ के साधन पायेगा किन्तु 
बहुत शीघ्र सफलता शक्ति को प्राप्त करेगा परन्तु श॒ुप्त रूप से कुछ 
कसी अनुभव करेगा । 
यदि धन का केतु बारह॒वें खर्चे एवं बाहरी स्थान में उच्च का 
होकर शुत्र गुद की राशि पर बेठा है तो खर्च बहुत अधिक तायदाद 
में करेगा ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्ध सें विशेष शक्ति पायेगा तथा 
सकर लग्न में १२ केतु... खर्च की बहुतायत के प्रवाह को रोक 
नहीं सकेगा बल्कि खर्चे अधिक 
पात्रा में चालू रखने के लिये 
सहान्‌ कठिन परिश्र करेगा और 
गुप्त शक्ति के महान्‌ प्रयोग से खर्चे 
संचालन करनेकी महात्‌ शक्ति 
प्राप्त करेगा और केतुके स्वाभाविक 
नं० १०८० गुण के कारण खर्च के मार्ग में अथवा 
बाहरी सम्बन्धों के मार्ग में कोई विशेष परेशानी:का योग प्राप्त 
करेगा क्षिन्तु विशेष सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी । 


















७३७ 


सकर लग्न समाप्त । 





) सकर लग्न समसाष्त ॥ 


५३८ भूगु संहिता-- 
कुम्म छण्न का फलछादश मारस्स 
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नत्रग्नहा छ्ारा सामण्यफूछ 
( कुण्डली न॑ ११८८ तक में देखिये ) 

प्रिय पाठक गण ज्योतिष के भम्भीर विषय को अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सम्मुख 
रख रहे हैं । 

प्रत्येक सनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता 
है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस २ स्थान 
पर जसा ९२ अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बंठे होते हैं, उसका फल 
समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता है और 
नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार राशि परिवतंन 
करते रहने के कारणों से हर एक लग्न वालों पर भिन्‍न-सिन्‍्न रूप से 





कुम्भ लग्न । ७३९ 


अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है। अतः इस 
अकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य की पूरी २ जानकारी 
करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए 
नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० १०८१ से लेकर 
कुण्डली नं० ११८८ तकके अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ बेठा हो उससे मालूम 
कर लेना चाहिये ओर दूसरे तंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन-जिन 
राशियों पर चलता बदलता रहता है, उसका फलादेश प्रथम के 
नो ग्रहों वाले पुष्ठों से मालूम कर लेना चाहिये अतः दोनों प्रकारों से 
फलादेश सालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन का नक्शा 
तथा शझरृत, भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान आपके ससाने स्व प्रत्यक्ष 
दिखाई देता रहेगा। 

सोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बठे हुए नवग्रहों में से जो कोई 
ग्रह २७ अंध से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है या सुर्य से 
अस्त होता है तो इन तीनों सुरतों में ग्रह कमजोर होने के कारणों से 
अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं । 
जन्‍म कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बंठा होगा या 
जहाँ-जहाँ जिन-जिन स्थानों में ग्रहों की दृष्टियाँ बतलाई हैं उनं-उन 
स्थानों में यदि कोई ग्रह बेठा होगा तो उस ग्रह पर भी उसकां असर 
फललाग समझा जायेगा । 


११-कृम्भ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--सुर्यफल 
आपकी जन्म कुण्डली में सुर्य जिस स्थान पर बंठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं० १०८१ से १०९२ तक में देखिये ओर समय 
कालीन सूर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
११-जिस मास में सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
छुण्डली नं> १०५१ के अनुसार मालूम करिये । 


७४० भूगु संहिता-- 

१२-जिस सास सें सूर्य सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८२ के अनुसार मालम करिये। 

१-जिस मास में सूर्य मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८३ के अनुधार मालूम करिये। 

२--जिस मास में सूर्य वृुबजन्त राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८४ के अनुसार मालूम करिये । 

३--जिस मास में सुय सिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८५ के अनुसार मालम करिये | 

४-जिस मास में सुर्य कक राशि <र हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८५ के अनुसार मालम करिये | 

५--जिस मास में सुय सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८७ के अनुसार भालूम करिये । 

६--जिस मास में सूथ कन्या राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८८ के अनुलार मालूम क 

७-- जिस मास में सूर्य तुला राशि पर हो, उस मात का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८९ के अनुसार मालूम करिये । 

८--जिस माससें सुर्ये वृश्चिक राशि पर हो, उस सात्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० १०९० के अनुसार भालम करिये । 

£--जिस मास में सुर्य धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०६१ के अनुसार भालूम करिये ! 

१०-जिस भाससमें सूर्य मकर राशि पर हो, उच्च मासका फलादेश 
कुण्डली नं० १०६२ के अनुसार मालूम करिये। 


११-कुम्म लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर-- चन्द्रफल 


जन्मकालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० १०९३ मे ११०४ तक 
में देखयि और समय कालीन चन्द्रमाका फल निम्न प्रकार से देखिये । 


॥ हा 77॥9 78 8 छ इक जा आ 


४७ कुम्भ लग्न । ७४१ 


११-जिस दिन चतन्रणा छुम्भ राशि पर हो, उत्त दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९३ के अनुसार सालूस करिये। 

१२-जिस दिल चन्द्रमा सीत राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०६४ के अनुसार भालूम करिये। 

१-जिस दिल चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस्च दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९५ के अनुसार मालूम फरिये। 

२-जिस दिन चद्धमा वृषभ राशि पर हो, उस्त दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९६ के अनुसार सालूम करिये। 

३-जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९७ के अनुसार मालूम करिये। 

४--जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९८ के अनुसार मालूम करिये। 

५-जिस दिन चन्द्रमा सिंह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९९ के अनुप्तार मालूम करिये। 

६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डसी नं० ११०० के अनुसार मालूम करिये। 

७- जिस दिन चन्द्रभा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

८--जिस दिन्र चन्द्रभा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०२ के अनुसार मालूम करिये। 

९-- जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नें० ११०३ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस दिन चन्द्रमा सकर राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली भं० ११०४ के अनुसार मालूम करिये। हर 

११-कृष्म लग वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--भौसफल 

जन्म कालीन संगल का फल कुण्डली नं० ११०५ से १११६ तक सें 

देखिये और सन्नय कालीन मंगल का फल निस्‍्त प्रकार से देखिये । 


७४२ भू संहिता-- 


११-जिस माससें मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं3 ११०५ के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस मास में मंगल सीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०६ के अनुसार सालूम क्करिये। 

१--जिस सास में मंगल मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०७ के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिस सास में मंगल वृषभ राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०८ के अनुसार मालूम करिये। 

३--जिस सास में रंगल मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०९ के अशुसार मालूम करिये 

४- जिस सास सें मंगल करके राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली न॑ ०१११० के अनुसार मालूम करिये। 

५--जिस सास में मंगल सिह राशि पर हो, उस घास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११११ के अनुसार मालूम करिये । 

६--जिस सास में संगल कन्या राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नें० १११२ के अनुसार मालूम करिये । 

७--जिस सास सें संगल तुला राशि पर हो, उस भातस का फलादेश 
कुण्डली नं० १११३ के अनुसार सालूस करिये। 

८--जिस मास में मंगल दृश्यिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १११४ के अनुसार मालूम करिये। 

९--जिस मास में मंगल धन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १११५ के अनुसार सालूम करिये। 

१०-जिस भास सें संगल मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १११६ के अनुसार मालूम करिये। 


१ १-कम्म रूग्न वालों को समस्त जीवनके लिये 
| गें पे 
जीदन के दोनों कियारों पर-- चुधफल 
जन्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० २१११७ से ११२८ तक में 
देखिये कौर समय कालीन बुध का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


कुम्भ लग्न । ७४३ . 


११-जिस सास में घ्ुध कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १११७ के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस बास्त में बुध मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १११८ के अनुसार मालूम करिये। 

२- जिस मास में बुध मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली छे० १११९ के अनुसार सालूम करिये। 

२- जिस बास सें बुध वषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं० ११२० के अनुसार झालूम करिये। 

३--जिस मास सें बुध सिथुन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११२१ के अनुसार मालूम करिये ! 

४- जिस सास सें बुध कके राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
क्‌ण्डली चं० १६२२ के अनुसार मालूम करिये। 

५- जिस मास सें बुध सह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कफण्डली नं० ११९३ के अनुसार भालूम करिये। 

६- जिस भास सें बुध कन्या राशि पर हो, उस मात्त का फलादेश 
कुण्डली नं० ११२४ के अनुसार सालूम करिये। 

७- जिस मास में छुध तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश॑ 
कुण्डली नं० ११२५ के अनुसार सालूम करिये। 

८- जिस मास सें बुध हट राशि पर हो, उस्च सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११२६ के अनुसार सालूप करिये । 

२- जिस मास में बुध धन राशि पर हो, उस भात का फलादेश 
कुण्डली नें० ११२७ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस क्लास में छुध भरकर राशि पर हो उस सास फलादेश 
कुण्डली नं० ११२८ के अनुसार मालूम करिये। 


११-कुम्भ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 


जीवन के दोनों किनारों पर - गुरुफल 


मं जन्म कालीन गुर का फल ली नं० ११५२६ से ११४० तक 
में देखिये और सघय कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


७४४ भ्रगु संहिता-- 


११-जिस बव् में गुर कुम्न राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश 
कण्डली नं> ११२९ के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस वर्ष सें गुठ सीन शज्ििपर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० ११३० के अनुसार मालम करिये। 

१--जिस वर्ष में ग्रुद मेष राशि पर हो, उस्ध दर्ष का फलादेश 


कण्डली नं० ११३१ के अनुसार मालूम करिये। 


के 


२--जिस वर्ष लें गुरु वृषभ राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११३२ के अनुसार मालूल करिये | 

३-- जिस वर्ण में गुड सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृण्डली लं>० ११३६ के अनुसार मालूथघ करिये। 

४--जिस वर्ष में गुढ कक राशि पर हो, उस वर्ब का फलादेश 
कण्डली न॑ ११३४ के अनुसार मालूम करिये | 

५--जिस द्णषे में गुर सिह राशि पर हो, उच्च धर्ष का फलादेश 


# ७ ७७. 
न्क्ा 


कण्डली नं० ११४५ के अनुसार भालूम करिये। 
६--जिस वर्ष में गुरु कन्या शशि पर हो, उस दर्षे 
कृण्डली नं० ११३६ के अनुसार मालूम क्ॉरि 
७--जिस बछ्ष में गरुद तुला राशि पर हो. उद्च घर्ष का फलादेश 
...._ कुण्डली नं० ११३७ के अनुसार भालूम करिये। 
८--जिस वर्ष में गुर वृश्चिक राशि पर हो उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११३८ के अनुसार भालून केरिये । 
९--जिस वर्ष में गुरु धन राशि पर हो उस बे का फलादेश 
क्‌ 'डली नं? ११२९ के अनुसार मालूम करिये। 
१०-जिस वर्ष में गुरु रकर राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४० के अनुसार मालूम करिये। 


११-कृम्म छग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्रफल 
. जन्मकालीन शुक्रका फल कुण्डली नं० ११५४१ से ११५२ तक में 
देखिये | और सघय कालीन शुक्कका फल भिस्‍न प्रकार से देखिये । 


कुम्भ लग्न । छ्डर्‌ 


२१-जिस सास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४१ के अनुसार मालूम करिये । 

१२-जिल्न सास में शुक्र मीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४२ के अनुसार मालूम करिये | 

२--जिस मास में शुक्त मेथ राशि पर हो, उत्त सास का फलदेश 
कुण्डली नं० ११४६ के अनुसार मालस करिये। 

२-जिन्न मास में शुक्त वृषभ राशि पर हो उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४४ के अनुसार मालूम करिये । 

२३-- जिस मास में शुक्त मिथुन राशि पर हो उस मसास का फलादेझ 
कुण्डली नं० ११४५ के अनुसार मालूम करिये। 

४--जिस धास में शुक्र कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११३०८ के अनुलार मालूम करिये। 

५-जिस मास सें शुक्र सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४७ के अनुसार मालूम करिये । 

६--जझिस नास में शुक्र कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
फुण्डली नं० ११५४८ के अचुधार मालूम करिये। 

७-- जिस भास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४६ के अनुसार सालून करिये। 

८--जिस भाद छें शुक्र वश्चिक्ष राशि पर हो, उस भाप्त का ऋलादेश 
कुण्डली जं० ११५० के अनुसार सालू न करिये ॥ 

९-- जिस भाप्त में शुक्र धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न० ११५ के अनुत्तार मालूम करिये। 

१० जिस भात्त में शुक्त मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डल नं० ११५२ के अचुसार मालूम करिये। 


११-कृम्म लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर - शनिफल 

जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं! ११५३ से ११६४ तकसें 

देखिये और समय कालीन शति का फल निम्न प्रकार से देखिये ॥ 


७४६: भृगु सहिता-- 


११-जिस वर्षमें शर्ति कुम्ल राश्षि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११५३ के अनुसार मालूम करिये। 

१२-जिस वर्ष में शनि सीन राशि पर हो, उल पर्ण का- फलादेश 
कुण्डली नं० ११५४ के अनुसार मालूघ करिये। 

१-- जिस वर्ष में शनि भ्रेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नें> ११५५ के अनुसार सालूम करिये। 

२- जिस वर्ष में शनि वृषभ राशि पर हो, उस दर्ब का फलादेश 
कुण्डली नं० ११५६ के अनुसार मालूम करिये। 

३- जिस वर्ष में शनि सिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११५७ के अनुसार मालूम करिये । 

४- जिस वर्ष सें शत्रि कक राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नें० ११५८ के अनुसार सालूस करिये । 

५--जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११५९ के अनुसार भालूम करिये। 

६-- जिस बर्ण सें शनि कन्या राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नें० ११६८० के अनुसार सालूम करिये | 

७--जिस वर्ष में शन्रि ठुंला राशि पर हो, उस वर्ष का ललादेश 
कुण्डली नं० ११५१ के अनु लार मालूम करिये | 

<--जिस वर्ष में श्ति वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११८२ के अनुसार मालूम करिये। 

९-- जिस वर्ष में शनि धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११६३ के अनुसार मालूम करिये। 

१०-जिस बर्ष में शनि सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११५४ के अनुसार भालूम केरिये । 


११-कम्भ छूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 

जीवन के दोनों कितारों पर- राहुफल हे 

जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली नं० ११६५ से ११७६ तक रे 
देखिये और समय कालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


व्तुम्म लग्न । 7७४७ 


११-जिस वर्ष में राहु कुम्म राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११६५ के अनुसार मालूम करिये 

१२-जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११६६ के अनुसार मालूम करिये। 

१-० जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं> ११६७ के अनुसार मालूम करिये । 

२- जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११६८ के अनुसार मालूम करिये। 

३- जिस वर्ष में राहु सिथुन राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं०११६६ के अनुसार मालूम करिये। 

४--जिस वर्ष में राहु कक॑ राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११७० के अनुसार मालूम करिये। 

५- जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो. उस वर्ष का ऊलादेश 
कृण्डली नं० ११७१ के अनुसार मालूम करिये । 

६- जिस बर्ष सें राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११७२ के अनुसार मालूम करिये। 

७-ज़िप वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली म॑ ११७३ के अनुसार मालूम करिये । 

८--जिस वर्ष में राहु वृश्चिक्त राशिपर हो, उस वर्ब का फलादेश 
कण्डलीं नं० ११७४ के अनुपार मालूम करिये ॥ 

९- छिस वर्ष सें राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११७५ के अनुसार मालूम करिये । 

१०-जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
क्‌ण्डली नं> ११७६ के अनुसार मालूम करिये । 


११-कुम्भ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर - केतु फल 
जन्म कालीन केतु का फल कृण्डली नं० ११७७ से ११८८ तक में 
देखिये ओर समय कालोन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये ॥ 


७४प श्गु संहिता-- 


११-जित घधर्य में केतु फुम्ण शाशिपर हो, उत्त धर्ष का फलादेश 


क्‌ण्डली लूं० ११७७ के अनुसार बालूम कश्ये। 

१२-जिस वर्ण में केतु मीन राशि पर हो, उस दर्षेका 
कण्डली चूं० ११७८ के अनुसार भालूम करिये। 

१- जिस वर्ण में केतु मेघ राशि पर हो, उस दर्ष का 
कूण्डली लं5 ११७६ के अनुसार भालूम करिये। 

२--जिस वर्ष सें केदु वृुषध शाशिपर हो, उस बर्षे का 
कुण्डली नं० ११८० के अनुसार मालूम करिये। 

३--जिस बर्द में केतु मिथुन राशिपर हो, उस बर्ष का 
कूप्डली नं० ११८२ के अनुसार घालूम करिये । 

४- जिस धर्ष से केतु कर्क राशि पर हो उस धर्ष का 
कुण्डली छूं० ११८९ के अनुसार मालून फरिये। 

५- जिस बछं में केतु ल्िह राशि पर हो, उस घधर्षे का 
कुण्डली नं० ११८३ के अनुसार सालूम करिये | 

६-- जिस वर्ष सें केतु कन्या राशि पर हो उस घर्ष का 
कुण्डली नं० ११८०० के अनुसार मालूस फरिये । 

७-- जिस वर्ष सें केतु तला राशि पर हो उस घर्ष का 
क्‌ण्डली नं० ११८५ के अनुसार भालूम करिये। 

८- जिस वर्ष में केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ११८६ के अनुसार भालूम करिये। 

९... ऊिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो उस बर्ष का 
कण्डली नं० ११८७ के अनुसार मालूम ककरिये। 

१०-ज्िस दर्ष में केतु मकर राशि पर हो उच्च वर्ष का 
कण्डली नं० ११८ फे अनुसार मालू- करिये | 


फलादेश 


फलादेश 


फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 
फलादेश 


फलादेश 


/ नोट इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ 


हुआ है । 


कुम्भ लग्न सें सुर्य ७४९ 


ज्वली, रोजगार तथा प्रभाव स्थानपति--सये 


यदि कम्भ का सुर्य-प्रथम केन्द्र देह स्थान में शत्रु शनि की 
राशि पर बंठा है तो देह की सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी और 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी कुछ कमजोरी रहेगी किन्तु देह में प्रभाव 
कम्भ लग्न में १ सूर्य की शक्ति रहेगी और स्वभाव में तेजी 


2 १२ (2६ य्ख् रहेगी तथा गरघप्त ग्रह की राशि 
१ छठ 4 ०2223 पर गरम ग्रह बंठा है, इसलिये 
। हर तर देनिक कार्य ऋरम के अन्दर बड़ी 


। सारी दौड़ धप करता रहेगा 
कि >> और सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं 
4 ६४5: ६ वैनिक रोजगार के स्थान को 
नं० १०११ स्वयं अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलिये ज़न्नी पक्ष में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
रोजगार के पक्ष में देहिक कर्म के ह।रा विशेष सफलता शक्ति पावेगा 
अं थ फी विनचर्या में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा। 

यांदि सीन का सूर्य दूसरे घन एबं कटुम्ब स्थान में मित्र गुरु की 
रा बेठा है वो रोजगार के मार्ग से धन की वद्धि के साधन 
ऋुणम्भ लग्न भ॑ २ सूय प्राप्त रहेंगे और धन के स्थान में प्रभाव 
0 श्र >श्ज्ण् की शक्ति मिलेगी और कुटुम्ब 











।+ 

५ >>छ 5६ ॥ के पक्ष में बड़ा सहारा.एवं शिक्त 
जहर पटल अल “कि भाष्त रहेगी किन्त॒ धन का स्थान 
का: अगर फतात+-े । कुछ बन्धन का-सा कार्य भी करता 
है के िनयफरय ४ ६ है, इसलिये स्त्री पक्ष में प्रभाव 
| .-ब <....०...> ०००००... प्राप्त होने पर भी स्त्री के सुख 


 लं० १०८२ सम्बन्धों में कोई खाव कमी रहेगी और सातर्वी 
मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में 
देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति का सहारा मिलेगा और जोवन 


7 ३ 887 7 क्षीक। हक 7 २७7०० (०? 7०७» 


७४० भूग संहिता-- 
की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा पुरातस्व सम्बन्ध में शक्ति और 
प्रभाव प्राप्त रहेगा । 
यदि सेष का सुर्ये- तीसरे झाई एवं पराक्षम स्थान में उच्च का 
होकर मित्र संगल की राशि पर बंठा हैं तो तीसरे स्थान पर गरम 
ग्रह उच्च का हो जाने से महान शक्तिशाली फल का दाता होता 
कुम्भ लग्न में ३ सुय॑ है, इसलिये महान्‌ पुरुषार्थ की शक्ति 
छह ऋष् से काम करेगा और रोजगार के 
>> 2 सार्थ में बड़ी भारी सफलता शक्ति 
रा 0 । प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान में 
>> है बड़ी सुन्दरता रहेगी और भाई 
जी बहिनको प्रभाव शक्ति रहेगी तथा 
महान (हम्मत, शॉक्त के द्वारा 
नं० १०८३ अचन्नति प्राप्त करेगा और सातदोीं चीच द्‌ 
भाग्य एव धर्म स्‍्थानकों शक्ष शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इरला 
भाग्य के अन्दर कुछ कमजोरी अनुभव करेगा ओर धन्म के -क्ष झ 
लापरवाही रहेगी और छुयश एवं वरबकत की ऋछ कसी रहेगी । 
यदि वृषभ का सूर्य चौथे केन्द्र भाता एवं भूमि तथा सुख स्थान में 
क्म्भ लन सें ४ सं दात्र शुक्र की राशिपर बंठा है तो च्त्री 
० >? पक्ष का सुख प्राप्त रहेगा और 
| भूमि तथा माता की सहयोग शाक्त 
| सिलेगी किन्तु माता और स्त्री के 
पक्ष में कुछ थोड़ी सी नीरसता 
का अनुमव रहेगा और शोजगार 
हे _]॥ के भागगं में थोड़ी परेशानी के साथ- 
न १०८४. साथ सुख और सफलता शराक्ति श्राप्त रहेगी और 
सातवों मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को मंगल को वृश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये ॥पता स्थान से सफलता शक्ति मिलेगी 
और राज-समाज के पक्ष में मान प्रतिष्ठा और प्रभाव रहेगा तथा 











कुम्भ लग्न में!सूर्य । ७५१ 

न की उन्नति के भाग में देनिक कर्म के योग से लाभ 
यदि सिथुत्र का सू्य--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
मित्र डुध की राशि पर बेठा है तो विद्या स्थान में शक्ति रहेगी और 
वाणी के अन्दर कुशलता और भ्रन्नाव की शक्ति रहेगी तथा संतान 
2 हैं. 30300 445० (८ पक्ष में अनुकल शक्ति का योग प्राप्त 

्‌ ! करेगा ओर दुूद्धिमती स्त्री का 

संयोग एवं प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा रोजगार के मां में बुद्धि 
विद्या की शक्ति के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा और सातवों ।भन्र 
" । दृष्टि से लाभ स्थान को ग्रुरु की. 
नं० १०८५ धन राशि में देख रहा है इसलिये रोजंगार 
ओर बुद्धि के योग से आमदनी के सागं में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त: 

रहेगी और लाभ प्राप्ति के पक्ष से प्रभाव प्राप्त रहेगा । 

थदि कर्क का सूर्य-छठें शत्र स्थान में मित्र चन्द्र की कर्कराशि 

पर बेठा है तो शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा और 
कड़े झझटों के मार्ग से विकास का साधन पायेगा तथा रोजगार के 
पक्ष में कुछ परेशानी के योग से सफलता और प्रभाव शक्ति मिलेगी 
कम्भ लग्न में ६ सूर्य तथा स्त्री के सम्बन्ध में कुछ मतभेद 
2२ 222६ कक और प्रभाव शक्ति रहेगी तथा: 
१ 7 ४१. ९ प्रभावके मार्ग से ही रोजगार 








# डे र और गृहस्थका संचालन करेगा 
हि प्य और सातदीं शत्रु दृष्टि से खर्चे. . 
5ज कह ७५ एवं बाहरी स्थान को शनि की. 
ता 2 सकर राशि में देख रहा है, “८ 

नं० १०८६ इसलि खर्चा अधिक रहेगा ओर बाहरी 


स्थानों के पक्ष में कुछ दिक्कतों के योग से प्रभाव और सफलता; . 
शक्ति प्राप्त करेगा । ; 
७ 


4 
९! 

ब 
के ह३ 


4. 
जे. 


"७५२ भूगु संहिता-- 


यदि सिंह का सूर्य-सातथें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो ह्छी पक्ष में घिशिष शक्ति 
और प्रभाव प्राप्त करेगा और रोजगार के सा हें घड़ी मारी सफलता 
क्‌म्भ लग्न सें ७ सूर्य 





| न 6४५ | प्रभाव रहेगा तथा सत्चुराल पक्ष 


२ 22 ५४ न ९ कै: ् 
॥70/ रण २ 2 ८; । में विशेष शक्ति रहेगी तथा 
यह कप छू, 7“ सातवीं शत्रु वृष्टि से देह के स्थान 
* न 


५ छ27६ ५ ९ को शनति की कुम्प शशि में देख 
5 ५ लिये 
55 रहा है, ह 5लिये देह की सुन्दरता 






नं० १०८७ में कुछ कमी रहेगी ओर स्त्री पक्ष में कुछ 
अतभेद होने के कारण परेशानी का योग अचुधव रहेगा किन्तु गृहस्थ 
जीवन और रोजगार के पक्ष से प्रश्चाव धुत्त रहेगा । 
०दि कन्या का सूर्य आठवें घृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र 
बुध की राशिपर बेठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट एवं परेशानी के 
कारण प्राप्त करेगा और शोचगार के भाग में बड़ो-बड़ी कठितयाई 
-और दिक्कतों के योग से कार्य करेगा तथा छूसरे स्थानों के सम्बन्ध से 
कुम्भ लग्न में ८ सुर्थ... रोजगार कही संचालल शक्ति पायेगा 
हज ज्ब््््खल्र्ज़्त्क्क्कत्तर और पुरातत्व छसब्बन्ध में शक्ति 
टट” और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
कट | आधु के पक्ष में सुन्दर सहयोग 
८ |. मिलेगा और लातवोीं मित्र दृष्टि 
प्र >>मक |. से धन एवं कुदुम्थ स्थान को ग्रुरु 
है की मीन राशि में देख रहा हैं, 
सं० १०८८ इसा ये रोजगार के फठिन परिश्रम से धन की 
वद्धि करेगा तथा कट॒म्ब का सहयोग मिलेगा। 
यदि तुला का सूर्य -तव॒स त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान 
में नीच का होकर रवि शुक्र की तुला राशि पर बंठा है तो भाग्य के 





>> ++- 4 





कुम्भ लगन में सूर्य । ७५३: 
पक्ष में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा स्त्री के सम्बन्ध में कछ: 
परेशानी रहेगी और रोजगार के भाणं में बड़ी कमजोरी के साथ. 
कम्भ लग्भ में ९ सूर्य कार्य संचालन करेगा और धर्म के पक्ष में 
०.2! कुछ कमी रहेगी तथा कुछ 
न्धाय घिरद रूप से स्थाथ सिद्ध 
करेगा और सातवों उच्च दृष्टि से: 
भाई एवं पराक्रर स्थान को संगल 
की भेष राशि में देख रहा है, इस- 
लिये भाई बहिन की शक्ति प्राप्त- 
नं० १०८९ करेगा और पुरुषार्थ की उन्नति 
करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति के द्वारा सफलता शक्ति 
का योग प्राप्त करेगा । 
यदि वृश्चिक का सूर्य -दशप्त केन्द्र पिधा एवं राजस्थान में 
झ्ित्र मंगल की राशि पर बठा है तो रोजगार फे मार्ग में महान्‌ 
उन्नति ओर प्रन्नाव प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति 
कुम्भ लग्न में १० सुर्ये एवं सुन्दरता तथा बड़प्पन प्राप्त 
करेगा ओर पिता के सम्बन्ध में 
सहायता शक्ति रहेगी तथा राज-- 
समाज में मान प्रतिष्ठा बनेगी और 
प्रभाव शक्ति के द्वारा कारबार की 
उन्नति करेगा तथा सातवीं शत्रु 
दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान 
को शुक्र की वृषन्न राशि में देख 
रहा है, इसलिये गृहस्थ के सम्बन्ध में सात्‌ सुख के अन्दर कुछ नोरसता 
रहेगी ओर शृप्ति के सुख में कुछ कमी रहेगी । 
यदि धन का सुर्य ग्यारहवें लाभ स्थात में मित्र गुरु को राशि 


प्र बेठा है तो रोजगार के सार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति 
प्राप्त करेगा और ग्यारहवें स्थान पर गरम प्रह विशेष लाभकारीः 











५9०५४ भृगु संहिता 43.5 


कुम्भ लग्न में ११ सूर्य होता है, इसलिये आमदनी के पक्ष 
(हज ज य 5९2००८६ सें विशेष लाभ पायेगा और अधिक 
| ९ ९स | मुनाफा करेगा स्त्री पक्ष में बहुत 
लाध रहेगा ओर स्त्री के अन्दर 
॥ सुन्दरता और प्रभाव की शक्ति 
| पायेगा तथा सातबोीं धिन्र दृष्टि से 
5 की, ___ / विद्या एवं संतान स्थान को मित्र 
नें० १०९१ बुध की मसिथन राशि में देख रहा 
है, इसलिये विद्या बुद्धि में घिकातल और प्रभाव पायेगा तथा संतान 
पक्ष में सहायक शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि सकर का सूर्य -बारहवें ख्जे एबं बाहरी स्थान में शक्तु 
शनि की राशि पर बंठा है तो खर्चा अधिक करना पड़ेगा तथ 
खर्च के सा्ग में कुछ परेशानी सी रहेगी तथा छ्त्नी के सुख 









कुम्भ लग्न में १२ सूर्य सम्बन्धों में बड़ी भारी कमी और 
शशि १९२ - स्‌ १० .? परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों 
न “7९०९७०४१ जले जज ष्दी्‌ ग्‌ छह 
की के सम्बन्ध में रोजगार की शक्ति 


के मार्ग में बड़ी हानि एवं परे- 
शानी रहेगी और गृहस्थ के मारे 
में बड़ी फठियाई का योग सिलेगा 
नं० १०९२ और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु 


स्थान की चन्द्रामा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये शज्र पक्ष 
में प्रभाव रहेगा और क्षगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ सफलता का योग 
प्राप्त होगा । 


शत्रु, झंझट तथा मनःस्थान पति-- चन्द्र 


यदि कुम्भ का चन्द्र -प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शत्रु शनि 


की राशि पर बंठा है तो शत्रु पक्ष के सम्बन्ध सें प्रभाव शक्ति 





कम्भ लग्न में चन्द्र । ७५५ 


कृम्स लगन सें १ चन्द्र. रखेगा तथा मनोयोग के द्वारा अनेकों 
्य प्रकार की झंझटों पर विजय प्राप्त 
करेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोष 
कारणों से देह में कुछ रोग रहेगा 
तथा शत्रु पक्ष एवं कछ अन्य 
विध्न बाधाओं के कारण कछ 
परेशानी का अनुभव होगा और 
नें० १०९३ सन के अन्दर कछ भय और शक्ति 

का अनुभव होगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
को सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ मत- 
द रहेगा और रोजगार के भाग में कुछ परेशानी या फिकर रहेगी । 





यदि सीन का चसल््--हुसरे धन एवं क॒टुम्ब स्थान में मित्र गुरु 
ती राशि पर बंठा है तो घनोयोग के परिश्रम से धनोपाजंन 
तथा धन और कठ॒म्ब की वृद्धि के लिये विशेष प्रयत्न- 


कम्म लग्न मे २ चन्द्र शील रहेगा, ओर कुछ झगड़े झंझटों 
के सागगं से धन की सफलता का 
योग प्राप्त करेगा किन्तु षष्ठेंश 
होने के दोष कारण से धन स्थान 
के सम्बन्ध में कुछ हानि या परें- 
शानी का योग प्राप्त रहेगा और 
कपमन न्न्न्+ कटुम्ब के स्थान में कुछ झंझट 
लें० १०९४ एवं कुछ वेमनस्थ रहेगा और 
सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या 


राशि में देख रहा है, इसलिये आयु स्थान में एवं पुरातत्व में कछ 
झंझटयुक्त वातावरण प्राप्त रहेगा। 


यदि सेष का चन्द्र-तीसरे भाई एवं पराक्रण स्थान में मित्र 





७५६ से भूगु संहिता-- 
कम्भ लग्न में ३ चन्द्र संगल की राशि पर बंठा है तो 
मन की पराक्रम शक्ति के द्वारा 


ब्ब्द््द्ध्ध्््ू्््ॉेकओंंंओओओं।एडओएओएईंांंंंं सा 
हि 2 २ ००० १०८ 
के ११ ३ शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करेगा 
५ जे << ओर मन के अन्दर बड़ा उत्साह 


। > (>- अत आटे जो 

| ््र 3296७ रहेगा किन्तु षण्ठेश होने के दोष 

अट व कारण से भाई-बहिन के पक्षमें 
नों० १०९५ और पुरुषार्थ एवं उन्नति के मार्ग 


में कुछ दिवकतें रहेंगी और छातवों दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की तुला 
राशि में भाग्य एवं धर्म स्थान को देख रहा है, इसलिये धाग्योन्नतति के 
साग कुछ झंझटयुक्त कर्म से काम करेगा और घन 
मार्ग का अनुसरण करेगा तथा प्रघ्नाव की वद्धि 


८ 


दे भापष्त करना । 





यदि वृषभ का चन्द्र-चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मे 
कुम्भ लग्न में ४ चन्द्र उच्च का होकर सामान्‍य घिन्र शुक्र 
हद की वृषन्त राशि पर बंठा है तो शक्रु 
सहज पक्ष मे घर बढ श्रज्नाव का शाक्त 

प्राप्त करेगा ओर क्षणड़े झंझटां के 

भार्ग से सुख के साधन पादेगा तथा 


छा 


षण्ठेश होने के दोष कारण से माता 


व 
(वार तन* 0 अहलकभक 


के सुख सम्बन्धों में पुछ दिवकत् 
धयाशापशय्राक 55० ०००७०००६०००४०..._ रहेगी. किन्तु उच्च का. होने के 
नों० १०९६ कारण माता ओर धृभि के पक्ष में 
प्रभाव रहेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को 
मित्र मंगल को वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख 
सम्बन्धों में कुछ कमी एवं क्लेश का. थोग पावेगा और राज-समाज 
तथा कारबार पक्ष में कुछ झंझट रहेगी ॥ 
.. यदि सिथन का चन्द्र-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो छुद्धि और मनोयोग के द्वारा शज्न 
पक्ष में प्रभाव रखेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोष कारण से विद्या ग्रहण 


४८ कुम्भ लग्न में चन्द्र । ७५७! 


कुम्ध लग्न सें ५ चन्द्र करने में कुछ परेशानियाँ रहेंगी 
उर् >> एगलट॒ और संतान पक्ष में कछ झंझट एवं 

रोग और चिन्ता फिकर मिलेगी 
तथा विचारों के अन्दर मानसिक 
परेशानी रहेगी और सातवीं मित्र 


रे 2<_ बन रु दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की 
<< ४ ४ ४ --॥ धन राशि में देख रहा है, इसलिये 
जे १०९७ कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा 


आसदनी की वृद्धि करेगा तथा अधिक लाप पाने के लिये कुछ मनों- 
योग की पेचीदी तरकीबों से भी सफलता पायेगा । 











यदि करके का चन्द्र-छठे शत्रु स्थान एवं झंझट स्थान में स्वयं 
गी राशि स्वक्षेत्री बंठा है तो मनोयोग की महान्‌ शक्ति 
शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव एवं विजय प्राप्त करेगा 
ओर झगड़े झंझटोंके मार्ग में भमहान्‌ धेय॑ को शक्ति से काम लेगा 
कम्भ लग्न में ६ चन्द्र तथा ननसाल पक्ष में शक्ति रहेगी 


र्छ 


न्व्न्ः /दि ह। 
००५ 
*+ 
नि 
/प॑ 3 


किन्तु षष्ठेश होने के दोष के 
कारण से मनके अन्दर हमेशा कुछ 
झगड़े तलब परेशानी को बातें रहेंगी 
ओर सातवीं शत्रु दृष्टि से बाहरी 
स्थान को शनि की सकर राशि 
(पा 33 ४  » सें देख रहा है, इसलिये खर्च के 
सें० १०६८ सचालन में कुछ दिक्कतों के योग 
से शक्ति रहेगी और बाहरी स्थानों में कुछ झंक्षट रहेगी । 








यदि लिंह का चन्द्र - सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
सिन्न सूर्थ की राशि पर बंठा है तो गृहस्थ एवं रोजगार की उ्यव- 
हारिक दिनचर्या के कारण शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा किन्तु षष्ठेश 


७५८ भृगु संहिता-- 


कम्भ लग्न में ७ चन्द्र होने के दोष कारण से स्त्री पक्षमें 
22 यपन यायपरबब9न्‍ २. काख रोग तथा कुछ झंझट एवं वेमन- 
स्थता युक्त वातावरण के द्वारा 
। शक्ति प्राप्त रहेगी और रोजगारके 
सार्ग में कछ मनोयोग की परिश्रम 
शक्ति के हारा तथा कुछ झंझट युक्त 
्क मार्ग के द्वारा सफलता पायेगा ओर 

लं० १०९९ सातवीं शत्र॒ दृष्टि से देह के स्थान 
को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इत्त लिये देह में कुछ रोग तथा 
कुछ फिकर और दौड़ धूप का घोग रहेगा तथा मन में शक्ति रहेगो। 





यदि कन्या का चन्द्र -- आठवें 
बुध की राशि पर बढठा है तो श 


कुम्भ लग्न में ८ चन्द्र तथा षष्ठेश होने के द रण से 


(22. ०... जीवन की दिनचर्या में मानसिक 


चिन्ता फिक्रर रहेगी और आय के 
१ यु 
77 ्त कज् | स्थान में परेशानियां प्रतीत होंगी 
2228 


तथा पेट के अन्दर कोई बीमारी 

हद या शिकायत रहेगी तथा चननसाल 
सा पक्ष कमजोर रहेगा और सातवों 

नें० ११०० स्िनत्र दृष्टि से धन एवं फटम्ब 

स्थान को मीन राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन के कठिन परिश्रम से 
सनोयोग द्वारा धन और कुटुरुब की वृद्धि के लिये बड़ा प्रयत्न करता रहेगा। 
यदि तुला का चन्ब्र-नवस चज्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 


साम्तान्य मित्र शुक्र की राशि पर बंठा है तो भाग्य की शक्ति और 
सनोयोग के कारण से शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 






कुम्भ लग्न सें चन्द्र । ७५९ 


कुम्भ लग्न सें ९ चन्द्र झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ उन्नति 


लत >> नमक ज २2755 जा 





॥ पायेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोष 
| क्वारणसे भाग्य की उन्नति के सार्ग 
में कुछपरेशानियाँ या कुछ दिक्‍कते 
रहेंगी और धर्म के पक्ष में कुछ 
रझुकावटे एवं कमजो री रहेगी और 
मु सुपर की कम्ती रहेगी तथा सातवीं 
नें० ११०१ मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
को संगल की भेय राशि में देख रहा है इसलिये भाई बहिन के पक्ष में 
कुछ झंझठ रहेगी ओर पराक्तम स्थान में मनोयोग की शक्ति से 
उत्साह प्राप्त करेगा । 





4७ 


याद वृश्चिक का चन्द्र-दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो शत्र पक्ष की 
तरफ से मानसिक चिन्ताये और दिककते रहेंगी तथा प्रभाव के 
कुम्भ लग्न में १० चन्द्र पक्ष में कमजोरी रहेगी ओर षष्ठेश 

. १२ >एउूइग्:>॥ होने के दोष के कारण से पिता के 


पक्ष में कुछ कमी और बमनस्य 
तथा अशान्ति के कारण प्राप्त 


होंगे ओर राज-समाज में मान 

प्रतिष्ठा की कुछ कमजोरी रहेगी 

तथा उन्नति मार्ग एवं कारबार में 

लं० ११९०१... उकावदे और झंझटे रहेंगी तथा सातवीं 

उच्च दुष्टि से माता एवं भूमि-भवन तथा सुख स्थान को सामान्य 

मित्र शुक्त की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये घरेलू वातावरण में 
मनोयोग से सुख प्राप्त करेगा । । 

यदि धन का चन्द्र-ग्यारहवे लाभ स्थान में मित्न गुरु की राशि 

पर बंठा है तो शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा और शन्नु एवं झगड़े 

झंझटों के भाग से लाघ्न युक्त रहेगा तथा सनोयोग की परिश्रमो 





०५७ भूगु संहिता-- 


् 32 । भाप्त करेगा और बष्ठेश होने के 
९. दोष कारण से आमदनी के पक्षमः 
का 9 ॥ छुछ दौड़ धूप या मानसिक परिश्रम 
"जल अधिक करना पडेगा तथा लाभ 
रा आ - हे 
>> ७ ॥ैं की शक्ति 9 कुछ थोड़ा असन्तोष 
| सानेगा और सातवीं भिन्न दृष्टिसे 


दूं #डे (“«३ ५075० | +ह 2. अ>श्य्थस /॥“4-०१०५७७३७०-० ० «६ क्र ्ज्य्ब्यडःडः 5 ०३०१० दूं ०० ७०ऋय़्-०२७ / / 
25 । 


नें० ११०३ विद्या एवं संतान स्थान को बुध को मिथुन 

राशि में देख रहा है, इसलिये सनोयोग के हारा बि्या स्थान में शक्ति 
प्राप्त करंगा तथा संतान पक्ष में कुछ फिकरमंदी रहेगो । 

यदि सकर का चन्द्र-बारहवे खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्र 

शनि की राशि पर बेठाः है तो शत्र पक्ष की हालि एक 

कुम्भ लग्नमें १२ चन्द्र. कुछ सानसिक परेशानी रहेगी और 

| 








*ख्ब्शब््स्ड्झच्र््छउ ५ 





है | १२ _३०चं....॥ भ्रभाव की कुछ कमी रहेगी त 
23 27%: कक: 0 ०. ९| उछ्ठेश होने के दोष कारण से 
| कक ६0 कट. ८. $#॥ खत के मार्ग में कुछ दिकक्‍कते 
5९320 35 की ७५ और झंझट रहेंगी तथा भावसिक 
| ० ५ परिक्षण से खर्य की शक्ति 
इन + ००.2) मिलेगी. और बाहरी स्थानों के 
सें० ११० सम्बन्ध में कुछ परेशानियों रहेंगी और अनेक 


प्रकार के झंझटों से मनन को कष्ट और अशान्ति रहेगी तथा सातवों 
दृष्टि से शन्नु स्थान को स्थयं अपनी कक राशि में रवक्षेत्र को देख रहा 


है इसलिये मनोयोग की नरभ शक्षित से शत्रु पक्ष में भप्रशाव और 
कामयाबी प्राप्त करेगा । 


पिता, राज्य, भाई तथा पराक्रम स्थानपति-मंगल 


यदि छुम्भ का संगल-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शत्रु शनि 
की राशि पर बंठा है तो छुछ थोड़ी सी नीरसता के योग से पिता 


कम्भ लग्न में भोस । 8६१ 


की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और राज-समाज में कुछ उत्तम 
परिश्रम से सफलता शक्ति और ग्रान प्रभाव प्राप्त करेगा. तथा 
कारबार की उन्नति करेगा और भाई बहिन की शक्ति का 
च्छा सहयोग प्राप्त करेगा तथा पराक्षम स्थान में सफलता शक्ति 
ओर उत्साह प्राप्त करेगा और अपने व्यक्तित्व एवं उन्नति के 
कुम्भ लग्न सें १ भोम लिये सदंव ही प्रयत्नशील रहेगा तथा 
कि ५४४४ चोथी दृष्टि से माता एवं भूमि के 
जि 26 पता क मज्ल पर ः स्थान को सामान्य शन्नु शुक्र की 
८ रा कट है.वृषभ राशि में देख रहा है इसलिये 
“ | -॥#४ माता के पक्ष में कुछ थोड़ी सी 
>अ ७ “9-७ ४ तीरसता के साथ शक्ति प्राप्त 
पा रहेगी और भूमि सकानादि का 
जं० ११०५ अच्छा सहयोग रहेगा और सातवों मित्र 
दृष्टि छे स्त्री एवं रोजगार के स्थान फो सुर्य की सिह राशि में देख 
हा है, इसलिये छत्नी पक्ष एवं रोजगार के पक्ष सें शक्ति और मान 
प्राप्त होगा तथा आठदघीं भित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति रहेगी और 
पुरातत्व का लाज्न प्राप्त होगा। 
यदि भीन का भगल- दूसरे धन एवं कुटुम्ब स्यान में मित्र गुरु 
की राशि पर बंठा है तो नत्तम पराक्रम शक्ति के द्वारा धन की 
ब॒द्धि करेगा और इज्जत मिलेगी तथा रात्र समाज में मान प्राप्त 
होगा, किन्तु धत्त का स्थान कुछ बन्धन का सा कार्य करता है इसलिये 
भाई बहिन और पिता के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगी ओर 
कुटुग्ब की शक्ति मिलेगी और घौथी मित्र दृष्टि से विद्या एवं 
सनन्‍्तान स्थान को बुध की सिथुन राशिसें देख रहा है, इसलिये- 


काजल 
"री 


ब्य्घ्ह 


+  छल्‍न्‍त 
#«-42455..4 


दो 

लत । 
पे 

/) 
नो 


७०५२९“ ०२० ए 
कब # .+ 


9 कि 


2 ५ 


७६२ भृगु संहिता--- 


कुम्भ लग्न में २ भोस विद्या बुद्धि के अन्दर राज-सभाज की 
ज्ञान शक्ति और घन्तान पक्षमें 


कह भ २६ े क्त्ः भै 
25 है दर ० सहयोग की शक्ति मिलेगी और 
वाणी में तेजी रहेगी तथा सातवीं 


मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 

>> स्थान को बुध की कन्या राशि में 
2 ४ देख रहा है, इसलिये आयु एवं 
नें० ११०६ पुरातत्व सम्बन्ध में शक्ति भिलेगी तथा 


जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा और आठवों दृष्टि से भाग्य एवं 
धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि हें देख रहा है, 
राज्येश ग्रह का भाग्य को देखना उत्तम होता है इसलिये भाग्य की 
उन्नति करेगा और धर्म कर्म का पालन करेगा ओर बरक्‍कत 
प्राप्त होगी । 
यदि मेष का संगल तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो राई बहिन की शाक्ति प्राप्त 
रहेगी और पराक्रम स्थान में सहान्‌ शक्ति मिलेगी 7 
दसम स्थान पर अधिकार पाना महृत्तक दाप्क होता है, इसलिये यह 
आठवों दुष्ट से राज्य एवं पिता स्थान को हवये अपनी वृश्चिक 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, अतः पिता स्थानकी शक्तिका 
कुम्भ लग्न में ३ भौम लाभ प्राप्त करेगा और राज-समाज के 


० >प ।, अन्दर बहुत उन्नति एवं प्रभाव 
| कम २१ ५5238 और मान प्रतिष्ठा ५।प्त करेगा 

4 जी, तथा कारबार के माग्ग में उच्च ति, 
के जज < |  पुरुषार्थ तथा कर्म की शक्ति से 
े कर > पे जज बहुत सफलता पायेगा और चोथी 
४ | नीच दृष्टि से शन्नु स्थान को मित्र 








११०७ चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इसलिये 
में कुछ झंझट रहेगी तथा ननसाल पक्ष में कुछ हानि रहेगी 


कम्भ लग्न में भौम । ७६३! 


और सातवों दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति करेगा तथा 
धम-कर्म का पालन करेगा और बड़ा जबरदस्त हिम्मत और कर्म 
की शक्ति से भाग्यवान्‌ बनेगा। 


यदि वृषभ का मंगल चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बंठा है तो कछ त्रुटि के सहित 
कुम्भ लग्न में ४ भौम माता और भूमि की शक्ति प्राप्त 


स्का - डक करेगा तथा भाई बहिन का सुख 


९ | योग रहेगा और पराक्रम शक्ति से 


| ९ ११ 
5 हम कल सुख्ध प्राप्त करेगा तथा- घरेलू 
४ २2% वातावरण मकानादि में प्रभाव 
। हक ५ फ्ि 
के ्ट्टट | शक्ति रखेगा और चौथी मित्र 
(अत 2 ७ 7 फट ६ 


दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के 

लें० ११०८ स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख 
रहा है इसलिये स्त्रीपक्ष में शक्ति प्राप्त होगी और रोजगार के मागमें 
पराक्रम शक्ति के द्वारा सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में राज्य एवं पिता स्थाव को 
स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये फ्ति। की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा 
ओर राज-समाज में मान प्रतिष्ठा और प्रभाव रहेगा तथा घर बढे 
कारबार की उच्चति करेगा और आठवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को 
भुर की धन राशि में देख रहा है, इसलिये कारबार एवं पराक्रम 
शक्ति के द्वारा आमदनी की वृद्धि करेगा और अधिक नफां खायेगा 
यह मंगल तीसरे दसवें का स्वामी होकर, दसवें और ग्यारहवें स्थान 
को देखने से विशेष महत्वदायक फल का दाता बन गया है । 











यदि सिथुन का मंगल पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान 
स्थान सें मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो विद्या स्थानसें राज- 


७६४ भूगु संहिता -- 


भाषा की शक्ति का उत्तम ज्ञान प्राप्त फरेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति 
मिलेगी तथा बुद्धि और जाणी में तेजी रहेगी और भाईवहिन में 
बड़ प्पन पायेगा तथा पिता की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा एवं 
बुद्धि योग के द्वारा-समाज में सावन और प्रभाव पायेगा तथा कारबार 


क्म्भ ५ भोम पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या 
॥ राशि में देख रहा है, इसलिये 
आयु पक्ष में शक्ति रहेगी और 
पुरातत्व शक्ति से फायदा उठायेगा 
और सातवीं मिन्न दृष्टि से लाभ 
स्थान को शुरु की धन राशि में 
2 /  *+ /_॥ देख रहा है, इसलिये बुद्धियोग के 
लूं० ११०९ पुरुषार्थ कर्म से आमदनी के भागे में अच्छी 
सफलता प्राप्त करेग7 आठवीं उच्च दृष्टि से छ्जे एवं बाहरी स्थान 
को शत्रु शत्रि की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत 
अधिक करेगा और बाहरी एथानों का उत्तमोत्तम सम्बन्ध प्राप्त 
करेगा तथा कायदे कानून से बातें करेगा । 

यदि कर्क का संगल-छठे शत्रु एवं झंझद स्थान में नीच 
का होकर मित्र चन्द्रमा की शशि पर बंठा है तो शत्रु पक्ष में कछ 
झंझटों ए४ं छूछ दिक्कतों से सफलता प्राप्त करेगा क्‍यों कि छठें 
स्थान पर णरप्त ग्रह तेज पड़जाता है और भाई बहिल पिता के 
पक्ष में कुछ वेमनस्थता दुक्त सम्बन्ध की शक्ति पाथेगा और ऋछ 
परतन्त्रतायुक्त कर्म की शक्ति से पुरुषार्थ का विकास करेगा और 
'राज-समाज के मार्ग में थोड़ा प्रभाव पायेगा और ननसाल पक्ष 
में कछ कझ्ी रहेगी तथा चोथी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को 
सामान्य शत्रु शुक्त की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थे 
कर्म के फठिन परिश्रम से भाग्य को उच्चनति करेगा और कुछ धर्से 
' का पालन फरेंगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से ख् एवं बाहरी 





कुम्भ लग्न में भोौम । ७६५ 


कुम्भ लग्न में ६ भौस स्थान को शत शनि की सकर राशि 





का या ० > ॥ देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक 
व ११ के “९ | करेगा ओर बाहरी स्थानों का 

२ ८ वक्त विशेष सम्बन्ध रहेगा तथा आठवों 

र्डुद ८ 5-0 कोक 2 शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को 
8 के 22 आटे शतनति की कुम्भ राशि में देख रहा 
.>पथकक++-ा०न 3८०००» ००००००००-... है, इसलिये देह की सुन्दरता में 


नं० १११० कुछ कमी रखते हुए देह में प्रभाव की शक्ति 
रहेगी और स्वभाव में तेजी रहेगी । 


यदि सिंह का मंगल--साततवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
मित्र सूर्य की राशि पर बंठा है तो रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ के 
उत्तम कस के द्वारा बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भाई 
बहिल की शक्ति का सहयोग पावेगा तथा स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति 
और उन्नति रहेगी और चौथी दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को 
स्वयं अपनो वृश्कि राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पिता 
कम्भ लग्नसें ७ भोम स्थान की शक्ति का सहयोग अच्छा 
रहेगा और राज-समाज के सम्बन्ध 
में मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्राप्त 
रहेगी तथा कारबार में सफलता 
ओर प्रभाव प्राप्त होगा और 
सातवीं शत्र दृष्टि से देह के स्थान 
को शनि की कम्भ राशि में देख 
लें ११११ रहा है, इसलिये देह की सुन्दरता में कुछ 
कमी के साथ-साथ प्रभाव और मान प्राप्त होगा और आठवीं मित्र 
- दृष्टि से धन एवं क॒टुम्ब स्थान को गुरु की सीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये व्यागरिक देनिक कर्म क्षेत्र के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर क्‌ठुस्ब की शक्ति का सहयोग पायेगा। 





७६६ भूगुसंहिता-- 

यदि कन्या का संगल - आठवें त्यु एवं त्व्स्थ 
में मित्र बुध की राशि पर बठा है श्त्तो पता स्वान में हानि एक 
कमी पायेगा ओर राज-समाज में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा 
उन्नति के मार्ग में बड़ी दिककते रहेगी और मान प्रतिष्ठा की क्‌छ 
कमजोरी रहेगी और भाई-बहिन के थान * एवं पुरुषार्थ में कुछ 
कसजोरी रहेगी और दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से शच्ि प्राप्त करेगा 
कुम्भ लग्न में ८5 भोम तथा चौथी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान 
को गुरु की धन राशि में देख रहा 
है, इसलिये आमदनी के मार्ग में 
शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं दुष्ट 
से घन एवं कृदुम्ब स्थान को शुरू 
की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये धन संग्रह करने के लिये 





ह्द कर्म कक 


दोष कारण से भाई-बहिन पर पुरुषार्थ शक्ति के अन्दर अधरा 
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धाम कु त्रुशुक्र * की तुला राशि पर बंठा है तो भाग्य की विशेष 
संत करेगा क्योंकि भाग्य स्थानपतति कोई ग्रह राज्य में बेठा हो या 
| कुम्भ लग्न सें ९ भौस ज्य स्थानपति कोई प्रह भाग्य में 


१2955: धर 
; ज बेठा हो तो विशेष उत्तम फल का 
८ * | दाता होता है, इसलिये यह मंगल 
२ ८ बड़ा भाग्यशाली एवं धर्मात्मा बना- 


येगा और णिता की शक्ति भिलेगी 
ट्र स्र७ | तथा राजसमाज से मान प्राप्त 
ध ध करेगा ओर कारबा रके मार्गमें भाग्य 
नं० १११३ शक्तिसे उन्नति प्राप्त होगी तथा चौथी उच्च 


कम्म लग्न सें मौस । ७६७- 


दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्र शत्ति की मकर राशि में देख” 
रहा हैं इसलिये खर्चा बहुत अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में 
विशेष शक्ति का सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा सातवीं दृष्टि से भाई 
एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति प्राप्त होगी तथा पराक्रम 
स्थान में सफलता शक्ति मिलेगी तथा सतोगुणी कर्म के द्वारा 
हिस्मत शक्ति और यश मिलेगा तथा आठवों दृष्टि से माता एवं 
भूमि स्थान को सामान्य शन्रु शुक्र की वृषन्न राशि में देख रहा है, 
इसलिये उत्तम कर्म के द्वारा भूमि और घरेलू सुख के साधन भिलेंगे 
ओर झभाता की शक्ति का लाभ रहेगा तथा भाग्य और कम दोनों 
का अनुयायी बनेगा। । 

यदि वृश्चिक का संगल दसम केन्द्र, पिता एवं राज्य स्थान में 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंदा है तो राज-समाज के अन्दर 
बड़ी भारो शक्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा पिता की 
श्रेष्ठ शक्ति पायेगा ओर पुरुषार्थ कर्म की महानता से कारबार के 
पक्ष में बहुत उन्नति करेगा तथा भाई-बहिन की शक्ति का 
योग पावेगा और अपनी हिम्मत शक्ति के द्वारा बड़ी भारी हुकूमत 

कुम्भ लग्न में १० भौम ओर प्रभाव का ढंग बनायेगा ओर 
चौथी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान 
को शनि की कुम्भ राशिमें देख 
५ ०20] रहा है इसलिये देह की सुन्दरता 
७ 42226 २8 पर में कछ कमी रखते हुए इज्जत 

हि 225 7 जज जिले और प्रभाव विशेष रहेगा ओर 


8722 222 9 36 ३.2 | स्वाभिमानी बनेगा तथा सातदों 

सं० १११४ दृष्टि से भाता एवं भूमि के स्थान 

को सामान्य शत्रु शुक्र की दृंषभ राशि में देख रहा है इसलिये माताके 
सुख में कुछ नीरसता युक्त ए.क्ति रहेगी और भूमि मकानादि का योग 
प्राप्त रहेगा और आठवों मित दृष्टि से विद्या एवं सन्तान स्थान को बुध 





५७६८ भगु संहिता-- 
“की मिथुन राशि में देख रहा है. इसलिये विद्या स्थान में राज भाषा की 
शक्ति उत्तम रूप सें प्राप्त करेगा और सन्तान पक्ष में अच्छी शक्ति मिलेगी 
'ओर दसम स्थान पर तो मंगल स्वयमसेव ही उत्तम होता है, किन्तु 
स्वक्षेत्री मंगल का दशस स्थान पर बैठना राजयोग कारक होता है । 
यदि धन्र का मंगल - ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि 
'पर बेठा है तो ग्यारबें स्थान पर गरम ग्रह का बेठना अधिक श्रेष्ठ 
होता है इसलिये आमदनी के सार्ग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर पिता स्थान की शक्ति का लाभ आप्त करेगा तथा राज 
समाज से लाभ और मान पायेगा और उत्तम क्वारबार एवं पुठषायरे 
कम के हारा धनलाभ की विशेष शक्ति और अधिक नचफा खायेगा 
ओर भाई-बहित्ु॑ की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा चौथी भिन्न 
बृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थावकों गुरु की सीन राशि में देख रहा 
कुम्भ लग्नमें ११ सोम है इसलिये धन की संग्रह शक्ति 
के लिये विशेष प्रयत्न करके सफ- 
लि, लता प्राप्त करेगा ओऔर छुदुम्बकी 
40062 2 । शक्ति का सहयोग प्लाप्त करेगा 
तथा सातवों मित्र दृष्टि से विद्या 
| एवं संतान स्थान को बुध की 
$ मिथन राशिमें देख रहा है, इसलिये 
लें० १ १८ सन्तान पक्षमें शक्ति प्राप्त करेगा 
आग विद्या स्थान की शक्ति से लाघ पायेगा तथा आठवीं मीच दष्ठिसे 
शत्रु स्थान को मित्र चन्द्रमा की करके राशि में देख रहा है इसलिये 
शन्रुपक्ष में कुछ झंझट रहेगी और ननसाल पक्ष में कमजोरी रहेगी । 
यदि सकर का संगल बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च 
का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक 
जस्ायदाद में करेगा और बाहरी स्थानों में घिशेष शक्ति का सम्बन्ध 
श्राप्त करेगा तथा पिता के सम्बन्धों में कुछ हानि रहेगी और राज- 
समाज का स्थानीय सम्बन्ध कुछ कमजोर रहेगा और कारबार के 





कम्भ लग्न में भोस । ७६९: 


पक्ष में अपने स्थान में हानि तथा दूसरे स्थानों में सफलता पायेगः 
कुम्भ लग्न में १२ भौष और चौथी दृष्टि से भाई एवं 











५2 १६ श< मे 8222 द्द पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी 
१ पटक सेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है इसलिये भाई-बहिल की शक्ति 
का योग प्राप्त करेगा और पराक्रम 
स्थानमें शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
सातदीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान 
नं० १११६ को मित्र चन्द्रमा की कक राशि में 
देख रहा है इसलिये शत्रु पक्षमें कुछ झंझट रहेगी और ननसाल पक्षमें 
कुछ कमजोरी रहेगी तथा आठवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार स्थान 
फो छूर्य की सिह राशि में देख रहा है इसलिये रोजगार के मार्ग बड़ी 
सफलता शक्ति के द्वारा गृहस्थ के अन्दर शक्ति का संचार रखेगा । 
विद्या, सन्‍तान, आयु तथा पुरातत्व स्थानपति-बुध 
यदि कुम्भ का बुध - प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र शनि की 
राशि पर बंठा है, तो आयु के पक्षमें शक्ति मिलिगी और पुरातत्व 
सम्जन्ध की शक्ति का लाफ रहेगा और संतान पक्ष में सहयोग और 
सास भिलेगा किन्तु अज्टसेश होने: 
के दोष कारण से देह के स्वास्थ्य 
ओर सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी 
तथा कुछ चिन्ता फिकर का योग 
प्राप्त रहेगा और पःचमेश होने 
की विशेषता के. कारण विवेक 
शक्तिका गहन ज्ञान प्राप्त होगा 


लें० १११७ 7] और प्रभाव तथा मान मिलेगा और 


सातदीं मित्र दृष्टि से सन्नी एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिह राशि 
में देख रहा रहा है, इसलिये सन्नी और रोजगार के मागे में कुछ कठिना--. 
इयों के साथ-साथ विवेक शक्ति के द्वारा सहयोग का लाभ भाप्त करेगा 











'६9७० भुगु संहिता-- 


यदि सीन का बुध--हूसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में नीच का 
होकर भिन्र गुरु की सीन राशि पर बेठा हैं तो विद्या स्थान में कुछ 
कमजोरी रहेगी ओर संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव होगा तथा 
नगद धन की संचित शक्ति का अभाव रहेगा और छटुम्ब स्थान 
में कुछ कमी और विरोध रहेगा तथा जीवन निर्वाह के सम्डस्ध में 
कम्भ लग्न में २ बुध कुछ चिन्ता फिकर का योग प्राप्त 





० 


होगा और सातवीं उच्च दृष्टि से 


शव 
] 





अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र 

देख रहा है, इसलिये आयुर्से शक्ति 

मिलेगी और पुरातत्व धन का 
लाभ रहेगा और विद्या 








का विवेक की हठयोगता से लाभ और समान प्राप्त करेगा । 


यदि मेष का बुध -तीसरे पराक्षम एवं भाई बहिन के स्थान में 
'मित्र मंगल की मेष राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि की शक्ति का बल 
आप्त करेगा आयु और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु अष्ठभेश 
कम्भ लग्न में ३ बुध होने के दोष कारण से भाई-बहिन 


५सस 43 ----ततनन+नक नमक» 3 


| 2 र << ०2 न्त के पक्षमें कुछ कष्ट का भी कारण 
७० ८ ९५ «५... मिलेगा तथा संतान पक्ष में भी कुछ 
॥ 26 जे किन है परेशानी रहेगी ओर पुझार्थ शक्ति 





राज 266 |... कैअन्दर कुछ कमजोरी रहेगी और 
॥ के ५ ७ सातवीं मित्र दृष्टिसे भाग्य एवं धर्म 
9260४ ६ 5७| स्थान को शुक्र की तुला राशि 


नं० १११९. देख रहा है, इसलिए बुद्धि और 
/विवेककी शक्तिके द्वारा कुछ कठिनाइयोंके साथ साथभाग्य की वृद्धि करेगा 


कुम्भ लग्न में बुध । ७७१ 


और धर्मेका ध्यान रखेगा तथा बुद्धि के अन्दर विवेक शक्ति की विशेषता 
के कारण अनेकों कार्यों की पूति तथा पुरातत्व का लाध प्राप्त करेगा। 
यदि वृषभ का ब्रध-चौथे माता एवं भृमि के स्थ्न सें मित्र 
कम्भ लग्न में ४ बुध शुक्र की राशि पर बंठा है तो आयु 
घ्थ्दु की सुख शक्ति और पुरातत्व का 
लाभ प्राप्त करेगा विद्या बुद्धि का 
अच्छा योग पायेगा और संतान 
पक्ष में कुछ सुख शक्ति मिलेगी 
किन्तु अष्टसेश होने के दोष 
"55352 ३ कारण से माता के सुख में कुछ 
नं४ ५१२० कम्ती रहेगी और भूमि मकानादि के 
सम्बन्धों में कुछ परेशानी के साथ सुख मिलेगा और सातवों मित्र 
दृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा 
है. इसलिये पिता के सम्बन्ध में कुछ फिकर या परेशानी से काम 
चलेगा और राजसमाज कारबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाई 
ओर विशेष शक्ति से झान और सफलता पायेगा | 





यदि सिथन का बुध--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सनन्‍्तान स्थान 

सें स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो विद्या स्थान में 
कुम्भ लग्न में ५ बुध पुरातत्व सम्बन्धित सार्ग को विशेष 
दड “न्यू 2 शक्तिप्राप्त करेगा और बुध के 
अन्दर विवेक शक्ति की प्रधानता 
होने के कारण ब्रुद्धि और वाणाके 
द्वारा प्रभाव शक्ति पायेगा और 
सनन्‍्तान पक्ष में शक्ति मिलेगी 
220 घ 022 77255.. | किन्तु अष्टसेश होने के दोष 
ले० ११२१ कारण से सनन्‍्तान पक्ष में कुछ कमी एवं कुछ 

ऋष्ठ प्राप्त होगा और विद्या बुद्धि के अन्दर कुछ त्रुटि रहेगी तथा 





७७२ भूगु संहिता--- 


सातवों मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहंः 
है इसलिये बुद्धि की विवेक शक्ति के ह।रा आमदनी के मार में बड़ 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । | 
यदि करके का बुध--छठे शत्रु स्थान एवं झंझट स्थान में मित्र 
चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो विद्या को ग्रहण करने में बड़ी परे- 
शानियाँ और कमजोरी रहेगी ठथा कंतान पक्ष में कष्ट और दिक्‍कतें 
रहेंगी] ओर जीवन की दिनचर्या में एवं आशुके संबंध में बहुत सी 
दिककतें रहेंगी ओर पुरातत्थ सम्बन्धकी शक्ति शआप्त करने में बड़ी 
कम्भ लग्नमें ६ छुध कमजोरी रहेगी तथा शत्रु पक्ष की तरफ 


कक. लत ध्ण्ह्श अशा के | &-+- व्रत 2 क्क्न्सु विवेक 

22. | च्ुछअशादद्व रहुभा कन्‍्धु ।बजद 

* ७ पी न््न्म्ज ६०३ ० ऋनल+ ' हा"--नज 0च्त्क | ०-०--- 7०० न तक 

| ध्‌ । का वनरमस आर सुप्त श('त्त के दर 
| ५- हि -++४->- ५ जब के | +- ०. छून्‍-खअ न कूरमामन्‍मतक 

222. ॥ शन्र आर कझक्कढा पर (नचजदय दनब्ाप्त 
्ट 26६ < १ ३, न 2 गून्कुक बजकर के | ० के वे 


“अब. २.” ६ .। को मकर राशि में देख रहा है, 
नं० ११६२ इसलिये खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी 
स्थानों में विवेक शक्ति के द्वारा सफलता पायेगा । 
यदि सिंह का 'ध- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगारके स्थानमें सिन्न 
सूर्य की बठा हैं तो विद्या बुद्धि की योग्यता भाष्त करेगा तथा 
सन्तान पक्ष में शक्ति पायेगा तथा आयु और पुरातत्व शक्ति का छुन्दर 
कम्भ लग्न में ७ बुध. योग-भोग प्राप्त करेगा किन्छु अष्टनेश 
4 ०27) होनेके दोष कारण से स्त्री और 
रोजगा रके मार्ग में कुछ परेशनियों 
के द्वारा विवेक शक्ति के योग से 
| सफलता प्राप्त करेगा और विद्या 
तथा संतान पक्षमें कुछ त्रुटि रहेगी 
॥ और साठवीं भिन्र दृष्टि से देहके 
नं० ११२३ स्थान को शनत्रि की कुम्च राशि 








ह 0२ कुम्भ लग्न में बुध । ७७३ 


में देख रहा है, इसलिये देह में भी कुछ परेशानी के योग से सान 
प्राप्त करेगा तथा जोवन की दिनचर्याम रोनक अर प्रभाव रहेगा। 
यदि कन्या का बुध-आठवें आशु एवं पुरातत्व स्थान में 
उच्च का होकर बेठा है तो आयु स्थाव में विशेष शक्ति रहेगी 
तथा पुरातत्व सम्बन्ध में जीवन को सहायक होने दाली शक्ति प्राप्त 
कुम्भ लग्न में ८ बुध करेगा ओर दिनचर्या में बड़ी रौनक 
प्ल्त्त्त्ज ओर प्रज्नाव रहेगा किन्तु संतान पक्षमें 


८ है शक्कर ज्ट 5 2 दा । 

! >ड2# 6 दर बड़ी दिककतें रहेंगी और विद्या की 

2 5 शक्ति में कुछ कमजो री होते हुये भी 
८ 


विवेक शक्तिकी महानता रहेगी तथा 
वाणो में प्रधाव रहेगा और सातदोीं 
नीच दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान 
नं० ११२४ को मित्र गुरु की मीन राशि में देख 
रहा है,इसलिये धन संग्रह शक्ति में कमजोरी अनुभव होगी और 
कुटुम्ब के स्थान में कुछ क्लेश का था कमी का योग रहेगा । 
यदि तुला का बुध - नबन जिकोण भाग्य एवं धन स्थान में मित्र 
शुक्र को राशि पर बेंठा हे तो संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी और विद्या 
स्थान में सुन्दर सफलता मिलेगी तथा आयु का सुन्दर योग प्राप्त 
कुम्भ लग्न में ६ बुध रहेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ 
हि 26 भाग्य से ही स्वत: प्राप्त होगा ओर 
हर विवेक शक्ति की महानता से भाग्यकी 





















वृद्धि करेगा और धर्मे का ज्ञान ध्राप्त 
दे करेगा फिन्त्‌ अष्टमेश होने के दोष 

रे ७ कि ख 
2५5 धर्म के पालन में कछ कसी रहेगी 
तथा सातवों मित्र दृष्टि से भाई एवं 


कारणसे भाग्य की उन्नति में और 
पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 





७७४ भ्रगु संहिता-- 
भाई-बहिंन ओर पराक्रम शक्ति के घखुख सम्बन्धों में कुछ च्रुटि युक्त 
लाभ रहेगा । कर 
यदि वृश्चिक का छुध-दसम केन्द्र पिता एवं राज्य-ह्थान में 
सित्र संगल की राशि पर बेठा है :तो आयु की बिशालता मिलेगी 
ओर पुरातत्व शक्ति क। अच्छा लाभ विवेक कर्म के द्वारा प्राप्त 
कम्धभ लग्न में १० बुध करेगा ओर दिद्या बुद्धि के कर्म योग 
से झान प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष 
में शक्ति सिलेगी और अधष्टमेश 
विता स्थान 
में कुछ परेशानी रहेगी तथा कारबार 


६ 
श्द्> 
हमे 





|! रा न्न्न्न्छः पट ख्न्न्न्न्ज न श्श्स्प्ा भें रत. 

॥ एव राज़-सम्राज के सस्चन्धा सके 

(कि धायें प्ाप्त होंगी और सातदों 
बाधाद उाणष्त हुगा आर सातदां 
रफ #तत के गा का न ला एवं ] _>२>अक ५७ 3 
धलब्न दुष्ट उछल सांता एए भसाम के 


रहा है, इसलिये भाता और 
भूमि के सम्बन्ध में कुछ ऋुटि युक्त सुख मिलेगा तथा घिवेक शक्त्ति से 
सम्मान प्राप्त करेगा। 








यदि धन का बुध - ग्यारह लाभ स्थान में मिश्र शुद्ध की राशि 
पर बठा है तो आशु के पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी और पुरातत्व 
शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और पुरातत्व सम्बन्धित घिवेक शक्ति 
कुस्भ लग्त सें ११ बुध. केयोग से लाभ की शक्ति पायेगा 
उ छा. और जीवन की दिनचर्या में आनन्द 
और प्रभाव रहेगा तथा अष्दमेश होने 
4 रा ९ ब ९5 
अर के दोष कारण से आमदनी के मार्ग 

88! 


2८ में कुछ दिक्कतों के योग से अच्छी 
हे । सफलता पायेगा ओर सातदों दृष्टि 
से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को स्वयं 
से० ११२७ अपनी सिथव राशि हें स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इश्नलिये थोड़ी सी परेशानी के साथ संतान पक्ष 





कुम्स लग्स सें गुरु । ७७५. 
ओर विद्या स्थानमें शक्ति पायेगा तथा बाणीमें स्वार्थ और प्रभाव रहेगा। 
यदि सकर का बुध--बारवें बाहरी एवं खर्च स्थान में मित्र शन्ति 


की राशि पर बंठा है तो खर्चा बहुत अधिक 0 तथा पुरातत्व 
शक्ति की हानि पायेगा और आयु के सम्बन्ध में चिन्तायें प्राप्त होंगी 








कुम्भ लग्न में १२ हध तथा सन्दान पक्ष में हानि और परे- 
( ३ व शानी रहेगी एवं विद्या के पक्ष में 
डक आर बड़ी कमजोरी रहेगी और बाहरी 
| कक 5 | स्थानोंमें वृद्धि एवं विवेककी शक्तिसते 
४ रा 25 बे 
जटिल < ., कुछ सफलता प्राप्त करेगा किर 
हा ५ रा ट 9 | > व मर 
84522: “४ : जीवन थांपन करने के पक्षमें कुछ 
हर +- 4 4 दिमाग सें परेशानी रहेगी और सातवीं 
लं० ११२८ मित्र दृष्टि शत्रु एवं झंझट स्थान को 


कक राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष से कुछ नरमाई और 


विवेक की शक्ति से सफलता पायेगा त्या अनेकों झंझटों से बचेगा। 
बन, इुंटुम्ब तथा आमद स्थानपति---शुरु 
> सेदि कुल्स का गुरु -भ्रथम केन्द्र देह के स्थान में शच्नु शनि की 
राशि पर जेठा हे तो देह के द्वारा धन और लाभ की शक्ति प्राप्त 
ऋरणा सेथा भाव और प्रभाव मिलेगा > ओर कुटुस्ब की शक्ति 
का उहयोग रहेगा तथा धनवदानों में इज्जत रहेगी और 
के ढंग से धन व्ीी शक्ति पायेगा तथा घन की प्राप्ति 
का बड़ा भारो ख्याल और बड़ा भारी प्रयत्न चालू रखेगा और पांचवों 
सत्र दृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को बुध की मिथुन राशि में 
कुम्न लग्स में १ गुरु देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि के 
[५४१४ +-» 2) जार में बड़ी शक्ति प्राप्त रहेगी तथा 
सन्तान पक्षसे लाभ प्ञाप्त करेगा और 
वाणी के ढ6।रा सफलता पायेगा और 
सातवों मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार 
के स्थान को सुर्य की [सिह राशिमें देख 
८... 2 5../ रहा है, इसलिये स्त्री पक्षमें सुन्दर 
नें० ११२९ सफलता प्राप्त करेगा ओर रोजगारके 











७७६ भूगु संहिता-- 


सा्ग में धनोन्नति के सम्बन्ध में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
नवसोी दृष्टि से क्ाग्य एवं घर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति पायेगा तथा धर्म का 
पालन धन से करेगा । 

यदि मीन का शुरु - दूसरे धन एवं कुटुम्ंब स्थाल में स्थयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
आमदनी की मोटी शक्ति पायेगा और कुटुम्ब के अन्दर 


2 


प्राप्त रहेगी तथा धचावन्‌ इज्जददार समझा जायथा औ 


जोड़ने के लिये भारी प्बत्व करेगा तथा पांचवीं उच्च दृष्टि से शत्नु 
के 4 जा पल पर आती 


बन 
न 
९०१ 


मी न मे २ गुरू एवं झंझट स्थान 
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त्र॒ पक्ष से लाध ऑर अभातत 
अप 


| ज ह। स्घ्घ रगा ष्श्श्प्ा क आगे गज॒मककाइक राय यू घन 
प्राष्त करगा तथा छक्कड आर प[२*“४०५ 
से हे 
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दा ८ रू जायु एव पुरातत्व स्थान का 

| ंलर जा 5 इमाम कम थ््‌ क्र ब्क्ा £< ज्ग्कि कै... न च्च्ल्क इम्मफ्र का ए# ७ >> मे 

बर्थ वक्त कया राश मं दख रहा ह, 

+- #र ब्क | ०, ज भ्् पय मारना" +कन- * 3 ००४ ० | ५०. जय 
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तथा पुरातत्व धन का लाभ रहना आर जादबन के! दचचया में अन्ना- 


(५ है 
29 


रात का ढंग रहेगा ऑर नवमी मिन्न दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 
को मंगल की दवश्चिक राशि में देख रहा पित। स्थान से 
धन की शक्ति प्राप्त करेगा और राज-घमाज में इज्जत और लाभ 
पायेगा तथा कारबार के मां में बड़ी सफलता शक्ति और उन्नति 
करेगा। , 

यदि मेष का गुरु - तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में सिन्न मंगल 
- की राशि पर बंठा है-तो पराक्रम स्थान के द्वारा धनलाभ की विशेष 
शक्ति प्राप्त रहेगी और भाई बहिनसे भी लाभ युक्त सम्बन्ध रहेगा तथा 
अपने बाहुबलके द्वारा बड़ा भारी कीमती कार्य करेगा और कुदुम्ब 
की शक्ति का सुन्दर लाभ प्राप्त करेगा तथा पांचवीं मित्र दृष्टि से 


6४ 
4/0॥ 
2 
(| है 
2 


कुम्भ लग्न में गुरु । ७७७ 


स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, 
कुम्भ लग्नमें ३ गुरु इसलिये स्त्री पक्षमें सुन्दरता एवं लाभ 
ज्ज्क्ल्छन्ड योग रहेगा और रोजगार के मार्ग में 
बड़ी सफलता शक्ति और धन प्राप्त 
करेगा तथा ससुराल से फायदा 
उठायेगा और गहस्थ में अमीरातका 
ढंग रहेगा और सातवीं दृष्टि से 
जभाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य 
नें० ११३१ शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा 
है, इसलिये कुछ थोड़ी सी रकावटों के योग से भाग्य की वृद्धि प्राप्त 
करेगा और धर्म की विशेष छानबीन करेगा तथा नवमी दृष्टि से लाभ 
स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये 
आमदनी के माग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि वृषन्त का गुद -चौथे केन्द्र माता एवं शुमि के स्थान में 
सामान्य शत्रु शुक्त की वृषभ राशि पर बंठा है तो भूमि सकानादि की 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा धनेश कुछ बन्धन का काये भी कर्ता है, 
इसलिये माता के सुख सम्बन्ध में कुछ च्ुटि करेगा किन्तु मातृ स्टान 
की शक्ति का लाश प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान से ही धन की 


५ +उ 


आमदनी क्वा मार्ग सुख पूर्वक प्राप्त करेगा और पाँचवीं भिन्न 
कुम्भ लग्म में ४ गुरु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान 





पलक 222255544525% 250: दफकक कक 

है।यह रे 35205 5 2 को बुध की कन्या राशि _ देख रहा 
है पक ९ ॥$ है, इसलिये आयु में वृद्धि पायेगा और 
| 0 कट 2७० रातत्व धन का लाभ प्राप्त करेगा 
ढ व क स्जड और अमीरातके ढंग से जोवन व्यतीत 
५ ७ | करेगा त। सातवों मित्र दृष्टि से 
(कक 5: ६ ०$ ॥ पिता एवं राज्य स्थान को मंगलकी 





नें० ११३२ वृश्चिक राशि से देख रहा है, इसलिये 
पपित,की शक्तिका लाम पायेगा और राज-समाज एवं कारबार के पक्ष पे. 


डक भूगु संहिता-- 


उन्नति और सफलता तथा मात्र प्राप्त करेगा और नवसी नीच 
दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में 
देख रहा है, इसलिये खर्च से और बाहरी स्थानों मे छुछ परे- 
शानी रहेगी। 

ही यदि सिथुन का गुरु-पाँचवें त्रिकोण दिद्या एवं सम्ताव स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो विद्या स्थान में महान्‌ शक्ति 
आप्त करेगा तथा बुद्धि विद्या व वाणी के द्वारा धव की और छुदुम्य 
की शक्ति पायेगा तथा सन्‍्तान पक्ष में कुछ द्वितीयेश होने के दोष 
कारण से थोड़ी सी परेशानी के साथ संतान पक्ष की विशेष लाभ- 
दायक शक्ति प्राप्त होगी और पाँचवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्मे स्पाव 
को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है इसलिये 
कुम्भ लग्न सें ५ गुरु थोड़ी सी दिक्कतके साय भाग्य सन 


ने बन ज>->ज के 






| वृद्धि ओर शक्ति पायेगा तथा 
धन से धर्म का पालन करेगा तथा 
सातदोीं दृष्टि से लाभ स्थान को 
स्वयं अपनी धन राशि 
को देख र ॥ है, इसलिये बुद्धि योग 
>> 2 __ 9 | केद्वारा खूब धनोपाजंन करेगा ओर 
लं७ ११३३ नवभी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को 
शनि की कुम्म राशिमें देख रहा है, इसलिये बेह सें प्रभाव शक्ति 
रहेगी और धनवान्‌ एवं भाग्यवान्‌ समझ। जायगा त«। बुद्धि और 
वाणी के अन्दर सज्जनता, योग्यता, स्थार्थ और परन्चार्थ सभी कर 
पालन करंगा। 

थदि करके का गुउ-छठे शत्रु एवं झंझट स्थान में उच्च का 
होकर मित्र चन्द्रभा की कर्क राशि पर बंठा है तो कभी कोई झुपत की 
धन शक्ति मिलेगी और शत्रु पक्ष में धन शक्ति का बड़ा प्रभाव 
रहेगा तथा ननसाल पक्ष में महानता रहेगी किन्तु छठें स्थाय पर 
बंठने के दोष कारणसे धन की प्राप्ति के मार्ग में अर्थात्‌ आमदनी 


कुम्भ लग्न में गुरु । ७३९ 
लिये बड़ा भारी प्रयत्म करेगा: ठ था संचित गा खराब करेगा 
९ कुटुम्ब के पक्ष में कुछ झंझट रहेगी तथा पाँचदों मित्र दृष्टि से 

ऊम्भ लग्न सें ६ गुर पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की 


्र कट पर ह>- १० जा वृश्चिक राशि में देख रहा है, 
! न अब आस 


री 
आँ 


५ इसलिये पिता की शक्ति का लाभ 
मिलेगा और राज समाज च 
कारबार के मागसे फायदा उठा- 


| 62२० | शि प्ले है 
नं ११३४ शनि की मकर राशि में देख रहा है, 
इसलिये ख्च के मरा में तथा बाहरी सम्बच्धों में परेशानी रहेगी 
ओर ववप्ी दृष्टि से धन एवं कुदुम्ब स्थान को स्वयं अपनी मीन 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये प रिश्रम्म और झज्दों के 
मार्ग से धन की प्राप्ति -करेगा तथा कुटुम्ब स्थान में कुछ शक्ति रहेगी 
तथा धनवान्‌ समझा जायगा। के 
यदि सिह का गुद सातवें केन्द्र त्री एवं रोजगार के स्थान में 
भिन्न तृर्य की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में सहान्‌ सफलता शक्ति 
तथा धन और सौंदर्य आप करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बहुत धन 
भाप्त करेगा तथा गहस्थ में बड़ा भरी प्रभाव और इज्जत रहेगी तथा 
जन हर कुटम्ब को शक्ति का सुन्दर सहयोग 30 ओर पाँचवों 
दृष्टि से आमदनी के मार्ग को स्वयं अपनी धन राशि सें देख रहः है, 
कुम्भ लग्न सें ७ गुरु इतलिये आमदनी के मार्ग में बड़ी 


हर ह.-% कसर भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर कीमती रोजगार करेगा तथा 
सातवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान 
| को शनि को कुम्भ राशि में देख रहा 
| -. “गु-. ४ है इसलिये देह में मान सम्मान और 
अल प्रभाव रहेगा किन्तु सुन्दरता में कुछ 


नं० ११३५ कमी रहेगी और धनवान समझा जायेगा 





७८० भूगु संहिता-- 

तथा नवसों सिन्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की शक्ति फा लाभ पायेगा 
तथा पुरुषार्थ कर्म के मार्ग से बड़ी भरी सफलता शक्ति प्राप्ति करेगा 
ओर उन्नति करेगा तथा धन कमाने के घ्यार्ग में बडी भारी हिम्मत 
शक्ति और योग्यता से काम करेगा । 


यदि कन्या का गुरु -आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध 
की राशि पर बंठा है तो आयु स्थान के मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर पुरातत्व धन शक्ति का लाभ पायेगा किन्तु अष्ठस स्थान पर 
बेठने के दोष कारण से संचित धन की शक्ति में हानि प्राप्त रहेगी तथा 
कुटुम्बके स्थानमें कमी ओर कष्टके कारण प्राप्त होंगे और अभदनीके 
माग में दूसरे स्थान का सम्बन्ध और कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा 
पॉँचनी नीच दृष्टि से छा और बाहरी :थान को शनि की मकर 
_कुम्म लग्न में ८ गुर राशियें शत्रु भाव से देख रहा है, 
हे ि 2 | इसलिये खर्च के मार्ग में तथा 
| बाहरी स्थान के सम्बन्धों में कमी 
ओर कष्टके कारण प्राप्त करेगा 
तथा सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी 
सीन राशि में धन एवं कुटुम्ब 
3 , | स्थान को ल्वक्षेत्र में देख रहा है, 
नं० ११२६ इसलिये धनकी घद्धि करने के लिये महान 
प्रयत्न करेगा और कुट्म्बका कुछ सहयोग पायेगा और नवसमोीं दृष्टि से 
माता एवं धृूमिके स्थानको सामान्य शज्ु शुक्रकी वृषभ राशिमें देख 
रहा है, इसलिये माता के स्नेह में कुछ त्रुटि रहेगी और भूमि मकानादि 
की कुछ शक्ति प्राप्त रहेगी तथा कुछ घरलू सुख शक्ति मिलेगी । 


यदि तुला का गुरु- नवस त्रिकोण, भाग्य एवं धर्म स्थान 
में सामान्य शत्रु शक्तर की राशि पर बंठा है तो भाग्य की 












कुम्भ लग्तमें गुरु । ७८१ 


शक्ति से धन की विशेष प्राप्ति करेगा तथा बड़ा भाग्यवान्‌ एवं 
धनवान्‌ समझा जायगा और कुटुम्ब की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा 


न्याय के सार्ग से धतोपाजजंन करेगा और धर्म की गहरी छानबीन 
करके धर्म का पालन करेगा और पांचदों शत्रु दृष्टि से देह के स्थान 


कुम्भ लग्नमें ९ गुरु को शनि का कुम्भ राशि में देख रहा 
्् "ुकण आाकट 7त है, इसलिये देह में प्रभाव और भाग्य- 
यानी के लक्षण प्राप्त करेगा और 
सातवीं मित्र दृष्टिसे भाई एवं पराक्रम 
स्थान को मंगल की मेष राशिमें देख 
रहा है, इसलिये भाई बहिनकी शक्ति 
का लाभ पायेगा और पुरुषार्थे कर्म क्नी 
सें० ११३७ शक्ति से बहुत धनोपाजेन का लाभ 
पायेगा तथा हिम्मत शक्ति प्राप्त रहेगी और हा दृष्टिसे 
'वच्या एवं सनन्‍्तान स्थान फो बुधकी मिथुन राशिमें देख रहा है, 
इसलिये विद्या की शक्ति का अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और सन्‍्तान 
पक्षमें शक्ति मिलेगी तथा बुद्धि और वाणी से लाभ प्राप्त करेगा । 


. यवि वृश्चिक का गुरु दसस केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
भिन्न मद्भल की हक पर बंठा है तो पिता स्थान से महान्‌ शक्ति 
कुम्भ लग्न में १० गुरु पायेगा तथा राज-समाज में बड़ा लाघ 
और मान प्राप्त करेगा और कार-घार 
व्यापार के मार्ग में बड़ी भारी सफ- 
लता ओर धनोन्नति करेगा और बड़ी 


भारी शानदारी के मार्ग से आमदनो 
का योग प्राप्त करेगा, तथा पाँचवीं 

नं० ११३८ दृष्टि से धन एवं कटुम्ब स्थान को 
स्वयं अपनी मीन राशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये धन की शक्ति 
से फारबार के द्वारा धन की महान्‌ वृद्धि करेगा और कटुम्ब को 








छघमर.. भ्रगु संहिता-- 
विशेष शक्ति पायेगा और सातवीं सामान्य शन्षु दृष्ठिसि साता एवं 
भूमि स्थान को शुक्रकी वृषभ राशियें देख रहा है. इसलिये शुप्ि 
को शक्तिसे लाभ प्राप्त करेगा और माता की शक्तिका लान्न 
सहयोग प्राप्त रहेगा और छुख के साधन मिलेंगे तथा नवसी उच्च 
दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मित्र चन्द्रमा के कर्क राधि में देख 
रहा है, इसलिये शत्रु पक्षमें महान भभाव रखेगा और झंझटबूत्तत 
गग से बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा उन्नति क्के लिये विशेष 
परिश्रम करेगा। 
यदि धन का गुर ग्यारहवें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्री बेठा है तो आमदनी के झार्थ में व्वतन्त्र एवं आदशं 
शक्ति के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा और अपने क्षेत्र में ही 
आमदनी का सुन्दर मार्ग पायेगा तथा कभी-कभी लाज्ष के रूप में 
विशेष धन सम्पत्ति प्राप्त करेगा तथा कटुम्व की शक्ति का लाभ 
प्राप्त करेगा और पाँचवीं मित्र दृष्टि से झाई एवंप स्‌ 


ष्छँ 
हा 
२ 
३ 


कम्भ लग्न मे ११ गुर सद्भल की मेष राशि हें देख रहा हूं, 
2222 न्थ्न्न्ध्व्ब्य्प्य्प्प्ब्ध्य्ब्य्य्य्य्य्य्य्श्ज्ष्टःः 
> है सलिये भाई-बहन की शई लाभ 
53 ८ ज्् 2 | < पक डे प्ि 
! ््र् ज्ड्ग ९गु. | पायेगा और पुरुषार्थ कर्म | 
२६8 24 ८ सर ओर सफलतासे कीमती लाभ पायंगा 
27 &6 सु 2 


:% <> 48 2 ७ ॥ तथा सातवों सिन्र दृष्टि से विद्या एवं 
४ पु 226६ ६ 


ढ सन्‍्तान स्थान को बुध की मिथुन राशि 
न» ११३९ में देख रहा है, इसलिये विद्यार्में विशेष 
शक्ति पायेगा और सनन्‍्तान पक्ष म॒ सफलता और लाभ पायेगा, तथा 
लवमोीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सह 
राशि में देख रहा है, इसलिये रत्री और रोजगार के सारण में बड़ी 
सुन्दर सफलता प्राप्त करंगा । 
यदि मकर का गुरु बारहदें खर्च एवं बाहरी स्थान में नीच का 
होकर शन्नु शनि की राशि पर बंठा है तो खर्च के मार्ग में कुछ 





कुम्भ लगन में शुक्र । छ्टरं 
परेशानी रहेगी तथा आमदनी के पक्ष में कमजोरी रहेगी और बाहरी 
स्थानों से कुछ दिक्‍कतें बनेंगी और सचित धन की शक्ति का कुछ: 
अभाव रहेगा और कुदम्ब के पक्ष में कुछ अश्नन्ति रहेगी ता धन 
लाप के पर सें कुछ थोड़ा छुनाफा मिलेगा और पाँचवीं दष्टि से 
माता एवं धूत्ति के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्त की वषन्न राशि में 





कुम्म लग्न सें १२ गुर देख रहा है, इसलिये माता और 

की अिक. भूमि के मुख सम्बन्धों में कुछ त्रुटि 
| 5५०८5 ११ कर से युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा रहने 
:८<₹_ <*! दर के स्थान + कुछ सुख मिलेगा ओर 





[| सातवों उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को 
हि 5 > | भिन्र चन्द्रमा को कक राशि में देख: 
कप ऊ प् रु] न भें 

रहा हैँ इसलिये शन्नु स्थान में प्रभाज 
. न० ११४० शक्ति पायेगा और झंझट से धन लाभ प्राप्त 
करगा आर नवमी भिन्न दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की 
कन्या राशिमें देख रहा है, इसलिये आयुर्भे शक्ति मम पुरातत्व 
धन शक्ति का लाभ पायेगा तथा जीवन की दिनचर्या में अमीरात कह 
ढडज़ः रहेगा । 


७ हे 
भाग्य, धर्म, माता तथा भूमि स्थानपात--शुक्र 
यदि कम का शुक्र प्रथम्त केन्द्र देह के स्थान में मित्र शनि की 
राशि पर बेंठा है तो देह के अन्दर सुन्दरता और सुख सौभाग्य प्राप्त 
करेगा तथा भूमि मकानादि की उत्तम शक्ति पायेगा और माता का 
कम्भ लग्नमें १ शुक्र. उत्तम आदशं योग प्राप्त करेगा तथा: 


स्पा टज आए _ 9९६ ।. घ॒र्म का पालन बड़ी चतुराई और 
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न जि 














योग्यता के साथ करेगा और *#ेै)ग्य 


2 । ष ज् 
ट अक ४ 722 की आदश शक्ति प्राप्त करेगा तंथह 


| 2 3 > सातवों 5 त्न दृष्टिसे सन्नी एवं रोजगार. 

धए कक कप कक के स्थान को सूर्य की सिह राशि में 
८ के देख रहा है, इसलिये कछ थोड़ी सी: 
से ११४१ नीोरसता के साथ स्त्री पक्ष में सुख और 











५9८४ भूगु संहिता-- 
'भाग्यवानी प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में थोड़ी छी कठिनाई 
के द्वारा बहुत सफलता पायेगा तथा बड़ी भारी उत्तम चदुराई के 
'दारा लोक और परलोक दोनों की अचुकूल शक्ति पायेगा । 
यदि घीन का शुक्त- दूसरे धन एवं छुदुम्ब स्थान में उच्च का 
होकर सामान्य शन्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो धन संग्रह की महान्‌ 
शक्ति प्राप्त करेगा और कुदुम्ब का बड़ा बेभव प्राप्त होगा तथा 
कस्भ लग्न के २ शुक्ल. भूमि मकानादि की शक्ति का लाभ 
ही शरण > १००... पायेगा और भाग्य की शक्ति से धन 
8 | की विशेष सुख सफलता पायेगा आर 





धन से धर्म का पालन करेगा तथा 
। बड़ा घारी भाग्यशाली समझा जायेगा 
न । ओर धन का स्थान कुछ बन्धन का 
ल्‍सप्रपएप/तक “०3००५. था भी कार्य करता है, इसलिये माता 
मर के सुछ और प्रेम में कुछ चटि युक्त 
ईवशेष शक्ति पायेगा और सातवीं नीच दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को भिन्न बुध की फनन्‍्या राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 
ओर पुरातत्व के *थान में कुछ कमी यथा कुछ परेशानी रहेगी तथा 
दिनचर्था में कुछ फिकर रहेगो। ् 
यदि मेष का शुक्र तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में सामान्य 
शत्र मंगल की राशि पर बेठा है तो भाई-बहिन के स्थान से सुख 
सोभाग्य प्राप्त करेगा तथा पराक्षम शक्ति के हारा बड़ी भारी सफ- 
कुम्भ लग्न सें २ शुक्र. लता और सुख प्राप्त करेगा तथा माता 
| (र यययततययतय 5 की शक्तिसे सुख सिलिगा और भूमि 
(श/: // _- ९. मकानादि की सुख शक्ति पायेगा और 
के घरेल सुख के साधनों को अपनी 





रेड 25 
३ है हिम्मत और चतुराई के द्वारा प्राप्त 
व क ५ करेगा तथा सातवों दृष्टि से भाग्य 
रे जे एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी तुला 
ग्डडःःश्इकयसकफछकारएए2 «...|॥#५. 


नं० ११४ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- 





कुम्भ लग्न में शुक्र । ७८५: 


लिये भाग्य की बड़ी भारी उन्नति करेगा और धर्म का पालन करेगए 
एवं यश प्राप्त होगा तथा ईश्वर में पूर्ण निष्ठा रखेगा और उत्तम 
मार्ग का अनुयायी बनेगा-तथा पुरुषार्थ कम की सफलता शक्ति केः 
द्वारा बड़ा भाग्यशाली समझा जायगा और उत्साह युक्त रहेगा। 


यदि वृषभ का शुक्र चौथे केन्द्र माता एवं ध्रूमि के स्थान में 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो माता के सुख की महान 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि की श्रेष्ठ सुख शक्ति 
पायेगा तथा घरेलू सुख की प्राप्ति के उत्तन साधन पायेगा तथा 
घर के अन्दर श्रेष्ठ धर्म का पालन करेगा और बड़ा भाग्यशाली: 


कुम्भ लग्न सें ४ शुक्र समझा जायगा और घर बठें 


हि चर अत गा भाग्योत्नति के साधन प्राप्त करेगा 


लि छा £ ५ + तथा सातदवों दृष्टि से पिता एवं राज्य- 

35227. स्थान को सामान्य शन्षु मंगल की 
वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
पिता स्थान की शक्ति का फायदा और 
23066 ः सुख स्वत प्राप्त होगा तथा राज- 
से ११४४ समाज के मग्गं में बड़ी इज्जत और 


उन्नति रहेगी तथा भाग्य की शक्ति और सुन्दर चतुराई के योग से 
कारबार के स्थान में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। 


घदि सिथुन का शुक्तष-पाँचदें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो विद्या बुद्धि की महान्‌ सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष से बड़ा सुन्दर सोभाग्य प्राप्त. 


९१८६ भूगु संहिता-- 


कुम्भ लग्न सें ५ शुक्र करेगा तथा बुद्धि थोग द्वारा उत्तम 





ट् 
प्‌ 
बुद्धि योग के उत्तम कर के हारा 








9 ><* , भाष्य की उन्‍नलि करेगा तथा बहुत 

। ््ट ॥ कु | गहरी चतुराई से छुबश प्राप्त करेया 

24. "८-६५ -/ तथा साता और शृूमि सकानादि की 

लें० ११४५ शक्ति पायेगा तथा बुद्धि के अन्दर सत्य, 

संतोष, शान्ति और सुख की प्राप्चि करेगा तथा सातवीं दृष्टि से 

लाभ स्थान को सासान्य शत्रु गुढ की धन राशिसें देख रहा है 
टया॥० ०फे 


इसलिये सतोगुणी चतुराई के मार्ग से धन लाभ करेगा और भाग्य 
तथा भगवान्‌ के भरोसे पर अनेक प्रकार के .त्थ पदार्थों के लाभ 
ओर सफलता शक्ति पायेगा | 
यदि करके का शुक्र-छठें शत्रु स्थान में झामार पार्क 
'राशि पर बठा है तो भाग्य की शक्ति और चत्ुराई के योग्ले शन्षु पक्ष 
में सफलता प्राप्त करेगा तथा झगड़े झ्ंश्नदों के पार न 
कुम्भलग्न में ६ शुक्त पायेगा । माता के सुख सम्बन्धोंमें कमी 


श्श्न्ड् >> ओर झंझट पायेगा और भप्ति सकाना दि 
कि 986 का मल न सभि के स्था 
- है की शक्ति में एवं मातृ भूमि के स्थान 
5 रे >> | 
रा 





सम्बन्धों में कमी रहेगी तथा भाग्य के 
पक्ष में कुछ परेशानी रहेंगी और धर्म 
के यथार्थ पालनपें कुछ कमजो री रहेगी 
ल्‍्ज ओर सातवीं मित्र दृष्टि से ख्चे एवं 

तं० ११४६ बाहरी स्थान को शन्ति क्नी सकर राशि में 
देख रहा है, इसलिए भाग्य की शक्ति से खर्चा खूब करेगा और बाहरी 
स्थानों में कुछ सफलता प्राप्त करेगा और चतुराई तथा भरमसाई से 
अभाव पायेंगा । 


्टः 





कुम्भ लग्न में शुक्र । ७८७ 


यदि रह का शुक्र सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान. में 
शत्रु सूय की सिह राशि परबंठा है तो स्त्री पक्ष में कुछ थोड़ी सी 
कुम्भ लग्न में ७ शुक्र नीरसता के साथ सुख और सफलता 


| २ कक प्राप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में 
5 3 छुछ थोड़ा परिश्रन्त के योग से उन्नति 
$ और सुख प्राप्त करेगा तथा माताका 





्ज््स ब्र -_ | सहयोग पायेगा और भूमि मकानादि 
भ्् > अ *शु. » “ 9 के रहनेके स्थानमें सु और सुन्दरता 
2 दे... रहेगी तथा गृहस्यके अन्दर बड़ा सुन्दर 

लें० ११४७ आमोद प्रमोव का ढंग रहेगात ॥ 


से करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को 
5म्भ राशि लें देख रहा है, इसलिये देह के अन्दर सुन्दरता 
साभाग्य ज्ञाप्त करेगा और बड़ा सोभाग्यवान्‌ समझा जायगा 





आर सज्जनता थुक्त कन्न के भाग से यश प्राप्त करेगा तथा बड़ी 
कायकशलता पायेगा ॥ 


व कन्या का शुक्त-आठवें आयु यृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में 
गैच दव्क 


44% 


कर सित्र छुध की राशि पर बंठा है तो भाग्य के सम्बन्धमें 
लग्न में ८ शुक्र महान्‌ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा 
)० >?) धर्मके पक्षमें कुछअनुचित और कमजोर 
| सागका अनुसरण करेगा तथा माता 
| के सुखमें बड़ी भारी कम्ती रहेगी 
| ओर भूमि मकानादिके सुख सम्बन्धों 
७ | में कुछ अशान्ति रहेगी एवं दूसरे 
८ ८शु_ | स्थान का योग प्राप्त करेगा और 
सं5 ११४८ आयु तथा जीवन की दीनचर्यामें कुछ 
शान्ति की न्रुटि रहेगी और पुरातत्व की कुछ कमी रहेगी ओर सातवीं 
उच्चदृष्टि से धन एवं कृटुम्न स्थान को सामान्य शत्रु गुर की सीन 






७८८ भूगुसंहिता-- 
राशि में देख रहा है, इसलिये धन और छुटुम्ब की वृद्धि के लिये 
बड़ा भारी प्रयत्न करेगा और धन्त प्राप्त करेगा । 

यदि तुला का शुक्त- नवस त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी 


राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है वो भाग्य की महान्‌- शक्ति प्राष्त कि 
तथा धम का उत्तम्त पालन करेगा और माता की श्रेष्ठ शक्त्ति गी 


कुम्भ लग्न में ९ शुक्र 


तथा ध्षुभि मकानादि के सम्बन्धों में 
भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और 
सुख प्राप्त करेगा और देवी भुणों की 
चतुराई के योग से बड़ा सुयश 
पायेगा और घरेलू वातावरणके अन्दर 
खान-पान-आनन्द इत्यादिका उत्तम 





सुख साधन प्राप्त करेगा और सातवों 


जी छ न ण््् 2454 ४- एव प्र छल ७भ + # गयू० ६९ बम टएन के 
दुष्ट थे भाई एड राक्कनल सथानका/। 


नें० १६४९ 
सामान्य शत्रु ंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य को 
शक्ति से भाई-बहिन का सुख प्राप्त करेगा और पराक्षम स्थान की 
सफलताका योग स्वतः सरलता से प्राप्त करेगा । 

यदि वृश्चिक का शुक्त - दशभ पिता एवं राज्य स्थान में 
सामान्य शन्नरु मंगल की राशि पर बंठा है तो भाव्य की प्रबल शक्त्ति 


। 

जा 

४ 

*- 

० «| 
है. अ 





के द्वारा पिता के स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथाः राज- 
कुम्भ लग्न में १० शुक्र समाज में बड़ी भारी मान और 
7022 « जल्त क2 के ०.2 ॥ भरत्तिष्ठा भ्राप्त करेगा और क्ारबारके 
१७:82 >” ९ | मार्ग में बड़ी भारी उन्नति और 





। सफलता प्राप्त करेगा तथा धर्म-कर्म 
822: 22४ 4. | का पालन करेगा ओर उत्तम्त चतुराई 
हर 5 | के कर्म से सुयश प्राप्त करेगा तथा 
६ 5 | सातवीं दृष्टि स्ले माता एवं भूमि के 

नं० ११५० स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि 

में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये माता की महान्‌ शक्ति पायेगा 








५० कुम्भ लग्न में शुक्र । ७८९ 


ओर भूमि सकानादि की उत्तम शोभा पाबेगा तथा घरेलू वातावरण 
सें राजसी सुख भोगेगा । 


यदि धन का शुक्र - ग्यारहवें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की 
राशि पर बंठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति के द्वारा आमदनी के 
सार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और सुखपुर्वंक धन 


कुम्भलग्न में ११ शुक्र. लाभ का आनन्द प्राप्त होगा और 


४ रे २ श्र *_टो आमदनीके सा्गमें न्‍्याय और चतुराई 
।' प्र के ९छणु.| के कारणों से यश प्राप्त करेगा और 
(८ के ट्रक धर्म का पालन करेगा तथा साता का 
। हब हिट >> खुख लाभ पायेगा और भुसि सकानादि 
(22 >/ै 5-5 ०। की लाभ शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
टू 2. 


2: रा.) सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान 
नं० ११५१ स्थान को बुध की समिथुत्न राशि में देख 


रहा है, इसलिये संतान पक्ष में सुख सौधाग्य पायेगा और विद्या स्थान 
सें बड़ो सफलता पायेगा तथा वाणी में विशेष चतुरता रहेगी। 


यदि सकर का शुक्र-बारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में मित्र 
शनि की राशि पर बंठा है तो भाग्य की शक्ति मे खर्चा विशेष करेगा 
और बाहरी स्थानों में घिशिष सुख और सफलता शक्ति पप्येगा तथा 
कुम्म लग्न में १२ शुक्क अन्दरूनी तौर से भाग्य के पक्ष में बड़ी 

! ै कमजोरी मानेगा और धर्म के सागें 

में पालन की कमजोरी रहेगी ओर 
सुयश प्राप्ति की कमी रहेगी तथा 
माता के सुख सें कर्मी और वियोग 
पायेगा ओर सातवों दृष्टि से शत्रु 
22४५-22 _॥ स्थान को सामान्य सिन्न चन्द्रसा को 
लें० ११५२ कक राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाग्य की शक्ति और चतुराई के योग से शत्रु पक्ष में सफलता पायेगा 








७९० भूगुलस हिला-- 
तथा झंझटों से कुछ सुख मिलेगा । 


देह, खर्च तथा बाहरी स्थानपति--शनि 


यदि कुम्भ का शन्ति प्रथम केन्द्र, देह के स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो देह स्थान प सुन्दरता एवं सुडौलता 
पायेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से बेह में कुछ कमजोरी 
रहेगी अथवा कभी-कभी शरीर का संकट प्राप्त होगा और बाहरी 
स्थानों की स्वतः शक्ति प्राप्त रहेगी तथा आदर भाव और ख्याति 
प्राप्त करेगा और खर्चा शानदार तरीके से चलायेगा और तीसरी 
कुम्स लग्न में ! शनि. भीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
। को शत्रु संगल की सेष राशि में देख 

रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान 

। नी रहेगी और पुरुषार्थ 
क4 के साग में कुछ कमजोरी रहेगी 
तथा उत्लाह ओर हिम्मत की जगह 





कल ४ कुछ लापरबाही तथा सातवीं शत्रु 
नं०११०३ * दुृष्टिसे स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 


सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में फुछ घीरतता 
अलुभव होगी और रोजगार के भाण वे कुछ परेशानी सी रहेगी और 
दसदों शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को भंगल की चुश्चिक 
राधि में देख रहा है इसलिये पिता से छुछ नीरसता रहेगी और 
राज-सघाऊज कार-बार में कुछ कठिनाई से फास करेगा । 

यदि सीच का शरनिं-दूसरे धन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान में 
शत्रु गुर्की राशि पर बंठा है तो धन की शक्ति प्राप्त करने 
के लिये महान्‌ कठिन के करेगा और कुछ धवन जन की शक्ति 
पायेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से धन एवं कूटुब्ब स्थान 
में कमजोरी रहेगी और खर्चे को रोकने की चेष्ठटा करने पर शी 
खर्चा सजबर्म अधिक हो जायगां तथा धन का स्थान कुछ बन्धन 


कुम्भ लग्तसें शनि । ७९१ 
कुम्भ लग्न में २रशनि का काम करता है, इसलिये देह के 
७ सुख और सुन्दरतामें कुछ कमी रहेगी 


््् २ ५ ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 
के अल | इज्जत रहेगी ओर तीसरी मित्र दृष्टि 
ना >> 9७ । 


५ से माता एवं भूमि के स्थान को शुक्र 
की वृषभ राशि सें देख रहा है, इसलिये 
2 साता और भ्रूमि का सहयोग प्राप्त 
नं० ११५४ करेगा, किन्तु व्ययेश के दोष कारण 
से घरेलू सुख के साधनों में कुछ च्रुटि रहेगी और सातवीं भिन्न दृष्टि 
से पुरातत्व स्थाव को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
आयु ओर पुरातत्व शक्ति का कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा दसवों 
शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, 
इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसताई के योग से काम करेगा 
ईक्न्तु अधिक सुनाफा और अधिक लाभ को पाने की प्रबल 
इच्छा रखेगा। 
यदि सेष का शनि तीसरे झ्वाई एवं पराक्रम स्थान में नीच का 
होकर शज्नु मंगल की राशि पर बठा है तो भाई बहिन के पक्ष में 
ऋष्ट और कमी के कारण पायेगा तथा पराक्रम शक्ति में कुछ 
कऋकलजोरी रहेगी और व्ययेश होने से तथा नीच होने से देह की 
सुन्दरता और स्वाथ्य में कमी रहेगी तथा खर्च और बाहरी सम्बन्धों 
सें कुछ परेशानी करेगा किन्तु दर्धवीं दृष्टि से स्वयं अपनी सकर राशि 
में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्चे और बाहरी स्थान के 
कुम्भ लग्न में ३ शनि सम्बन्धों में शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
2२१४ इक तीसरे स्थान पर क्र ग्रह का बंठना 
ः ९ ॥ भीशक्ति प्रदायक होता है और तीसरी 
* मित्र दृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान 
| को बुध की सिथुन राशि में देख रहा 
+ है, इसलिये विद्या बुद्धि तथा सन्तान 
पः पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
नं० ११५५ व्यथेश होने से कुछ न्रुटि रखेगा और 
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७९२ | भगु संहिता-- 


सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र शुक्र की 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उद्चति पैदा करेगा 
ओर बड़ा भाग्यशाली रूमझा जायेगा और धर्म के पालन का ध्यान 
रखेगा और क्र ग्रह का नीच होकर पराक्रम सें बेठने से येन केस 
प्रकारेण अपनी उन्नति करने में तल्‍लीन रहेगा । 
यदि वृषभ का शनि--चोंथे केन्द्र, माता एवं धरम के स्थानमें सिर 
शुक्र की राशि पर बंठा है तो माता और धृमि के स्थावग पर अपूर्ण 
अधिकार प्राप्त करेंगा क्योंकि शक्ति व्यथेश होने के कारण दोषी है, 
इसलिये अपने स्थान में सुख्ध पृ्चंक रहने पर भी घरेल वातावरण में 
सुख शान्ति की कुछ कमी रहेगी और घर बेंठे खचं की संचालन 
तथा तठोसरी शज्नु दृष्ठि से चन्द्रमा की 
है, इसलिये अपने देहिक 5 
वाहरी सम्बन्धों के कारण से शन्नु 
स्थान में प्रभाव ओर सावधानता भ्राप्त 
करंगा और झंझट तथा परेशानियोंसे 
बचाव पा सकेगा ओर सातदों शत्रु 
नं० ११५६ वृष्टिसे पिता एवं राज्यस्थान को संगल 
की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये पिता से कुछ नोरसता 
रहेगी और राज-समाज कारबार के भार में कुछ कठिनाई से काम- 
याबी प्राप्त करेगा और दसवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी 
कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता ओर 
नाम की प्रसिद्धि प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष से देह में कुछ 
कमजोरी व फिकर रहेगी तथा घर बेठे मान्यता आप्त होगी । 
यदि प्िथुन का शनि-पाँचवें त्रिकोण, विद्या एवं संतान स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो बिद्या क्री शक्ति भ्रप्त करेगा 
तथा बुधि योग द्वारा खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त करेगा, तथा 





के कुम्भ लग्न में शनि । ७९३ 
कुम्भ लग्न सें ५ शनि संतान पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी और 


व्ध्््ध्य्न्न्यय कुल्य 


! हि अर “ ... *० .“ | बुद्धि योग द्वारा बाहरी स्थानों का 
कि ११ ६ ॥ सुन्दर सम्बन्ध एवं सान प्राप्त करेगा, 
किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से 


> | विद्या में कुछ कमी रहेगी और संतान 

| पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होगी और 
5७ / ६) दिझाग के अन्दर कुछ आत्मबल ओर 
नं ६१५७ कुछ परेशानी पावेगा और सातवों दृष्टि से 


लाप्ष स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है इसलिये आमदनीके 
मार्ग में कुछ नीरसताई से सफलता पावेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से 
स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की घह राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री और रोजगार के पक्ष में कुछ परेशानी अग्रुभव करेगा 
और दथवों शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को गुरु की सीन 
राशि सें देख रहा है, इसलिये धन भौर कुदुम्ब की वृद्धि करने के 
लिये बड़ा भारी प्रधत्नशील और चिन्तित रहेगा । से 

यदि कर्क का शनि - छठे शत्रु स्थान में एवं झंझट स्थान में शत्रु 
चन्द्रमा की राशि पर बैठा है तो देह के द्वारा अधिक परिश्रम करके 
प्रभाव की विशेष वृद्धि करेगा तथा बाहरी स्थानों म॑ सम्बन्ध प्राप्त 
करके प्रभावशाली तथा परतंत्रतायुक्त कम करेगा और व्ययेश होने 
के दोष कारण से देह में कुछ सुन्दरता की कमी और कुछ परेशानी 
ज्ञाप्त करेगा तथा खर्च के मार्ग में कुछ विक्‍्कतें रहेंगी और शत्रु पक्षमें 
प्रभाव रखेगा तथा छठे स्थान पर क्र ग्रह बलवान हो जाता है, 

कुप्म लग्त में ६ शनि इसलि7 अपने अन्दर की कमजोरी को 


जुडडयचत 2०: रे 
हे अर १२:०० ४/ध ५७ १०४ ०० जाहिर न करके बड़ी भारी: हिम्मत 
१ ९५६ - ,॥ शक्तिसेकामकरेगाओर तीसरी मित्र 
8/“औ किजन लि 2 दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 


“8 न _ ..- बुध की कन्या राशि में देख रहा है, 
५. 5» [7 ७ इसलिये आयु में कछ शक्ति पावेगा 

हब + 3.६० ० ब> और परीतर सम्बन्ध में (कुछ त्रुटि 
नं० ११५८ युक्त शक्ति मिलिगी और जीवन की 


७९४ भुगु संहिता-- 


दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा सातवों दृष्टि से ख्चे एवं बाहरी स्थान 
को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्चा 
अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों से अच्छा सम्बन्ध रहेगा और दसवों 
नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट रहेगा 
तथा पुरुषार्थ कर्म की शक्ति के अन्दर कुछ कमजोरी रहेगी । 


यदि सिह का शनि- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
शत्रु सूर्य की सिह राशि पर बंठा है तो स्त्री स्थान में कुछ नीरसता 
एवं परेशानियों से युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग 
में कुछ कठिनाइयों से सफलता शक्ति पायेगा कयोंक्ति व्ययेश होने का 
दोष है, इसलिये कुछ नुकसाव और परेशानियों के योग से ज हरी 
स्थानों के सम्बन्ध द्वारा शक्ति पा सकेगा और छर्चा अधिक करना 


भिन्न शुक्र की तुला राशि में देख रहः 
है, इसलिये भाग्य की उद्चत्ति प्राप्त 
करने से भग्यवान्‌ समझा जायगा 
और घर्म के भार्ग में विशेष श्रद्धा 
रखेगा तथा ईश्वर में भरोत्ता रखेगा 
और सातवों दृष्टि से देह के स्थान 
को स्वयं अपनी कम्भ राशि में स्वक्षेत्र 
नं० ११५९ को देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता 
एवं प्रसिद्धता का योग पावेगा किन्तु व्ययेश दोष के कारण से देह में 
कूछ परेशानी रहेगी तथा दसवों थित्र दृष्टि से माता एवं श्रूमि के 
स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है इसलिये भाता और 
भूमि को कुछ शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से 
साता और भूमि के सम्बन्धों में कुछ त्रुटि रहेगी और घरेलू सुखों में . 
भी कुछ कमी रहेगी । 








कुम्भ लग्न सें शत्रि । ७९५ 


यदि कन्या का शनि- आठवें आयु सृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में 
मित्र ब्रुध की राशि पर बंठा है तो देह के सम्बन्ध में बड़ी परेशानी 
प्राप्त करेगा ओर खर्च के सार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी तथा बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध में कुछ झंझटों से शक्ति पायेगा और पुरातत्व 
सम्बन्ध सें कुछ हानि लाभ दोनों की शक्ति पायेगा क्‍योंकि व्ययेश 
होने के दोष कारण से और अष्टम बेंठने के दोष कारण से डबल दोष 
_ कुम्भ लग्न में ८ शनि बन गया है, इसलिये प्रायः उपरोक्त मार्गों 
_ ग्ओ जे परेशानी के कारण प्राप्त करता 
है, किन्तु आठवें स्थान पर शनि के 
| बठने से आयु में वद्धि प्राप्त होती है, 
॥ इसलिए आयु पर संकट आने पर भी 
॥ जीवन की रक्षा होती रहेगी और 
_॥ तीसरी शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य 
नं० ११६० स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख 
रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ वेमतस्पता पायेगा और राज- 
समाज कारबार की उन्नति में कुछ दिककतें रहेंगी तथा सातवों शत्रु 
दृष्टि से धन एदं कुटुम्ब स्थान को गुरु की मोन राशि में देख रहा है, 
इसलिये धन और कुटुम्ब के मार्गमें कुछ चितित रहेगा ओर दसवों 
भिन्र दृष्टि से विद्या एवं सन्‍तान स्थान को बुध की भिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान पक्ष में -शक्ति पायेगा हे किन्तु 
ठ्ययेश होने के दोष कारण से विद्या और संतान पक्ष में कुछ 
त्रुटि रहेगी । 


यदि तुला का शनि-नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशिपर बंठा है तो देह में सुन्दरता 
ओर सुडोलता प्राप्त करेगा और बड़ा भाग्यशाली बनेगा तथा ईश्वर 
और धर्म को मानने एवं पालन करने घाला बनेगा ओर खूब खर्चा 
करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में भाग्य की शक्ति से विशेष 






७९६ भृगु संहिता-- 
कुम्भ लग्न में * शनि सफलता प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष कारण से भाग्य और 
रद धर्म के मार्गमें कभी-कभी हानितथा 
परेशानी के कऋ्रारण भी प्राप्त करेगा 
ओर तीसरी शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान 
र ५22८६ | को गुरु की धन राशि में देख रहा है, 
८. 3 इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ 
नं> १२६१ दिक्कतों से सफलता शक्ति पायेगा तथा 

कुछ मुफ्त सा लाभ भी पायेगा और सातडीं नीच दृष्टि से भाई एवं 
पराक्रम स्थान को मंगल की भेष राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 
बहिन के सुख में बड़ी त्रुटि और परेशानी पायेगा ओर बेह के पुदषार्थ 
में कछ कमजोरी रहेगी और दसवों शत्रु दृष्टि से चन्द्रमा को करके 
राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में प्रभाव 
रखने के लिये विशेष शक्ति का प्रयोग करेगा ई5 





हन्तु कुछ शत्रु पक्ष 
एवं झंझटों के माग में कुछ कठिनाइयों से सफलतें शक्ति पायेगा 
किन्तु स्वयं उच्च होने से भाग्यवान्‌ समझा जायेगा । 

यदि वृश्चिक का शनि - दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो राज-समाज में मान और प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा देह में गौरव और स्वाभिमान रखेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष कारण से पिता स्थान में कुछ हानि या कमी रहेगी 
ओर कारबार्‌ की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्‍कतें प्राप्त होंगी तथा 
राज-समाज में भी कुछ परेश।नी बनेगी ओर तीसरी दृष्टि से खर्च एवं 
बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा हे, 

कुम्भ लग्न में १० शनि इसलिये खर्चा विशेष शा दार 


225 १२ ७ ><६€ रहेगा ओर बाहरी स्थानों से विशेष 
९ ९ । महत्व दायक सम्बन्ध बनेगा और 
| 


११ ५ 
+ ण्> सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं 
2 ॥ 








" भूमि स्थान को शुक्र की वृषभ राशि 
पर | में देख रहा है, इसलिये कुछ कमी के 
. साथ माता और भूमि का सुख 


जम, ्%:ौ:ृृेौज जज क्र 
नील. कनया आअंुतविननतायना-+ नल आाओंर:सस  नलइअपन्न् ता ता 


नें० ११६२९ पायेगा और दसवों शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं 


कुम्भ लग्न सें शनि | ७९७ 


रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये 
स्त्री पक्ष में कुछ कमी और नीरसता का योग पायेगा तथा रोजगार 
के मार्ग में कुछ परेशानियाँ रहेंगी और गृहस्य के सच्चालन कार्यो सें 
कुछ कठिनाइयों से शक्ति प्राप्त करेगा । 

यदि धन का शनि - ग्यारह॒वें लाभ स्थान में शन्नु गुरु की राशि 
पर बंठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्र ग्रह बहुत शक्तिशाली हो 
जाता है, इसलिये आमदनी के मार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति 
श्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से धन लाभ की विशेष 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा आमदनी की वृद्धि करने में बड़ी भारी 
तत्परता से काम करता रहेगा और खर्चे की शक्ति से आमदनी में 

कुम्भ लग्न में ११ शनि वृद्धि प्लाप्त करेगा तथा तीसरी दृष्टि 
२ २ रु) से देह के स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ 





| १२ २ 5 ब््टा 

| हे 92 कक ( राशि में देख रहा है, इसलिये देह सें 
| २ १.८” ,"॥ प्रभाव और नाम प्राप्त करेगा तथा 
! २४८ कष्ट) ] बम 

| 5. ./ ६ “० उसति/ करने में +सदवशतत्पर रहेगा 
है 7 ३ 28७ ६ गी मित्र दृष्टि से विद्या एवं 
द 2 | तथा सातवों मित्र दृष्टि से विद्या ए 
(७७ २००७७ _२००००३७०काक- 3०१ पाने स्थान को बुध की सिथुन 


नें ११६३ राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
होने के दोष कारण से कुछ त्रुटि युक्त विद्या और सन्‍्तान पक्ष को 
शक्ति प्राप्त करेगा और दसवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति 
रहेगी और पुरातत्व शक्ति के मार्ग में सफलता पायेगा और जीवन 
की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा। 
यदि सकर का शनि-बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और 
बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के 
दोष कारण से देह में कमजोरी रहेगी तथा बाहरी स्थानों में खास 
तोर से आना जाना रहेगा और अपने सुख्य स्थान में कुछ कमी 


७९८ भूगु संहिता-- 
अनुभव करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटम्ब स्थान को 


गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश होने के दोष 
कारण से धन एवं छुटम्ब स्थान की वृद्धि करने के लिये विशेष 


चिन्तित रहेगा और धन संग्रह में कुछ कमजोरी रहेगी और सातवीं 
कम्भ लग्न में १२ शनि शक्रु दृष्टि सें चन्द्रमा की करके राशिमें 





22 और दसवीं उच्च दष्टि से भाग्य एक 

9 

8226 | पर्मस्थ नको सिन्न शुक्रकी तुला राशि 
में देख रहा है, इसलिये भाग्य की 

से: ११६४ विशेष वद्धि करेगा और धर्मंका पालन 


करगा तथा व्ययेश होने के कारण कश्मी-कभी भाग्य में छिन्ता रहेगी 
किन्तु लग्नेश होने के कारण बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायगा । 


कृष्ट, चिन्ता तथा गश॒प्त युक्तिके अधिपति--राहु 
यदि कुम्भ का राहु- प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र शनि की 
राशि पर बंठा है तो देह के स्थान में कोई चोट वगरह लगेगी एवं 
देह की सुन्दरता में कुछ कम्मी रहेगी तथा स्वास्थ्य में कुछ कमनोरी 


> 2 ८ १० श,,”| शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये 
शत्र स्थान में कछ थोड़ी सी परेशानी 
ह के योग से प्रभाव शक्ति प्लाप्त करंगा 





कुम्भ लग्न में १ राहु रहेगी ओर कुछ गुप्त चिन्ता रहेगी 
हक किन्तु सित्र को राशि पर दृढ़ ग्रह के 
(«5 ण><€ स्थान में राहु बैठा है, इसलिये अपने 
व्यक्तित्व की उन्नति के लिये भहान्‌ 


प्रयत्न करेगा और दुढ़ता को शक्ति 

८७ से उन्नति करेगा तथा असाधारण 
प्रयास के भाग में भी सफलता प्राप्त 

नं० ११६५ करंगा किन्तु कभी कभी दिक्कतों 


ओर परेशानियों से टक्कराता रहेगा परन्तु दिमाग की पेचीदा गम्भोर 
चाल के द्वारा मानव ओर प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा । 


+ 


कुस्भ लग्न में राहु। ७९९: 


यदि सीन का राहु- दूसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में शत्रु गुरु की 
राशि पर बंठा है तो धन कोष में कमी करेगा और धन के अभाव से 
कुम्भ लग्न में २ राहु भी-कभी बड़ा कष्ट अनुभव करेगा 


न्न्त्त्ज्ज् तथा कुटुम्ब की शक्तिसे बहुत थोड़ा 


रे सुख मिलेगा और कभी-कभी घनका: 
अचानक नुकसान प्राप्त करेगा किन्तु 





देवगुरु ब्रहस्पति के स्थान में होने से 
हा बुद्धि के आदर्श गुप्त सुझ के कारणों 
से मान युक्त मार्ग से धन की प्राप्ति 

नं० ११६६ करेगा और बड़ा धनवान समझा 


जायगा परन्तु अनेकों बार धन की हानियाँ प्राप्त करने के बाद धनको 
ब॒ृद्धि करनेके लिये बड़े कष्ट साध्य मार्ग एवं करके हारा तथा महान 
हिम्मत शक्ति एवं गुप्त चिन्ताओंसे सफलता प्राप्त करेगा। 
यदि सेब का राहु _ तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में शत्रु मंगल 
को राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल 
कुम्भ लग्न में ३ राहु का दाता हो जाता है, इसलिये 
223 पराक्रम शक्ति के द्वारा महान सफ- 
लता शक्ति प्राप्त करेगा ओऔर बड़ी 
जबरदस्त हिम्मत शक्ति से काम 
करेगा क्योंकि गरम ग्रह की राशिपर 
गरम ग्रह बंठा है, इसलिये प्रभाव की 
महानता रखने के लिये बड़ा भारी 
सें० ११६७ कष्ट सा*य प्रयत्न करेगा किन्तु भाई 
बहिन के पक्षमें संकट या विरोध के साधन प्राप्त करेगा राहुके 
स्वाभाविक गुणों के कारण अन्दरूनी तौर से अपनी हिम्मत शक्तिके 
न्दर बहुत बार कम्मजो रियाँ अनुभव करेगा और अपनी गुप्त कम- 
जोरी पर चिन्ता मानते हुए भी प्रकट में विजमी रहेगा । 
यदि वृषभ का राहु चौथे केन्द्र साता एवं भुमिके स्थान में सिऋ 





(0०0 


भृगु संहिता-- 


शुक्र की राशि पर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्धों में कण्टक् और 
'कष्ट के कारण प्रदान करेगा तथा भ्रूमि के सुख में कमी रहेगी और 


कुम्भ लग्त में ४ राहु 
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११६८ 


घरेलू वातावरण में कुछ अशान्ति के 
कारण प्राप्त होते रहेंगे किन्तु परम 
चतुर आचार्य शुक्त की राशि पर 
बेठा है, इसलिये कभी-कभी विशेष 
अशान्तिका योग प्राप्त होनेपर भी 
गहरी चतुराईके योगसे सुखके 
साधनों को प्राप्त करही लेगा तथा 
बहुत से घरेलू संघर्षों को पार करने 


के बाद अन्त में सुख के साधनों को मजबूती से पा सकेगा किन्‍त्‌ राहु 
के स्वाभाविक गुणों के कारण घरेलू छुलों के सार्ग में कुछ कमी और 
कुछ अशान्ति का योथ् किसी अंशों में अवश्य रहेगा । 


यदि मिथुन का राहु- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
उच्च का होकर भिन्न बुध की राशि पर बंठा है तो विद्या स्थान में 
पविशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ा बोलने वाला होगा एबं वाणी 
ओर दिसाग की विशेष कला एवं थोग्यता रखेगा और शुप्त युक्तियों 
कफ द्वारा बड़ा भारी काम करेगा किन्तु राहु के स्वानाविक गुणों के 


कुम्भ लग्न में ५ राह 





नं० ११८९ 
सथा बात चीत में प्रभाव जाहिर करता रहेगा। 


कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट एवं 
कछ करी प्वाप्त करनेपर संतान शक्ति 
पावेगा और विद्या स्थान में अंदरूनी 
कुछ कमजोरी रहेगी तथा विवेकी 
बुध की राशि पर उच्चका होकर राहु 
बठा है, इसलिये विद्या बुद्धि तथा 
संतान पश्षके मार्ग में विवेक शक्ति के 


योग से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा 


कुम्भ लग्न में राहु । ८० ६: 


यदि कर्क का राहु-छठे शन्नु स्थान में चन्द्रसा की राशि परः 
बंठा है तो शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा तथा छठे स्थान पर क्र 
ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल भ्रदान करता है, इसलिये झगड़े झंझटों: 
और विपक्षियों के सुकाबले में गुप्त युक्तियों के बल से विजय प्राप्त 
कुम्भ लग्नमें ६ राहु. करेगा तथा राहुके स्वाभाविक गुणों केः 
सवा ००+मण्ण्य कारण शत्रु पक्ष में कुछ अन्दरूनी: 
क्‍ । “” | तौरसे परेशानी अनुभव करेगा किन्तु. 
है 32“ कद प्रकट रूपसें बड़े भारी धर्य ओर 
पे के कट 29. नह हिम्सताश क्ति से काम करके सफलताः 
सका ते कक मु प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष में 
ही छ7० 2 ६. है हाति पायेगा और मनोयोग के स्वासीः 
लें० ११७० चन्द्रमा की राशि पर बेंठा है, इसलिये 
अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दमन करने के मार्ग में मनोयोग की: 
गुप्त सुझ के द्वारा सफलता पायेगा । 

यदि सिह का राहु-सातवें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु 
उर्य की राशि पर बंठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट और कमी के 
कारण प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के संचालन मार्ग में बड़ी दिक्‍्कते: 
रहेंगी और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिना इयाँ और कुछ परेशानियाँ: 
कुम्भ लग्नमें ७ राहु 2 रहेंगी तथा मृत्र इन्द्रिय में छुछ विकार 
प्राप्त करेगा और तेजस्वी सूर्य की 
राशि पर बैठा है, इसलिये रोजगार 
के पक्ष में कठिन कठिनाइयाँ प्राप्त 
करके भी प्रभाव शक्ति पायेगा ओर 
बड़ी-बड़ी निराशाओं से टकरा-टकरा 
करके उन्नति का मार्ज प्राप्त करेगा 
लें० ११७१ तथा गुप्त युक्तियों तथा महान्‌ धेये की- 

शक्ति से गृहस्थ में शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि कन्या का राहु- आठवें आशयु, मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में 


है 4 र्‌ 












*<०२ भूगु संहिता -- 


मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ हानि 
कुम्भ लगन लें ८ राह पायेगा तथा आघखु के सम्बन्ध में अनेकों 


बार चिन्‍्तायें प्राप्त होंगी तथा जीवन 
| की दिनचर्या में कुछ परेशा नियाँ रहेंगी 
ओर अष्टम स्थान का सम्बन्ध उदर 
से भी होता है, इसलिये पेट के निचले 
हिल्‍्से में कुछ परेशानी रहेगी किन्तु 
बविवेकी बुध की सिन्न राशि पर स्वक्षेत्र 
 मूं० ११७२ के समान बेठा है इसलिये आयु में शक्ति 
देगा और पुरातत्व का कूुछ लाघ करेगा तथा गुप्त विवेक की गहरी 
'भुझ्त शक्ति के द्वारा जीवन का ढंग प्रभावशाली रूप में व्यतीत करेगा 
और अन्त में उन्नति रहेगी। 
यदि तुला का राहु--नवप्त त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में 
मत्र शुक्र की राशि पर बंठा है तो राहु के स्थाभाविक गुणों के कारण 
भाग्य में कुछ परेशानी रहेगी तथा धर्म के स्थान में कुछ कमजोरी 
कुम्भ लग्नसें ९ राहु. रहेगी और भाग्य की उन्नति के मा में 
- र₹>फुू्ु ५, भनेहों बार अड़चनें पड़ती रहेगी 
किन्तु परम चतुर आचायें शक्र की 
मित्र राशि पर बंठा है, इसलिये बड़ी 
जबरदस्त गहरी युक्ति और गुप्त 
््र्ट चतुराई के द्वारा भाग्य की अच्छी 
८ ४ “४ ९ “| उन्नति करेगा तथा भाग्यवान समझा 
नें० ११७३ जायगा फिर शी किसी प्रकार से भाग्य के 
अन्दरूनी हिस्से में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा किन्तु भाग्य की 
उन्नति के लिये कठिन प्रयत्व करता रहेगा। 
यदि वृश्चिक का राहु--दक्षनें केन्द्र पिता एुवं राज्य स्थान हें 








4 





कुम्म लग्न में राहु । ८०३ 
शत्रु संगल की राशि पर बंठा है तो 


पिता के स्थान में बड़ा कष्ट एवं 
झंभट प्राप्त करेगा तथा राज-समाज 
के माग्गमें कुछ परेशानियाँ रहेंगी और 
| कारबार की उज्नतिके रास्ते में बडी- 
बड़ी कठिनाइयाँ रहेंगी किन्तु गरम 
न ६ 2. ग्रह मंगल की राशि पर गरम ग्रह 
सूं० ११७ बठा है, इसलिये उन्नतिप्राप्त करने के लिये 

बड़ा कठिन और कठोर प्रयत्न करेगा तथा अनेकों संघर्ष प्राप्त 
करने के बाद उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा और कभी-कभी इज्जत 
आवरू की रक्षा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा किन्तु 


गुप्त शाक्त से सफलता पायेगा । 


स्क्न लग्त में १० राहु 





यदि धन का राहु-ग्यारहवें लाभ स्थान में नीच का होकर शत्रु 
है तो आभदमी के मार्ग में बड़ी कमजोरी 
और कठिनाइयाँ रहेंगी तथा ग्यारहवें 
न्र्द्द स्थान पर कर ग्रह बड़ा शक्तिशाली 
| फल का दाता होता है, . किन्तु यह 


नीच का होने के कारण कुछ अधिक 
लाभ की उन्नति न करके थोड़ा लाभ 


लि | प्राप्त करेगा तथा देवगुर बृहस्पति के 
* धर में बंठा है, इसलिये कुछ न्यूनता 
युक्त सान सम्मान के सा्ग से आमदनो 


४३7 ब्म्ज्छ .-+ 7४४७-५८ बडे 
४ उ3 का राशश पर बठ 
र्‌ 





लें० ११७५ 
की शक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु राहु के स्वाधाबिक गुणों के कारण 
आमसदनो के झा में बड़ी चिन्ता युक्त भ्रणाली से तथा कुछ गुप्त 


थ्रुक्तियों के बल से सफलता पायेगा । 


८०४ भूगु संहिता-- 
कम्भ लग्न में १२ राहु यदि सकर का राहु-बारहदवें खर्चे 


१२ 2 श्०्रा स्थान एवं बाहरी स्थान में मित्र शन्ति 


22826 ढॉ। की राशि पर बंठा है तो खर्च के मार्ग 
>टिएक 3 । में बड़ी विकक्रतें रहेंगी और बाहरी 

| दे न नों के सम्बन्ध में कुछ चिन्ताओंसे 
डे रे पे ! टकराना पड़ेगा तथा राहुके स्वाभा- 
३... >फलाकपा>-तण्णजयालड छकणवजजी. पिंक गुणों के कारणों से खर्च के लिये 
नं० ११७६ कभी-कभी विशेष चिन्तित होना पड़ेगा 


किन्तु दृढ़ ग्रह शनिकी भिन्न राशिपर 
शक्ति को पाने के लिये कठोर प्रयत्व क 
खर्चोला बनेगा किन्तु अन्दरूनी तौर से खत के सम 
अनुभव करेगा ओर शुप्त युक्ति के बल से खर्चे की शक्ति तथा बाहरी 
स्थान की शक्ति पावेगा ; कफ 
कृष्ट, कठिन कम तथा शु॒त्त शक्तिके अवधिपति--केठु 
यदि कृम्भ का केतु -श्रथम्त केन्द्र देह के स्थान में भिन्न शनि की 
राशि पर बंठा है तो कठोर प्रह की राशि पर कठोर ब्रह बैठा है, 
इसलिये बड़े कड़े स्वनाव के हारा कार्य करेगा तथा 5 
कुम्भ लग्न में ? केतु. उन्नति पाने के लिये महान्‌ कठिन कर 
बी ्ाानन्पापक शा 724 करेगा और कभी-कभी देह में कोई 
९ | चोढ या घाव आप्त करेगा तथा देह 
ध श्र ! की सुन्दरता और सुडोलता में कुछ 
कि 32 । कि ५ ६४ कमी रहेगी किन्तु अपने अन्दर की 
कक ४ 26 हू | कछ कमी के होते हुए भी प्रकट में 
2092 ६  7.॥ बड़ी हिम्मत ओर गुप्त शक्ति के द्वारा 
नें० ११७७ उन्नति की तरफ बढ़ता रहेगा और कोई 


महान संकट आने पर भी धंयें की शक्ति से सकलता प्राप्त करंगा 
तथा किसी विशेष काय के द्वारा प्रभाव की स्थिर शक्ति प्राप्त करके 
मान और गौरव पायेगा । 
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५१ कुम्भ लग्न में केतु । ८०५ 


यदि नीन का केतु--हूसरे धन एबं कुटुम्ब स्थान में शत्र गुर की 
राशि पर बंठा है तो धन के कोष में बड़ी भारी कप्ती और कष्ट के 
कारण प्राप्त करंगा तथा कुदटुम्ब स्थान में क्लेश और झंझट रहेगा 


कुम्भ लग्न में २ केतु तथा धन्न पूति करने के लिये महान्‌ 


कर 


विहार अप यह कठित कस करेगा किन्तु देवगुरु 
जि आल * बृहस्पति की राशि पर केतु बंठा हे, 
जि किट अप  4 अ्ड | इसलिये आदर्श वादिता के मार्ग से 
कि 930: | धन की प्राप्ति का साधन रहेगा और 
५ 5. ७ / कभी-कभी कज के द्वारा बड़ी समझ- 

शक 


ः 4 | ल्‍न- 
हर] ््ा 220७ बी 


० जय 5... ३ | दारी से धन के क्षेत्र की पूर्ति करके 
लें० ११७८ कार्य संपादन करेया किन्तु जीवन में 
कभी-कन्नी धन के पक्ष से महान्‌ संकट का योग बनने पर भी गुप्त 
धेये को शक्ति से सफलता का मांग प्राप्त करेया तथा धन को 
शक्ति की, सुचाए रूप में प्राप्त करमे के लिये सदंव भारी प्रयत्न 
करता रहेगा। 
यदि मेष का केतु - तीसरे झ्ञाई एवं पराक्रम के स्थान में शत्रु 
मंगल की राशि पर बंठा है तो तोसरे स्थान पर कछुर ग्रह बड़ा 
शक्तिशाली फल का दाता होता है, इतलिये पराक्षण स्थान से महान्‌ 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर बड़ी 
जबरंदस्त- हिम्मत शक्ति से उद्योग 
करता रहेगा तथा गरम ग्रह मंगल की 
राशि पर केतु बेठा है, इसलिये कठिन 
से छठिय कष्ट साध्य कर्म को करके 
भी उन्नति का मार्ग पकड़े रहेगा और 
- गुप्त शक्ति के बल से प्रभाव रखेगा 
न० २१७९ तथा केतु के स्वाभाविक गुणके कारण 
भाई बहिनके पक्ष में कष्ट और हानि का योग पायेगा तथा कभो- 
कभी आन्तरिक रूप से हिम्मत शक्ति बिल्कुल टूट जाने पर भी 


( ० पी 
ब्य्ह्डू [०णकअर चक्र तातन्कूलाधताना ड़ + ७०२ 3० हनछनत ३०१०-२७ + ३७ 





८०६ भ्ुगुसंहिता--- 
प्रकट में _हिन्मत नहीं हारेगा और अच्त में पुनः शक्ति सम्पत्नता 
प्राप्त करेगा 

यदि वृषभ का केतु -वोथे केन्द्र भाता एवं ध््षि क्े स्थान में 
मित्र शुक्त की राशि पर बेठा है तो केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण 
साता के स्थान में छुछ हामि या परेशानी का योग प्राप्त करेगा 






कुम्भ लग्न में ४ केतु तथा सात झूस्ि और मसकानादि के 
डिद अप मट फमयलइ ल्‍ ० सुखों में कमी रहेगी और घरेल्‌ 


< १४ 7८ ५९ बाताबरण में छुछ अशान्ति का योग 
रस : ६:22 ॥ घराप्त रहेगा किन्तु परम चतुर आचायें 











< /> # शुक्रदेव की सिन्न राशि पर बंठा है, 

+ »> 5७ । इसलिये घरेलू वातावरण के सुखों 

८ २3 ६ अं 4 | की प्राप्सि के भाग में बड़ी भारी 

सें० ११८० चत्राई की शुप्त शक्ति के द्वारा सफ- 

लता पायेगा तथा श्रूसि क्रकानादि के सुखों की बुद्धि के लिये बड़ा 
कठिन परिश्रम करेगा और सुल के छाधनों में कुछ च्रुट्टि युक्त 


प्रभाव रहेगा। 
यदि सिथुन का केतु - पश्चस त्रिकोण दिल्या एवं संतान स्थान 
कुम्भ लग्न में ५ केतु में नीच का होकर भिन्न बुध की राशि 
पर बंठा है तो विद्या स्थान में बड़ी 
भारी कठिनाइयां प्राप्त होंगी और 
विद्या प्रहण करनेके लिये महान कठिन 
परिश्रम करने पर भी विद्या के क्षेत्र 
भ कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्षसें 
महान ऊंक्षठ प्राप्त होगा और संतान 
लें+ ११८१ सुख प्लाप्त करने के लिये बड़े कृष्ड 
साध्य कर्म के गुप्त प्रयोग करेगा किन्तु जिजेक्नी बुध की राशि पर 
केतु बेठा है और बुध अष्टमेश होने से दोषी हो गया है, इसलिये 
संतान पक्ष में कुछ चुटियुक्त ही वातावरण रहेगा और बुद्धि तथा 





कुम्भ लग्न में केतु । प््०छ 

वाणी के द्वारा सत्य और शील की विशेष कम्ती रहेगी तथा दिसाग में 
अशान्ति रहेगी । 

यह करके का केतु-छठे शत्रु स्थान में एवं झंझट स्थान सें 

शत्न चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो केतु के स्वाभाविक गुण के 

कारण, शज्रु पक्ष से कुछ अशान्ति करेगा तथा ननसाल पक्ष में कमी 


कुम्भ लग्न सें ६ केतु---. और कष्ट का योग बनावेगा किन्तु 
है या «५ >> छठे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली 
“े २ 7 ५४६ फल का दाता होता है, इसलिये शत्रु 
४ २--..  _-५ (६ स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा 
>. ४ और मसनोयोग के स्वामी चन्द्रमा को 
“७ ५ “६ -+ ॥ राशि पर बंठा है इसलिये मनोयोय 
कप <पाउकप+ा७८ अजय पाजाा००८०००:०००....._ की गुप्त शक्ति के द्वारा शत्र पक्ष में 
ले० ११८२ विजय प्राप्त करेगा और बड़े भारी कठिन 
परिश्षम के द्वारा, प्रश्ाव की वृद्धि करने में सदेव तत्पर और कटठिबद्ध 
रहेगा, कं किन्तु कभी-कन्नी शत्रु पक्ष से विशेष भय अनुभव होने पर भी 
अक्कट से हिम्मत नहीं हारेगा तथा गुप्त धेर्ये की शक्ति से सफलता 
शअप्त करगा । 
यदि सिंह का केतु--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
शज्ु सू्ण की राशि पर बंठा है तो स्त्री पक्ष में महान्‌ संकट प्राप्त 
करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ा कष्ठ साध्य कठिन कर्म के द्वारा 
काम करेगा और कई बार रोजगार की महान्‌ विफलताओं 
कुम्स लग्न में ७५ केतु... को द्राप्त करने से रोजगार के सागें सें 
स्का _>ऊझा कक परिवतंन प्राप्त करेगा और गृहस्थके 
संजालल क्षेत्र में बड़ी दिक्कतों और 
कठिनाइयों से कार्य करेगा तथा गरथ 
ग्रह सूर्य की राशि पर केतु बंठा है, 
इसलिये मूृन्नेन्द्रिय में कुछ विकार 
>> | रहेगा तथा स्त्री के स्वभाव में बड़ी 
ले० ११८३ तेजी रहेगी ओर स्त्री तथा रोजगार 
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८०८ भुगु संहिता-- 
के पक्ष में घोर संकटों का योग पाने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त होगी 
किन्तु शक्ति मिलने पर भी छुछ असंतोष रहेगा । 

यदि कन्या का केतु--आठवें आ्ु सत्यु एवं पुरातत्व स्थाल में 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो बुध की कन्या राशि पर राहुया 
केतु स्वक्षेत्र के समान बलचान्‌ माने जाते हैं, इसलिये आयु की ब॒द्धि 


करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक शुण के कारण आयु स्थान पर सृत्यु 
ठुल्य संकठ अनेकों बार शाप्त करेगा और जीवन के पघिर्घाह के सम्ब- 
कुम्भ लब्न में ८ केतु ज्धों में चछिन्तायें अनभ्व करेगा तथा 

४ $ जुरातत्व सच्बन्धनल अनेकों बार हाधच*- 

यो के योग पायेगा तथा पराततत्व का 


#णप्कार रू ० ६ 


4 
चछामानय लाह्न श्राष्द्द रहुगा आर 
ष्ट 
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स० ११८४ शक्तिसे कठिस कमेके हारा सफलता पायेगा 


यदि तुला का केतु- नबम प्रिकोण भाप्य एवं धर्म स्थक्त में सिन्न 
शुक्र क्री राशि पर बंठा है तो भाग्य के स्थान में छुछ चिन्तायें भाष्त 
करेगा और घभ्धोत्नति के मार्ग सें महान कठिल फम झोर गुप्त 

कुम्भ लग्समें ९ केतु... शक्ति के योग से सफलका& 
ह०ह करेगा किन्तु परसण चतुर आचाये 
| शुक्रेव की राशिपर सिन्न रूप में 





बेठा है, इसलिये बड़ी भारी चदुराई 
्््ः 25 ओर कठित परिश्रमषके योग्से सफलता 

3 3 9 के | शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु कंदतु के 
६ >।" स्वाभाविक शुणोंके कारण भाग्य ओर 

सं० ११८५ धर्म के पक्ष सें कुछ गुप्त कमजोरियाँ 
रहेंगी और कभी-कन्नी भाग्य स्थाममें घोर मनिराशाओं का सामना 


कुम्भ लग्न सें केतु । ८०६ 


थाने पर भी गुप्त धर्थ की शक्ति से सफलतायें पायेगा तथा भाग्य 
स्थान हमें फिर भी कुछ न्रुटि अनुभव करेगा | 


यदि वृश्चिक का केतु-दशम केन्द्र पिता एवं राज्यस्थान में 
जछझत्ु मंगल की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में बड़ा कष्ट 
छुब्ल लब्न में १० केतु प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में 
हु | परेशानियों के कारण पायेगा और 
हे कासप्वारके सर में बड़ा कठिन परिश्रम 
करेगा और गरम ग्रह मंगल की राशि- 
पर केतु वबंठा है, इसलिये उन्नति और 
मान की व॒द्धि करने के लिये गुप्त 
2 शक्ति के बल से महान्‌ कठिन प्रयत्न 
संध७ ११८६ करेगा तथा उप्मति के मार्ग में अनेकों बार 
बिफलतायें प्राप्त करने पर भी अन्त में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
अपनी आन्तरिक स्थिति के दायरे में कुछ ऐसी कमजोरी पायेगा 
लिसके कारण कुछ गुप्त दुःख का अनुभव फरेगा परन्तु उत्साह पुर्वक 
उन्नति के भाग में लगा रहेगा। 





कुम्श लग्न में ११ केतु यदि धन का केतु-ग्यारहदें लाभ 
नर १ 2 _३० 272 स्थान में उच्च हे होकर बंठा है तो 
| >ट लशब य्र््क आमदनोके मार्ग में बड़ी भारो शक्ति 
हि ए ! प्राप्त करेगा और ग्यारहवें स्थानपर 
“ ने *्< | क्र ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का 
! हे ् / दाता होता है, इप्तलिये बड़ा भारी 


2 2 235 ! ज्ञफा खाने का कार्य करेगा तथा कभी- 


ले १ कभी सुफ्त का साधन लाभ भी पाता 
रहेगा भौर केतु देवगुद ब॒हस्पति के धरमें उच्च का होकर बंठा है, इस 
लिये आदर्शवाद की उच्चतम प्रणाली से बहुत अधिक धन पेंदा 
करेगा तथा आमननी के मार्ग में अधिक से अधिक उन्नति करते का 





(७ 
५ 


८६० भृगु संहिता-- 


सदव भारी प्रयत्न करता रहेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक शुणों के 
कारण आमदनी के भाग में कुछ परेशानी रहेगी । 

यदि सकर का केतु- बारहवें खर्चे 
एवं बाहरी स्थान में मित्र शत्ति की 
राशि पर बंठा है तो खर्चा अधिक 
करेगा तथा खर्चेक साग्गमें कुछ कष्ट 
अनुभव करेगा और उझच॑ की शक्ति 


को पाने के लिये गुप्त शक्ति के बल 
का प्रयोग भी करगा तथा कठोर गरम 


लें० ११८८ ग्रह शानि की राशि पर कंतु बंठा है 
इसलिये बाहरी सम्बन्धों में शक्तिपाने के लिये तथा खर्च संचालन 
को शक्ति के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम का कर्म करेगा और अनेकों 
बार निराशाओंसे टकरा-टकरा करके भी अन्तर्में खर्च की ओर बाहरी 
घम्बन्धों की शक्ति को प्राप्त करेगा और विशेष प्रयत्न करते रहने 
श्र भी इस मार्गमें अन्दरूनी छुछ कम्तजोरी महसुत्त करेगा । 





कुम्भ लग्न समाप्त 


॥ कुम्भ लग्न ससाप्त॥ 





८१५२ भगु संहिता-- 


मीन लम्म का फलादेज्ष प्रारम्भ 
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नव्रग्रहों द।ए0 भाग्यफल 
( कुण्डली नं० १९९६ तक में देखिये ) 

प्रिय पाठक गण- ज्तोतिष के गम्ध्नीर दिघय को अति सरल और 

सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सम्पुख 
रख रहे हें । 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्नरहों का दो प्रकारों से असर 

होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर 

नवग्रह जिस २ स्थान पर ज॑ंसा २ अच्छा द्ुरा स्वन्नाव लेकर बंठे 

होते हैं 5६सका फल समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा 

होता रहता है और जीवन के दूसरी तरफ नवग्रहों हारा हमेशा पंचांग 

गोचरगति के अनुसार राशि परिषर्तेन करते रहने के कारणों खरे 


मीन लग्न । ८१४३ 


हुर एफ लग्न वालों पर भिन्न-भिन्न रूप से अच्छा बुरा असर होता 
रहता है। अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य 
की पूरी २ जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली के 
अन्दर बंठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० 
११८६ से लेकर कुण्डली नं० १२९६ तक के अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ 
बेठा हो उससे मालूम कर लेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर 
जो-जो ग्रह जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता रहता है उसका 
फलादेश प्रथम के नौ ग्रहों वाले पुष्ठों से मालूम कर लेना चाहिये अतः 
दोनों प्रकारों से फलादेश शालम करते रहने ले आपको समस्त जीवन 
का लवशा तथा शत, भविष्य एवं वर्तमांच का ज्ञान आपके सामने 
सदेद भ्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा । 

जलोट-- जन्म कुण्डली के अन्दर बंठे हुए नवग्रहों में से जो कोई 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है था ३ अंश से कम होता है या 
सूर्य पे अस्त होता है तो इन तीनों सुरतों में ग्रह कमजोर होने के 
कारणों से अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं 
कर पाते हैं । जन्म छुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह 
होगा या जहाँ-जहाँ जिन-जिन स्थातों में ग्रहों की दृष्टियाँ 
लाई हैं उन-उन स्थानों में यदि कोई ग्रह बंठा होगा तो उस्त ग्रह 
र क्षी उसका फल लागू समझा जायेगा। 
१२ मीन रूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 

जीवन के दोनों किनारों पर- सुर्यफल 

आप की जन्म कुण्डली में सुर्य जिस स्थान पर- बेठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ११८९ से १२०० तक में देखिये ओर समय 
कालीन सूर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
२२. जिस मास में सूर्य भीन रा!श पर हो, उस मास का फलादेश 

कुण्डली नं० ११८० के अनुसार मालूम करिये । 
१- जिस सात लें सुर्य मेष राशि पर हों, उस मास का फलादेश 

कुण्डली नं० ११६९० के अनुसार सालूम करिये। . - 
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<१४ भृगु संहिता-- 


२-जिस मास सें सुर्य वषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९१ के अनुसार मालूम करिये | 

३- जिस सास में सुर्ये सिथून राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९२ के अनुलार मालूम करिये। 

४--जिस सास में सुये कक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९३ के अनुदार मालूम करिये। 

५--जिस सास सें सूर्य सिह राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९४ के अनुसार मालूम करिये । 

३९- जिस मास में सुर्य कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९५ के अनुसार भालूम करिये। 

७- जिस मास सुर्य तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९६ के अनुसार मालूम करिये । 

८--जिस मास में सुर्य वृश्चिक राशि पर हो, उस मात का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९७ के अनुसार मालूम करिये । 

९-- जिस मास में सु्ये धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११६८ के अनुसार मालूम करिये। 

१०- जिस सास में सुर्ये मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९९ के अनुसार मालूम करिये । 


११-- जिस सास सें सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०० के अनुसार मालूम करिये। 


१२-मीन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 


जीवन के दोनों किनारों पर-- चन््रफल 
जन्मकालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० १२०१ से १२१२ तक 
में देखयि और समय कालीन चन्द्रमा का फल निम्न प्रकारसे देखिये । 
१२ जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कण्डली नं० १२०१ के अनुसार मालूम करिये। 


मीन लग्न । ८१५, 


१- जिस दिन चन्द्रथभा मेष राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०२ के अनुसार मालूम करिये । 

२-जिस दिन चन्द्रमा वृषम राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं: १२०३ के अनुसार मालूम करिये। 

३--जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेशः 
कुण्डली नं १२०४ के अनुसार मालूस करिये । 

४- जिस बिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलादेशः 
कुण्डली नं» १२०५ के अनुसार मालूम करिये । 

५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उसः दिन का फलादेश: 
कुण्डली नं+ “२०६ के अनुसार मालूम करिये । 

६- जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो. उस दिन का फलादेश. 
कुण्डली नं० १२०७३ के अनुसार मालूम करिये । 

७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०८ के अनुसार मालूम करिये। 

८--जिस दिन चन्द्रमा वश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०९ के अनुसार मालूम करिये । 

९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो. उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२२० के अनुसार मालूम करिये। 

१०--जिस दिल चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२११ के अनुसार मालूम करिये ! 

११-- जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२१२ के अनुसार मालूम करिये। 


१२--मीन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर भौसफल 
जन्म कालिन मंगलका फल कुण्डली नं> १२१३ से १२२४ 
रा में देखियि और समय कालीन मंगल का फल निम्न प्रकार से 
ये। 


१६ भृगु संहिता-- 


१२-जिस मास में मंगल भीस राशि पर हो, उस्त मास का फलादेश 
कृण्डली नं० ६१२१३ के अनुसार सालूम कारिये। 

१--जिस. सास में संगल भेद राशि पर हो, उस साल का फलादेश 
कुण्डली नं० १२१४ के अंनु्यार भालू करिये। 

“२--जिस सास में मंगल वृष राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कण्डली नं० १२१५ के अनुसार मालूम करिये। 

३--जिस सास में संगल सिथन राशि पर हो, उच्च मास का फलादेश 
कण्डली नं० १२१६ के अनसार भालम करिये। 

“४--जिस मास में मंगल कक राशि पर हो, उच्च मास का फलादंश 
कण्डली नं: १२१७ के अनुसार मालूम करिये। 

-३- जिस साख में मंगल सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
क्‌ृण्डली नं० १२१८ के अनुसार मालूम करिये। 

६- जिस पास में संगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं० १२१९ के अनुसार मालूम करिये । 

७--जिस मास में मंगल तुला राशि पर हो, उस लास का फलादेश 
कण्डली न: १२२० के अनुसार सालूम करिये। 

८--जिस मास में मंगल व॒श्चधिक राशि पर हो, उस सात का ऋलादश 


कण्डली मं० १२२१ के अनसार मालम करिये। 
-३$-- जिस सास में मंगल धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


कण्डली नं> १२२६ के अनसार सालम करिये। 

१०-जिस सास में संगल भक्कर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२९२३ के अनसार मालम करिये। 

११. जिस सास में संगल रस्म राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कण्डली नं० २२४ के अनप्तार मालूम करिये। 


१२-भीन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर-बुधफल 
जन्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० १२२५ से १२६६ तक 


मीन लग्न । ८१७- 


में देखिये और समय कालीन बुध का फल निम्न प्रकार से देखिये। 


१२-जिस झभास में बुध सीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नें० १२२५ के अनुसार मालूम करिये। 

१--जिस झात्त में बुध मेब राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२२६ के अनुसार मालूम करिये १ 

२-जिस्त भास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेख 
कुण्डली नं० १६२७ के अनुसार मालूम करिये । 

३--जिस सात में बुध मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२२८ के अनुसार भालूम करिये । 

४--जिस मात्त में बुध करके राशि पर हो, उस सास का फजादेश 
कुण्डली नं० १२२६ के अनुसार सालूम करिये। 

५- जिस मात में बुध सिह राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२३० के अनुवार मालूम करिये। 

६---जिस मास में बुध कन्या राशि एर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली जें० १९३१ के अनुसार भालूम करिये । 

७-जिस शाप्त में बुध तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली मं १२३२ के अनुसार सालूध करिये । 

८-० जिस मात में बुक्ष वृश्चिक राशि पर हो, उस मात्र का फलादेश 
कुण्डली नं० १२३३ के अनुसार मालम करिये । 

९-- जिस भात में बुध धन राशि पर हो, उस थशास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२३४ के अनुसार मालूम करिये । 

१०-जिस सास में बुध सकर राशि पर हो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२२५ के अनुसार सालूम करिये। 

१६-जिल सास में छुध कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं+ १२३६ के अनुसार मालूम करिये-। 


१२--भीन लग वालों को समस्त जीवन के लिए 


जीवन के दोनों किनारों पर--ग्रुरुफल 


<१८ भूगु संहिता -- 


जन्म फालीन गुरु का फल्च कुण्डली नं० १२९३७ से १२४८ तक में 

देखिये ओर समय कालीन शुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 

१२-जिस वर्ष में गुरु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२३७ के अनुसार सालम करिये । 

१--जित वर्ष में गुरु मेष राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं> १२३८ के अनुसार घालूम करिये। 

२- जिस वर्ण में गुद वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२३९ के अनुसार मालूम करिये । 

३-जिदम्त वर्ष में गुद मिथन राशि पर हो, उस वर्ष क्वा फलादेश 
कृण्डली ले» १९४० के अनुसार सालम क्वरिये। 

४--जिस बे हें गुरु कर्क राशि पर हो, उस घर्ष का फलादेश 
कण्डली लूं० १२:८१ के अनुसार भालूम करिये । 

५-जिस दें में गुद सिह राशि पद हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली चलं० १२४२ के अनुसार भालूस करिये। 

६-जिस वर्ष में गुर कन्या राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १२४३ के अनुसार मालूम करिये । 

७--जिस वर्ष में गुद तुला राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १२४४ के अनुसार मालूम करिये। 

<-जिस वर्ष में गुर वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कृण्डलो नं० १२४५ के अनुसार मालूम करिये। 

९--जिस वर्ष में गुद धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १२४६ के अनुसार मालूम करिये | 

१०-जिस वर्ष लें गुद घक्कर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४७ के अनुसार भालूस केरिये । 

११-जिस वर्ष में गुरु कुम्म राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४८ के अनुसार मालूम करिये । 


१२-मीन लग वालों को समस्त जीवन के ढिये 


जीवन के दोनों क्विनारों पर--शुक्रफल 


सीन लग्न । ८१९, 


_कालीन शुक्र का फल कृण्डली नं० १२४९ से १२६० तक में 
थे ओर समय कालीन शुक्र का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
सास में शुक्र सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
पी लं० १२४९ के अनुसार सालूम करिये । 
तू में शुक्र मेब राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
१२५० के अनुसार मालूम करिये। 
हस भास सें शुक्र वृषन्ष राशि पर हो, उस मास का फलादेण 
प्डली नं० १२५१ के अनुसार मालूम करिये। 
जस मास में शुक्त मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
ली नं० १२५२ के अनुसार मालूम करिये। 
एस मे शुक्र कक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
डली नं> १२५३ के अनुसार भालस करिये। 
मास में शुक्र सह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
[० १२५४ के अनुसार मालम करिये । 
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७- जिल मात में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
; लें० १२५६ के अनुसार मालूम करिये । 

भास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नें० १२९५७ के अनुसार सालूम करिये । 
९--जिस मास में शुक्र धन राशि हो, उस मास का फलादेश 
ग्डली नं> १२५८ के अनुसार मालूम करिये। 
से खास में शुक्र भकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कण्डली नें० १२५९ के अनुसार मालूस करिये। 
जिस मास में शुक्र कुम्श राशि पर हो, उस सास का फन्नादेश 
व्ण्डल्ी चं० १२६० के अनुसार घालूस करिये। 
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८२० ... भ्रृगु संहिता -- 

3 3 १ 
१२-मीन लग वालों को समस्त जीवन के लिए 
जीवन के दोनों किनारों पर--शनिकल 

जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं १२-८१ से १२७२ सक्त में 
देखिये ओर समय कालीन शनि का फल सिस्च प्रकार से देखिये ! 

१२-जिस वर्ण में शनि सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२९६१ के अचुपार मालूम करिये । 

१--जिस बर्णष सें शत्ति सेघ राशि पर हो, उस्त वर्ष का फालदेश 
कुण्डली नं० १२६२ के अनुसार मालूझ करिये । 

२--जिस वर्षेलें श्र चुषध्ष राशि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश 
कुण्डली ने १२६३ के अम्ुलार मालूम करिये । 

३--जिस बव्े सें शत्तरि सिथुन राशिपर हो, उच्च घर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६४ के अनुसार भालूम करिये 

४--जिस वर्ष में शनि करके राशि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६५ के अचुलार मालूम करिये । 

५- जिस वर्ष में शन्रि सिह राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली लं० १२६६ के अनुसार भालूघ करिये। 
६-- जिस वर्ष सें शक्ति कन्या राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 


हल 
यू 


कुण्डली नं १२६७ के अनुसार भालूभ करिये | 

७--जिस वर्ष में शत्रि ठुला राशि पर हु।, उस्त वर्ष का फलादेश 
कुण्डली चें० १९६८ के अनुसार मालूम करिये 

८--जिस वर्ष में शत्रि वृश्चिक राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६९ के अनुसार घालूघ करिये । 

९--- जिस वर्ष में शत्रि धव राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२९७० के अनुतार मालूम करिये। 

१०-जिस वर्ष सें शन्रि झक्तर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
क्‌ण्डली नं० १९७१ के अनुसार सालूम करिये। 

११-जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० १२७२ के अनुसार सालूम करिये। 


५२ सीच लग्न । ८२१ 


4 रो बे 
१२-मीन रूग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 
जीवन के दोनों किनारों पर-- रहुफल 

लोच राहु का फल कुण्डली नं० १२७३ से १२८४ तक से 

ससप्तय का लीन राहु फल पसि्सस कार जे देखिये ३ 

१२-जिल बर्ष में साहु मौन राशि पर हो, उत्त वर्ष का फलादेश 
0०डली जें० १२७३ के अनुसार मालूम करिये 

जें राहु मेष राशि पर हो, उत्त बर्ष का फलादेश 

7० १२७४ के अनुसार सालम झरिये। 

२- जिस दर्ण में राहु वष राशि पर हो, उस बर्ष का फला ६४; 
कुण्डला र० १२७५ के अंचसार मालम करिये ।॥ 

३-जिस दर्ष में राहु शियुन राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली लं० १२७६ के अनसार भालभ करिये ६ 

४--ल्लि ये में राहु कके राशि पर हो, उस वष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२७७ के अनुसार मालूझ करिये। 

५-जिल दर्ष में राहु सिह. राशि पर हो, उत्च वर्ष का फलादेश 

[० १२०८ के अनुसार भालूम करिये। 

६- जिस ये शे राहु कन्पा राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०५ के अनुसार मालूम करिये। 

७--जिस दथर्ष हें राहु ठुला राशि पर हो, उच्च वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२८० के अनुप्लार मालून करिये। 

८- जिद वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली जं० १२८१ के अनुसार मालूम करिये। 

स वर्ष में राहु धव राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


डली नं० १२८२ के अनुधार भमालम करिये। .: 
लंदन में राहु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
डली भं० १२८३ के अनुसार मालम केरिये। 


यर्षे भ॑ राहु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
ली नं> १२८४ के अनुसार मालूम करिये। 


हा के ' १६ 


ट् 


डे 


“न 2 


८२२ भूणु संहिता-- 


ना दि] 
१२-मीन लग वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों क्विचारों पर--केतुफल 
जन्म कालीन केतु का फल कण्डली नं० ११८५ से १२९६ तक ऊें 
देखिये और समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
१२-जिस व्ंसें केतु सीन राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०८५ के अनुसार मालूस करिये। 
१- जिस वर्ष में केतु सेष राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश 
कण्डली लं> १२८६ के अनुसार मालूम करिये। 
२-- जिस वर्ष में केतु वृषत्च राशि पर हो, उस्त वर्ष का फलादेश 
व्छुण्डली नं० १२८७ के अनुसार मालूम क्वरिये 
३- जिस दर्ण में केतु सिथन राशि पर हो 
कुण्डली थं० १२८८ के अनुसार भालूम के 
४ -जिस बढ में केतु कर्क राशि पर हो, 
कुण्डली नं० १२८६ के अनुसार भालूझ करिये। 
५--जिस वर्ण सें केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली चं० १२९० के अनुसार मालूम करिये । 
६--जस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस ब्षे का फलादेश 
कृण्डली नं० १२९१ के अनुसार मालूम करिये। 
७-जिस वष्ठ में केतु तुला राशि पर हो, उस्च बर्षे का फलादेश 
कण्डली नं० १२९२ के अनुसार भालूम करिये | 
८-जिस दव्षे में केतु वुश्चिक्त राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२५३ के अनुसार मालूल करिये ६ 
९ -जिस बर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६४ के अनुसार भालूम करिये , 
१०-जित्त दर्णष में केतु सकतर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १२९५ के अनुसार भालूम करिये । 
११-जिस उछेसें केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १२९६ के अनुसार मालूम क्रिये | 
नोट- इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रास्म्स 


हुमा है । 
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मीन लग्न में सूर्य । ८२३ 


शत्रु प्रभाव तथा परिश्रम स्थान पति--सूर्य 


यदि मीन का सुर्य-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र गुरु को 
राशि पर बेठा है तो देह में प्रभाव की शक्ति पायेगा तथा शत्रु पक्ष 
में विजय प्राप्त करेगा और षण्ठेश होने के दोष कारण से देह में कुछ 
सीन लग्न सें १ सुर्य रक्तविकार और कुछ रोग प्राप्त 
प््ततियकणन तप पा ___्_____-्प्५३. करेगा. तथा प्रभाव की वृद्धि करने 
।-322 5 जल के लिये अधिक दौड़ धूप और परि- 
"७0. / अस्त करेगा तथा सातदों मित्र दृष्टि 
: से स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान को 
- : बुध की कन्या राशि में देख रहा है 
4 की ०--्ल्ब्् इसलिये च्न्नी पक्ष में कुछ झंझटों से 
लें० ११८९ युक्त प्रभाव की शक्ति पायेगा और 
रोजगार के भार्ग में कुछ अधिक परिश्रम की शक्ति से सफलता पायेगा 
तथा गह॒स्थ हें कुछ परेशानी रहेगी। 





यदि सेष का सुय-दूसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में उच्च का 
होकर मिन्न मंगल की राशि पर बठा है तो प्रभावशाली परिश्रम के 
योग से धन की वृद्धि के कारण प्राप्त करेगा और धन का संग्रह शक्ति 


मीन लग्न में २ सु के द्वारा प्रभाव की वृद्धि होगी तथा 
मु च्हउइ ड कुटम्ब के स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा 
पक हट, १५ और विशेष प्रयत्न शील रहने के 
006 व ] कारण इज्जत बढ़ेगी और सातबों 
ै कर ले 227 । ) टिक 
7४:23 आयु एवं पुरातत्व स्थान 
५४2. ट “७ रहा है इसलिये जीवन की दिलचर्या 
लें० ११९० और आयु के पक्ष में कुछ थोड़ी परे- 
शानी रहेगी और पुरातत्व शक्तिके लाध्न सें कुछ कघजोरी रहेगी । 





५ कप 


८२४ भृगु संहिता-- 
याद वृषभ का सुय-- तीसरे भाई एवं पशाक्षम के स्थास 


शुक्क जे के गजीर कत्ज् | ७-८ ०० “जम आज |] 3॥ भा >॥ न्तत जो न ] | 
ऋ को राशि पर बेटा ६ दा भाइ बाॉहन के सल्नकमन्ध #े के बन- 


नसथता आपत करेगा किन्तु तीसरे स्थाव पर गरण प्रह शक्तिशाली 
सीन लग्न में ३ सूर्य फल का दाता होता है, इश्तलिये 





ल्त्क हू ज्सू ० *ः जज १७ हक & +«> व के ७३७ 
एच धम स्थान गे मंगल ऊ। वॉश्चक राशि मे देख रहा हें, 

थ्ड् ्ज «7 95 टू ध्य #ऋन्‍न्‍न्‍ूक हक रन तत* ऋ्क ०३१९ जकड़ त च्लक कष्या०-क बज ०-3 बा 5 कन- 5 
इसलाथ पारक्षम आर ध्रभाव के द्वारा भाग्य को व॒द्धि करेया 


श्दू ः रे अम्ल डक ० 6.3७ कि 4 शक हक बंद 
दि सिशुन व्झ च्य *“- ३ ६-६ रा अह ख् है ये है | थे 38 
मित्र बुध को राशि पर बेठ हैं छो धर बेठे छुल पृवके प्रभाव की 


बुद्धि प्राप्त करेगा किन्तु एणष्ठेश होने के दोब कारण से माता के प्रेषत 
जीन लग्न में ४ सुख जस्बन्ध में कम्मी रहेवा और घरेलू 
पर “| सुख शान्ति के अन्दर छुछ परेशानीके 
कारण प्राप्त होंगे तथा भ्मि मका- 
नादि तया रहने के स्थान में कुछ 
झंझटयुक्त' वातावरण रहेगी और 
सातदों मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य 
स्थान को भुरु क्षी धन राशिमें देख 
नं० ११९२ रहा है, इसलिये पिता एवं राज- 
समाज के सम्बन्ध सें प्रभाव प्लाप्त करेगा तथा कारबार एवं सान 
प्रतिष्ठा की उन्नति के लिये विशेष भ्रयत्व करेगा । 








मीन लग्न में सु्य॑ 


यद्षि कके 
मित्र चर्षमा की राशि पर बैठा है तो 


क्न् ही >>ब७ मन्‍्क 2८ -+ ० पा 2५० हक ऋण ्््य् 
२६७ रहुंग्रा तथा शत्रु बक्ष से बुषद्ध 


८९२५ 


 सू्यग--पाँचवें त्रिक्रोण विद्या एवं संतान स्थान में 


बुद्धि और वाणी में प्रभाव की 
योग हारा विजय पायेगा 


किन्तु षण्ठेश होनेके दोष कारण से 





५... १ ४ इ४ “77 संतान पक्ष में झंझट एवं कुछ बाधा 
५ २५ 7 १२ ९०? प्द् होगी और विद्याक्के ग्रहण रने [ 
ध्यूक< ४ ५ | में छुछ असुविधायें रहेंगी तथा दिलाग" 
है .. | के अन्दर कुछ क्रोध और परेशातियाँ 
डे स्‌ 5.४ ८: रहेंगी और सातठदी शत्रवृष्टिसे लाभ 
००बप० २ ०० ऋ०फ थम को शान को सकर राशि से 

नं ११९३ देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार में 

कज डिक्छतें प्रतीत होंगी क्वित्तु अधिक लाप प्राप्त करने के लिये 

बुद्ध के द्वारा अधिक परिश्रम से सफलता पायेगा । 
यदि सिंह का छूर्य -छठें स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री 
भीन लग्न में ६ सर्थ बंठा है तो शत्रु स्थान में महान्‌ प्रभाव 

- ओर विजय प्राप्त कण्गा तथा 


ध्रसाव को वद्धि करछ कऋ लिये उ्थ्रं 
परिश्चरण करेगः और अपने पक्ष को 
रखने के लिये सदंव तत्पर 
रहेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में 
3 निर्भयता प॒र्वक कार्य करेगा और 
रोगाडिक्त *क्ष में बहुत कम घिराव पायेगा 


स० ११९४ 
आए सातवों शन्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुम्भ 
राशि में देख रहा है, इसलिये खच के भागे में कुछ परेशानी रहेगी 
ओर बाहरी स्थानों के सभ्यन्धों में कछ दिक्‍कतें रहेंगी और प्रभाव की 
रक्षा के कारण अधिक खर्च करने ले कछ अशान्ति प्रतीत होगी ॥ 


८२६ झृगु संहिता - 


सीन लग्न में ७ सुर्य यदि कन्या का सुर्थ-सातवें केन्द्र 
४ म्प््य्द स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र 
बुध की राशि पर बंठा है तो षष्ठेश 
होने के दोष के कारण स्त्री पक्ष में 
कछ वमनस्यता युक्त भ्रधावशक्ति 
» पायेगा तथा स्त्री पक्ष में कुछ झंझद 
४ ४ रहेगी ओर रोजगार के भागे प्रच्ाव- 
नं० ११९५ शाली परिश्रम के योग से सफलता पायेग। 
किन्तु रोजगार के लिये कुछ दौड़ धूप तथा कुछ परेशानियों से कार्य 
संचालन करना पड़ेगा और रोजगार तथा गहत्थ की व्यावहारिक 
प्रणाली के प्रभाव से शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुठ की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में कुछ परेशानी के थोग से प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा । 





यदि तुला का सूर्य - आठवें आयु उदर एवं पुरातत्व के स्थान में 
नीच का होकर शज्रु शुक्त की राशि पर बेठा है तो आग के स्थान 
भीन लग्न में ८सुर्ये. में बड़ा सघर्ष तथा निराशायें प्राप्त 


बट एटए228 24557 %0६5४५522:7:5घ७०5:5० 7५-25: रि ५ घ् 
८ हे होंगीऔर पुरातत्व शक्तिके सम्बन्ध में 

हा 44883 0५2 हानि और कमजोरी रहेगे तथा जीवन 
न्‍ का किला | 
व घ €्‌ के (दनचयास शत्रु पक्षक द्वारा बड़ 
नर के जाकक पलक $ परेशानियाँ प्रतीत होंगी तथा बष्ठेश 

थ अप ; होने के दोषक कारण से उदर में या 

330. :222- 2. मदद, . ४ उदर के नोचे की तरफ कोई रोग 
नं० ११९६ रहेगा तथा ननप्ताल पक्ष में कमजोरी रहेगी 


और सातवों उच्च दृष्टि से धन एवं कृटुम्ब स्थान को भिन्न मंगल की 
सेब राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन के कठिन परिश्रम के द्वारा 
धन ओर कुटुम्ब की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेगा । 


मीन लग्न में सुर्ये । ८२७ 


यदि वृश्चिक का सुर्य - नवस जत्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
मिन्र मंगल की राशि पर बंठा है तो भाग्य की शक्ति से शन्नु स्थान 
में दिजय एवं सफलता प्राप्त करेगा और स्वतः प्रभाव क्रो शक्ति 
भीन लग्न में ६ सूर्य प्राप्त रहेगी किन्तु षष्ठेश होने के 
2222 दोष के कारण भाग्य की >च्नति में 

कुछ दिक्‍कतें रहेंगी तथा कुछ परि- 
श्रमी प्रभावशाली कर्म से भाग्य को 
वृद्धि होगी और धर्म के यथाये 
पालन में कुछ कमजोरी रहेगी ओर 
सातवीं शन्न दृष्टि से भाई एवं परा- 


रे नें० ११९७ ऋम स्थान को शक्त की वृषन्न राशि 

में देख रहा है, इसलिये भाई के पक्ष में कुछ विरोध रहेगा, पराक्रम 
स्थान में कुछ परिश्रम और कुछ झंझटों के द्वारा प्रभाव और हिसम्सत 
को वद्धि तथा शक्ति प्राप्त करेगा। 





यदि धन का सुर्यं-- दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में धित्र 
सीन लग्न में १० सूर्य गुरु की राशि पर बंठा है तो शत्रु 
पक्षमें महान्‌ प्रभाव को शक्ति प्राएपें 
करंगा तथा प्रभावशाली परिश्रम के 
योग से कारबार में तथा राज-समाज 
में उन्नति करेगा किन्तु षष्ठेश होनेके 
दोष कारण से पिता स्थान में कुछ - 
वमनस्यता पायेगा और कारबार भान 

लें० ११९८ प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कुछ 
दिक्‍कतें रहेगी तथा सातवीं सित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थानको 
बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये परिश्रम और प्रभाव के 
योग से घरेलू वातावरण में कुछ शक्ति पायेगा ओर भूमि तथा माता 
के स्थान में कुछ झंझट युक्त प्रभाव रहेगा । 





८२८ भूण संहिता--- 


सीन लग्ध में ११ सूर्य थदि झकर का सुर्य--व्या(रहदें 


पर ऋर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फलका 
॥ दाता हतता हु, इच् (लये आमदनी के 





72 ६० ". ५ ॥ कर छा... #भायूााामह 9 अल--म>॥हुब ५> ५- 

ज्ाख। भा काटने पतरशबअदे के दारा 
० फ जल ” कण #कू्फुक "किन या 
223 ३०>५०२६५०५ २६ घछतज्ता शराक्त पभ्राय्त करनगा 
बम ० कक ्ं कफ # त_#* गला है... | रतन थ्वू #०७ धर घर 
डर इत्र एस्चम॑ दजयथ ल््सम शआराष्त 











० था कि. श्ृ नो रन >+ पे कह श्ज् ।+ जरा ए है“क- हुई; हक “०० धरुतम... «मर #जुल एक बोल वकनल पल ७ ३०७." कनाओ्णज “2-7 ० 
करणा हे घष्ठश हांचक दा कारण छू लासथ का भाग न कुछ 
प्रशातनियां प्रतीत होंगी दा्दु आध्क्त सुचाफा खश्म का प्रयत्न करगा 

+० "मं अ कक बता > 0३० # पक न रे करे “न कक सा्ततक एफ 7५ ि 
और सातहीं फिन्न हृष्ठि से जिला एवं संतान स्थान को चन्द्रमा के 

५५ न डे द्चुब ऋ>०ल्‍नो> कया व्योपक कुछ विद क €ल्‍« क शुर७ 
कक राधि शें देख हा है, इसालाय जरा आर चसतान पक्ष रू कुछ 
कठियाई ले सफल ते करेगा । 

क़्तल्ल शांटि ] कूल के हु 32529 #-+ कु ूूगतन ढततक ४० - 

शीह लग्न सें १० सझथे जा 5, अुष्स 5 चूत यारह 
नम - कक ्, 'े व आप अंक 
घुस / अप चर 7, डच एदब बाहर स्थान श शत्र शत 
४ .। रे दर ह ढ #र०९ शा कट )3...“- -> थे य.. च ;> डे जह ल्‍क ट्र3० 

8 ऋे * ५ २ न्‍्ज ९ ७ था श्श है र्थ्य ठां 56 पाए धर *५ 5 दू। 
5 !क्‍ ६] ; २ ऐ२ 22 ३ र्घ ज्ञ्थ् ० लय न र्‌ के लक च्डे 

5 अर सअ « ५. मार्ग में कुछ परेशानी दी रहेगी ओर 

ऐ ६5 ँ ३ ; ऐ- ठ्श +-+ छः यु प्ए्छ, कहर कु 

| 0 22:48 सच षष्ठेश होने के दोब कारण से ख्चेके 

] है >-- / < ब्हूनससबन ०१ मूक. ललकतथक 5 "# अमता॥ 3++नत कुछ. जान लक *+ 4 

४2:30 कह संचालन में कछु कठिताइयाँ सिलेंगी 
५ 582० २ बाहर कक 
प्य््ए दर्ज हरी स्थानों में कुछ दिवकतों 





सू० २०० का सामना रहेगा तथा कछ नसीर- 
सता के थोग्र ले अधिक खर्चे हो जायगा और साततदीं दृष्टि से शत्रु 
स्थान को स्थयं अपली राशि में स्वक्षेत्र को देख श्हा है, इसलिये खर्च 
के योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा और प्रभाव की बद्धि के 
लिसे कठिनाइयाँ सहुन करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध ले भी 
प्रभाव की छागृति होगी तथा कमजोर स्थिति के अन्दर भी ऋोध 
और अहंकार छिपा रहेगा । 


मीच लग्न में चन्द्र ॥ ८२९ 


विद्या, संतान तथा मनः स्थान पति--चन्द्र 


4"... 
#.१ लणक * « आआयछ 


यदि छीन का चन्द्रमा - प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र गुरु की 
ब्रा ($7] ६ प्र न पत5 | 


॥ है तो घिद्या का आदर्श ज्ञान प्राप्त करेगा तथा संतान 
शाक्त प्राप्त करेगा । और देह में सुन्दरता एवं कोसलता 


लि लपन म $ चन्द्र. पायेगा तथा बुद्धि और सनोयोग को 
; शक्ति से सुन्दर सम्मान एवं व्हीति व 
ख्याति पायेगा तथा पत्र के अन्दर 
आत्मिक शान्ति प्राप्त रहेगी और 
दाणीके द्वारा उत्तम बातें कहेगा तथा 
सातवीं भिन्न दृष्टि से स्त्री एवं 
रोजगार के स्थान को छुध की कन्या 
से० १२०१ राशि में देख रहा है, इसलिये रुन्नी स्थानसें 
घुन्दरता पश्येगाः तथा रोजगार के पक्ष में बुद्धि तथा मन की शर्त से 
उन्नति एवं छुन्दरता और पघफलता प्राप्त करेगा ' 
यदि सेष का चन्ध-धन एवं छुटुम्ब स्थान में मित्र मंगल की 
राधि पर बेठा है तो सन और बद्धि के योग से ४न की सुन्दर शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा विद्या का अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और कटुप्ब 
की सुन्दर शक्ति निलेगी तथा धन्र का स्थान कुछ बन्धन का भी कार्य 
सील लग्न में २ चन्द्र- क्षरता है, इसलिये संतान पक्ष में भी 
कूछ परेशानी रहेगी किन्तु विद्या 
और संतान पक्षसे इज्जत भी प्राप्त 
करेगा और सातवीं दृध्टि से आयु 
एवं पुरातत्व स्थान को सामान्‍य 
म्षित्र शुक्र की तुला राशि में देख 
रहा है, इसलिये आयु में शक्ति 
ले० १२०- मिलेगी तथा मनोयोग के बल से पुरातत्व 


शक्ति का थोग लांच पायेगा तथा जीव्न की दिनचर्पा में प्रसन्नता 
आप्त रहेगी । 
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८३० भूगु संहिता -- 


यदि वषभ का चन्द्र-भाई एवं पराक्रम स्थान में उछच का होकर 
सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बंठा है तो भाई बहिन की शब्द 
प्राप्त करेगा तथा सनोबल की पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा विद्या की विशेष 


सीन लग्न में ३ चन्द्र सफलता पायेगा और संतान पक्ष की 


शक्ति का बल प्राप्त करेगा तथा मच 
ओर बुद्धि के योग से बड़ी प्रसन्‍नता 
एवं हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा ओर 


बातचीत के अन्दर बड़ी तेजी एवं: 
है 222 8 न स्फूरति रहेगी तथ सातवीं नीच दृष्टि 
प्नमक्‍सतसतपत- से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र 
नें० १२०३ मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, 
इसलिये बुद्धि योग द्वारा भाग्य की उन्नति में उक्कावरटें पड़ेंगी और 
धर्म के पक्ष में सन की रुचि कमजोर रहेगी तथा सहनशीलता की 
कमी के कारण सुयश की भी कमी रहेगी । 


यदि सिथुन का चन्द्र- चोथे केन्द्र माता एवं भूमि तथा सुख स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा 
तथा माता के पक्ष में प्रसन्नता रहेगी और विद्या के द्वारा सुख के 
सीन लग्नमें ८ चन्द्र. अच्छे साधन बनेंगे तथा बुद्धि और 











कक ब्य्ट्र १ वाणीके द्वारा मनोरंजन का व्यवहार 
आह पड ऋण १३ अं स > रहेगा तथा भूमि मकानादिक रहने 

.. .. ६ ३४ के स्थान में सुख प्राप्त होंगा और 
या कर, ४. -- ॥ सातवों मित्र दृष्टिसे पिता एवं राज्य 
कद > हें ८॥ व कारबार स्थान को गुरु की धनराशि 





में देख रहा है, इसलिये मनोयोग एवं 

नं० १२०४ बुद्धि के द्वारा कारबार में उन्नति करेगा 
तथा राजसभाज में मान प्राप्त होगा और पिता के अन्दर सहयोग 
का लाभ पायेगा और अनेकों प्रकार की उन्नति को सुखपु्‌ बंक पायेगा ४ 


मीच लग्न सें चन्द्र । प्रेटटै 


यदि कक का चन्द्र-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बठा है तो मनोयोग की बलवान 
शक्ति के द्वारा विद्या की महानता प्राप्त करेगा तथा बोलचाल के 
सोन लग्न में ५ चन्द्र 





अन्दर कोमलता युक्त विशेष वाक्य- 
पटुता की शक्ति से काम करेगा 
ओर संतान पक्ष में सुन्दर शक्ति. 
पायेगा तथा मन में मगन रहेगा और 
दिभाग के अन्दर स्थिरता रहेगी तथा 
विचारों में दूरदशिता एवं गम्भीरता 
5 रहेगी और सातवों शत्रु दृष्टिसे लाभ 


ने> १२०५ स्थान को शनि की मकर राशि में देख 


रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ नोरसता प्रतीत होते हुए 
भी आमदनी को वृद्धि के लिये मन और बुद्धि की शक्ति का विशेष 
प्रयोग करके सफलता पायेगा । 


यदि सिंह का चन्द्र-छठें शत्रु एंवं झंझट स्थान में मित्र सुर्य की 


राशि पर बंठा है तो विद्या 


ग्रहण करने में बड़ी दिक्‍कतें रहेगी और 


भन॒ तथा बुद्धि के अन्दर कुछ झगड़े झंझटों की तरफ से बड़ी: 


सोन लग्न में ६ चन्द्र 








नें० १२०८ 


अशान्ति रहेगी ओर संतान पक्ष में 
कष्ट अनुभव होगा तथा शत्रु पक्ष में 
मनोयोग एवं बुद्धि की कोमल शक्ति. 

के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
विद्या की कभी के कारण कुछ दु ख 

, अनुभव होगा ओर सातवों शत्रु दृष्टि 
से खर्च ५व वाहरोी स्थान को शनि 
की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये: 


जर्चा विशेष करने से कुछ दुःख प्रतीत होगा तथा बाहरी सम्बन्धों में 
ऊछ नीरसता युक्त माग के हारा शक्ति पायेगा । 


देर भ्षंगुलहिता-.- 
यदि कन्या का चन्द्र-- केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
में बठा है तो बुद्धि और भरोयोग की छुन्दर शक्ति ले रोजगार के 
साग में बड़ी सफलता पायेगा तथा स्त्री पक्ष में सुन्दरता एव बुद्धिमतता 
मीन लग्न में ७ पायेगा और गहस्थके अन्दर मनोरंजन 
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] 
संथा मान सम्मान की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा लोौकिक एवं गह॒ल्थी के 
कायो की प्रवीणता और कुशलता सिलेः 
पदि लुला का चन्द्र -आा 
सामान्य भिन्न शुक्रकी छुला राशि पर 
पे बड़ी परेशानी और कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्षेमें कष्ट 
सीन लग्न में ८ चन्द्र रु गा और सन तथा घुछ्धि में 
0 इनक ता त्त30 5 अशान्ति रहेगी करत परातत्थ सब 
सन की शक्ति से उन्नत्ति एवं लाभ 
रहेगा तथा आप में शक्ति भिलेगी 
और जीवन की दिनचर्यामें शासदारी 
तथा प्रभाव रहेगा और सातवों (विन 
2 27 ललजक- अल के कप दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को 
सं> १२०८ मंगल की मेष राशि में देख रहा है 
इसलिये सन और बुद्धि के योग से घन की ज॒द्धि करने के बहुत साधन 
बनायेगा और कुट॒म्ब के पक्ष में विशेष दिलचस्पी रखेगा । 


ट ] के 





सीन लग्न में चन्द्र । ८३३ 


धहधि वश्चिक का चन्द्र--नध्षस ज्िकीण शहण्य एवं बरसे स्थान में 
भीन लग्न में ९ चन्द्र सीड का होकर सिर मंगल की राि 


कादवटें रहेंगी ओर धर्म का यथार्थ 
पालन नहीं कर सकेगा और भाग्यक्ले 
पक्ष से सन में सवन्तित रहना पड़ेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से भाई 
एवं पराक्रम स्थान को उच्च दृष्टि से सामान्‍य मित्र शुक्र की वृषभ 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति सिलेगी तथा 
पुष्षाथं शक्ति पर बड़ा भारी भरोसा और हिल्‍्दत शाक्ति आप्त रहेगी। 





पभोन लग्स में १० चन्द्र यदि धन का चन्द्र-- दसम केन्द्र 
हू # (ए-श पिता, राज-तमाज तथा कार-बाःरके 
स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बंठा 
है तो मनोयोग की शक्ति से विद्या 
स्थान में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त 
करेगा तथा दसन्‍तान पक्ष की उत्तम 
___ | शक्ति मिलेगी ओर पिता की शक्ति 
नं० १२१० का सुन्दर योग प्राप्त करेगा तथा सनो- 
योग और बुद्धिवल के द्वारा कार-बार में बड़ी उन्नति करेगा तथा 
राज-घम्ाज में मान-प्रतिष्ठा और इज्जत रहेगी और कानून कायदेका 
माननेबाला स्वाभिभानी बनेगा तथा सातवों सिन्न दृष्टि से माता एवं 
भूमि के स्थान को बुध की लिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
बुद्धि के ढवारा घरेलू सुख और भुभि सकानादि की शक्ति का सहयोग 
तथा माता का सुख्ध प्राप्त करेगा । 










<र२४ भृगु संहिता-- 
यदि मकर का चन्द्र-ग्यारहवें लाश स्थान में शत्रु शनि की 
मक्तर राशि पर बंठा है तो मनोथोग के कुछ कठिन मार्ण से विद्या क्ी 
सफलता प्राप्त करेगा तथा संताव शक्ति प्राप्त रहेगी और बुद्धि तथा 
सनोबल की योग शक्ति से धनलाभ की आमदनी खूब प्राप्त करेगा 
सीच लग्स सें ११ चन्द्र. और आजम्ृदनी की बुद्धि करनेका सेव 
| चिन्तन एवं मनन करता रहेगा छिन्‍्तु 
>< ६०च|॥ शज्षु राशि पर होने के कारण मनके 
कट 5 जक ५ 5.) अन्दर आमदनी एवं सन्तराव पक्ष से 
स्ल््टा 92% । कुछ असंतोष रहेगा और छ्ातथोीं दृष्टि 
*+ ५ / | से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को स्वयं 
७ | अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को देख 
ने० १२११ रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि और 
संतान पक्ष के सब्बन्धों में सदेव उच्चति का ध्यान रखेगा तथा स्वार्थ- 

युक्त बातें कहेगा ! 


यदि कुम्भ का चन्द्र-बारहयें द्र्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु 


न 












0 


श्ज 


भीन लग्न में १२ चन्द्र शलरि की राशि पर बंठा है तो दिद्या 


बे >क “० दर आ.७>. >यक स. उन-तन-.. कर रऋ पक. जब पाया. अमन 


स्थान में फमजो री रहेगी ओर उसंताव 
पक्ष में. हानि एवं कष्ट प्राप्त रहेगा 
तथा दिमाग में अशान्ति रहेगी और 
सनोयोग तथा डद्धिबल के दाराखर्चा 
खूब करेगा और बाहरी स्थानों की 
सम्बन्ध शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 

नं० १२१२ शत्रु राशिपर होने से ख् के सागगे 
में तथा बाहरी स्थानों में कुछ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा और 
सातदोीं सित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख रहा 
है, इसलिये बुद्धि और वाणी की तरस शक्ति से शत्रुपक्ष में काम 
निकालेगा तथा झगड़े-झंझटों के सागे में सनोधोग के द्वारा प्रभाव 
प्राप्त करेगा । 





सीन लग्न में संगल । ८३५ 


बन, कुटठुम्ब भाग्य तथा धर्म स्थानपति--मंगल 
यदि मौज का संगल प्रथम केन्द्र देह स्थान में भिन्न गुरु की राशि 

पर बेठा हैं तो देह के योग से धन की शक्ति और इज्जत प्राप्त करेगा 
तथा छुटुम्ब का सुन्दर योग मिलेगा और भाग्य की उन्नति करेगा 
था बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायेगा और यथासामथ्य धर्म का पालन 
हरेगर तथा देह से मान सम्मान प्राप्त करेगा और चौथी मित्र दष्टि 
मीन लग्न में १ भौस से माता एवं भुभि के स्थान को बुध 


जज की पिथुन राशि में देख रहा है, इस- 
श्र्ट्‌्प्र्म >«« अं लिये माता के स्थान से शक्ति पायेगा 
5 : | तथा भूमि सकानादि एवं रहने के 

>> 20525 > स्थानों में सुख सोभाग्य प्राप्त करेगा 





और सातवों मित्र दृष्टि से स्त्री एवं 
_____ ५ __/__ ७४ - रोजगार के स्थान को बुध की कन्या 

नं० १२१३ राशिमें देख रहा है, इसलिये स्त्री स्थान में 
भाग्यवानी प्राप्त करेगा और रोजगार के माग सें भाग्य की शक्ति से 


धर क्ी प्राप्ति करेगा तथा भाग्य के बल से ही गृहस्थ के अन्दर 
उन्नति के साधन पायेगा और आठवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 
पुरातत्व सम्बन्ध सें कोई विशेष शक्ति पायेगा और भायु स्थान में 
युद्धि का योग प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाई 
के साथ अभी रात का ढंग पायेगा । 


यदि सेष का मंगल--दूसरे धन एवे कुटुम्ब स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन का संग्रह शक्ति का सोभाग्य प्राप्त 
करेगा और छुटुम्ब की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा बड़ा धनवान्‌ साना 


<३६ भृगु संहिला-- 


जायेगा और चौथी नीच वृष्ठि से विद्या एवं छंधा 
चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये जिद्या के पक्ष में कुछ 








दा छः क्ताज करा दर >3 ४: - ५ - बा है एक 5० बन 
'सजोरी रहेगी और संतान पक्षमें छुछ कष्ट प्ञाप्त रहेगा तथा छुड्धिके 

घ्छ क्न्त्म करत ऋ #॑ू “स्का |. 7 अं. घ छ्दं ६: #2७०४० | कुछ >- जे 

मीन लब्न में २ भौस अब्दर कुछ धरशाना एबं चन्ता क 
3२५7७ जाय८ं> उ्लअक- आम जा ० 

९: 379 अं: +_..| कारण रहेंगे ऑर अपनी स्वाथ ईसद्धि 

; गे कक है र्‌ 28.3 ्ँ रे ह घ्दे लिये व््जी 5 ध्ुछ ६० ७ इक घ्श्टः फट ्दों 
दर बे ० 0 कि (पी ९ ० ४१ 8६45९ 395; ४८ ५ ध्ड 

; >> है #* ४; ;|- >>. !02:)- 3८ ० का घ््छ 
मन शक 33५४८: ह8 >> ।& का प्रयोग करेगा तथा सातयों दुष्ट 

टी ५ | 900. #्र 3 ब् है 

>क के आए 2 हज उत्रत्यरातत्व स्पान, को 

: जज >> "> ८ ॥ सामान्य शत्र शक्त की छला शाशि मे 

॥ (6४ कै ठे ((> &#-._-> # - शा 4 4०४ > द हु #चर्य न 
कट की के है 2 ट्‌ €्‌ / चोे ४४६९१ था है. है अप 
नं० १२१४ शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुराहत्व्शक्ति का 


लाभ पायेगा और जीवन की दिल्वचर्या हें अमोरात का रहच-सहन 
पायेगा ओर आठदीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म २५ आधिआ। 
वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस न्‍ 
द्वारा भाग्य को महान्‌ उन्नति करेगा और बड़ा भारी झाग्यवान्‌ 


समझा जायगा तथा धर्म के पालम करते के भांग 
वातावरण के हारा धर्मके पालन का भी सदेव ध्यान रखेगा । 


हि 
श?  #मा7-०-_]#३० . *7००७४१७ लए  ॥छए#४४०००ज्ष 
ब् गधा प्र 


यदि चुषभ का मंगल- तीसरे परशाक्षम एवं भाई के स्याव में 
सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो तीतरे स्थाव पर 
रम ग्रह विशेष शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिये 
पराक्रम स्थान की शक्ति के द्वारा विशेष सफलता एवं धन पी 
उन्नति भाप्त करेगा तथा भाई बहिबर की शक्ति का उसस 
सहयोग प्राप्त करेगा और कुदुश्ब का सुन्दर सहयोग पायेगः 
ओर चोथो मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सुर्थ को सिह राशि 


३ मीन लग्न में मंगल । ८३७ 


भीन लग्न सें २ भोस में देख रहा है, इसलिये भाग्य और 
। हक एप नल जा कत े पुरुषा्थ की शक्तिके द्वारा शत्रु स्थान 
से) >०< २० सं... ९ ७ ०] में बड़ा भ्र्नाव प्राप्त करेगा तथा 


। ; 772 रह । झगड़े झंझटों की कभी परवाह नहीं 
| उक अ, कर्क तट करेगा ओर उदातकों दष्ठि से भाग्य 


52 ५ 5552 | शिवस्लान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि 
५ ७५ | सें देख रहा है, इसलिये धन और 
लें० १२१५ पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की उन्नति पाकर 


भाग्यशाली कहलायेग! और धर्म के मांग में श्रद्धा भक्ति रखेथा और 
आठवों मित्र दृष्टि से पिता एवं राज समाज ७ कारबार के स्थाव को 
[८ क्री धन राशिमें देख रहा है, इसलिये पिता एवं कारबारसे उन्नति 
करेगा ओर राज सश्ाज में भाग्य की शक्ति से घानच झाप्त करेगा ॥ 
धदि भिथव का संगल-चोथे केन्द्र खाता एवं शि के स्थान में 
घ्ित्र बुध की राशि पर बेठा है तो धन कुटुभ्ब का छुख सहयोग पायेगा 
| झ्रूसि और सकानादि सम्बन्धी सी धन की शररक्ति पायेगा तथा 
॥ भाग्यशाली समझा जायगा और धर्म क्ला पालन करेगा तथा 


सीन रूग्त सें ४ भौस चौथी भिन्न दृष्टिसे सन्नी एवं रोजगार 
|; 9... १३३ -! के स्थान को बुध की कन्या राशि में 
| ।! देख रहा है, इसलिये भाग्य और धन 

| की शक्ति से रोजगारके झा में बड़ी 
सफलता पायेगा और भाग्यवान्‌ स्त्री 
का संयोग प्राप्त करेगा तथा ग॒हस्थफे 
> अन्दर बड़ी शोभा रहेगी ओर सातवीं 
लें> १२१६ मित्र दृष्टि से पिता एवं राज-समाज को 
गुद की धन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में शक्ति 
पायेगा ओर राज-समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारबार में उन्नति 
रहेगी ओर आठवीं उच्च दृष्टि से लाभ के स्थान को शत्रु शनि की 





हक भूषु सेहिता -- 
सकर राशिसमें देख रहा है इसलिये घर बंठे भाग्य की शक्तिसे आमदनी 
का विशेष राम भाप्ते करेगा और अनेक्तों प्रकार के लाभ का संयोग 
सुलभत! पुर्वेक्ष प्राप्त करेगा | 

यदि कहे का संगल--पाँचदें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
नीच का होकर पसक्‍िन्न चद्धमा की राशि पर बंठा है तो संतान पक्ष 
सें कमी और कष्ट का योग पायेगा तथा विद्या के पक्ष में कमजोरी 
रहेगी और धन तथा छुटुम्ब की तरफ़ से चिन्ता और परेशानी के 
के कारण रहेंगे तथः बुद्धि और घिचारों के अन्दर झाग्य की दुर्बेलता 
का ध्यान रहेगा ओर धर्म के पक्ष में श्रद्धा की कमजोरी रहेगी और 
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भी न धन “25 ८ 5॥ झ्े १५ च्ज्टे स्ृ ० ह--थ हो उ रसधि दे प्ोडन्ट2० थह््ट््कग रे हु ७ वाल शक 
लाना लग्न भर ५ भाम ठुला रात ४ दंख रहा हु, इसालय 
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; 3 ्ज न्र्द्रा ९ न प् लॉ १, * ध्मा न... भ्न्‍थूर व अमल. पुर #+ 8००0० ## (.. एक. «०००. - घूतत ७-० फू न नमन 
। र्‌ 2० «६५ कं 5“ २७६ अभाव रहेग [ओर परुततत्ण सब्बन्धसे 
25 55. : दे | # ७ कैब. ना बन 
“ » «५ -२-.ै कुछ शक्ति प्राप्त रहेगी तथा सातदों 
दा पके 5246: ९ 2265 300 केश सकी है 33... जय 5 १२ 
हिल छ जे “ ह#॥ उच्च ६६५८ ३ लान्न रथान ४ इत्र 
रडं 322 >अक ट कि “८ 4: हि की सकतर राशि सें देख रुहर है 
; हट प् हक | शान के सक र राश  व्य रह हुं, 
( हे ््ः न "बी, >> ५४०४० ने 5ठली छेट अं ड व व्‌ ० 
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४ 03 फर८ गच्तट व दृरुल 4 ४>र ० प्रो: न्यू 757१5 (है के वर 
लू० ९१२१७ एब रातक्त पाया अथांत आशृदना का 
जये दि श् बन अज्>, ब्आ्-क न बे ब्जल्ज्ना क्ल्म का जा +>- फूल्य्० # स्लछ >> थे 
वद्धि के लिये विशेष प्रयत्मशील २ ह्ग्मा ओर आठवीं शंत्नु दृष्टि से 
दर थक दे भर शा न प्पी्‌ (>> -- से जा कब आफ 
खर्चे एवं बाहरी स्थान फो शत्ति की कुम्स राशि सें देख रहा है, इस- 
#र- यु कप 

० 

ब्ड 


>५ 


लिये खर्चा अधिक होने के कारण खर्च के मार्ग में कुछ परेशनो रहे 
ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध ४ कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्र 
करेगा ! 

यदि सिह का संगल--छुठें शत्रु स्थान में मित्र सुर्ये की राशि पर 
बेठा है तो शन्नु स्थान में भाग्य की शक्ति से बड़ाभारी प्रभाव प्राप्त 
करेगा और छठे स्थान में गरम प्रह शक्तिशाली फल का द्योतर्का होता 
है, इसलिये लगद धन को कुछ कमी होते हुये भी धन का कास शाच- 
दारी से चलता रहेगा ओर छुटुम्ब का थोड़ा प्रश्चाव रहेगा तथा 
दरिश्षम और शझंझद पुक्त मार्ग के द्वारा धन की वृद्धि करेगा तथा 


ध्ट्तु 
+ब] 

के. 
५ 


< 


सीन लग्न में मंगल । ८३९ 





सीन लग्न सें ६ भोस चोथी दृष्टि से भाग्य स्थान एवं धर्म 
जज्क्ल्ल्न्ह्त्क्त्ज्ा ् । स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि 
| 2८ २७% हर ६० । सं स्वक्षेत्रको देख रहा है इसलिये कुछ 
। (2226 ह हा >। कठिनाइथोंके योग से भाग्यकी वृद्धि 
जज ७.2. | एवं उन्नति करेगा तथा भाग्यवान्‌ 

४-०२ ६ .“ | लकन्षझा जायगा और धर्म का थोडा 
[ शर्म ऋ 9 न 








पालन करेगा तथा सातवों शत्रु दृष्टि 
न नं० १२१८ कि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्र 
शान की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्त के मार्ग में कुछ 
नीरसता रहेगी तथा बाहरी स्थानों में कुछ अरुचि रहेगी और आठवीं 
सिन्न दृष्ठि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में मान सम्मान और इज्जत प्राप्त करेगा तथा झगड़े 
झंझट और परेशानियों के मार्ग में जड़ी निर्भता से कास करेगा । 

-. / दि कत्या का संगल- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
में झ्िञ्र बुध की राशि पर बंठा है तो भाग्यशाली सन्नी का संयोग 
भाष्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग से भाग्य की वृद्धि तथा रोजगार 
को विशेष सफलता शक्ति पायेगा और गृहल्थ के अन्दर धर्म पालन 
का भी ध्यान रखेगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान 
को गुद की धन राशि सें देख रहा है, इसलिये पिता की शक्ति 





सीन लग्नमें लग्नसें ७ भोम भोम सिलेगी और राज-समसाजमें मान और 
सछऋऋएऋऋाएतऋि शक्ति पायेगा तथा कारबार के मार्ग 
१8546 ३२ रे ३ 

२. ५२५ 5 १० में बड़ी उन्नति करेगा तथा लौकिक 

| 5. ५७ +. सफलतायें प्राप्त करने में बड़ी भारी 
रे ५९ न गें 

८४ . “2 | फोशिश और कुदरती सहायताओं का 

54 5 ! योग पायेणशा और सातवों मित्र दृष्टि 

५ से देहके स्थानको गुरु की मीन राशि 

नें० १२१९ में देख रहा है, इसलिये देह में गौरव 


और मान प्रतिष्ठा एवं भाग्यवानी का योग प्राप्त करेगा तथा आठवों 
दृष्टि से धन एवं छुटुम्ब स्थान को स्वयं अपनी सेष राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये रोजगार और भए्य की शक्ति के द्वारा घन 
की विशेष वद्धि करेगा और कुटुम्ब की शक्ति प्राप्त करेगा । 


<४० भूगु सं हिला -- 


यदि तुला का झूंगल--आठवें आश्ु वृत्यु एवं धुराहत्व स्थान ऊें 
सासान्य शत्रु शुक्त की राशि १९ बंठा है तो भाग्य की तरफतसे कमजोरी 


आाप्त करेगा और धर्म का पालन घुचार रूपसे नहीं कर सकेगा तथा 
सुयशकी कमी रहेगी और भार्येश होने के कारण आयु की दुद्धि रहेगी 
तथा धुरातत्व सम्पत्ति का लाघ प्राप्त करेया और चौथी उच्च दृष्ठिस्े 
लाभ स्थानको शत्रुशनिकी सकर राशिमें देख रह है, इसलिये आमदनी 

सीन लग्न में ८ भोग के मार्गनें विशिष सफलता शक्ति पायेग! 
ओर अधिक नफा खाने का प्रयत्न 


* | ज््ट्‌ ट 
| 9 न १० करता रहेगा तथा सातवीं दुष्टि से 
कफ कपडे धन एवं कुटुम्ब स्थानको स्वयं अपन 
ः “थी पट सेब राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
ता कट डर ८ | इसलिये धन का संग्रह करने के लि 
। 2 (मं 


विशेष परिश्रम्त स्देध करते रहुकर 

लं० १२२० की कुछ शक्ति पायेगाहओर कु 
की शक्ति का भी कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा आठक दृष्टि से भ 
एवं पराक्रम स्थान को शत्र शुक्त की वृषभ राशश में देख रहा हैँ, इस- 
लिये क्ाई बहिन के वक्ष भें कुछ चीरसता युक्त सम्बन्ध पायेगा तथा 
पराक्रम स्थान में परिश्रम के हारा सफलता शक्ति पायेगा । 

यदि वृश्चिक का संगल--धघव् निक्तोण भाग्य एवं ध्षम स्थान मे 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठः है तो भाग्य को महान्‌ शक्ति 
प्राप्त करेगा और बड़ा भाग्यशाली छम्झा जायगा तथा दवके संबोग 

सीस लग्न में ५ भोर से क्षत ओर थधश की प्राप्ति होगी 
् अछड उ किक अर्थात्‌ भाग्य क्षी शक्ति से धन की 








१८ कल है 
(5 न्न् 


बं 
6३ 
5 ६५ 


९३ 
५. 


् 
५99 8] 





उन्नति पायेगा और कुदुम्ब का छुन्दर 
सहयोग प्राप्त करेगा तथा चोथी शत्रु 
दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को 
शन्ति की कुम्भ राशि में देख रहा है, 
इसलिये खचके मा्गंमें कुछ नीरखता 
नं० १२२१ युक्त रूप से खर्च का सचालन रहेगा 


सीन लग्न सें मंगल । ८४१ 
ओर बाहरी स्थातों में कुछ अरुचिकर रूप से सम्बन्ध रहेगा तथा - 


 चातरदीं दृष्ठि से भाई एवं पराक्षम स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की 


” कृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये थोड़ी सी नौरसता के साथ भाई 


बहिल का योग पायेगा और पराक्षप स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर आठवीं भिन्न दृष्टि से साता एवं श्रुति के स्थान को बुध की 
झिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये माता एवं भरुसि मकानादि की 
सुख शक्ति का योग पायेगा । 

थदि धन का मंगल - दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र . 
शुद्ध को राशि पर बेठा है तो भाग्येश जहाँ बठता है वहाँ उच्नति 


धःः 


करता है, इसलिये पिता स्थान की छड़ी उन्नति करेगा तथा राज- 


समाज हें बड़ा भारी प्रशुत्व और भान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा 
मील लग्न में १० भौस. कारबारके झ्ार्गमें बड़ी तरक्की प्राप्त 








प्त्त्ष्क्िस्छछ 5 “2 होगी तथा भाष्य की शक्ति और देव 

रे पंक संयोग के द्वारा अनेकों प्रकार से धन 
क2 «2 आर मान्र की वृद्धि तथा कुदुम्ब का 
हि न न अर उत्तम सहयोग ध्राप्त होगा और धर्मे 


हद रु 5 टी कस का पालन करेगा और चौथी 
| _्दकि तर मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु 


नं १२२२ की भीन राशि में देख ०हा है, इसलिये 
3 प्रझाव और गोरव पायेगा तथा स्वाभिमात और इज्जत का 
बड़ा ध्यान रखेगा और सातदों भित्र दृष्टि से सुख एवं माता और 
झृधि के स्थान को बुध की मिथन राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाता और धृूमि तथा घरेल सुर प्राप्त करेगा और आठवीं गा 
दृष्टि से विद्या एवं ससतान को मित्र चन्द्रमा की कक राशि सें देख 
रहा है, इसलिये चिद्या में कुछ कमजोरी तथा संतान पक्ष में कुछ कमी 
और कश्टठके कारण पायेगा तथा दिमाग में कुछ परेशानी तथा शब्दोंमें 


छुछ नीरसता रहेगी । 


यदि सकर का संगल - ग्यारहवें लाभ स्थान में उच्च का होकर 
शत्रु शति की राशि पर बेठा है तो ग्यारह॒वें स्थान पर गरम ग्रह 


विशेष लाभदायक होता है इस पर भी यह उच्च का बठा है, इसलिये 


८डर भूगु संहिता -- 

आमदनी के प्लार्ग में बड़ी जबरदस्त शक्ति पायेगा और अधिक से 
अधिक झुनाफा प्राप्त करने में झाग्य शक्ति 
करेगा तेथा बड़ा भाषषान्‌ समझा 


सीन लबच्नमें १९ झौषत 


; का विशेष सहयोग प्राप्त 
जायगा और धक्षर्म का भी छुछ 
पालन करेगा तथा लोौथी दृष्टि से 
धन एवं कुटुन्ब स्थान को स्वयं अपनी 
सेष राशि में स्कक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये क्र और कुटुम्ब को विशेष 
शक्ति का लाधभ प्राप्त करेगा और 
सातवों नीच दृष्टिसे विद्या एवं सन्‍्तान 
स्थान को घित्र चन्द्रमा की कर्क राशि 
सं> १९२३ में देख रहा है इसलिये विद्या स्थान में 
कुछ कमी रहेगी और सन्‍्तान पक्ष 7 कुछ परेशानी रहेगी और आठवीं 
मित्र दृष्टि से शन्नु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इस- 
लिये शजन्न पक्ष में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और प्रभाव श्राष्त 
करेगा तथा बड़ी भारी हिल्मत रहेगी । 
पदि कुम्भ का संगल बारहंवें खच एवं बाहरी स्थान में शक्षु 
शनि की कुम्म राशि में बेठा है तो खर्चा विशेष रहेगा और बाहरो 
स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा और धन की छंग्रह शक्ति मे बड़ी भारी 
कमजोरी रहेगी तथा क्ुदुम्ब के स्थान में हानि रहेगी ओर भाग्य के 
स्थान में उन्नति प्राप्त करने के लिये बड़ी भारी परेशानी एवं अधिक 
दौड़ धूप करनी पड़ेगी और धर्म तथा सुयश की कमी रहेगी तथा 
मीन लग्न सें १२ भोत चौथी दृष्टिसे भाई बहिन एवं पराक्रम 





स्थान को सामान्य शन्षु शुक्त की वृषभ 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाईके 
पक्षमें कुछ वेभनस्पतायुक्त रूपसे शक्ति 
प्राप्त करेगा और पराक्षम की वृद्धि 
शक्ति पायेगा तथा सातवीं भित्र दृष्टि 
से शत्रु स्थान को सूर्य की सह राशि 


_ न्ं० १२२४ ० १२९४ में देख रहा है, इसलिये शन्नु पक्ष में 





कि 32 कक मो... देव पीली... ललटनीलन कली नकल कि कमर निरीनि किन कम सभरि किक भी शक शक 


सीन लग्न में बुध । ८४३ 
प्रभाव पायेगा तथा बड़ी हिम्मत शक्ति के द्वारा कार्य करेगा ओर 
आदयदों ४] दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्वा 
राशि में देख रहा है इसलिये भाग्य की शक्ति और बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध से रोजगार के पक्ष में सफलता श्राप्त करेगा तथा स्त्री ओर 


न 


गृहस्थ से भाग्यवानी पायेगा तथा खच के योग से उच्चति करेगा । 


ल्ली, रोजगार, माता तथा भूमि स्थान पति-बुध 
, यदि झीन का बुध-प्रथम केन्द्र बेह के स्थान में नीच का होऋर 
मिन्र गुरु की राशि पर बैठा है तो देह की सुन्दरता एवं स्दास्थ्य झें 
मीन लग्न में १ बुध... कुछ कमी रहेगी ओर स्त्री तथा गृहस्थके 
च्च्त्तच्त्त्तत्त्त््त्क्क्क्तततत कक: एवं सकाना दिक्के सुर सम्दन्धोंमें था 
फट ७ माताकें सुखोंमें कुछ कमी रहेगी तथा 


त्् ० द्ु 32220 हि. १ ६: ब्ज्प - 
जुट ८ भ्क ॥ देह के अन्दर स्वानिमान तथा गारत 
>>. | जन 
रू 4 उपज >> और प्रभाव की कुछ कसीके कारण 
ड “कल ि के ख कह 
दे ;& कट आन्तरिक थोड़ा सा दु:ख भमनुभव 
/ कि 3, च् 5७ के | 5 डे 





होगा ओर सातवां उच्च दृष्टिसे स्त्री 


लं५ १९२५. तथा रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि 
में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह के परिश्रम के द्वारा रोजगारकी 
बुद्धि करेगा और स्त्री पक्ष से विशेष मान्यता और प्रभाव सानेगा | 

यदि मेष का बुध-धन एवं कुट्म्ब स्थान में मित्र संगल की 
राशि पर बैठा है ती रोजगार के भाग से विवेक के हारा सुख पृवक 
धन की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा तथा कुदुम्ब का सु पायेगा ओर 

सीन लग्न में २ बुघ भूमि सकानादिकी शक्ति का लाभ 


बना पक: त ्ट प्राप्त होगा तथा धन का स्थान कुछ 
ला कक ह्‌ 5 


| शक बन्धनका सा भी कार्य करता है, इस- 
हि 2६ 28 ४८ लिये माता और स्त्रीके सुख सम्बन्धों 
| केक में कुछ कमी रहेगी किन्तु गृहस्थ के 
[ 225 


पृ 9० 
जज कक >+ * | पक्षमें कुछ इज्जत रहेगी और सातवों 
23 ७ 6 शित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
ले> १२२६ स्थान को, शुक्र को तुला राशि में देख रहा 






८४४ भृगु संहिता-- 
है, इसलिये आयु ओर पुरातत्थ का लाज्न प्राप्त करेगा और जीवन 
की दिनचर्या सें आमोद रहेगा। 

यदि वृषभ का बुध--तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान मे सिन्न 
शुक्र की राशि घर बंठा है तो पराक्षल र 
पायेगा और भाई बहिन के पक्ष से सुन्दर सुख प्राप्त होगा तथा 


वा ध्यृ क्र ४ ५० 
सील लग्न में ३ बु साता एवं स्त्री की सुख शक्ति प्राप्त 
्ब्च्श्य्श्श्््म्म््य्डिड््यिटलक्््िजडडट< स्क्ट १ +3...2०० ६४ प्र ध ] श् श््च्द बल रा स्ूः ग्ूण्यूकमन 
रा | ओर भूमि भकानादिका सुन्दर 


योग रहेगा तथा एचषार्थ कर्मके हारा 





्् क्र रत 
मिलेगी तथा घरेलू बातावरणसें बड़ 
न रकम 4 ० व बुण्ट रे त्नीं 
हिम्मत शक्ति रहेगी और ज्ातवों 
स्िन्न दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान 
षट ना हि, अर अल 7 कयलापक कह “दल 
का सगल का वाॉश्चक्त रातश न दख 


रहा है, इसलिये भाग्ण की उच्चति करेगा तथा धर्मके पालन का प्रयास 
रखेगा तथा गहस्थ में घश प्राप्त करेगा । 
यदि मिथुन का बुध--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मे 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो भाता का विशेष सुख 
मिलेगा तथा भूमि सकानादि की उत्तम सुख शक्ति भाष्त होगी और 
सीन लग्न में ४ बुच्च स्‍त्री पक्ष से बड़ा सुन्दर सुख मिलेगा 
९2222 तथा महस्थ में बड़ा आनन्द रहेगा 
5 और घर बंठे विवेक शक्ति के बलसे 
रोजगार फी शक्ति प्राप्त क्रेगा 
तथा सातवीं मिन्न दृष्टि से पिता 
एवं राज्य-स्थान को शुद्ध की धन 
राशि में देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थानमें दुख प्राप्त होगा और राज-सभाजसे 
सान प्रतिष्ठा एवं उन्नति का योग पायेगा तथा कारबार के यार में 
उन्नति प्राप्त होगी किन्तु बुध विवेकी ग्रह है, इसलिये विवेक दे 
सुख पायेगा । 





2 


है ० को 
पड > शत पक अ ८ 


*चडक्डप- ० फासन्ध्य्चूजञससाच्ययरस5 > पाक 2चर 





सीन लग्न में बुध । ८५५ 


यदि कके का बुध - पाँचदें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
म्िन्न चन्द्रमा की कर्क राशि पर बंठा है तो विवेकी ग्रह बुध के विद्या 
स्थास पर बठने से विशेष भहत्ता और बढ़ गई है। इसलिये विद्याः की 

सीच लग्न में ५ बुध विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धिके 


टललसटुनल सतत 355ुत 5, अन्दर बड़ी भारी योग्यता एवं 
| ५ _ ०7 १२. १०६ गहस्थ सम्बंधी काय कुशलता का 
है “| “5 ज्ञान पावेगा और वाणी के अन्दर 
हद पु है 


। बड़ा भिठासत पावेगा और माता तथा 
स्त्री का सुख प्राप्त करेगा और 
मकान जायदाद का सान ओर सुख 
ने० १२२९ पायेगा तथा सातवीं मिश्र दृष्टिसे आमदनी 
के स्थान को शन्तन की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये शान्ति 
पर्वेक्ष बद्धि के हारा धन की आश्षदनी का सुन्दर सुख योग प्राप्त 
करेगा और बड़ा विवेकी बनेगा। 
धदि सिह का छुध-छठें शत्र स्थान में मित्र सूयं की राशिपर 
बेठा है तो स्त्री और माता के पक्ष से सुख फी कझो ध्राप्त होगी और 
स््नी एवं माता से कुछ विरोध भावना रहेगी तथा गृहस्थ के सम्बन्ध 
भोन लग्न में ६ बुध में कुछ झंझट युक्त वातावरण से काय 
222 संचालन करेगा और भूमि मकाना दि 
के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगी 
और रोजगारके भाग में कुछ विवेक 
यक्त परिश्रम की शक्तिसे सफलता. 
पाथ्रेगा तथा शत्रु पक्षमें शान्ति पृर्वक 
काम निकालेगाः और सातवीं मित्र 
[७ १२३० दृष्टि से खच्च एवं बाहरी स्थान को शनि 
की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और रोजगार 
के पक्ष से बाहरी वात्ावरणमें अच्छा सम्बन्ध और सफलता पायेगा ॥ 


रा 
न 


ध् 


<४६ ज्षुगु संहिता-- 

यदि कन्या का बुध--सातवें केर्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थास में 
उच्च का होकर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बेठा है तो स्त्री के 
पक्ष सम महान्‌ सुख ओर सुन्दरता प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अन्दर 
हु ग्रीन लग्न में ७ बुध बड़ा भारी प्रश्चाव और जचाव रहेगा 


४ 








2 ० अर ॥ और रहने के स्थाच भुभि भक्तानादि 
रा 7 $ का सुख अच्छा मिलेगा तथा माता 
हु ५ >> ० हक | का सुन्दर सहयोग पायेगा हे और 
८ हक | रोजगार के मार्ग में गम्भीर विवेक 
5६ कक की >> 5७ ६ शक्तिके द्वारा घर बंठे विशेष सफ- 

# लता प्राप्त करेगा और सातवीं नोच 


बम 


ने० १२३१ दृष्टि से बेह के स्थान को भिन्न गुर क 





मीन राशि में देख रहा है, इसलिये देह में ऋमजोरी रहेगी तथा 
गहस्थ संचालन की विशेषताओं के कारण से देह के स्वास्थ्य में 
लापरवाही रहेगी । 
आला में ८ बध यदि तुला का बुध-आाःठवें श्रृत्यु 
फट 5225235207 0: फाजए "० ० ७. 8» 
हट ११ | आयु एवं पुरातत्व स्थाव सम श्मन्न 
के >< १९ - १०; शुक्र की राशि पर बंठा है तो सन्नी के 
-कड  5 है : सुखमें विशेष कमी रहेगी ओर माता 
500 हे ५. की सुख सहायताओें बड़ा घाटा स्हेगा 
हर . तथा गृहस्थके संचालन मार्गमें बड़ी 
8 34-22. ी-:-अ पक २ पर परेशानी रहेगी और रोजगार को 
नं० १२३२ सफलत/के लिये दूसरे स्थानों का सहयोग 


सम्बन्ध बनावेगा किन्तु पुरातत्व सम्बन्ध में विवेक शक्ति से लाभ 
उठावेगा तथा आयु और दिनचर्पा में प्रभाव एवं सुख शक्ति रहेगी 
और सातवीं मित्र वुष्टि से धन एवं कृटुम्ब स्थान को मंगल,की भेथ 
राशि में देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि के लिये बड़ा प्रयत्नशील 
रहेगा और धन एवं कुटुम्ब की शक्ति का कुछ योग प्राप्त करेगा । 
यदि वृश्चिक का बुध--नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 


मीन लग्न में बुध । ८४७ 


मित्र मंगल की राशि पर॑ बेंठा है तो माता का सुन्दर सहयोग एवं 
सुख पायेगा ओर स्त्री के अन्दर सुन्दरता -सुशीलता और भाग्यवानी 
सीन लग्न सें ९ बुध प्राप्त करेगा तथा भूसि और रहने के: 
स्थान की सुन्दरता शक्ति पावेगा 
तथा गृहस्थ के सम्बन्ध में धर्म काः 
पालन करेगा और भाग्य की शक्तिसेः 
सुख समद्धि प्राप्त करेगा और रोज- 
गार के मार्ग में सफलता पुर्वंक धन 
शक्ति पायेगा तथा सातवीं मित्र 
नं० १२३३ दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 
शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है. इसलिये भाई बहिन का सुख 
प्राप्त करेगा तथा घर बठे पुरुषार्थ की शक्ति से सफलता मिलेगी तथा 
हिम्मत और यश प्राप्त करेगा । 


यदि धन का बुध-- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान में मित्र 
गुढ की राशिपर बंठा है तो पिता के सम्बन्ध से सुख शक्ति प्राप्त 
फरेगा तथा राज-समाज में मान और उन्नति रहेगी और कारबार 
रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति पायेगा तथा स्त्री स्थान में 

सीन लग्नमें १० बुध बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा और गृहस्थ 
के हर एक मार्ग में विवेक शक्ति के 
द्वारा बड़ी उन्नति पायेगा तथा 
सातंवीं दृष्टि से माता एवं भूसि 
स्थान को स्वयं अपनी मिथन राशि 
में देख रहा है, इसलिये माता को 
५ ध्ड्ि बड़ी उत्तम शक्ति पायेगा और 
से १२३४ भुभि मकानादि की शोभा का गोरव प्राप्त 


करेगा तथा वेभव युक्त रहेगा। _ री 
यदि सकर का बुध ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र शनि को 
राशि पर बंठा है तो भाता एवं छ्त्रो पक्ष से बड़ा भारी सुख लाझ 








<८४८ भृगु संहिता--- 
आप्त करेगा तथा रोजगार व्यापार के मार्ग से. विवेक शक्तिके हारा 
भीन लग्न सें १९ बुध बड़ी घारी आसदनी पैदा करेगा और 
गृहस्थ सम्बन्ध में उत्तम लाभ रहेगा 
तथा सातवीं भिन्न दृष्टि से विद्या 
एच सनन्‍्तान स्थान को चन्द्रमा की 
कके राशि में देख रहा है, इसलिये 
घिद्या में बड़ी भारी सफलता पावेग 
2.०! ओर सन्‍्तान पक्ष से सुख प्राप्त करेगा 
नें० १२२५ तथा व्विक की शक्ति का स्वामी छुध जब 
बुद्धि स्थान को देख रहा है तो बुद्धि और बाणी से यश पायेगा । 
यदि कुम्स का क्ुध-बारहये खर्च एवं बाहरी स्थान में सित्र शत्ति 
की राशि पर बंठा है तो माता के सुख में घड़ी हानि रहेगी और स्त्री 
पक्ष में सुख सम्बन्धों की बड़ी कम्तजोरी रहेगी तथा मकानादि प्भि 


ब< 


मीन लग्न में १२ बुध. आदि की परेशानी मिलेगी अर्थात्‌ 











|; 0068 25 0१७५०, घरेलू वातावरण में झशा हि तका सा 
पे रफ्जट जी १5 गा, रहेगा ता रोजगार के लिये 
4 -” ८५८ "०. इसरे बाहरी स्थानों के सम्पर्क से 

के 7 कक कासयाना पादवेगा ईकन्तु नजों 
7 मी २५7 अल घी ही 3 ५ स्थानों में हानि रहेगी तथा विदेक 
शा क्तिके ्थोगसे खत्चा खब रहेगा 





नं० १२३६ ओर सातदों प्िन्न दृष्ठि से शत्रु स्थान को 

सुर्य की तिह राशि में देख रहा है, इसलिये शान्ति युक्त देनिक 

: व्यावहारिक कुशलता के थोग से शत्र स्थान में कामयाबी पायेगा तथा 
धैय से काम करेगा। 


राज्य, पिता तथा देह स्थानपति शुरु 
यदि सीन का गुरु -- प्रथम केन्द्र देहके स्थानमें स्वयं अपनो राशि 


यर स्वक्षेत्रो बंठा है तो देह के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव ओर उझुन्दरता 
शायेगा और पिता की शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेगा तथा राज- 


सीन लग्न में गुरु । ८४६ 


मिन्न दृष्टि से स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में 

मीन लग्न में १ शुरु देख रहा है, इसलिये रोजमारसें बड़ी 

हर-*दृुतऋ््चत्तय) सफलता शक्ति रहेगी ओर स्त्री पक्षके 

! ३226 ८१ न ० | सुन्दरताओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 

३ “४५ 7: गृहस्थ के अन्दर समान तथा इज्जत 

: _ ६ रहेगी और नवमी सिन्न दृष्टिसे भाग्य 

एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक 

राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य 

5< नें ० १२३७ की विशेष उन्नति प्राप्त करेगा और 
धर्म कम का पालन करेगा तथा यश ओऔर बरक्‍्क्रत पायेगा। 





पायेगा तथा सातवों दृष्टिसे आयु एवं 





की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 


ने० १२३८ . आयु में कुछ शक्ति मिलेगी ओर पुरा-- 


पुरातत्व स्थान को सामान्‍य शत्रु शुक्र- 


६३० भृग संहिता-- 


सत्व सम्डन्ध में कोई उन्नति एवं शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की 
“दिनचर्या में प्रभाव रहेगा और नवसझोीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 
'को स्वयं अपनी धन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता की सहान 
शक्ति से उन्नति पायेगा और राज सम्माज से मान प्रतिष्ठा एबं इज्जत 
प्राप्त करेगा और कारबार की महानता के द्वारा धन की वरद्ध 
म्राप्त रहेगी । के 
यदि वृषच्न का गुरु - दीसरे.भाई एवं पराक्रम्त स्थान में सामान्य 
'शत्रु शुक्र की राशि पर बंठा है तो पुरुषार्थ कर्म की शक्ति से उत्तम 
सफलता एवं सान सम्मान प्राप्त करेगा और अपने बाहबल के कार्यों 
'पर बड़ा भारी भरोसा रखेगा और राज सभथाज में प्रशाव का घोग 


आप्त करेगा तथा पिता एवं भाई बहिन के सम्बन्ध में छुछ थोड़ा सा 


'घतभेद युक्त शक्ति पायेगा तथा कारबार के पक्ष में घहानता और 
सीन लग्न सें ३ गुड हिम्मत शक्ति के द्वार! उन्नति करेगा 
सु > १९ > कर ३५ | रोजगार के स्थान को बुध की कन्या 
27 कि ० ८ कै |; राशि में देख रहा है, 5 चलिये ये र्‌ श्र 

हर ््क्् क्र ह््व दा पर कमके हारा रोज़गार क भागप बडा 

| ह हक * ई न ! उन्नति करेगा और स्त्री स्थान में 
49५७०+-०००४-नै:+-०००००८००० ४)... आत्सशर्ति तथा प्रभाव का योग आप्त 


नें० १२३९ करेगा तथा सातवों भिन्न दृष्टिसे भाग्य 

'एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 

पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्य की बड़ी भारी उनच्चनति करेगा और धर्म 

कर्म का पालन करेगा तथा नवमी नीच दृष्टि से लाभ स्थान को शक्रु 

शन्ति की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी के माणंमें 
'कसजोरी पायेगा । 

थबदि सथुन का गुरु--चोथे केन्द्र आता एवं धुभि के स्थान में सित्र 

बुध की राशि पर बेठा है तो माता की विशेष शक्ति का योग प्रप्त 

करेगा और भूसि सकानादि की उत्तम शक्ति भिल्ेगी तथा अपने स्थान 





सीन लग्न में गुरु । ८५१ 
में दुख पुर्वक मानयुक्त रहेवा और देह में सुन्दरता एवं प्रभाव रहेगा 
तथः घरेलू वातावरण में सुख प्राप्ति के उत्तम साधन प्राप्त होंगे और 
पॉँलयों दृष्टि से आध्यु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये आयु सें शक्ति सिलिगी और 

सीन लग्न सें ४ गुदह॒ पुरातत्व सम्बन्ध में कोई लाभ शक्ति 
एच किक सहयोग पायेगा ओर सातवीं दृष्टि 

२ 5८ आह हि ६१० | से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं 
>> <<>82:76 ३५] अपनी धनराशि में स्वक्षेत्र को देख 
5 “£.“ -" -< | रहा है, इसलिये पिता की शर्त से 
हि लीन | उन्नति पावेगा तथा राज समाजमें 
7५ ७. ७४. मात प्रतिष्ठा रहेगी और कारबारसे 
१ २४० सुख्ध शक्ति पायेगा और नवसों शत्रु दृष्टिसे 


लं० १२ 
खरे एवं बाहरी स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है इस- 


#आ>कता 


ऊये जर्जा पिशेष करेगा किन्तु खर्चे के भाग में कुछ अरुचिकर बाता- 
चरण रहेगा और बाहरी स्थानों में कुछ नीरसतायुक्त मार्ग से विशेष 
तस्बन्ध रखेगा । 

यदि करके का शुरु-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
मित्र चच्द्रसा फी राशि पर उच्च का होकर बंठा है तो विद्या स्थान 
में घिशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी के द्वारा प्रभावशाली बोलने 
वाला बनेगा और घंतान पक्ष में विशेष उत्तम शक्ति पायेगा तथा पिता 
व्थाल की शक्ति पायेगा और राज समाजमें इज्जत और मान प्राष्त 

डील लग्त में « गुद करेगा तथा कारबार के मार्ग में उच्चति 
2 पछउजऋष ॥ पानेके लिये विशेष प्रयत्नशील रहेगा 


बढ 





३ और पाँचवथीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं 
! धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक 
न्‍ राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य 
। की उन्नति करेंगा तथा भाग्यवान्‌ 
कि समक्ष जायेगा और धर्म का पालन 


ले० १२४१ एवं ध्यान रखेगा तथा सातवां नीच दृष्टिसे 


८५२ भूगु संहिता--- 


| 9 
* 


लय 


4२। 


लाभ स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इस'| 
आमदनी के मार्ग में कमजोरी पायेगा तथा आमदनी के लिखे चुछ 
लापरवाही करेगा और नवमी दृष्टि से देह के स्थान को स्थयं अपनी 
सीन राशि हें देख रहा है, इसलिये बेह के अन्दर सुन्दरता ओर अच्छा 
स्वास्थ्य भाप्त करेगा और हृदय में स्वाभिमान 

तथा नाम प्रसिद्धता और इज्जत जप्त करेगा। 


के 9" १. छल 
लीन लग्न में ६ शुरु यदि सिंह का गुर - छठे स्थान से 
श्द्ि लक कल. > न जे *>कर्डिकेज्क # # बह की हे ब्कन्‍क + +-> व क्र >- 
ध्सन्न भ्थ का राश पर उठा हु ता 
पी ली. कजनमम॥ ##॥ #7 0 % क कतततन एवं कयूरक #ूम_॥ कु #* न ७ -. न काम लक का ०० 
द्ह को सुन्दरता एज स्वाल्थ्यन्न 5८. 
#- सआ बी न + न घ्ल्प इक कक का 0. थे कमाया हा क्र कल 
कथनलजारा बअबाष्त करगा आर कुछ पर 


हु - ७ + लए था सम्थत ढ >> क् क७.<. 48. > 33 न्क 
तन्नता युक्त एंव कुछ राग युक्त रहना 
के #-" ह्दु श्‌ +# #न७ूर # ३7 ध् * + च्क क--- कक सन >>. 
तथा कल परिश्रम की अधिकता के 





"3 3] बा 
कारण शास्ति कम मिलेगी किन्तु शत्रु 
नं० १२४२ स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और पॉाँचदो 
दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थाव को ल्‍्वयं भपनी धनराशि में स्वक्षेत्र 


को देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में उन्नति करेगा तथा राज 
समाज में मान प्राप्त करेगा और अपने देहिक परिश्षर द 

उन्नति प्राप्त करनेके लिये सर्देव तत्परता से काम करेंगा और सातवोंं 
शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख 
रहा है, इसलिये कुछ नीरसता के योग से खर्च करेगा ओर बाहरो 
स्थानों में कुछ अरुचिकर रूप से सम्बन्ध रखेगा तथा थघंबसों सिन्र 
दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को संगल की मेबराशि में देख 
रहा है, इसलिये धन की वृद्धि करेगा तथा कुदुम्ब को कुछ उत्तम 
शक्ति पायेगा और विशेष परिश्रम्त के योग से मान श्रतिष्ठा और 
इज्जत प्राप्त करेगा। 


प़्ड मीन लग्त सें गुरु । ८९३ 


यदि कन्या का गुरु -सातवें केसद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो स्त्री स्थान में बड़ी सुन्दरता एवं 
ब और बानयुक्त आत्मीयता का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
पक्ष में महान शत प्राप्त करेगा तथा पिता को शक्ति का उत्तम 
सहयोग पायेगा और राज समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा 
सीन ऊन सें ७ भुरु कारबार की उन्नति के लिये विशेष 
(पूय/॑ पद्ाओआ शअयत्तन करेगा और पाँचवों नीच दृष्टि 
ः ह से लाभ स्थानको शत्रु शत्ति की मकर 
राशिमें देख रहा है, इसलिये आमदनी 
डिश मे और सुनाफाका हिस्तप्ता कमजोर रहेगा 
:४ 5" इप्रे-.. ८; तथा सातवीं दृष्टिसे देह के स्थानको 
[2 ६ ३ ' स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्रको 
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सें+ १२४३ देख रहा है, इसलिये ढेह में सुन्दरता 

डौलता प्राप्त करेगा तथा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और देह में 
मान अतिष्ठा प्रभाव और ख्याति तथा स्वानिमान प्राप्त करेगा और 

ववलों दुष्ठि से भाई एवं पुण्यार्थ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र को 
वषभराण्ि में देख रहा है, इसलिये छुछ नीरसता युवत मार्ग से भाई 
बहिन को शक्ति का अच्छा सहयोग पायेगा और पुरुषार्थ कम के पक्ष 

में कुछ अधिक परिश्रल्त करके सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। 

दे तुला का गुर--आठवें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में 

साधान्य शत्र शुक्र की तुला राशि पर बंठा है तो पिता स्थान की 

तरफ छे परेशानी रहेगी और राजसमाज के सम्बन्ध में मान प्रतिष्ठा 

की कभी रहेगी तथा कारबार की उन्नति के लिये बड़ी कठिनाइयाँ 
प्राप्त होंगी और देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य में बड़ी कमजोरी. 
रहेगी तथा दूसरे स्थान का सहवास पायेगा और पुरातत्व सम्बन्ध में 


र 
है 
3 
॥) हि 
५ ० 
७ ४ 





८५४ ज्वंगु संहिता- 
सीन लग्न में ८ गुरु कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और आयु 


क्‍ स्थानमें वृद्धि रहेगी तथा पाँचदों शत्रु 
दृष्टिसे खर्चे एवं बाहरी स्थानको शनि 
की छुम्म राशिमें देख रहा है, इसलिये 





225 । खर्चा अधिक होनेके कारण कुछ परे- 

»ः * < ८  शानी रहेगी और बाहरी स्थानों के 
226 ् द्् न बन हद 8... ७०७ 

| -- शत अल ही ७ग. )॥ सम्बन्ध से अरचिकर मार्ग से शक्ति 


लए १२४४ सम्पर्क स्थापित करेगा ओर छातवों 
थान फो भंग ल की मेष राशि में देख 
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सहयोग पायेगा तथा नवभीं मित्र दृष्टि से साता एवं घ्मि स्थान क 
बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये माता का 
कुछ सुन्दर सम्पक पायेगा तथा रहने फे स्थान में क 
प्राप्त करेगा । 

यदि वृश्चिक का गुरु - नक्ष्म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
मित्र संगल को वृश्चिक राशि पर बेठा है तो भाग्य की महान्‌ शवित 
का योग प्राप्त करेगा तथा बड़ा भाग्यशोली समझा जायगा और धर्म 


करें का पालन करेगा तथा ईश्वर में निष्ठा और भवित पायेगा और 
राज समाज के अन्दर झान प्ततिष्ठा एबं प््नाव प्राप्त करेगा तथा 


पिता स्थान की शक्ति का सुन्दर सहयोग पायेगा तथा कारबारके घार्ग 
में भाग्पनलसे सफलता प्राप्त करेगा और पाँचदीं दष्टिसे देह के स्थान 
मीन लग्स में ९ शुरु को ल्वर्य अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र 
222] को देख रहा है इसलिये बेहमें भहान्‌ 

। सुन्दरता एवं प्रभाव की शक्ति पायेगा 
ओर स्वाधिमान तथा आत्माह्विमान 
रखेगा आर धघातदों दष्टिसे भाई एवं 
पराक्रम स्थान को सामान्य शन्ष शक्त 
हल पी वद भ राशिन देख रह ६88 इसलिये 

नं० १२४५ भाई बहिन के पक्ष में कछ नीरसता- 


(_>| | ॥ 





सीन लग्त में गुरु । ८५५ 


युक्त भाव से अच्छा सम्बन्ध रखेगा और पराक्मम की सफलता शक्ति 
पायगा तथा नवम्तों उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र 
चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इसिलये विद्या की महान्‌ उत्तम 
शक्ति पायेगा और संतान पक्ष में बहुत उच्नति रहेगी तथा वाणी में 
ऋलात्सक शक्ति रहेगी । 


यदि धन का गुरु - दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं 
अपनी धन राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो पिता स्थान की महान्‌ उन्नति 
ऊरगा तथा राज समाजमें बड़ा भारी प्रभाव ओर मान प्रतिष्ठा प्राप्त 
करगा तथा बड़ा ऊंचा आवशेवाला कारबार करके सफलता शक्ति 
प्राप्त करेगा और देह के अन्दर सुन्दरता एवं प्रभुत्व की शक्ति रखेगा 
तथा स्वाशिसानी बनेगा और पाँचवीं मित्र दृष्ठि से धत एवं कुटुम्ब 

सीन लग्न में १० गुरू. स्थान को मंगल की सेष राशि में देख 
रहा है, इसलिये बड़ी शानदारी के 


2 27 


€्क +20७...+क -87" जनक. 





। १ 

| २५८ साथ धन को उन्नति करेगा और कुट्म्ब 

किक जे का सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा तथा 

।<._ 53 जे बड़ा भारी इज्जतदार समझा जायगा 

(४ ५ कमर सातवों मित्र दृष्टि से माता एवं 

(५ 5 ७ -| भूमि स्थान को बुध की मिथुन राशिमें 
लें० १२४६ देख रहा है, इसलिये माता की सुख शक्ति 


पायेगा और घृूमि मकानादि के सुख सम्बन्ध का सुन्दर सहयोग भ्राप्त 
करेगा और रहने के स्थान में सजावट का ध्यान रखेगा तथा नवमों 
फ्िन्न दृष्ठि से शत्रु स्थात को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, 
घत्र पक्ष सें बड़ा भारी प्रभाव और विजय शक्ति पायेगा 
तथा झगड़े झंक्वदों के भार्ण भें बड़ी भारी घेयें की शक्ति ले सफलता 


पायेगा तथा बड़ी भारी बाहुदुरी एवं हिम्मत शक्ति रखेगा और 
हुकूमत रखेगा। 


>> 
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८५६ भ्रुगु साहता -- 
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कसी रहेगी तथा बेह की सुन्दरह्मा और स्वास्थ्य मे कमजोरी रहेगी 
तथा पिता स्थातच के लाभ सम्बन्धों में दिककतें रहेंगरेआर राज-समा 
के पक्ष मे झान प्रतिष्ठा की कमी रहेगो तथा काश्थार की उन्नत्ति 
साथ में बड़ी रुकावटें रहेंगी ओर देह के परिश्रन्त से थोड़ा लाभ प्राप्त 
| 


देह 
होगा और पाँचवीं दृष्टि से भाई ए्‌ 
न्नृ 





दा 
सीन लग्न सें ११गशुरु शन्नु शुक्र की वधभराशि में देख रहः 
कल 3, 338: आल २०. «०223 मी: न +-अम. ध्रृ ५५ ०० इन टअण+ बाज आन मदया 
405२६ ६४४ | 9? 2. € रसालय भाइ बहिनके पक्ष न कुछ 
क बिन च्् "४ कल ग | श्‌ -+ शा र्‌ रे के... र “2८: 
35. १२ - १५०४) अथहंड़ा सी नीरसता के योगसे अच्छा 
|. कप | 3 2 5 नल लन मम बनागे: 0... पुरुषा खा 5 कक 
पदक 3228 5 सअब्दत्ध बन येगा ओर पुरुषार्थ कर्मके 
प्र ५ ७. हज आल / 0-2 आज त /> जि नि पट >ा जया 
व कक 222 ॥ 5६॥ ९5 शाक्त श्राप्त करगा अआरर सातद।! 
3 ९३८ 5 पक था | ज््ज््य दि ३ »+ ; सफर स्था्‌ बेड 
॥ 2 के जड नल पक. है; :0 5 ट्स दर ॥ एवं सतान स्थान 
६ ८,.>००७०००००-४०५००+०-०>28 की सित्र चन्द्र मा की कर्क राशि में देख 
स० १८४७ रहा है, इसलिये धिद्या ब्रद्धि में अच्छी 


अच्छा 
शक्ति पायेगा तथा संतान पक्ष में कोई विशेष उच्चतति का धोग चायेगा 
और नवीं भिन्न दृष्टि से रुत्नी एवं रोजगार के स्थान को थुध की 
कन्या राशि में देख रहा है, इस लिये उन्नी तथा रोजगार के पक्ष में 
सुन्दरता ओर शक्ति प्राप्त करेगा । 

यदि कुम्भ का गुरु-बारहदें खर्च एवं बाहरी स्थान में शब्रु 
शत्ति की कुम्भ राशि पर बंठा है तो खर्चा विशेष करने के कारणों से 
परेशानी रहेगी और देह के पक्ष में कुछ कमजोरी तथा सुन्दरता की 
कभी रहेगी और पिता के सुख में कम्मी एवं कष्ट के कारण प्राप्त 
करेगा ओर राज समाज के पक्ष में सान सम्मान की कम्ती रहेगी और 
कारबार के सागं में हानि एवं उद्चनति में रुकावटें प्राप्त करेगा 


मीन लग्न में शुक्र । ८५७ 
सोच लग्न में १२ गुरु तथा पाँचवी भित्र दष्टि से माता एवं 
| ५७३८ 3290 2 १ >> ग.१९ 2 भुसि स्थान को बुध की सिथुन राशि 
। प में देख रहा है, इसलिये माता और 
$ . "| >>“: भ्ृमिकी सुख शक्ति पायेगा तथा 
| ४ गे के _१ ;ै रुगतढों मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को 
ज्ट्े “ह :ज5 हो 2: रू । सूर्य की सिह राशि में देख रहा है 
2 2जक ता ७ ३ इमलिये शत्र पक्ष में बड़ी दानाई 
ले २४२४ से काम निकालेगा और झगड़े झंश्रटों के 
सार्ग झें धं्य से काम करेगा तथा नवसी दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला शशि में देख रहा है, इसलिये 

पु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व सम्बन्ध प॑ कोई 


पघहायवता शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनर्चाथ सें प्रभाव 
आप्त करंगा । 





का शुक्र - प्रथम केन्द्र देह के स्थान भें उच्च का होकर 
य शजन्रु शुरु की राशिपर बेठा है तो बेह में घुन्दर सुडोलता 
बशालता भ्राप्त करेगा तथा उत्तम आयु पायेगा और भाई 
मीत लग्न में २ शुक बहिन की विशेष शक्ति रहेगी तथा 
ह्एफ्तफतता, पराक्रम स्थान में शक्ति और हिम्मत 
की विशेषता रहेगी तथा पुरातत्व 





जाकर ३६2 के | स्थान में उत्तम शक्ति का लाम प्राप्त 
के कट मर ६ व्ूवरेगग और जीवन की दिनचर्या सें 
पट न: 2 | भस्ती और आनन्द पायेगा तथा 
। 35 8-7 हलके 





सातवीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोज- 
नं० १२४९ गार के स्थान को सित्र बुध की कन्या 
राशि भें देख रहा है, इसलिये उतन्नी के सुख में कमी एवं कुछ कष्ट का 
थोग पायेगा और रोजगार के मागं में कई पअ्कारों से कभी २ 
ऋमजोरियाँ प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में कुछ असंतोष मानेगा | 





८५८ भृगु संहिता-- 


यदि सेष का शुक्र -दूसरे धन एवं कुटु॒म्ब स्थान में साभाष्य 
शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो पुरुषार्थ की शक्ति के हारा धन 
सीन लग्स में २ शुक्क कमाने का विशेष प्रथत्त करेगा किन्तु 


अष्टम्ेश होने के दोष के कारण धन 
की संग्रह शक्ति पूर्ण नहीं कर सकेगा 
तथा धन का स्थान कुछ बन्धन का 
सा कार्य भी करता है, इसलिये भाई 
बहिन के पक्ष में कुछ छुख को कमी 
रहेगी और सातवीं दृष्टि से आयु 
नं० १२५० एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनो तुला 





करेगा तथा अमीरात के ढंग से दिनचर्या व्यत्तीत करेगा । 
लीन लग्नसें ३ शुक्क यदि वृषभ का शुक्र तीसरे भाई एउ 
क्लास पु ह पराक्रम स्थान में स्वयं अपनी राशि 
का पर स्वक्षेत्री बठा है तो ह्ञाई करे 
7 दे छअ >> शक्ति एायेगा किन्तु अष्व्सेश होने के 
वि 222 ही दोष के कारण भाई बहिन के सुख 
कि: अ 220 | सम्बन्धोंमें कुछ कमी यथा कुछ परे- 
2 7- - शानी रहेगी और पराक्रम स्थान की 
नं० १२५१ सफलता शक्ति पायेगा ओर आधु स्थान में 
वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व की शक्ति का घिशेष बल वायेगा 
. और अपने बाहुबल के कार्यों से बड़ी हिम्मत तथा घरोसा प्राप्त 
करेगा ओर सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्मस्थान को सामान्य शत्रु 
संगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति में 
कुछ थोड़ी सी दिक्कतों के योग से शक्ति पायेगा और धर्म के मार्ग रे 
कुछ त्रुटियुक्ति वातारण से धर्म का पालन करेगा । 






[ 





मीन लग्न में शुक्र । ८५९ 


धदि सिथुन का शुक्र-चौये केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
प्रित्न बुध की राशि पर बंठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण 
मादा के घुख सम्बन्धों सें कुछ कस्ती रहेगी और घरेलू भुभि मका- 
शीत लग्न में ४ शुक्र नादि की भी छुछ कमी रहेगी किन्तु 
आयु की शक्ति प्राप्त होगी और 
! 22 पुरातत्व की शक्ति से शो बन हा 

३ 2 सहायता और सुख मिलेगा ओर भा 

किक ओ १222८ कर, बहिन का सहयोग धागा और परा- 
[2 से ५ > 5८ | क्रम की सफलता और चतुराई से 
कि सुख प्राप्त करेगा और सातवों दृष्टिसे 

नें> १२५२ पिता एवं राज्य स्थान को सामान्‍य शत्रु 

गुरु को धन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख में कुछ कमी 
युक्त सम्बन्ध पावेगा और राज-समाज तथा कारबार के माग में 

चतुराई ओर परिश्रभ्न के योग से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । 

यदि करके का शुक्र-पाँचवें त्रिकोण त्िद्या एवं संतान स्थानमें 
सामान्य मित्र चन्द्रमा की कर्क राशि पर बंठा है तो बुद्धि स्थान पर 
चतुर ग्रह शुक्त के बंठने से पुरातत्व सम्बन्धी विद्या की विशेष शक्ति 
प्राप्त होगी तथा वाणी में कलात्मक शेली रहेगी और आयु की शक्ति 
उत्तम रहेगी तथा पुरुषार्थ की सफलता का योग बुद्धि द्वारा प्राप्त 
वैन लग्न में ५ शुक्क करेगा और भाई बहिन की शक्ति का 
. 44 >2॥ योग अपने से छोटों में पायेगा और 
अष्टभेश होने के दोष के कारण से 
विद्या और संतान पक्ष में कुछ कमी 
प्राप्त करेगा तथा सातवों मिन्र दृष्टि 
सेलाभ स्थानको शन्तिकी मकर राशि 
. में देख रहा है, इसलिये अपनी बल 
बुद्धि की योग्पताके हारा आमदनीके मागर्ग॑में 


/ | 
०» ॥ 
! 


कप्ट2:-:- 
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/४ 
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ल० १२५३ 


८६० भुगु संहिता-- 


विशेष सफलता प्राप्त करेगा और अपने हर एक स्थार्थ की पति के 
लिए भारी प्रश॒त्न करेगा । 

यदि सिह का शुक्र - छठें शत्रु स्थान एवं परेशानी के स्था 
शत्र सूे की राशि पर बेठा है तो भाई बहिन के पक्ष में परेशानी 


५ न 
4 2 47; 


ओर कष्ट का योग रहेगा और अपने पुरुषार्थ कर्म के अन्दर कुछ 
सीच लब्न सें ६ शुक्र. परतन्धता का योग प्राप्त करेगा तथा 


आयु और जीवन की दिनखर्या में 








 #>७ 
लथप् घुरादत्क शाक्त का कछ हा/न 
स्न्तनीं 
न ले कत्ल -> 5 बज ली] अकनक हु रत ल्‍ल* कक सकता तन न ये 
आर क्रम्मा रहगा तथा अध्टदथरा 
बे ही ख# . 2४०7.7१४-. त्ऋतत जि स्याक- काना >>, ०% बक २०-+ 
| 5 ह धन ध््ले 3] घकारण स शशि न 7 ४ 
ण्धा >> ही 5७००-८५ जी कक 5१३०६ ०० आर 
*- कछ परशानबा रहगा 3 3राइ 
धर शक्ति से झपल ४ "अल ली जप 27 अल 5 
३ रॉधक्त से अपना काय बना सकगा आर 
रा जा ्मुष ३ बल किक 


सातवों मित्र दृष्टिसे खर्च एवं बाहरी स्थाव को शप्ति की कुम्भ राशिसे 
देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का रुछ 
सम्बन्ध पायेगा । 
यदि कन्या का शुक्र- सातवें केसर स्च्ी एवं रोजगार के स्थान 
नीच का होक्तर भित्र बुध की कन्या राशि पर बंठा है तो अष्टमेश होने 
मीन लग्न में ७ शुक्न के दोष एवं नीच होने के दोष के कारण 
[><5><६] स्त्रीके स्थान में एवं रोजगार के स्थान 
१० में परेशानिषों के कारण प्राप्त करते 
हुए कुछ त्रूट्ि युक्त भाग से गृहस्थ का 
संचालन कर सकेगा और भाई बहिन 
के पक्षत्रे कछ्ती और छुछ बलेश रहेगा 
8022. ४ तथा पुरुषार्थ क्र्मे के सागगं हें कुछ 
नं १९५५ कमजोरी रहेगी और आयु तथा जीवन की 
दिनचर्या तथा पुरातत्व की तरफ से कुछ भ्रसंतोष प्रतीत होगा 





सीन लग्न में शुक्र । ८५६१. 
ओर सातवों उच्च दृष्टिसे देह के स्थानकों सामान्य शत्रु गुरु की मोन 
राशि में देख रहा है, इसलिये देहके अन्दर कुछ विशालता प्राप्त करेगा ॥ 

बदि तुला का शुक्त-- आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो आयु स्थानमें एवं पुरातत्व स्थान 
हें तिशेष शक्ति आप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव 


# 
सीन लग्न में ८ शुक्र 














नलू० १२५६ 


रहेगा किन्तु मृत्यु स्थान के दोष के 

कारण से भाई-बहिल के पक्ष से बड़ा 
असंतोष रहेगा और पराक्रम स्थानसें 
कुछ कमजोरी रहेगी किन्तु जीवन में 
कुछ सस्ती और वेफिकरी का भी योग 
प्राप्त करेगा और सातवों दृष्टिसे धन 
एवं कुटुम्ब स्थान फो साघान्य शत्रु 
मंगल की मेष राशि हें देख रहः हे 


इसलिये धन की वृद्धि करने के लिये बड़ी शक्ति और चतुराई का 


प्रयोग करेगा किन्तु अष्टप्लेश होने के दोषके कारणसे ध्षन ओर कुटुम्ब 


साशान्‍्य शत्र मंगल की राशि पर बेठा है तो आयु की उत्तसर्शाक्त 


क्वित्त अष्टमेत होले के दोष कारण से भाग्य की उच्चति सें कुछ परे- 
शाली रहेगी और धर्म का पालल ठीक तोर पर नहीं कर सक्केगा तथा! 
झधीोन लग्न में ९ शुष्क सुपश की कमी रहेगी और जीवन को 


षप् फन्कूएट 25 सतपतप्पफका है दिनचर्याए भल्‍ती और आनन्द अनुभव 
धर १२ जि करेगा तथा ज्ञातवीं दृष्टिसे भाई एवं 
हि ५ 6 .* पराक्रम स्थान को स्थयं अपनी वृषभ 
84 च् #ः झसें ख्छ ९ रत 
४ हल राशिमें स्वक्षेत्रको देख रहा है,इसलिये 
; है 7». पराक्रम स्थान की विशेष शक्ति और 
६ ५ 908औ02028020&$39 9: सफलताप्राप्त फरेगा किन्तु अष्टमेश 
सं० १२५७ होनेके कारण साई बहिन के पक्ष में 


“६९ भगु संहिता-- 


यदि धन का शुक्र-दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य 

शत्रु गुरु की राशि पर बंठा है तो आप की घच॒द्धि रहेगी तथा पुरातत्व 
शक्ति का लाभ एवं प्रभाव रहेगा और पराक्रम शक्ति की सरलता 
के योगले मान और इज्जत पायेगा किन्तु ष्टलेश होनेके दोष क्वारण 
से पिता की सुख शक्ति में कमी रहेगी और भाई बहिन के सम्बन्ध में 
मौन लगनमें १० शुक्र. कुछ त्रुटियुक्त प्रशाव पावेगा और राज 
समाजके सम्बन्ध में छुछ वेमजस्यत 
युक्त सब्पक्त शक्ति पायेगा और सातवीं 
५22०] | सिर दृष्टि से भाता एवं भूि स्थान 
के सकल ___“ | को बुध की लिथुन राशिमें देख रहः 

23 5 ८ | है इसलिये माता और ध्भि की सुख् 
उमा | ' 







ब्ज्प 


५... शक्तिको चुटियुक्तमार्गसे प्राप्त करेगा 
"2003८: और गढ़ चतुराई से उन्नति करेगा । 
यदि सकर का शुक्र - ग्यारहवे लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि 

पर बठा है तो आयु की उत्तम शक्ति पायेगा तथा पुरातत्व शक्ति का 
विशेष लाभ चतुराई और पराक्रप्त के द्वारा प्राप्त करेगा तथा पराक्षस 
सीन लग्न मे १९ शुक्क शक्तिके द्वारा जीवनका अच्छा आनन्द 


2] डद् ११५... पायेगा और अध्टमेश होने के दोष 
२ /२. >(१०शु कारण से भाई के लाभ में थोड़ी सी 
3 8 "४ जअटियुक्त सफलता रहेगी और आमदनी 


*्डी जल 
कर > ९ 


के काय में विशेष परिश्रम शब्षित के. 
द्वारा उन्नति पायेगा तथा अनेक ब्कारों 
से अण्नी स्वार्थ सिद्धि करनेका विशेष 

नं० १२५९ . ध्यान रखेगा और सातवों दृष्टि से 
विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य भिन्न चन्द्रमा की कक्क राशि 
में देख रहा है. इसलिये विद्या बुद्धि वाणी एवं संतान पक्ष में शवित॒ 
पाने के लिये बड़ा प्रयत्न करेगा 





सम॑ ने लग्न में शत । ८६३ 


. यदि कुम्भ का कल - बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शनि 
क। राशि पर बठा है तो भाई बहिन के पक्ष में हानि और कमी प्राप्तत 


करगा तथा पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी रहेगी और पुरातत्व शक्ति 
भोन लग्नमें १२ शुक्र की हानि पायेया तथा आयु के सम्बन्ध 


न्‍ 3० ८ सच शु | में कुछ कमजोरी रहेगी तथा कई 

; ्ा & १2०38 : ० भें 8 

| २ ८४7 १२ - १०३ बार मृत्यु तुल्य संकट प्राप्त होंगे 

| शक < हल और खर्चा बहुत अधिक करना 
अर 3 - /.. ५४ पड़ेगा तथा अष्टसेश होनेके कारणसे 

। ४ दर हट ! के भ्में धाम 
52203 > ८“ ६ खचके भागेमें तथा बाहरी सम्बन्ध 

फ्ज्क 8 कटे न 


० चाा५ चाप ५२५८ १५० -०००००:००००८६००..।... कुछ परेश!नी के साथ शक्ति प्राप्त 

नं० १२६० करेगा ओर सातवों शक्त दृष्टि से शत्रु 
स्थानको सुर्यक्षी सिह राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्षमें कुछ 
परेशानी ओर चतुराई के योगसे तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा प्रभाक 
पायेगा तथा झझ्टों को बुरा समझेगा । 


आगद, खर्च तथा बाहरी स्थान पति--शनि 


न्‍्के। 


यदि सोच का शनति--प्रथम्त केन्द्र देह के स्थान सें शत्रु ग१रर की 
राशि पर बंठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण देह की सुन्दरता 
ओर स्वास्थ्य में कुछ परेशानी अनुभव करेगा किन्तु देह के द्वारा खर्चा 
ओर आमदनी की खास संचाल शक्ति पायेगा ओर बाहरी स्थानों में 
सम्बन्ध की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और तीसरी मित्र दृष्टि से भाई: 

सीन लग्न सें १? शनि एवं पशक्रम स्थान को शुक्र की वृषभ 
राशि में देख रहा है इसलिये लाभेश 
होने का गुण और व्यप्श होने का दोष 
इन दोनों कारणों से भाई बहिन एवं: 
पराक्रत स्थान के सम्बन्धों में हानि 
लाभ दुःख सुख दोनों की प्राप्ति करेगा 
तथा हिम्भत शक्ति से काभ करेगह 
लं० १२६१ और सातवीं मित्र दृष्टि में स्त्री एवं रोज- 


बन 





<६४ भ्रपु संहिता-- 

गार स्थाव को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री 
पक्ष मे॑ कुछ दुःख प्राप्त रहेगा और रोजमाए के भाग से रू 
लाभ दोनों का योग प्रस्ल करेगा और हसदीं शज्नु दृष्टि से 
राज्य स्थान को घुर की धन राशि में देख रहः हे, इस 
पक्ष में कुछ बननस्यता प्राप्त करेगा और राज-सभमाज के सम्बन्ध में 
कुछ परेशानी से प्रभाव रहेगा । 


यदि सेष का शत - दूसरे धव एवं छुटम्ब स्थान में चीच का 


/ 


/5: 


| 
| 
न डे: 
!। 


€ 


शत्रु मंगल की राशि पर बेंठा है तो छन्र की संग्रह शक्ति में हासि 
ओर कस्जोरी रहेगी तथा कुटुम्ब छा सुख बहुत थोड़ा पस्‍्राप्त होगा 


)/ 
| 


ओर व्ययेश होने के दोष न कारण धन का बेजाँ तोर से खज होता 
'रहेगा तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी हानिकारक सिद्ध होगा 


और तोसरी मित्र दृष्टि ले माता एवं प्ृूमि के स्थान को बुध की सशिथन 
राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश-लाभेश होने के दोष-गुण के 





लग्स तक सात क->+- 2० ५ - कुम--कन के. #त+« क छूल्क _र्री वर २० ७-२ एड भलमकाताएकी 
सीन लग्न में २ शनि के कारण भाता भौर धरृमि के सुख 
| संग्बन्धोंनें दु:ख-सुख एवं हानि लाफ 

॥ का योग पायेगा तथा सातदीं उच्च 





| दृष्टिसे आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
|. सित्र शुक्रकी तुला राशि में देख रहा 
है, इसलिये आयु में शक्ति प्राप्त 





करेगा तथा प्रातत्व की लाभोननति 
नं० १२०२ प्राप्त करेगा ओर जीवन की दिनचर्या थे 
मस्ती रखेगा तथा दसवीं दृष्टि से लान स्थाव को स्वयं अपनो शकर 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये आमदनी की घिशेष शक्ति 
आप्त करेगा और धन की आमदनो का विशेष योग घिलेगा क्षिन्तु 
घन के जोड़ने के पक्ष में सदेव कमजोर रहेगा। के 

यदि वधभ्न का शनि - तीसरे भाई एवं एराक्म स्थान में सिन्न शुक्र 
की राशि पर बंठा है तो लाभेश होने के गुण ओर व्ययेश होने के दोघ 
के कारण माई-बहिने के पक्षसे कुछ वख दुःख एवं लाभष-हानि का योग 
पायेगा और पराक्रम शक्ति के दशा अआपधदनी एवं जर्च फी शफ्ति 





मीद लग्न में शलि । ८2६५६ 


९ का च् ! ००. ३ हीता है, इसलिये 
पुरुषार्थ कर्म के द्वारा विशेष सफलता आप्त करेगा और बरी हिम्मत 
शक्ति ले फाम्त करेगश तथा लीम्वरी शत्रु दृष्टि से घिद्य एवं संतान 
स्थान को चन्द्रमा की करके रःशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 


है] 
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होने के ; दोय कारण से संतान पक्ष में कुछ दिककेतें रहेंगी और विद्या 
सीन लखत सेरर शनि 25: स्थान में कुछ कमी रह जायगी और 
न हल कर >॥ सातवीं शत्रु दृष्टि से श्ाग्य एवं धर 





न जा स्थान को मंगल की वश्चिक राशि झें 

खड़े देख रहा है, इसलिये भाष्य और धर्म 

(जड़े? कि के अन्दरूपी भाग सें कुछ कमी रहेगी 

४८ 5 7 3. ओर दसवों दृष्टि से खर्च एवं बाहरी 

लें० १२६३ स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राशिमें स्वक्षेत्र 

को देख रहा है, इसलिये खर्च खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों से 
लाभ की शक्ति पायेगा । 

यहि झिथन का शन्ति-कौथे केन्द्र भाता एवं भूसि के पर स्थान में 

सत्र बुध की राशि वर बठा है तो लाभेश होने के गुण और व्यदेश 


होने के दोष के कारण माता के सुख सम्बन्धों सें कुछ कमी ओर 
कुछ हानि से थुक्त लाभ शक्ति ध्राप्त करेगा और मातू भूमि एवं 
सकानादि की कुछ हानि एवं लियोग पाने के बाद भुमि का कुछ लाभ 


७०. 


कुछ परेशानीके संयोगसे प्रभाव प्राप्त 
करेगा और झगड़े झंझटों के सार्ग से 
कुछ हानि लाभ पायेगा और सातवीं 
शन्नु दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान 
को गुरु की धन राशि में देख रहा है, 
इस लिये पिता के सम्बन्ध में कुछ 


बेसनस्यता युक्त लाभ ख्का संयोग 





८६६ भूगु संहिता-- 


पायेगा और राज-लमाजके सार्यभें कछ तीरसता युक्त सम्बन्ध रहेगा 
ओर कारश्वार की उन्नति के पक्ष घें कछ परेशानी रहेगी और दसवीं 
शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शुरु क्षी सीन राशिलसें देख रहा है, 
इसलिये देह के आराममें कुछ कभी तथा देहक्की छुन्दरता और 
स्वास्थ्पकते संबन्ध में कुछ कमजोरी रहेगी तथा ख्े और आः5दनी के 
सम्बन्ध से कुछ उप्त चिन्ता और बाहरी स्थानोंमें सुख प्राप्त होगा । 
यदि कके का शनि-पाँचदें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान 
में शत्रु चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो लाभेश होने के झुण एवं 
व्ययेश होने के दोष के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट और परेशानी के 
योग से थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा तथा चित्या स्थान में कछ कमजोर 
साथ २ कुछ शक्ति पायेगा और छुद्धि योग के हारा आमदनी और रूचे 
की शक्ति प्राप्त होगी तथा बाहरी स्थानों का लामयुक्त सम्ध् 
पायेगा किन्तु दिसाग में कुछ परेशानी रहेगी और तोसरी घिकन्न 
मीन लग्त में ५ शनि दृष्टि से छन्नी एवं रोजगार के स्थास 
बा ्‌ >> १ को बुध की कन्या राशि में देख रहा 
२ कल कट १० । है, इसलिये सन्नी पक्ष हमें कूछ दु।ख- 
इज5  अक ९ सुख का मभिश्चित योग पायेगा और 
कि 089 222, रोजगार के सा में कुछ हानि लाभ 
टटर का क्रा मिश्चित योग होने के कारण 
पथ उच्चति में सामान्यता रहेगी. और 
नें० १२६५ सातवों दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं 


अपनी सकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये बुद्धि तथा 
बाहरी स्थानों के संपोग से बराघर आमदनी प्राप्त करेगा और दसदोीं 
नीच दृष्टि से धन एवं कुटमन स्थान की शत्रु मंगल की मेष राशि में 
देख रहा है, इसलिये धन की संग्रह शक्ति का प्रशाव रहेगा और 
कुटुम्ब में कुछ कष्ड और क्लेश रहेगा इसलिये धन और जब की 
तरफ से चिन्ता रहेगी । 


मीन लग्न सें शनि। ८६७ 


यदि सिह का शनि-छंठें शज्षु स्थान में शन्न सूर्य की राशि 
पर बेठा है तो छ॒ठें स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन 
बन जाता है, इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा किन्तु 
आमदनी और खच्चे के सांग सें कुछ परतंत्रता एवं कुछ परिश्रम का 
योग प्राप्त करेगा और व्यथेश होने के दोष के कारण कुछ झगड़े 
झंझटों में अथवा बीमारी आदि में भी बेकार खर्च करना पड़ेगा 
और तीघरी उच्च दृष्ठि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को भिन्न शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये आभायु की वृद्धि रहेगी और 
ओर पुरातत्व शक्ति का लाघ प्राप्त होगा तथा जीवन में उमंग और 
प्रशाव रहेगा तथा घातवीं वृष्ठि से खर्च एवं बाहरी स्थान को 
स्वयं अपनो कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 





सीन लग्न में ६ शत खर्चा खब करेगा और बाहरी स्थानों 
है ऋषषा 5० मच के ” | से अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा किन्तु 
५ के 5 न नर २३० | छठे बठने के कारण आसदनी और 
॒ ५, ७ ५ - ॥& खर्चा सें जितना बाहरी प्रभाव रहेगा 
४ 9! ७ - | उतना आन्वरूमी आनन्द नहीं रहेगा 

8. «2५०७ ५ च 0 ६८ । और दशवोीं सिन्र दृष्टि से भाई एवं 
>> 54 पराक्रम स्थानकों मित्र शुक्र की वृषभ 

लं० १२६६ राशि में देख रहा हे, इसलिये भाई 


जहन के छुख में कुछ कमी के साथ सम्बन्ध रहेगा ओर पराक्रम शक्ति 
में सफलता और हिम्मत रहेगी । 


ह कन्या का शक्ति- सासकें सन्नी एवं रोजगार के स्थानमें मित्र 
ध की राशि पर बैठा है तो लाभेश होने के गुण और व्ययेश दोष के 
(रण छत्नी स्थान में कुछ हामि और परेशानी पाने के बाद कुछ शक्ति 
ग्येगा तथा इयी प्रकार रोजगार के मार्ग भें कुछ हानि लाभ का योग 
तल फरेगा तथा दर्चा अधिक रहने के कारणों से गृहस्थ में कुछ 


+९ ४५... 4 धर 


हेगी और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से लाभ प्राप्त करेगा 


८६८ भूगु संहिता-- 
ओर तीसरी शज्ञु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की 

















जे बे आर 0 किन ५ भाप्यम कुछ ठू.ख सुखका योग पावेगा 
| लि जा > ५ फट 30 पर धर्म का थोड़ा लाभ पावेगा तथा 
॥. ३ 7 ९५९ “| सातदों शन्नु दृष्टिसे देह के स्थान को 
; ४ 9-2 रु हर 5 ] गुढको सी+रफशिमें दे ह। है इसलिये 
24 2 नि ॥  देहमें कुछ कमजोरी तथा कुछपरेशानी 
ख्यय्स्त ड्ल्यफसजडट::चटइफकष्टटट चदपयाचादम ७०2८:552:3..7 
से० १२६७ प्राप्त करेगा और दसवीं मित्र दुष्टिसे 
साता एवं भूमि स्थान को बुध की सिथुनराशियें देख । इसलिये 


3 ह ऋ-तक कन्क प्र 
ब््छ 
क्र 


के सुख प्राप्ति में कुछ कमी के लाथ सफलता पावेगा । 

यदि तुला का शनि--आहठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान मे 
उच्च का होकर सित्र शुक्र की राशि पर बठा हैं तो आयु को विशेष 
वृद्धि करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा तथा बाहरी दूछ 
स्थान के योग से ही आमदनी का सजबूत योग बनेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष के कारण से और अष्ठम्त में बंठने के दोष कारण से 
आमवनो के मार्गसें कुछ परेशानी ओर अधिक दोड्ुधृप का योग प्राप्त 





समीस लग्न सें ८ शति रहेगा और तीसरी शत्रु दृष्टिसे पिता 
| विकप ३ ..] एवं राज्य स्थान को भुरुकी धनराशि 
४... १२ >_ $० में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान 
5 के 
कप कट 

समाज के सम्बन्ध में कुछ साधारण 

सम्पर्क रहेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि 

नं० १२६८ से धन एवं क्ुटुम्ब स्थान को शब्त॒ 


में कुछ नीरसता रहेगो। और राज- 
मंगल का मेषराशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति कः 





ण्प्‌ मीन लग्न में शपति। ८६९ 


अभाव रहने के कारणों से कुछ परेशानी बनरेगो और कुठम्ब के पक्ष सें 
कुछ कष्ट और करी के कारण प्राप्त करेगा और दसवों शत्रु दृष्टि से 
विद्या एवं संतान्‌ स्थान को चन्द्रमा की कर्क राशिमें देख रहा है इसलिये 
व्ययेश होने के दोष कारण से संतान पक्ष में कुछ हानि और कमी के 
कारण बनेंगे तथा विद्यास्थान में कुछ कमजोरो रहेगी और दिमाग के 
अन्दर ख््े एवं लाभ की बजह से कुछ चिन्ता रहेगी : 
पद्दि वृश्चिक का शनि- नवभ त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
शत्रु संगल की राशि पर बंठा है तो भाग्य की शक्तिसे खर्च का 
संचालन कर सकेगा ओर बाहरी स्थानों का लाभ युक्त सम्बन्ध प्राप्त 
करेगा किन्तु व्ययेश होनेके दोष के काश्ण भाग्य की उन्नति में कुछ 
|. बालायें प्राप्त होती रहेंगी और धर्म के पालन में कुछ स्वार्थ छुक्त 
। धर का पालन करेगा और तोसरी दृष्टि से स्वयं अपने लाभ स्थान 
| “व ._ सीन रूग्त में ९ शनि को सकर राशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा 
है,इसलिये भाग्य कों शक्तिसे आमदनी 
के सार्गभें विशेष सफलता प्राप्त करेगा 
और धर्म स्थानके धोगसे भी लाभ 
प्राप्त करेगा तथा सताथों मिन्र दृष्ठिसे 
भाई एवं पराक्षम्त स्थान को शुक्र फो 
.# वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
है नं० १६६९ भाई वहनके पक्षप्रें कुछ कसजोरीसे सम्बन्ध 
। पावेगा और पराक्रम स्थान में कुछे कमजोरी रहेगी तथा दसवों शत्रु 
दृष्टि से शत्र स्थान को सुर्य की सिह राशि में , देख रहा है, इसलिये 
कुछ कठिनाइयों के योग से शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और 
झंझट युक्त मार्ग से कुछ लाभ पावेगा । 
यदि धन का शनि--दशम्त केन्द्र, पिता एवं राज्यस्थानमें शत्रु भुरु 
व्ती राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण से कारबार को 
उच्नतिक्ते मार्गमें बड़ी दिककतें और राज-समाजके पक्षमें कुछ कमजोरी 
युक्त लाभ का ढंग रहेगा किन्तु प्रभावयुक्त माग के द्वारा आमदनी 
का योग प्राप्त करेगा और तीसरी दृष्टि से खच्च एवं बाहरी स्थान 











प८+० भृंगु संहिता-- 
सीन लग्ल सें १० शति को स्थ्य अपनी कुम्भ राशितें स्वक्षेत्र 


22 फतततयततयट 50 को देख रहा है, इसलिये खर्चा खब 
। शानदार करंगा और बाहरी स्थानोंके 
सम्बन्ध से लाभ और प्रप्नाद की 
शाक्त पायेगा तथा साहनी सिन्न 
दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थानको 
। 7 9 दूध की भिथन राशिमें देख रहा है, 

लंड १२७ इसलिये माताके छुख सम्बन्धोंमें कुछ कमी 
युक्त लाभ रहेगा ओर शुत्षि भक्कानांदि के सम्बन्ध में छुछ थोड़ा छुख 
प्राप्त रहेगा और दसदथीं मिनत्च दृष्टि दे स्त्री एवं रोजगार के ह्थास् 
ध्् 


० 3००- ९ 





थ की कर्प्रर राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश होनेके कारण 
त्रीयक्ष में कुछ परेशानी रहेगी ओर रोजगार के पक्ष में कुछ हानियों 
के थोग से लाघ प्राप्त करेगा । 
सीन लग्न सें ११ शा यदि सकर कफ 
222 3 लाभ स्थानमें स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बंछ € तो आनदनोी के स्थान 
पर कर ग्रहका बठना विशेष शक्ति 
का दाता होता है, इसलिये आमदनी 
» केसाग्गंमें घिशिष सफलता प्राप्त करेगा 
/ ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्धसे तथा 
नं० १२७१ खर्च फी शक्ति से बहुत धन पेदा करेगा 
ओर खर्चा भी खूब करेगा तथा व्ययेश होने के दोषके कारणसे आमर- 
दनीके सा में कुछ परेशानी रहेगी और तीसरी शचन्नु दृष्टि से देह के 
स्थान को ग्रु की भीन राशि सें देख रहा है, इसलिये देह में कुछ 
कमजोरी तथा सुन्दरता की कमी रहेगी ओर धन के आवागमन के 
भाग से देह को विशेष दौड़ धष और चिंतित रहनेके कारण क्कष्ठ प्राप्त 
होगा तथा सातवीं शत्र दष्टिसे विद्या एवं धन्तान स्थान को चन्द्रमा 
को वर्क राशि में देख रहा है, इसलिये शिद्या की सफलता के मार में 


है 
म््ब्बे 
ब्ष्प 
&न्‍कण + 
की 
पट 
भी 
हू 
रग्य 
। 
रै0 
५0 





विशनकिरीकि किक... रन जय... मर अमन कल की... नल 


भीन लग्न में शत्ति । ८७१ 
कुछ परेशानी एवं छुछ कमजोरी रहेगी और सनन्‍्तान पक्ष के सम्बन्ध थें 
व्ययेश दोष के कारण कुछ हानि और छुल चिन्ता रहेगी तथा बाणी 
प्वे अन्दर कुछ नीरसता और कुछ स्वार्थे परायणता का विशेष ढंग 
रहेगा, इसलिये घनोपाजन का सुख्य ध्यान रहेगा । 

यहि कुम्भ का शति-बा रहे खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं 


 अउ्ती राशिपर स्वक्षेत्री बैठा है तो ख्चे का संचालन विशेष रूप से 


करेगा और बाहरी स्थानों में दिशेष लाभदायक धम्बन्ध प्राप्त करेगा 
क्रित्तु लिजो स्थान सें आमदनी की तरफ से छुछ परेशानी रहेगी 
क्योंकि लाभेश को व्ययेश होने का दोष है और व्यय स्थान में हीं 
बंठ गया है। यह तीसरी नीच दृष्टि से धन एवं कुटम्ब स्थान 
को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये नगद धन- की 

मीन लग्न में १९ शक्ति संग्रह शक्ति का बड़ा भारी अभाव 








ध सर का (ज्ञड़ो। रहेगा और कुटम्ड की तरफ से हानि 
7 >अ 22 रहेगी अर्थात्‌ धन और कुद्भ्बकी दरफ 


|. 2 ९>< ५ > से चिन्ता के कारण प्राप्त होंगे तथा 
| 








३ सातवों शत्रु दृष्टिसे स्यकी सिह राशि 

कै > कट 5222 कज ८ | में शत्रु स्थानको देख रहा है, इसलिये 
26588 ७ शत्रु पक्षर्तें कुछ थोड़ी सी परेशानीके 
नें० १९७२ योग से कार्य बनेगा और दसवीं शत 
दृष्टिले भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख 
रहा है, इसलिये व्ययेश दोष के कारण भाग्य की उन्नति के मार्ग में 





| 


. कुछ बाधायें रहेंगी ओर लाभेश होने के कारण कुछ भाग्यमें शक्ति भी 


मिलेगी और धर्म फी कुछ कमजोरी रहेगी और यश थोड़ा झिलेगा। 
कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युक्ति के आधिपति--राहु 


कर यदि सीन का राहु--अथमत केन्द्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु राशि 
लें बठा है तो देह की सुख शान्ति और सुन्दरता में कमी करेगा और 


टुकमकाा 


८७२ भगु संहिता-- 
मभीत लग्न सें १ राहु 


पु ध्य्या श्र ८: _+ 


९ ><6 
स् श्श्ण, 


देवगुर बृहस्पति की राशि पर बंठा 
इसलिये मान हराप्त करने का विशेष 
१०। साधन तथा उयाय करेश और कठि- 


«७५ नाई के योगसे माच और प्रभ्नावप्राप्त 


के लिये बड़ी शुप्त और गहरी युक्त 
के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा किन्तु 

लें० १९७३ अपने अन्दर खास तौर से कुछ कमी 
अनुभव करेगा तथा अचधिकार वातावरण पर भी कामयावो पाने झें 
सफल हो सकेगा और कभी-कभी गहरे संकट का सासना आरप्ठ करेगा 


ब्लू 


किन्तु अपनी उन्नति के झागं में बार-बार भ्रथत्तशशील होकर 
सफल बनेगा । 

यदि सेष का राहु- दूसरे धन भवन एवं फुटुम्ध स्थान से शत्रु 
मंगल की राशि पर बंठा है तो धन को संग्रह शक्ति के अभाव बे 


कारण बड़ा भारी कष्ट अनुन्नव करेगा ओर कुदुम्ब के स्थान में कमी 
भोन लग्द में २ राहु और कष्टक्ते कारण प्राप्त करेगा तथा 





जनक्तचज्तत्क्तत्टा। गरम ग्रह मंगल कोराशपर बठा हे, 
उप 28 0 किए कई ॥ इसलिये धन की वृद्धि करने के लिये 
“कद के महान्‌ कठिन शुप्त युक्तिके हरा सफ- 
“ “| ->]|॥ लता शक्ति पायेगा और अपने वित्त 
कक से भी अधिक कठिन मार्गमें धन प्राप्ति 
का साधन पा सकेगा किन्तु फिर भी 
सं० १२७४ राहु के प्राकृतिक स्वाभाव के कारण 
कभी-फश्नकी धन की तरफ से महान चिन्ता पा सकेगा परन्तु 
कठिनाइयों के मार्ग से धन की वृद्धि एवं शक्ति कुछ अपूर्ण रूप से 
प्राप्त कर हीलेगा | 











हे २२5२९ ॥ करेगा तथा अपने व्यक्तित्व की उच्चत्ति , 
कक 


हब क 


सीन लग्न सें राहु । ८७३ 


४ यदि वृषन्ष का राहु-तीसरे भाई एवं पराक्रप्त स्थान में मित्र 
शुक्र की राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर कर ग्रह शक्तिशाली 
फल का दाता होता है, इसलिये पराक्षप्त स्थान में बड़ी शक्ति प्राप्त 

सोन रूख में ३ राहु. करेगा किन्तु राहु के स्वाभाविक गुणम्े 





क्र अत । कारण शन्षाईं-बहिव के पक्ष में 


रे, बेर कही और कष्ट के कारण प्राप्त 
द् रे डक हज व >।.. करेगा तथा कभी-कभी अपने अन्दर 


8 ७४०८८ सा छा गुप्त रूपले कुछ कमजोरी अनुभव 


2 कक को | करंगा किन्तु परम चतुरु शुक्रकी 
५ ८“ ७ _ राशि पर बंठा है, इसलिये अपने 











लें १२७५ पुठबार्थ की बुद्धि करनेके लिये बड़ी भारी 
चतुराई ओर गुप्त युक्तिके द्वारा पराक्रम और प्रभाव की सफलता 


पत करेगा तथा प्रकट रूप में कभी भी हिम्मत हारने को तेयार नहीं 
होगा और अपना कार्य सिद्ध करने में स्देष तत्पर रहेगा। 

घ्दि सिथत का राहु - चौथे केन्द्र साता ण्दं श््मि के स्थान में 
भोन लग्न + ४ राहु उच्च का होकर मित्र बुध की राशिपर 
2८ बठा हे तो भुमि मकाराविकी सुख 
शक्ति पराधेगा तथा माता के स्थान 
में विशेष प्रभाव प्राप्त करेगा किन्तु 
राहु के स्वाभाविक गुण के कारण 
माता के पक्ष में एवं ध्रुभि के पक्ष में 


कुछ कप्ती का योग अनुभव करेगा 
सं० १२७६ और घरेलू वातावरण में कुछ गुप्त युक्ति 


बल के द्वारा सुख के साधनों की विशेष वृद्धि करेगा किन्तु फिर भो 


कभी-कभी गुप्त अशान्ति का योग प्राप्त करेगा परन्तु उच्च का होनेके 
क्लारण कुछ सुख के साधनों को सुफ्त के से रूप में विशेष प्राप्त करेगा 


छुख प्राप्ति के सार्ग में दिखावटी आडम्बर बहुत कुछ रहेगा । 








८७४ भूगु संहिता-- 


यदि कक का राहु-पाँचदें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान - 
भुख्य शत्रु चन्द्रसा को राशि पर बंठा है तो विद्या प्रहण करने के 
भाग में परेशानी रहेगा और संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा तथः । 

मीन लग्न में ५ राहु विभाग के अन्दर चिन्ता रहेगी ओर 
| बोलचाल की घाणी के अन्दर कुछ 
रूखापन रहेगा क्योंकि राहु मुख्य शन्नु॒ 
चन्द्रमा को राशिपर बंठा है, इस 
लिये मन के द्वारा संतान पक्ष और 





ल् ब्लू बुद्धि य!गके अन्दर कभी-कभी महान 
“3-7 27 आम उस संकट का योग प्राप्त करेगा और 
लं० १२७७ गुप्त धुक्ति एवं विचारोंके योगसे संतान 


पक्ष में शक्ति पाने का घिशेष प्रयत्व करेगा और सत्य असत्य की 
परवाह न करते हुए अपने मन को प्रसन्न रखने की चेष्टा करेगा | 

मा सूर्य की राशि 

पर बठा है तो छठे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन 

तर 


सीन लग्न में ६ राहु पक्ष को पराल्त करने के लिये गुप्त 
पुक्तिके बलसे विशेष सफलता प्राप्त 
करेगा किन्तु राहुके स्वभाधिक गुणके 
कारण शज्रु स्थानसे कुछ परेशानी का 
योग शी प्राप्त क्रेगा किन्तु बहा 
तेजस्वी सूर्य की राशि पर बेठः है 
इसलिये शज्नु पक्ष में घिजय पाने के 
नें० १२७८ लिये महान्‌ शक्ति ओर महान युक्ति का 


प्रयोगा करेंग तथा ननसाल पक्ष में कुछ हानि प्लाप्त करेगा और प्रत्येक 
अवस्थाओंमें अपने प्रभाव की जागृति रखने का पुरा प्रबन्ध रखेगा । 


क्र 





मीन लग्न में राहु। प्७५ 
सीन लग्न में ७ राहु. यदि कन्या का राहु - सातवें केन्द्र स्त्री 


एवं रोजगा रके स्थानमें मित्र ल्रुध की 
राशि पर बंठा है तो स्त्री स्थातल में 
कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और रोज- 
गार के मार्ग में कुछ परेशानियाँ 
रहेंगी किन्तु विवेकी बुध को कन्या 
5 .....भ; राशिपर राहु स्वक्षेत्री के समान 
ने १२७९ माना जाता है इसलिये गुप्त विवेक को 
महान शक्ति के द्वारा रोजगार के भाग्ग में कुछ कठिनाइयों के योगसे 
विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री तथा गृहस्थ के अन्दर कुछ 
उसी के योग से उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा किन्तु राहु के स्थाभा- 
विक गुणों के कारण कपश्नी-कभी गृहस्थ के अन्दर महान्‌ संकट का 
योग पायेगा परन्तु राहु बलवान्‌ है, इसलिये पुनः पुनः उन्नति पायेगा। 
याद तुला का राहु - आठवें वे स॒त् व्व स्थान 
में झिन्न शुक्र क्षी राशि पर बेठा है तो जीवन भर आयके सस्जन्ध सें 
अनेकों बार चिन्ता और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा और पुरातत्व 
सीस लग्न में 5 राहु. सम्बन्धनें कुछ हानि और कमी का योग 
््् कली पायेगा और आठवें स्थान से उदर 
; का भी सम्बन्ध है, इसलिये पेट 
के अन्दर कुछ परेशानी या कुछ 
बीमारीका योग और कभी-कभी 
जीवन निर्वाह तथा जीवन संचालनके 
(26 ७रा, |! पझार्ग में विशेष चिन्ताओं का योग 
लूं० १२८० प्राप्त करेगा किन्तु परम चतुर आचाये 
शुक्र की राशि पर राहु बेठा है, इसलिये बढ़ी भारी गम्भीर चतुराई 
के योगसे जीवन निर्वाह की शक्ति पायेगा और इसी चतुराईके बलसे 
कुछ घुफ्त का सा पुरातत्व शक्ति का लाभ पायेगा और प्रकट रूप में 
शानदार जीवन रहेगा । 





















८७६ भृगु संहिता- 
यदि वृश्चिक का राहु - नवम्त त्रिकोण भाग्य एवं धर्मस्थानमें शत्न 
मंगल की राशि पर बंठा है तो भाग्यके स्थानमें बड़ी छिन्‍्तायें रहेंगी 
ओर भाग्य की उन्नति के मार्य में हमेशा कुछ न छछ दिक्कतों और 
_ सीन लग्न सें ९ राह परेशानियोंसे टक राता पड़ेगा तथा धर्मके 


सात, ०2 का ..न्‍पमथ 2:22 « मयाक 


सुयश प्राप्ति का कुछ अभाव रहेगा 
द बल « #?_ परन्तु गरम ग्रह मंगल की राशि पर 
. >>“ बढठा है, इसलिये बड़ी हिम्मत शक्ति 
5 <रा। ओर गुप्त युक्ति के कठिन प्रय/न से 
४ भाग्य की वृद्धि वायेगा और कठिन 
प्रयत्तके परिणाम ह्वरूथ कभी-कभी 
साग्य में पफ्त का सा लाभ पायेगा और राह के स्वाभाविक गण के 


जम 


जन ९ ३8 बा बन आम रे 
922 साग में छूछ कमजोरी रहेगी ओर 





किन्तु भाग्य की उन्नति के लिये बराबर प्रयत्वशील रहकर शक्ति 


प्राप्त करेगा । 

यदि धन का राहु--दसभ केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में सीच 
का होकर शत्र बुरु -की राशि पर बंठा है तो पिता स्थान में महान 
कल्ट का योग पायेगा और राज़-सपाज में घड़ी भारी झंझद और 
223 के कारण प्राप्त करेगा उन्नति प्राप्त करने के मार्ग में अनेकों 
वार हानियाँ मिलेंगी और भाग सम्मान प्रभाव आदि के पक्ष में कुछ 
सीन लग्न में १० राहु कमी और लघूुता प्राप्त होगी किन्तु 
एरशप्का्डटस्खखख्य्कििि शक, >> न्‍्ड 
से 202 टपलव३११/९ देवगुद वहत्पति की राशि पर बंठा 
२ 7. ९२  - /१०॥ है, इसलिये कमजोरी के अन्दर भी 


द 

यु 

;- 2 > र्‌ः 

६ 936 33 अर जरा ६ _.. आदशंबाद का दिखावा रखकर गुप्त 

5९३2६ है 5 कट अर युक्तियोंके बलसे अपना कार्ये सम्पादन 

गा उक 7 5 रॉ [| करेगा और बड़े २ संघर्षों के बार्ग से 

8 या ......0.... अपनी इज्जत आबरू बना सकेगा 
नं० १२५२ और अति गम्भीर युक्तियोंके योग से कार- 


बार का माग बनाकर चलेगा । 


मीन लग्न में राहु। ८७७ 


यदि सकर का राहु-- ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र शनि की 
शाशि पर बंठा है तो प्धारहर्व स्थान पर कर ग्रह शक्तिशाली फल 
४ दाता होता है, इसलिये आमदनी के सांग में विशेष लाभ प्राप्स 
- ओन लग्न में ११ राहु करेगा और अपने बित्त से अधिक 
कि मजा, | नफा खाने का योग प्राप्त करेगा और 
राहु के स्वाभाविक गुण के कारण 
कभी २ धत्ोशजंनके लिये बड़ा कष्ट 








4 हे ष्ट ः् 

जि कट ज्< अनुमय करेगा किन्तु गरम ग्रह सित्र 
; फट हक 7] श्र की राशि पर बंठा है, इसलि 
नल. न मर सार्ग में बड़ो भारी गुप्त 


सनें० १२८३ युक्ति के बल से और धेय॑ कीं सहान्‌ 
शक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा ओर कभी २ सुफ्त का सा 
धन भी प्राप्त करेगा और आमदनी की अधिक से अधिक वृद्धि 
करने के लिये बड़ी गहरी सुझ शक्ति से सदेव काम करता रहेगा। 
_ यदि कुम्भ का राह - नारहवें खच एवं बाहरी स्थान सें मित्र 
शान को राशि पर बंठा है तो खर्च की संचालन शक्ति को पाने के 
झभीन लग्न हें १२ राहु लिये बड़ी कठिनाइयोंका योग प्राप्त 
श्र करेगा और बाहरी स्थानोंके सम्पर्क में 
कुछ दिक्‍वतें रहेंगी तथा स्थिर ग्रह 
शनि की राशि पर बंठा है, इसलिये 
खतके सार्ग को सुचारु बनानेके लिये 
गहरी युक्ति की सुझ शक्ति के द्वारा 
०००००». महान्‌ प्रयत्न करता रहेगा परन्तु 
लें० १२८४ राहु के स्वाभाविक गुणके कारणोंसे 
खर्ज के मार्ग में एवं बाहरी सम्बन्धों में कभी २ बड़ी भारी परे- 
शानी एवं कम्मी और कष्ट के कारणों को सहन करेगा किन्तु मित्र 
राशि पर होने के कारण फूछ संघर्षों के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त 
करता रहेगा। 





८७८ भृगु संहिता-- 


गुप्त परिश्रम शक्ति, क्री तथा कृष्टके अधिषंति-केतु 


थदि सीन का केतु - प्रथम केन्द्र देह के स्थान में श गुरु की 
राशि पर बठा है तो देह के सम्बन्ध सें बड़ चित्तायें रहेंगी ञ र्कभी 
कभी कोई सांधातिक चोद एवं मृत्यु तुल्य कष्ठ का योग प्राप्त होगा 
ओर देह की सुन्दरता में ओर स्वास्थ्य में कुछ कमी रहेगी फिन्तु देव- 


5302 बट १ केतु गुरुनृहस्पतिकी राशिपर बैठा है,इस- 
५ कस ॥ लिये आदश्शंवाद की शुप्त शक्ति के 
४२ ! | द्वारा अपने व्यक्तित्वकी उच्चति करेगा 


और कठिन परिश्चम के योग से मान 
एवं प्रभाव प्राप्त करेगा और अपने 
अन्दर कुछ कम्ती एवं कुछ कमजोरी 
४८: |, को पाते हुए भी प्रकटमें बड़ी हिम्मत 
नं० १२८५ शक्ति से कार्य संचालन के योग छे 
जीवन यापन करता रहेगा । 

यदि मेष का केतु - दूसरे धन स्थान एवं कुटम्ध स्थान 
मंपल की राशिपर बंठा है, तो धन्र को संग्रह शक्तिके अन्दर बड़ 
रहेगी ओर कुटुम्ब के अन्दर ब्लेश रहेगा तेथा घन और छुटद्‌ 
सीन लग्न में - केतु धोग से बड़ा कष्ट अनुभव कफ 
्छ्ि | किन्तु क्षत्री ग्रह मंगल की राशि पर 


२. ५२ _ १० बंठा है, इसलिये धन की वृद्धि करे 
2 के लिये गुप्त शक्तिके कठित परिश्रम 


जज न ्टा पर जे 'से वृढ़ता पूर्वक कार्य करता रहेगा 
है कह कक कि: 3 ८ || परन्तु धन-जन की कठिन परिस्थति 
3-92 के कारणोंसे कभी-कन्नी कठिन बेदना 
नं० १२८६ का योग पायेगा और कभी कुछ घुफ्त 
का सा धन भी प्राप्त करेगा और अन्दरूनी धन की कमजोरी रहते हुए 
भो जाहिर में कछ इज्जत प्राप्त करेगा और दूसरों की दृष्टि में कुछ 
धनवान्‌ कुट्म्बवान्‌ समझा जाल्‍»गा । 
यदि वृषभ का केतु&तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में 
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सीन लग्न में केतु । ८७९. 
सित्र शुक्र की राशि पर बंठा है, तो तीपरे स्थान पर कूर ग्रह शक्ति 
शाली फल का दाता होता है, इसलिये पराक्षल स्थान को बड़ी भारी 

सीन लग्न में ३ केतु सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर . 
परस चतुर आचाय शक्ष की राशिपर 
बेठा है, इसलिये गुप्त उतुराई की 
शक्ति केबल से बड़ी उन्‍दति पायेगा 
ओर इसी कारण बड़ी भारी हिम्मत 
प्राप्त करेगा किन्तु केतुके स्वाभाविक 
गुणके कारण भाई-बहिन के पक्ष में 

“कक डब्ये ५2702 परेशानी और कुछ कष्ट प्रा गा 
आर इसी वजह से कभी-कन्ती अपने 9280: परी मिनमज की 
पस्च्तु भ्रकटठ में दूसरों के सम्सुख चतुराइयों के द्वारा बड़ी जबरदस्त 
हम्मत शक्ति से काम करेगा और बाहुबल में बहादुरी और स्वतन्त्रता 
पाने के लिये सदव प्रयत्न करता रहेगा। 
यदि मिथुत्र का केतु -चोथे केर्ध माता एवं भूमि के स्थान पर 
लोच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान 
भें बड़े! जबरदस्त कमी एवं कष्ट प्राप्त करेगा और झुमि सकानादि 
मीन लग्न सें « केतु रहन सहन के पक्ष में कुछ दुख 
अनुभव करेगा तथा घरेल बाता- 
वरण में सुख शान्ति की बड़ी कम- 
जोरी रहेगी तथा घरेलू सुख शान्ति 
पाने के लिये कुछ निम्न श्रेणी के मार्ग 
से कार्य पूति करेगा क्योंकि विवेकी 
श्थ ग्रह बुध की मित्र राशि पर बढठा हे, 
ले> १२८८ इसलिये गुप्त विवेक की अति गुढ़ 
शक्ति के द्वारा सुख प्राप्ति के साधनों को कठिन परिश्रप्त के योग से 
प्राप्त कर सफेयगा फिल भी कभी-कभी घोर क्लेश का योग प्राप्त 
करेगा और गुप्स घेयें से सुख मानेगा । 
बद्धि कक का केतु -पाचर्वे त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थानमें परस-- 








ब्म्बाकु 


४९० भूगु संहिता-- । 
शत्रु चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो विद्या ग्रहण करने के सारण हें 
बड़ी जबरदस्त परेशानी का योग पावेगा और हंताव पक्ष में बड़! 
मीन लग्न में ५ केतु घारी कष्ठ ओर कपम्मी का योग प्राप्त 
करेगा तथा दिल्तत के अध्दर बड़ी 
+बन्ताओंका गुप्त अनुभव करेगा तथः 
सनके स्वाणी उद्धमा की राशि पर 








| कष्ट ' बठा है,इसलिये विद्या बुद्धि एवं संतान 
522 कल हर्ट पक्ष के कारणों से सन में फिक्वर ओर 
व्त्स+ ७ ८॥ अशान्ति के बिचारों को प्राप्त करेगा 


न (२८०६... परच्तु सनोयोग की गुप्त परिश्षम्त शक्ति 
के द्वारा ही घिद्या एवं संतान पक्ष की पूति के कुछ साधन प्राप्त 
करेगा और केतु के स्वाभाधिक गुणों के कारण कभी २ विचारों में 
किकतंव्यध विध्ृदता का योग पायेगा और कन्नी कभी मजबूती पायेगा 


यदि सिह का केतु-छाठे शत्रु स्थाद में एवं परिथ्ण और शझ्ंश्वट के 


स्थान में मुख्य शत्रु सु की राशि पर बेठा है तो छूछें स्थान पर ऋुूर 
ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है. इसलिये शजन्नु करा दपन 


बट 


सीन लब्न में ६ केतु करने के लिये और शत्रु पर घिनय 
2 2 ०००००००+-०..... पाने के लिये गुप्त शक्ति के भहान्‌ 
- 2 ४ प्र 2 करे 
पे उडह फिपश ० ॥  परिश्षम्त से सफलता प्राप्त करंगा 
अ्ब्क 5 आजम किक! और बड़े-बड़े क्षगड़े-झंझटों में कास- 
है 2 ._-] याबी पायेगा तथ अपने प्रभाव को 

| ० डक बा +5८ 3 |४-५-»- कः कक का द् च्प 
।9७ ६ 2 ८॥ वृद्धि करने के लिये बड़ी तत्परता 
2. 2 और कट्टरता के योग से सदेव कार्य 


नं १२६० करेगा किन्तु ठेतु के स्वाभाविक गुण 

के कारण शत्रु पक्ष सें कभी २ अन्दरछूनी बड़ी परेशानी अनुभव करेगा 

किन्तु सूर्य को तेजस्वी राशिपर बेठा है, इसलिये कठित से कठित 
परिस्थिति में भी बह!दुरी से विजय प्राप्त करेगा। 

यदि कन्या का केतु-सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 


सीन लग्न में केतु । ८८९ 


शक्ति तो प्रदान करेगा किन्तु क्रेतु के स्वाभाविक गुणों के कारण स्त्री 
पक्ष में कुछ अशान्ति का योग प्रदान करेगा ओ रोजगार के भार्ण में 

सीन लग्न सें ७ केतु . छुछ कष्ट और कठिनाइयाँ हरी प्राप्त 
/ जार बुक 2१३ २४० कोड खफट का तथा रोजगार की उन्नति करने 
१ " १२ > १० के लिये गुप्त परिश्रन्ष की महान्‌ 


सित्र बुध की राशि पर बेठा है तो कन्या राशि पर बेठा राहु यह 
तु स्‍्वकेत्र के समान होता है, इसलिये स्त्री एवं रोजगार के पक्ष में 





। 
| 
ः । अर प्ड लए कचलद> 7 की राशि पर बंठा है, इत्नलिये गहरी 
५ किक 


४. ७. «५ 5. शक्तिसे कार्य करेगा तथा विवेकी बुध 
हि व ! & विवेक की शक्तिसे गृहस्थ का आनन्द 


>> प्राप्त करेगा फिर भो स्त्रो और 
नं० १२९१ गृहस्थ के सम्बन्ध में कभी-कभी घोर कष्ट 

का अनुभव करेगा। 
यदि तुला का केतु--आठवें आप ध्रृत्यु एवं पुरातत्व स्थानमें सित्र 
जुक्त की राशि पर बंठा तो आयु के स्थान में कई बार स्ृत्यु तुल्प 
संकठ प्राप्त होंगे और पुरातत्व शक्ति की हानि एवं कमजोरी बनेगी 
मीन लब्त में ८ केतु. किन्तु परभ चतुर आचाये शुक्र की 








च्त्त्त्क्त्तचिर्त्त्त्त्क्त्ोः5, भ्रिन्रराशिपर बंठा है, इसलिये जीवन 
को अदक म क -“/ ॥ की रक्षाके लिये बड़े-बड़े उत्तम उपाय 
हे कल | 3 आलम की जप आओ योग से 
रे 6 फेस ९ | आये शक्ति प्राप्त होगी और पुरा- 
हा -उक कटे. नस सम्बन्धरमें कोई गुप्त परम 
बटर जे 227 की जय वर चतुराईके योगसे जीवन 
नं० १२९२ निर्वाह के मजबूत साधन सिलेंगे परन्तु 
केतु के स्वाभाविक गुणके कारण निर्वाह करने के सा में कभो-कभो 
गहरी चिन्ता और कष्ट का योग प्राप्त कर के पुनः उत्तम सागे 
ग्राप्त करेंगा । । ्ज्क 
_ शव वश्चिक का केतु-नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान से 





८८२ भुगु संहिता+- 


शत्रु संग्ल की राशि पर बंठा है तो भाग्य के स्थान में ५रेश।र्च छ्ं थ 
कष्ट अनुषव करेगा और धर्तके सागे में कक्षजोरी रहेगी परब्ठु भशम - 
सील लग्न में ९ केतु. प्रह मंगल की राशि पर कठिन ग्रह केट 
बठा है इसलिये धाग्य की उन्‍्सत्ति के 
लिये कठिन और गुप्त परिभ्षप्त की 
शक्ति के हार। सफलता का झागे 
प्राप्त करेगा फेतुके स्वाभाविक गुणके 
कारण भाग्योन्नातको स्थानमें की 


५ 





'पपकच्कदपप७७०८प्मरट०८०००००००० ० कआ. कैभी घोर सफट एवं भारी निराशायें 
गश्ट् पर ३ प्राप्त करने पर भी गुप्त हिम्मत शक्तिकरे 


द्वारा उन्नति का योग प्राप्त करेया तथा भाग्योध्तति करने में सं 
तत्पर रहेगा और धर्म की उन्नति का भी णप्त ध्यात स्खेगा फिर भी 
धर्म, भाग्य और यश की कुछ कभी रहेगी । 
यदि धन का फेतु दसकें केन्र पिता एवं राज्यस्थान में उच्च का 
होकर शज्रु गुर की राशि प९ बेठा है तो पिता के स्थान में और 
कारबार में बहुत उन्नति करेगा तथा राज-पम्ाज के पक्ष में बड़ा 
सीन लब्ध में १० केतु. प्रभाव रखेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक 
गणके कारण पिता स्थानमें कुछ संघर्ष... _ 
प्राप्त करेगा और राजसभाज की 
उच्चति और सान प्राप्त करनेके लिये 
सहान्‌ कठिन प्रयत्व और कठोर 
परिश्रम्त करेगा तथा देव गुरु बह- 
स्पति की राशिपर उच्च का बेठा 
ह- नं० १२९४ है इश्तलिये आदर्शवादके मार्ग द्वारा उन्नति 
'की महाम्‌ शक्ति प्राप्त करने के लिये स्व गृप्त रूप से भारी दौड़ 
धूप करता रहेगा और कभीर विशेष परेशानी का योग प्लाप्त होने. <« 
पर भी अपनी उन्नति करनेके सार्गमें विशेष बहादुरीसे काम करेगा। 








सीन लग्न में केतु । ८८३ 


_“यदि सकर का केतु -ग्यारहवें लाभ स्थाउसप्तें मित्र शनि की राशि 
धर बठा है तो ग्यारहनें स्थान पर क्र प्रह शक्तिशाली फल का दाता 
सीन लग्न सें ११ केतु. होता है, इसलिये आमदनी के घाग में 


विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और क्र 
ग्रह की राशि पर क्र ग्रह बंटा है, 
इसलिये अधिक लाधन पाने के लिये 
गुप्त परिश्रम्त की कठोर शक्ति से 
सफलता प्राप्त करेगा और बढ़ता 
पृर्वेक स्वार्थ सिद्धि करने सें लगा 
हेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के 
के भाग में कभ्नी-कप्ती महान कष्ट का योग प्राप्त 
करंगा तथा फिर हो आमदनी में कुछ कमी का योग अनुश्नव करने के 
कारण से आभदनी को वृद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न करेगा। 
यदि छुम्भ का केतु--बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र 
तच लग्स में १२ केतु शनि की राज्ि पर बंठा है तो खच 


१" अचब-- नल |. पद बा... «9 





९ 2. ११के | के सांग में छुछ कभी और कष्ट का 
पृ बल टल4 अच्छा योग प्लवाप्त करेगा और बाहरी स्थानों 
ेछ  . । धर्म कुछ परेशानी अनुभव 
पिंक __/ करेगा किन्तु गरस ग्रह की राशि पर 


| द ३ 2 &€ अत के । गरम ग्रह बंठा है, इसलिये खर्च की 
422 5 2८ लता तन शक्ति प्राप्त करने फे लिये 


है 
७22७ २8 ् 


5222-23 गुप्त परिश्रम शक्ति के योग में दौड़ 


लं० १२९६ धूप करके सफलता पायेगा और खर्च एवं 
बाहरी सभ्बन्धों के भाग में बड़ी हिम्मत धोर दृढ़ता से कार्य करेगा 
किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण खर्च के मार्ग में कभी २ घोर 


- संकट का योग प्राप्त होने पर झी बड़ी बहादुरी के साथ परिश्रम 
करके पुन ख् की शक्ति में ज्ञान प्राप्त फ़रेगा ॥ 


न्‍ ह कल 








८८४ भृगु संहिता - 


िअपफ्येिटललथ्णडसयथ्वययथयडवथथ्य्य्य्स्लिस्ट्टटण्डडःय्यट डोज: ् 
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! ५६ हम ७ कै 
॥ सीन लग्न समाप्त ॥। 
॥ इति ध्रृपु संहिता फलित सर्वांग दर्शन सम्ताप्त ॥ 


हर प्रकार की पुस्तक घिलने का पता: हक 
ढाकुर घराद एण्ड सन्‍्स बुबसेल्कर 


राजादरवाजा, वाराणसी । 


| 
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